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'तोषिक, प्रशंसा-पत्र, पद्क, 


(=) हिन्दी -खाहित्य के 
पुस्तक तयार क्रराना । 


जाय, उन्हें काम में लाना | 


9२६... 


` करना । ॥। 


/ HST करना | | x 
/ ज्या पाठशालाओं, कालेजों, विश्व: | 
! औँ, समाजो, जन-समूहो तथा व्यापार ' | 
; . कार्य्यो में देबनागरी-लिपि और हिन्दी ra) 
करते रहना | | 


की उद्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना | 
(8) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी 


(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और 
सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवः 
0 सम्सेलन-पत्रिका का उद्देश्य 


“० दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की 
और साहित्य-प्रेमियों से श्सी के लिये उपदेश लेना । 0 


३०० आक 9 ड पे š ८ F 
lect idwar, Digitized by eGangotri | 


i केरी | 
/न के उद्गृश्य है 
` अङ्गो की उन्नति का प्रयत्न करना । | | 
` š t 
हा देश भर में प्रचार करना चौर देश. | 
के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को | 


| 


x ` | 
मनोरम और लाभदायक बनाने के 
| शेली के संशोधन तथा उसकी तुटियाँ 


१ 


“लेखको, पत्र-सम्पादको, प्रचारको 


और सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि- 
उपाधि आदि से सम्मानित करना | 
( ६) उच्चशिल्षा प्राप्त युवकों मै हिन्दी का आजुराग उत्पन्न 
करने और बढ़ानें के लिये प्रयल्ल करता । > MO 
(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा ' 
इस प्रकार की वत्तेमान स स्थाओं की सहायता करना | 


१ 


| 
; 
| 
x 


1 
i 


विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी 


| 
यक आर उपयुक्त समके 


पूर्ति मै सहायता करना 


6 


| सम्या | 
x ॥॥॥ 
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की आर से प्रतिमास प्रक, 


) 77 २ = मनन जप : : - लि —s T 
भाग ५ | ,अधिक भाद्रपद्‌, संवत्‌ १६७३ ` | अङ्क १ 


पञ्जाब में हिन्दो 
: (२) 


महात्मा मजु के कथनाडुखार, जैसे काठ का हाथी अथवा चमड़े 
| कामुग, केवल नाम ही फे होते हैं, उसी तरह पञ्जाव के हिन्दू 
॥ अपनी भाषा के लिहाज़ से नाम मांत्र के हिंदू हैँ Š भारतवर्ष मै 
। रहते हुए भी विदेशी कहलाने योग्य हे । पञ्जाब में हिन्दी के प्रचार 
। की बड़ी ज़रूरत है। भारतवर्ष का यह भाग प्राचीन समय में Q= 
| विद्या का केन्द्र था। कर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र इसी भूमि में है। मन्तरद्रष्टा ` 
ऋषि इसी की नदियों के तट पर समाधि लगाये ध्यान मै मग्न रहते 
थे। यहीं हिन्दू जाति ने पहले पहल भारत को देखा ओर उस से 
| सम्बन्ध बाँधा | पञ्जाव भारत वर्षे की ढाल है । पञ्जाब ने ही यवनो 
। की अनेक चोटो से इस देश की रक्षा की थी । यह वही प्रान्त 
है, जहाँ के शूरचीरां ने पुराने ज़माने मै सोलहवीं सत्रहचीं सदियौ 
| मे हिन्दू जाति के मलिन मुख को विजयामूत के संचन से, विमल 
' कियाथा। हाय | इस पञ्जाब की अब शोचनीय दशा हो रही है। 
` बङ्गाल और महाराष्ट्र की अपेक्षा पंजाब का हिःदच्व वैसा ही है 
' जसे सच्ची लेस के सामने झूठी लेस या खिले हुए कमल के सामने 
सुरभाई हुई पङ्खडियो का ढेर | 


| पुस्तकालय 
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म्मेलन-पत्रिका [ भाग ५ १ 
(य, वैश्य, और gg उदू पढ्ने में अपना 
पं को सन्तान, यवन भाषा म भगवान्‌ 
द्व्यास के श्रीमङ्गागवत्‌ को पढ्ने में गर्च 

` पनातनधम का प्रचार उद्‌ लिपि मे किया 

रक और आर्ष शास्त्रों के मान का दावा 

Ç दू मे वेदौ झोर दर्शनो का द्‌ करके 

तत्त्व को मिटा रहा हे । कोलिजा और स्कूलों | 

कर. तक कहाँ २ पाठशालाओं तक में भी हिन्दी को अद्धेचन्त्र | 
मेकाला जार रहा है। अदालतों में तो हिन्दी को कोई पूछता 

. .& नहीं । केवल हिन्दी भाषा में पत्रों पर लिखे पते चाले पत्र, प्रायः ॥ 

डिटलेटर आफिस में हवा खाकर ही कठिनता से अभीष्ट स्थान पर 
पहुँच पातेहैं। फिर भी हम नाज़ से अपने को हिन्दू कहने मै शर्म 
नहीं करते | पुराने फरे चीथड़े पहिन कर शोभायुक्त होना चाहते | 
हैं । तुलसी और सूर के काव्य छोड़ कर, सौदा और मीर की गज़लों 
पर ऐसे गिरे हैं, जैसेवच्चा माता के दूध को छोड़ कर मट्टी खाने 
को दौड़ता है | फारसी साहित्य की हम नकृल करने लगे हैं | उसी 
के अलङ्कारो से अपनी रचनाओं को अलङ्कृत कर रहे É | अपने 
नाटकों और काब्यों का नाम तक भी नहीं रहा । कसीदों मसनवियों 
और गजला ने दोहे और चोपाइयों का स्थान छीन लिया। हिन्दुओं 


_———.... 


फक दिया। दूसरों की नकल से अपने को भी मिटा दिया। मुफ्त | 
| मे नकल भी की और खुशामदी कहलाये। न काआनी ही बन॑ सके / 
ह न तुलसी । न फारसी ही लिखी न हिन्दी । एक मिश्चित भाषा, जिस 
में दोनों का मेल था, निकाली । परन्तु जैसे मनुष्या मै दोगले aà | 
नफरत करते हैं, इसी तरह इस नये भूत से जिसका धड हिन्दी का | 
कपड़े और आवाज़ फारसी के थे, सव समझदार आदमियौ ने | 
चफरत को | नमक और बूरा मिलाने से केवल 
डे | है। 'मठछुली पानी के बाहर मर जाती है। अंगूर 
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Š | जब साहित्य हमारे देश और : 


हमारा न रहा | चह हमारी जाति 

का पात्र नहीं। वह हमारी दुर्गति 

उन्नति के रोकने के लिये बलवान्‌ दि 

करता हे | वह वेश्या हे जो झूठे आम 

स्त्रियां से अलग करवाती है। इससे 

ओर क्या चिन्ह हा सकता Š कि आज ६. 

के आगे आकर अपनी पैत्रिक पदवी माँगती ६ 

शकुन्तला के दुष्यन्त बन कर कहते हं-हम तुभे नहो ऊज... | 
तुझे कभी नहीं देखा। अब पञ्जाव मे sç ही का दौर दौरा है। 
यहाँ हिन्दू लड़के फारसी पढ़ते हैं। मदरसे मै मौलवी साहब की 
जमाञ्चत ऐसी भरी होती है, जैसे किसी नाटक की रङ्गभमि का 
अभिनय स्थान; पर बिचारे संस्कृतटीचर का कमरा खण्डहर की 
तरह सुनसान रहता है। जिन बालकों के कुल में वाल्मीकि और. 
तुलसी इये, वे गुलिस्ताँ और बोस्ता पढ़े ओर हितोपदेश का नामः 
भीन्न खुन । किस केरढी को अपनी लोहे कीं जक्षीरों से प्रेस हेए 
सकता है ! किस मनस्वी को अपनी भाषा से घृणा हा सकती हे ? 
पर यहाँ सब बाते उल्टी है। नाम रखे जाते हैं-पीरबख्श और 
खुद्ध्रू । पत्र से लिखा जाता हे-बरखुरदार नूरचश्म; गोया हरिद्वार 
के गङ्गातट पर, अरब की गरम आँधी का सोका आ गया। चिवाह के 
निमन्त्रण पत्र-बडुत सी जगह फारसी में भेजे जाते हें, गाया. निकाह 
पढ्वाना है | 


लाहीर को सभा सोसाइटियों के प्लेटफारमों पर उद्‌ फारसी 
में हिन्दू लोग भगवान्‌ की आरती करते É | उर्दू और फारसी शायरों 
के रोज़ सुशायरे होते हे । हिन्दी कविता का नाम लक नहीं लिया 
जाता। बड़े २ अखबारों के हिन्दू सम्पादक अपने नाम के साथ. 
'खुरसन्द? 'शेदा' ओर 'दफए के 'लखलुश” लगाकर भी कभी २ 
हिन्दी प्रचार करने का चकमा देते हैं। बड़े अखबारों के हिन्दू बी० 
mo पास सम्पादक उठे और फारसी के 'आलिम” बनः कर उसके 
साहित्य को भर रहे हे, परन्तु हिन्दी को वें पढ़ खिख तक नहीं सकते 


. हैं । हिन्दी सचसुच उनके लिये दुष्यन्त की विस्मृता: शकुन्तला है L 
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ष्ट भाषा हे, और पञ्जाव भी भारतीय 

लिये पञ्जाब को हिन्दी सीखनी चाहिये। 

y कम मातृभाषा हिन्दी रही है, इसलिये 

आहिये। पञ्जाव में हिन्दी के प्रति प्रेस है, 

और प्रचारको की ज़रूरत ë | पञ्जाच के 

इन्दू महिलायें थोड़ी बहुत हिंदी ज़रूर जानतीं 

«न से कुछ हिन्दी सीखने या वकि ये 

[हन्दा साहित्य का वे.लोग अमृतपान न करले, तव तक हिन्दी कं 

प्रति उन का बाहिरी प्रेम ही रहेगा । इस को तव तक न आवश्यक 

नहीं समझ सकते । दूसरे अदालती भाषा उदू हैं, इस लिये इसकी 

तरफ़ उन का विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रहेगा। पञ्जाब के अख़बार 

उडू में निकलते हैं, इस लिये उन से हिन्दी की ओर पञ्चाविधो का 

ध्यान विशेष रूप से आकर्षित नहीं हा सकता। कोई हिन्दी पुस्तकः 

प्रकाशक कम्पनी या फर्म पञ्जाब मे नहीं है, अतः पञ्जाव मे हिन्दी 

साहित्य का प्रचार हाना दुर्लभ Š । पञ्जाब के बहुत से आर्य्यंसमाजी 

हिन्दी केवल इस लिये सीखते हैं कि संस्कारविधि पढ़ले या पञ्चः 

महायज्ञ करवाले। हिन्दी को मातृभाषा या राष्ट्रभाषा ससक कर 
पञ्जाव के बहुत कम लोग खीखते हैं । 

परन्तु पञ्जाब निवासी हिन्दू, पञ्जाव मै हिन्दी का प्रचार करनां 

चाहें, तो पाँच वर्ष मे ही सब कुछ हो सकता है। अदालती में भी 

एक दिन फिर हिन्दी हो सकती है। बहुत से समाचारपत्र जो 

। हिन्दु के होते हुए भी उदू का जामा पहिने हुए Š — ma दम 

| हिन्दी. में हो सकते हैं। पञ्जावियो को हिन्दी प्रचार में प्रवृत्त 

करने के लिए इस समय काशी की नागरी प्रचारिणी सभा और 

५ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को कुछ परिश्रम करना पड़ेगा | qo पी० 

के,पं० बेंकटेशनारायण तिवाड़ी और बाबू रामदास गौड़ तथा 

। स्वामी'सत्यदेव तथा अन्य कुछ ऐसे ही सजन सम्मेलन और काशी 

| की.सभा की. ओर से कम खे कम ६ मास के लिए, पञ्जाब के शहरों 

I में चक्कर लगायें और हिन्दी प्रचार के लिए जली छै जिला पर 


ल्क £ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


7; 


I 


७ हिन्दी सभाय स्थापित करवावे । और व्याख्यान देकर लोगों की x 
| आखि खोले; जिससे पञ्चावी, हिन्दी की निर्मल साहित्य-प्रभा के 


वि 


अड १ ] परीथा-सम्बस्थ 


— तर ++ 


दर्शन कर सके | छः'माख मे इस स 
है | लोगों का हिन्दी के प्रति अनुराग 
तहाँ स्थापित होकर, प्रतिवर्ष अपर 

रंगी । हिन्दी सभाओ का कतव्य ह 
अपने शहरी नगरो और आस पास ३ 
पाठशालायें खोले । सम्मेलन ओर का. 
ऐसा पाख्यक्रम बनावेंगे, जिससे थोड़े 
योग्य हिन्दी उनको आजावे । खाथ ही कुछ रू 
जायँ, जो इनका वर्ष में दो बार या एक बार निरीच५ 
स्थानिक सभाये, यथा सामर्थ्यं अपने अधीन दो दो चार चार 
चाचनालय ओर छोटे छोटे हिन्दी पुस्तकालय खोले | ओर सप्ताह 
में एक दिन या कुछ समय मै स्थानिक सभा के मन्त्री, देहात 
आर शहरों में हिन्दी के अच्छे अच्छे खमाचारपत्रो के ग्राहक 
बनाया करं | इस समय पक्षाव में हिन्दी प्रचार करने का यह भी 
पक तरीका है, जिसके अनुसार काम होना चाहिए | संयुक्त प्रान्त के 
हिन्दी पत्रो से भी हमारा निवेदन है कि वे इधर ध्यान देने की 
कृपा करें | इससे शीघ्र ही पञ्जाव में हिन्दी के लिए कुछ काम हो 
जाने की आशा Š | (ब्राह्मण-समाचार) 


पक्कि | 
[बवरण-पाजका 
(Se १६७५ के लिये परीक्षा की पुस्तकों में कुछ पैरिबतेन किया गया हे । अत 
पाठकों के लाभार्थ उसका बिवरण यहीँ पूकाशित किया जाता हे--सम्पादक) 


नियम और उपनियम अध्याय ५ से & 


परोक्षा-सम्बन्धी नियम 


६४--सस्मेलन की ओर से प्रति वर्ष हिन्दी मै तीन परीक्षाएं ली 
जायँगी--प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा |... 
जे ३ 3k 3 रे क 
६८--सभी देश, जाति और अवस्थाओ के परीक्षार्थी इन परी 
ज्ञाओं मे सम्मिलित हो सके | न 


® 


I 
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म्मेलन-पत्रिका ` [भाग ५ ' 


— 
| 


र होगा कि किसी विशेष परीक्षार्थी को ६ 
'ए ही मध्यमा में सम्मिलित होने की 


ई उत्तीर्ण परीक्षार्थी को "विशारद्‌” की 


“उपाधि-धारी ही परीक्षा-समिति द्वारा निर्धा- 
७८७ == श मं स किसी एक विषय में उत्तमा परीक्षा में सम्मिलित 
हो सकेगा। . « 
७२-उत्तमा में उत्तीर्ण विशारद को उसके विषय में “रल” कीः 
उपाधि दी जायगी। 
७३--प्रथमा में उत्तीर्ण व्यक्ति को प्रमाण-पत्र और उपाधि-परी- 
क्षाश्रो मे उत्तीर व्यक्ति को उपाधि-पत्र मिलेगा, जिस पर सम्मेलनः 
की मुद्रा की छाप के अतिरिक्त सभापति, प्रधान मन्त्री और परीक्षा 
मन्त्री के हस्ताक्षर होगे) . : 
७४-इन परीक्षाओं मे हिम्दी-माषा और देवनागरी-लिपि का 
व्यवहार होगा । ` 
* * ३ के # क | 
७६--यदि कोई परीक्षार्थी किसी विषय वा विषयो मे उत्तीर्ण 
न हो तो उसे अगले वर्ष उसी विषय वा विषयो में परीक्षा देने का 
अधिकार होगा | 
७५--परीक्षा्थियो को सम्मेलन के छुपे आवेदन-पत्र के फाम 
को भर कर समिति द्वारा नियत तिथि पर वा उससे पहलले ही । 
सम्मेलन कार्यालय में भेज देना होगा। आवेदनपत्र के साथ नीचे 
लिखी रीति से शुल्क आना चाहिए-- ! a 
प्रथमा परीक्षा २); मध्यमा परीक्षा ५); उत्तमा परीक्षा १०) | 
शर्क सहित आवेदन-पत्र ठीक समय से न आने पर कोई. 
परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित न हो सकेगा। 
खियो से ल्क नहीं लिया जायया | 
१ आवेदन-पन्न का रूप परीक्षासमिति क र रूप परीजासमिति निश्चित करेगी । # 


Í ॐ आवेदनपत्र सम्मेलन कायालय से बिना मल्य 
॥ A 2 K 


शिडे... 


> 77 
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x “अङ्क १] परीक्षा-सस्घर्न्ध 


+ 


| ७&--सम्मेलन कै प्रत्येक अधि 

/ डच्तीर्ण व्यक्तियों को सभापति प्रमार 

सोषिक आदि प्रदान करेगे । 

८०-परीक्षा-समिति को अधिका 

अर सुनीसी की विशेष परीक्षाएं स्था 

अध्याय ५-परीद 

। १- इन उपनियसो में जहाँ “परीक्षार्थी” se 

` उसमे आवश्यकताबुसार परीक्षाथिनी का बोध होगा । 

2 २- प्रथमा, मध्यमा आरायज़ नवीसी तथा कारिन्द्गीरी और 
झुनीमी परीक्षाओं. के किसी विशेष विषय में ही यदि कोई परीक्षा 
देना चाहे तो उसे भी नियम ७७ के अनुसार नियत तिथि के पहले 
पूरा शुल्क तथा आवेदन-पत्र भेजना होगा। 

३--परीक्षार्थियौ को उनके परीक्षाफल की सूचना दी जायगी | 
सूचना में यह बतलाना आवश्यक होगा कि परीक्षार्थी किन किन 
विषयों में उत्तीर्ण और किन मे अनुत्तीर्ण हुआ हे | 

| ४--आरायज़ नवीसी तथा कारिन्दगीरी और मुनीमी परीक्षाओं 

। में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रमाणपत्र मिलेगा, जैसा नियम ७३ में 
प्रथमा परीक्षा के लिये निर्धारित Š | pg: 

५--आरायज़ नवीसी तथा कारिन्द्गीरी और मुनीमी परीक्षाओं 
के लिये भी नियम ७७ के अनुसार शुल्क भेजना चाहिये । प्रत्येक ` 
परीक्षा के लिए २) शुल्क होगा | 

६--परीक्षार्थियो को शुल्क की रसीद वैरङ्ग भेजी जाँयगी । . 

७--उत्तीर्ण होने पर प्रमाणपत्र |) रञिष्ट्री ब्यय आने पर भेजे 
जायँगे । धर ५ 

८--उपाधि को सम्मेलन मे नियत समय पर ग्रहण करना चाहिए 
यदि परीक्षार्थी उपस्थित न हो सके तो १) आने पर उपाधिपत्र 
भेजा जायगा । 

&--प्रमाणपत्र अथवा डपाञ्चिपत्र खो जाने पर १) शुल्क देने से 

° ` प्रतिलिपि मिलसंकेगी। | 
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 घेदन-पत्र भेजने की तिथि परीक्षा के 
१ कम ३ मास पहिले होगी, जिसकी 
अ से कम दो मास पहले सम्मेलन: 
यगी । | 
५ साधारणतः १०० अङ्कौ का होगा ओर 
थ साथ उसके पूरे अङ्क प्रकाशित किये जायँगे | 


५ की परीक्षा के लिए समिति पहिले से ही परीक्षा- | 


केन्द्रों की नियुक्ति करेगी, किन्तु उसे अधिकार होगा कि शुल्क 
आजाने की तिथि के एक मास के वाद तक निर्दिष्ट केन्द्रों में से कुछ 
के नाम निकाल दे अथवा उनकी नामावली में आर नाम जोड़ दे | 

१३- यदि परीक्षार्थी अपने आवेदनपत्र में दिए हुए केन्द्र तथा 
'पारीक्ष्य विषय का परिवर्तन करना चाहे तो परीक्षा की नियत तिथि 
से ३१ दिन के पहले ही प्राथेमा-पत्र भेजे। यह अवधि बीत जाने 
पर कोई परिवतन न हो सकेगा 

१४--यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा मै न बेठे तो शुल्क लोटाया 
नहीं जायगा । . ` 
 १५-अ्चुत्तीरणं परीक्षार्थी परीक्षा-समिति से पूँछ सकता है कि 
वह किन किन विषया में अनुत्तीण हुआ Š और यदि अपनी उत्तरः 
पुस्तक फिर से जँचवाना चाहे तो सम्मेलन-पत्रिका में परीज्ञाफल 
छुपने के एक मास के भीतर ही प्रति प्रश्नपत्र एक रुपया शुल्क 
परीत्षा-मंत्री के पास भेज कर जँचवा सकता Š | 


अध्याय ६-प्रथमा परीक्षा . ° 

१-प्रथमा परीक्षा में उत्तीण होने के लिए प्रत्येक विषय में 
परीक्षार्थी को प्रति सैकड़ा ३३ अंक प्राप्त करने होगे। उत्तीर्ण परी- 
ref तीन श्रेणियों मे विभक्त होगे । प्रथमा श्रेणी से वे परीक्षार्थी 
होंगे जो सब विषयों के अङ्क मिला कर प्रति सेकड़ा ५० 
š उससे अधिक अंक पावेंगे । द्वितीया श्रेणी में वे होंगे जो सब 
षया में मिला कर ४० प्रतिशत या उससे अधिक, किन्तु ५० प्रति- 
शत नन अंक क । तृतीया श्रेणी में वे होंगे जो सब विषयो के 
अंक मिला कर ३३ प्रतिशत या उ धिक किर 
saa अङ्क प्राप्त करेगे । ह) 20. क क ते 


१ 


पेलन-पत्रिका ` [ भाग प्‌ | 


| 
बा. | 


सराय 


ङ्क र ] मध्यमा प. 


२--परीक्षा के स्थान अजमेर, 
आगरा, आरा, इटावा, इन्दौर, उद्‌ 
काशी, कोटा, खंडवा, गोरखपुर, जबर 
रिया, धौलपुर, नरसिंहपुर, प्रयाग, ५ 
बड़ौदा, बाँकीषु र, बाँदा, बिलासपुर, व 
मेरठ, बुलन्दशहर, राजनांदगांव, रायबर 
लालगंज, लश्कर, शाहजहांपुर, सीतापुर, हर 

इनके अतिरिक्त यदि और कोई स्थान केन्द्र ब-. 
उसकी सूचना समाचारपत्रो द्वारा दी जायगी | साधारण रात सं 
जए केन्द्र इन नियमो के अनुसार बन सकगे-- 

(१) प्रस्तावित केन्द्र से १० परीच्षार्थिया के सशुल्क आवेद्न- 
पत्र शुल्क भेञ्जने की अन्तिम तिथि से ३० दिन पहिले ही 
ग्राजायँ | 

(२) व्यवस्थापक, परीक्षास्थान और निरीक्षक की नियुक्ति का 
प्रस्ताव प्रस्तावित केन्द्र के किसी हिन्द्री-हितेषी द्वारा शुल्क 
भेजने की अन्तिम तिथि से ३० दिन पहिले ही अआ जाय। 

३--प्रथमा परीक्षा के लिए इन विषयों में परीक्षा देनी होगी-- 
१--साहित्य । 
ए--भारत का इतिहास । 
३--भूगोल | 
४--अड्डूगणित । 
°  ५--विज्ञान ओर स्वास्थ्य-रक्ता | 
` अध्याय ७-मध्यमा परीक्षा . 
१--मध्यमा परीक्षा मे उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में 
परीक्षार्थी को प्रतिशत ४० अङ्क प्राप्त करने होंगे। उत्तीर्ण परीक्षार्थी 
दो श्रेणियों मे विभक्त होगे । प्रथमा श्रेणी मे बे परीक्षार्थी होगे जो 
सब विषयो के अङ्क मिलाकर प्रतिशत ५५ या उससे अधिक अङ्क प्राप्त 
करेंगे । दूसरी श्रेणी में वे होगे जो ४० प्रतिशत या उससे अधिक 
किन्तु ५५ प्रतिशत से कम अङ्क पावंगे । 
२-मेदीकुलेशन, स्कूल लीविज्ञ सार्टिफिकेट और वर्नाक्यूलर, 
a 


> 
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यदि प्रथमा के साहित्य में उत्तीण हो 


क, स्कूल लीविग तथा हिन्दी नामंत्र 
धाहित्य परीक्षा मी आवश्यक न होगी | 

नि अजमेर, अल्मोडा, अलवर, अलीगढ़, 

पा, इन्दौर, एटा, कलकत्ता, कानपुर, काशी, 

। , गोरखपुर, जबलपुर, जयपुर, देवरिया, नरसिंहपुर, 

'प्रयाग, फ़ीरोज्ञावाद, फैज़ाबाद, बड़ौदा, बाँकीपुर, बाँदा, विलास- 
पुर, बीकानेर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बुलन्दशहर, राजनॉरगाँव, रायः 
बरेली, लखनऊ, लश्कर, शाहजहाँपुर, हरदोई और हरिद्वार हाँगे। 
इसके अतिरिक्त यदि ओर कोई स्थान भी केन्द्र बनाया जायगा तो 
उसकी सूचना समाचारपत्रो द्वारा दी जायगी । साधारण रीति से 
नए केन्द्र इन नियमों के अनुसार बन सकेंगे 
. (१) प्रस्तावित केन्द्र से ७ परीक्षार्थियों के सशुल्क आवेदनपत्र 
शुल्क भेजने की अन्तिम तिथि से ३० दिन पहिले ही 
श्रा जायँ । 

(R) व्यवस्थापक, परीक्षा स्थान और निरीक्षक की नियुक्ति का 
प्रस्ताव प्रस्तावित केन्द्र के किसी हिन्दी-हितैपी द्वारा शुल्क 
भेजने की अन्तिम तिथि से ३० दिन पहिले ही आ जाय | 

__ ४-मध्यमा परीक्षा के लिए पाँच विषयौ में परीक्षा देनी होगी, 

वह यह ह J 

| (१) साहित्य, जिसमें चार पत्र होगे | (२) इतिहास, जिसमें दो 

पत्र होंग। और निम्नलिखित विषयों में से कोई नक द्‌ 
दर्शन, विज्ञान, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, ज्योतिष वैद्य 1 

अनुवाद ओर इंग्लिश से अनुवाद | ; 

|. Were es’ अध्याय ८-उत्तमा परीक्षा | 

७ — ^ CQ 

| हागे । ह कताको हने जो राती दो श्रेणियाँ मै विभक्त 

| "pl प्राप्त करेंगे। दूसरी श्रेणी में वे सगे उस से अधिक 

रा श्रणी मे वे हागे ज 


नय 1 ४५ प्रतिशः 
अधिक किन्तु ६० प्रतिशत से कम अङ्क प्राप्त करेंगे । ग क डे 


क, संस्क्कत से 
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रीक्षा देने का अधिकार होगा, परन्तु ) 


Ee), 


र 


अङ्क १] श्रारायज्‌ नवीसी तथा व 


Ka. ', शि 


२--उत्तमा परीक्षा के लिए पर 
के सम्बन्ध मे एक निबन्ध हिन्दी २ 
डबलक्रौन १६ पेजी के २०० पृष्टां के < 
पूर्व परीक्षा मंत्री के पास भेज देना १ 
पर अथवा समिति द्वारा अयोग्य सम- 
कार होगा कि उस वष की उत्तमा परी 
लित न होने दे | निवन्ध आरस्भ करने से ५. 
सेज कर परीक्षा-समिति की अनुमति ले लेना s 
३--उत्तमा परीक्षा के लिए परीक्षा-केन्द्र प्रयागराज ६... « 


४--उत्तमा परीक्षा निम्न लिखित विषया मे से किसी एक में 
दी जा सकती है-- 

(१) हिन्दी-साहित्य-जिसमें मराठी, वड्ल, गुजराती, [ 
इन चारों में से किसी दो भाषा से साधारण अभिज्ञता अन्तर्गत 
होगी, (२) संस्कृत साहित्य--जिसमें मराठी, बंगला, गुजराती, 
उदू चारों में से किसी दो भाषा से साधारण sf अन्तगेल 
होगी, (३) ज्योतिष, (४) गणित, (५ ) दर्शन, (६) विज्ञान, 
(७) इतिहास, ( ८) अर्थशास्त्र, ( ë ) अंग्रेज़ी साहित्य L 

५--नियम ७२ के अनुसार इस भाँति “रत्न” कीं उपाधि दी 
जायगी--हिन्दी साहित्य, संस्कृत साहित्य, दर्शन, अंग्रेज़ी साहित्य, 
इतिहास और अर्थ शास्त्र में उत्तीर्ण होने वालों को “साहित्य रत्न” 
की ; गणित, विज्ञान, ज्योतिष और वैद्यक में उत्तीर्ण होने वालो को 
“विज्ञानरल” की.। ँ । 

&--परीक्षार्थी पुस्तके किसी भाषा में पढ़ सकते हैं, उत्तर पुस्तक 
शौर निवन्ध नियम ७४ के अनुसार हिन्दी भाषा आर देवनागरी 
अक्तरों मै लिखना होगा । 


अध्या ९-आरायज नवीसी तथा 
कारिन्द्गीरी ओर मुनीमी 


१--आरायज्ञ नवीसी और सुनीमी परीक्षाओं मे उत्तीण होने के 
लिए प्रत्येक विषय में परीक्षार्थी को प्रतिशत ४० अङ्क प्राप्त करने 


° 
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ते श्रेणियों मै विभक्त होंगे। प्रथमा श्रेणी 
ब विषयो के अङ्क मिलाकर प्रतिशत ५ 
[ करेंगे । दूसरी श्रेणी में वे होंगे जो ३७ 
किन्तु ५५ प्रतिशत से कम अङ्क पावंगे | 
यो ने हिन्दी लेकर मेडिकुलेशन, स्कूल 
, “ले परीक्षा पास की है और जो प्रथमा, मध्यमा 
इत्य में उत्तीण हें उनके लिए इन परीक्षाओं के साहित्य 
विषय मे सम्मिलित होना श्रनिवार्य्य न होगा । 
३--आरायज़ _नवीसी तथा कारिन्द्गौरी परीक्षा के लिए दो 
'विषयो मे परीक्षा देनी होगीः-- : 
(१) साहित्य । . : 
(२) राजनियम (कानून) और अदालती तथा जमींदारी 
_ कारवार | 
 ७४-मुनीबी परीक्षा के लिए दो विषयों में परीक्षा देनी होगी:--- 
(१) साहित्य । (२) बही खाता तथा गणित | 
` पू-जैसा अध्याय ७ उपनियम ३ है | 


—M 


शुल्क भेजने को अन्तिम तिथि 
_संवत्‌ १९७५ विक्रमाब्द की सब परीक्षाओं के लिए शल 
"सह परीक्ष लिण शुल्क सहित 
दन पत्र भेजने की अन्तिम तिथि वैशाख क० ४ सं० १६७५ ता०' 


३० अप्रैल सन्‌ १६१८ नियत है। उस ति वेदः 
तेथि के बाद आवेदन 
: ओर शुल्क स्वीकृत न होगे। - के pg 


1 ° 


-. _ परीक्षारम्भ को तिथि 
१४७४ तार ७० विक्रमाब्द की सव परीक्षाएँ तिथि भाद्र wo ४ सं० 
| क त्त १९१८ खे आरम्भ होगी । प्रति दिन दो प्रश्‍न 
और टसर. एक मातःकाल. साढे: < बजे से साढ़े नौ बजे तक 
क : दूसरा ढाई बजे से साढ़े पाँच बजे तक [Es š = š 


—n am 
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ह उत्तमा परी 
उत्तमा परीक्षा १६७४ के पाठ 
घिसररण-पत्रिका में नहीं दिये गये हें 
पाठ्यविपय और पाख्यत्रन्थ जानने १ 
कार्य्यालय से उत्तमा परीक्षा के विवरण व, 
मँगा ले । 


> ९९०५ की परीक्षाओं के लिए पाठूयविषय 
और पाठूयग्रन्ध 


प्रथमा परोक्षा १५७५ 


साहित्य 
* साहित्य में ३ प्रश्नपत्र होगे-- 
प्रश्नपत्र १--पठित पद्य, नाटक, पिङ्गल और श्रलङ्कार । 
पावग्रन्थ--१. राधाकृष्णदास : राजस्थाने केसरी ( नागरी-प्रचारिणी- 
5 सभा काशी ) 
२, हरिश्चन्द्र : सत्य हरिश्चन्द्र ( ना० प्रचा० सभा काशी ) 
३, मैथिलीशरण गुप्त : जयद्रथ बध काव्य ( इण्डियन प्रेस . 
° प्रयाग) 

४. रामचरित मानस : अयोध्या काएड-जबलपुर निवासी 
पं० विनायकराघ कृंत टीका सहित [इस टीका का 
पढ्ना आवश्यक है ] ट्र 

५. भूषण : शिवाबावनी ( हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग) 

पिङ्गल--पाठ्यग्रन्थो में आए हुए छन्दो के नाम, लक्षण, यतिज्ञान, गण 
भेद का शान । यह विषय निम्नलिखित पुस्तकों सरल छन्द लक्षण 
(सम्मेलनद्वारा प्रकाशित), हिन्दी पद्य रचना (साहित्य भवन प्रयाग), 
, काव्य कुसुमाकर प्रथम भाग ( विनायक राव ) अथवा ओर किसी 


जन ` 


पिङ्गल ग्रन्थ से पढ़ा जा सकता है। ' 


° 
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ऐता, अतिशयोक्ति, व्याज आर साधारण 
का ज्ञान। अलङ्कार मंजूषा (लाला भग- 
हर प्रथम भाग (विनायक राव ), अलङ्कार 

“मानस दर्पण से यह विषय पढ़ा जाय | 

« अपठित गद्य, अलङ्कार और व्याकरण । 
कुष्ण भट्ट: खौ श्रजान और एक सुजान | 
० २. वालमुकुन्द गुप्त : हिन्दी अखबार ( गुप्त निबन्धावली, 
भारतमित्र कार्य्यालय, कलकत्ता ) 

३, भाषासार पहला भाग ( सम्मेलन कार्य्यालय, प्रयाग ) 


| 
| 

` 
0, ५ 


| अल्लद्वार--जैसा पहिले प्रश्नपत्र में Š । 
व्याकर्ण--भाषा भास्कर वा हिन्दी का व्याकरण ( चन्द्रमौलि शुक्ल, 
इण्डियन प्रेस ) इत्यादि किसी ग्रन्थ से। 
| प्रश्नपत्र २--निबन्ध लेखन, | 
निम्नलिखित पुस्तकों से सहायता मिल सकती है-- 
१. सत्यदेव : लेखनकला ! 
२. निवन्थशिक्षा ( खड्गविलास प्रेस ) 
भारत का इतिहास 
इतिहास में एक प्रश्नपत्र होगा । 
` पागन्थ- हरिमङ्गल मिश्र: भारतीय इतिहास, दोनों भाग, (खड्ग- | 


} 


विलास प्रेस ) ८ | 
भूगोल | 
| भूगोल में एक प्रश्नपत्र होगा । साधारण siz प्राकृतिक भूगोल, 
- रुद्रनारायण : मिडिल क्लास भूगोल (प्रकाशक रामनारायण प्रयाग) । 
` _ अङ्कगणित में एक प्रश्नपत्र होगा। - | कक | 
बिषय- अङ्कगण्त सम्पूर्ण, चक्रवर्ती घा अन्य किसी ग्रन्थसे। री 


॥ 


FS 
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आरस्मिक विज्ञान ३ 
इस विषय मै एक प्रश्नपत्र होगा 
पाषग्रन्थ--१. विज्ञान प्रवेशिका भाग १ 
२, ताप ( विज्ञान-परिषत्‌ ; प्रय 
३. आरोग्य विधान ( इण्डियन s 


सध्यमा परीक्षा १५३५ 


साहित्य 
साहित्य में ४ प्रश्‍वपत्र होगे । 
प्रश्नपत्र १--पठित और अपठित पद्य, पिङ्गल, रस और अलङ्कार | 
पायग्रन्थ--१, बिहारी : सतसई। | 
बिहारी सतसई के स्थान पर स्त्रियां संतबानी संग्रह भाग १ ( वेल- 
वेडियर प्रेस) से कबीर और तुलसी के wall का संग्रह पढ़ सकती हैं। 
२. जायसी : पद्मावत, पूर्वाद्धे । ै 
` ३. तुलसी : विनय पत्रिका । 
४. प्रियप्रवास दशम सगे से अन्त तक । 
५. भूषण : शिवराज भूषण (सम्मेलन कार्यालय, प्रयाग) . 
° ६. सूरदास : विनयपत्रिका (सम्मेलन कार्य्यालय, प्रयाग) 
गुमानकवि : नैषध २ से १६ सर्ग के अन्त तक ( वेङ्क- 
टेश्वर प्रेस ) 


पिङ्गल, रस और अलब्वार--सम्पूर्ण, इन विषयो का अध्ययन नीचे लिखे 
ग्रन्थो से अथवा इन्हीं कोटि के ग्रन्थो से करना चाहिये । _ 


१. पोद्दार : अलङ्कार प्रकाश ( वेङ्कटेश्वर प्रेस ) 
_ २. भगवानदीन : अलङ्कार मंजूषा | 
३. दास ; काव्य निणय। ` 
४. भागुःछुन्द्प्रभाकर ( जगन्नाथ प्रेस, विलासपुर ) 


° 
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झपठित गद्य, व्याकरण और अलङ्कार । 
r सहाय: सौन्दयौपासक (खडगविलास प्रेस) 
'मीमांसा ( नागरी प्र० सभा काशी ) | 
वर्ष के साहित्य-सम्मेलन के सभापति का 
{सम्मेलन कार्य्यालय) | 
“> = : सुद्राराक्षस ( खड्गविलास प्रेस ) 

५. __,अञ्चिहोत्री : निवन्धमालादशे ( नवलकिशोर प्रेस ) 
व्याकरण और थ्रलङ्वार--सम्पूणँ । अलङ्कार, पहले प्रश्नपत्र के (१), (२), 
(३) वाले अलङ्कार ग्रन्थों से वा उसी कोटि के अन्य ग्रम्थो से पढ़ा 
जाय । व्याकरण के लिए भाषा भास्कर, हिन्दी का व्याकरण आदि 
व्याकरण ग्रन्थ आलोचनारमक दृष्टि से पढ़े जाय । 
पूश्नपत्र २--निबन्थ रचना । 
विषय--गद्य लेख किसी दिये हुए विषय पर लिखना होगा । 
पूरनपत्र ४--भाषा ओर लिपि का इतिहास । 
पायग्रन्--१. ओझा : नागरी अङ्क श्रोर अक्षर (सम्मेलन-काय्यालंय) 

२. हरिश्चन्द्र : नाटक (खड्गविलास प्रेस) | 

३. मिश्रवन्धु विनोद १ भाग- पृष्ठ १५ से ८४ तक, पृष्ठ 
१०५ से ३५३ तक, पृष्ठ ३६३ से ३८४ तक, पृष्ठ ३८८ से ४०१ तक, 
पृष्ठ ४१३ से ४१६'तक। ` : 

४. मिश्रघन्धु विनोद २ भाग--निम्न लिखित कधि और 
लेखक- सेनापति, मलूकदास, बेनी, महाराज जसवन्तसिंह, विहारी, 
मतिराम, सबलसिंह, भूषण, सुखदेघ, कालिदास, महाराज छुत्र- 
साल, निधाज, वृन्द, देव, बेताल, आलम, गुरु गाविन्दसिह, पठान 


 सुलतान, श्री पति, महाराज विश्वनाथ सिंह, घाघ, नागरीदास, 


चरणदास, दास, तोष, रसलीन, गिरिधर, नूर सुहस्मद्‌, ठाकुर, 
गुमान, दूलह, सूदन, दस, ब्रजबासी दास, गोकुलनाथ, गोपालनाथ, 
बोधा, लढलु जी लाल, सदल मिश्च, पद्माकर, ग्वाल, सूय्येमल । 

५. मिश्चवन्धु विनोद ३ भाग- पृष्ठ १०७३ से १०८० तक, 


पृष्ठ १२२५ से १२४६ तक तथा निम्न, लिखित कवियों और लेखका 
का वणन-- NY) के का kay: Ó ह , 
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द्विज देव (काष्ठजिह्दा स्वामी), गिरधरदा 
राजसिंह, शिवप्रसाद, रघुनाथदास, लेख 
लक्ष्मणसिंह, लंछिराम, बालकृष्ण भट्ट, ह 
शिवसिंह सेगर, अस्विकादत्त व्यास, सुधाव 
देवीप्रसाद पूर्ण, देवकीनन्द्न खत्री । 
इतिहास 
इतिहास में दो प्रश्नपत्र होगे । 

प्रश्नपत्र १--भारतवर्ष का इतिहास | ' 
पाग्ग्न्थ--१. रमेशचन्द्रदत्त : भारतवर्ष को सभ्यता का इतिहास 

२. राजा शिवप्रसांद : इतिहास तिमिरनाशक सस्पूर्ण 

३. भारतीय शासन पद्धति ( खडगविलास प्रेस ) 

४. भार्तवष को अर्वाचीन इतिहास 
प्रश्नपत्र २--इतिहास तत्व तथा यूरोप का इतिहास 
पागग्रन्थ--१. इतिहास ( सम्मेलन कार्य्यालय ) 

रोप का सकि इतिहास ( सुदशन प्रेस, प्रयाग ) 
ङुलेड का इतिहास, जमनी तथा फ्रांस का इतिहास 
( इन्डियन प्रेस ) 
नोट--संस्थाओं ओर विचारों के विकास और जन साधारण 

की दशा पर इतिहास के अध्ययन मै मुख्यतः ध्यान देना चाहिये। 
खलड़ाइयो आर राजाओं की कथा मात्र पर विचार करना पर्याप्त 
न॑ होगा | 


व 


गणित : 

गणित में एक प्रश्न पत्र होगा । 

पाँख्यविषय इस प्रकार पर है 2 

१, बीज-गणित--वापूदेव शास्त्री कृत दोनो भाग वा अन्य किसी 
ग्रन्थ से निम्न लिखिति विषय पढ़े जायँ और अभ्यास किया जाय। 

परिभाषा, संकलन, व्यवकलन, कोष्ठ, गुणन, भागहार, घात- 
क्रिया, मूलक्रिया, प्रकीणेक, महत्तमापवेतन, लघुतमापवत्ये, बीजा- 
चमक भिन्न पदो का व्युत्पादन, भिन्न पदो का रूप भेद, भिन्न पदो 
का संकलन और व्यवकलन, भिन्न पदो का गुणन, भिन्न पदों का 
भागहार, भिन्न पदों की घातक्रिया, भिन्न पदो की मूलक्रिया, भिन्न 
E 
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l 


करण का व्युत्पादन, एकवण, एकघात समी- 


प्रात समीकरण, पकघात समीकरण स्वस्बन्धी | 


ष्ट कमे, करणी का व्युत्पादन करणियों का रूप 
“और व्यचकलन, गुणन और सागहार, घातक्निया 
हत्तमापर्वतन और लघुतमापव तन, भिन्न करणियों 
क के संकलन आदि और कर्म करणी सम्बन्ध, प्रकीणक 
गर असभाव्य राशिका गणित, करणीयुक्त एकघात समाकरण 
वर्ग, घन, तथा चतुर्घात समीकरण, गुण, श्रडुपात, चलन, ब्यक्त 
चारद्योतक, लुप्यमान भिन्न राशित तथा ड्वियुक्पत्‌ विधि । 
२. सरल त्रिकोशमिति-पं० लच्मीशंकर मिश्र कृत वा अन्य ग्रन्थो 
से यह विषय पढ़े जायँ और अभ्यास किया जाय | 
कोण मापने की रीति, त्रिकोण मितीय सम्वन्ध, दिये हुप त्रि० 
समकोण के कोण, मिश्र कोण, घातप्रमापक संख्या, तिश्वुज के कोण 
और भुज का सम्वन्ध, त्रिभुज गणित, ज्ञेत्रफल आदि, उचाई दूरी 
मापने की रीति, तथा इन सब के उदाहरण 
३, रेखागणित--रेखागणित पहले चार ओर छठा अध्याय जैसा 
यूक्किडका लिखा हुआ प्रसिद्ध है। अथवा हाल और स्टिवेंस कृत 
रेखागणित ४ भाग ( खड्गविलास प्रेस )। 
दशन 
दर्शन मे एक प्रश्नपत्र होगा । 
विषय--युरोपीय दर्शनों का सार वेदान्त और तकशास्त्र । 
पायग्रन्थ--१. यूरोपीय दर्शन ( नागरी प्र० समा, काशी ) 
२. दीवानचन्द्र : पश्चिमी तक 
"३. भगवद्गीता, तिलक रचित वा अन्य टीका से 
र का अनुवाद (पं० भीमसेन शर्म्मा 


५. गणपति जानकोराम दुबे : मनोविज्ञान ( नागरी प्रचा- 
रिणी सभा, काशी ) 


विज्ञान | 


विज्ञान = प्रश्नपत्र होगा। । 
पावपग्रन्थ-१. चिज्ञान प्रवेशिका, रखाय 
द न और भौतिकीय ( गुरुकुल 


! 
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२. विज्ञान प्रवेशिका भाग २ ( 
३. चुम्बक ( विज्ञान-परिषत्‌ , ! 
धर्मशास्त्र 
धर्मशास्त्र में एक प्रश्नपत्र होगा । 
पाग्ग्रन्थ--१. मनुस्मृति का अ्रचुवाद्‌ ( नवल 
२. महाभारत, शान्तिपर्व छुप्पनव > 
से लेकर अनुशासनपर्व १६४ वे अध्याय के qaq ५-. .व्याय 
की संख्या कलकत्ते के शरश्चन्द्र साम द्वारा प्रकाशित हिन्दी महा- 
भारत से दी गयौ Š | निम्न लिखित १५ प्रकरण पर प्रश्न न किये 
P जायँगे- 
१-ऋषियों की निवास दिशा, २-श्रौक्ृष्ण माहात्म्य, ३े-जन 
देवोपाख्यान, ४-ज्बरोत्पत्ति, ४-दक्तयज्ञ विनाश -शिवस हस्त्रनाम 
७-उशनाकी कथा, ८-शुकदेव जन्म, &-श्री कृष्णोक्त स्वनाम निरुक्त 
१०-हयग्रीवो पाख्यान, ११-मद्यपांनोपाख्यान तथा उघमन्यूक्त महे- 
श्‍वरसहस्त्रनाम, स्तव माहात्म्यादि, १२-च्यवन कुशिक सम्वा 
१३-दान धर्म पर्वान्तर्गत नक्षत्र योग मे दान वणन से लेकर "इन्द्र 
गौतम सम्बाद” पर्य्यन्त, १४-विष्णु सहस्जनाम तथ १५-शान्ति 
पव्व का द्वादश अध्याय | 
आथशास्त्र 
इस विषय में एक प्रश्नपत्र होगा । 
याव्यग्रन्थ--१. बालकृष्ण : अर्थशास्त्र ( गुरुकुल कांगड़ी ) 
° २, महावीर प्रसाद द्विवेदी : सम्पत्तिशास्त्र N 
ज्यौतिष 
पायग्रन्ध--१. इन्द्र नारायण द्विवेदी : सूर्य सिद्धान्त, भूमिका सहित 
( सम्मेलन कार्यालय ) 
२- दर्गाप्रसाद खेतान: ज्यौतिषशास्त्र ( झाबरमल शर्मा 
कलकत्ता समाचार कलकत्ता ) ! 
चैद्यक 
इस विषय में एक प्रश्नपत्र होगा । . 
पायग्रन्ध--१. वाग्भट सूत्र स्थान २५, २६, २८ और २६ अध्याय. 
छोड़कर । 


शिर 
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[दीलाल झा : अघातो की प्रारम्भिक चिकि- 
गी नागरी प्रचारिणी सभा ) 
( सरस्वती भवन, कालरा पाटन ) 
(र संहिता, प्रथम खण्ड १ से ६ अध्याय तक ' 
(किशोर प्रेस, लखनऊ ) 
_सचरया प्रणाली ( नागरी so स० काशी ) 
संस्कृत से अनुवाद 
इस विषय में एक प्रश्नपत्र होगा | 
सा संस्कृतकी प्रथमा परीक्षा अथवा एफ. ए. की योग्यता अन्तर्गत | 
र “5९ 
ह अंगरेजी से अनुवाद . 3 
इस विषय मे एक प्रश्नपत्र होमा | 
एफ. ए. की योग्यता अन्तर्गत होगी | 


 गआरायज नवीसी तथा कारिन्द- 
` गीरी ओर सुनीसी परीक्षाएं १८७३ ' 


इन दोनों परीक्षाओं के लिए साहित्य का विषय एकसा है। 

आरायज़ नवीसी तथा कारिन्द्गीरी के परीक्षार्थी रा नियम 
E... ०७ पीर ~ ° ~ 

इत्यादि विषय ले ओर सुनीमी के परीक्षार्थी बहीखाता तथा गणित 


) 


विषय लें । 
[ साहित्य 
साहित्य में दो प्रश्नपत्र होगे-- 
हक १--पठित और अप्रठित गद्य [ जैसा प्रथमा परीक्षा के लिए 
ननन २ है। जो पाठ्चविषय और पाठ्य पुस्तकें प्रथमा 
परीक्षा के साहित्य प्रश्नपत्र २ के लिए नियत Š वही q 
क Š नियत É वही इस परीक्षा के 
| लिए भी नियत हैं ] रा 
` ` पलपन २--निबन्ध लेखन [ जैसा प्रथमा परीक्षा के लिए ë ] 
॥ ९ `` राजनियम इत्यादि 
इस विषय में दो प्रश्नपत्र होंगे -- 


l 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


E क 


| 
| 
| 


> 
` 


अङ्क १] आरायज नवीसी तथा कारिः 


पूरनपत्र १--कोर्ट फीस और स्टाम्प ऐकू 
ज्ञान तथा उर्दु मै शिकश्त लेख के पढ्ने 
प्रतिलिपि करने की योग्यता । 
पाणग्रन्थ--१. कोर्ट फीस ऐकू हिन्दी ( गवने 
२. स्टास्प ऐकु हिन्दी ( 
उर्दु शिकश्त पढ्ने का अभ्यास करने के 
अथवा अन्य पुस्तकों से सहायता ली जा सकती हैः- 
१. मकृतूब अहमदी । 
२. मजसूआ काग़ज़ात कारवाई। 
प्श्नपत्र २--वकालतनामा, मुखारनामा आम, मुखारनामा खास, 
अर्जीदावा, इस्तगासा, बयान तहरीरी, रसम नवीसी गवाहान, 
रंडर, दरख्वास्तःनकल, दरख्वास्त बेदखली, इज़ाफ़ा लगान, रुपए 
के लेनदेन, इजाज्ञत मुफुलिसी, इन्सालवेंटी आदि: मुतफ़कात सीगे 
की द्रख्यास्तों के हिन्दी में लिखने की योग्यता। जमींदारी के 
कागजात खसरा, जमावन्दी, खतियौनी, रसीद बही, स्याहा, तह- 
सील वसूल का पूरा ज्ञान, पट्टा, कबूलियत, तमस्सुक दस्तावेज़ 
>x लिखने पढ्ने तथा कारिन्दौ के अन्य कतंव्यों की योग्यता ॥ | 
पाषपन्ध--निस्नलिखित अथवा अन्य पुस्तकों से सहायता ली जा 
सकती है-- | 
१. व्यवहारपत्र दर्पण ( इण्डियन प्रेस.) 
२. मुअल्लिम नागरी ( इण्डियन प्रेस ) 
३. न्यायालय काय्यपत्र संग्रह ( वेङ्कटेश्वर ) 
` ४, ऐकू५ सन्‌ १६०८, ५. ऐकू ५ सन्‌ १४०१. और ६. 
ऐकू ३ सन्‌ १६०१ की वह धाराएँ जो परीच्य विषय में सहायक हो। 
.- बहीखाता तथा गणित 
इस विषय में दो प्रश्नपत्र होगे। 
प्रश्नपत्र:१--बही खाता। | 
विषय--जमाखचं, रोकड़ बही, खतियोनी; हंडी, पुज्ञा आदि, महा- 
जनी हिसाब किताब रखने के|नियम, अंग्रेज़ी रीति को साधारण 
जानकारी तथा महाजनी में लिखे बिषय-की देवनागरी में प्रतिलिपि 


° 
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नहीं रक्खा जा सकता | 


सम्मेलन-पत्रिका [ भाग ५ 


l इन पुस्तकों से परीक्षार्थी सहायताले 


ता ( हेड मास्टर नामेल स्कूल आगरा ) 
(नी ( खड्गविलास प्रेस ) 


( 
q जेराशिक, पश्चराशिक, सादा ब्याज, ब्याज पर 


ब्याज, हुडी का हिसाब तथा महाजनी व्यवहार गणित का शान 
होना चाहिये । 


सम्मेलटन-समा चार 


स्थगित अधिवेशन 
४--परीक्षा समिति का स्थगित अश्रिवेशन द्वितीय भाठू० mo 
१- रविवार स० १७७४ वि० ता० २ सितम्बर को ३ बजे सन्ध्या 


' समय सम्मेलन कार्य्यालय में हुआ । 


५--निम्नलिखित परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र पर (जो किसी 
विशेष कारण से सं० १६७४ वि० की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो 
सके और अपना शुल्क आगामी < १७७५ वि० की परीक्षा के 
लिये सुरक्षित रखाना चाहते थे ) विचार किया गया। निश्चय 
हुआ कि इस वर्षे का शुल्क आगामी परीक्षा के लिये सुरक्षित 


प्रथमा के परीक्षार्थी 
(१) बालमुकुन्द गौतम अलीगढ़ 
(२) खुशालचन्द फस्ट असिस्टेण्ट मास्टर मानपुरा 
(३) बद्रीनाथ पाण्डेय ३३ हंकार टोला काशी 
(४) बालमुकुन्द शर्म्मा धर्मसमाज पाठशाला अलीगढ 
(४) शेषमणि त्रिपाठी गोरखपुर 
(६) गोपीलाल शर्म्मा पटवारी शीशवाली राज्य कोटा 
(9) लदमण प्रसाद भाजुवंशी प्रयाग : 
' (८) विश्वनाथ प्रसाद्‌ काशी 
(8) महावीर, प्रसाद भगवज्नगर उन्नाव... 


/ 
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झोक १] शोक सभा 


मध्यमा के परीक्षार्थी 
(१०) स्वरूपचन्द्र कानपुर यु 
(११) घनश्याम शर्म्मा अछुनेरा आगरा 
(१२) सञ्जीवनराम शिवहर मुज़फ्फरपुर 
१३) रामरतनलाल निगम प्रयाग 
(१४) कन्हैयालाल सघवाड़ा फुरुखाबाद्‌ 
(१५) बंशगोपाल शाहगज प्रयाग 


६--सं० १६७५ की मध्यमा और उत्तमा परीक्षा के पाठ्य विषय 
तथा पाठ्य ग्रन्थों का निर्वाचन किया गया | 

७--समय अधिक हो जाने के कारण अधिवेशन स्थगित किया 
गया और निश्चय हुआ कि स्थगित अधिवेशन द्वितीय भाद्र कृष्ण & 
रविवार सं० १६७४ वि० ता० & सितम्बर सन्‌ १६१७ ई० को सम्मे- 
लन कार्य्यालय में सन्ध्या समय २ बजे से किया जाय | 


स्थगित अधिवेशन 


८--परीक्षा समिति का स्थगित श्रधिवेशन रविवार द्वितीय 
भाद्र कृष्ण & सं० १४७४ ता० & सितम्बर सन्‌ १६१७ ई० को सम्मे- 
लन कार्य्यालय में सन्ध्या समय २ बजे से हुआ | | 

&--सं० १६७५ वि० की आरायज़ नवीसी तथा मुनीवी परी 
ज्ञा का पाठ्य विषय तथा पाठ्य पुस्तक नियत हुई । 

१०--परीक्षा मंत्री ने सूचना दी कि नियम २७ परीक्षा मंत्री के 
कर्तव्य ६ के अनुसार परीक्षा मंत्री को प्रधान मंत्री के पास परीक्षा : 
समिति के आय व्यय का अज्भुमान पत्र भेजना चाहिये निश्चय हुआ 
कि प॒क्षा मंत्री अनुमानपञ बना कर प्रधान मंत्री के पाख भेज द्‌ | 


्रजराज । 


शाक सभा 


ता० २४ सितम्बर सन्‌ १६१७ ई० को ना० प्र० सभा आगरा में 
बाब शारदाचरण मित्र के स्वर्गवास होने पर ' सभापति द्वारा शोक 
प्रकाशन का प्रस्ताव उपस्थित हुआ । चतुर्वेदी विश्वेश्वर दयाल जी 
संक्षेप मे उनके जीवन चरित्रका वणेन करके उनके महान 
आदश राष्ट्रलिपि और राष्ट्रभांषो के महत्त्व के साथ जातीय जीवन 
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सम्मेलन-पत्रिका 


रहस्य अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा दिख- 
शकि उक्तवावूजी की gara हिन्दी-संसार 
और हानि हुई है वतला कर उक्त प्रस्ताव का 
। और निश्चय हुआ कि प्रस्ताव की एक प्रति लिपि 
के साथ समवेदना प्रकाशनाथे भेज दिया जाय | 
रामप्रसाद गगे, 
स० मन्त्री, नागरी प्रचारिणी सभा, आगरा | 


सम्पोदकीय-विचार 


स्वगीय जस्टिस शारदाचरण मित्र 

हिन्दी हितैषियौ को यह सुन कर अवश्य दुःख होगा, कि 
जस्टिस शारदाचरण मिअ अब इस संसार में नहीं रहे ४ सित- 

- स्वर को ७२ वर्ष की अवस्था में उनका देहान्त हो गया | 
आप बड़े ही योग्य पुरुष थे। आपकी बुद्धि इतनी तीब्र थी कि 
बी० ए० परीक्षा पास करने के एक मास बाद ही आपने एम० Go 
की परीक्षा दी और तीसरे नम्बर पर पास हुए। आपने प्रेमचन्द्‌ 
रायचन्द्‌ स्कालरशिप पाया था | बी० एल० की परीक्षा पास करके 
पहले आप हाई कोर्ट में वकालत करते थे। सन्‌ १६०२ में आप 
कलकत्ता हाई कोर्ट के जज बनाये गये। आप एक लिपि प्रचार के 
बड़े पक्षपाती थे। इसके लिये आपने हिन्दी, së, मराठी, वङ्गाली, 
गुजराती, तेलगू आदि भाषाओं मे देवनागर नामक एक मासिक: 
पत्र भी निकाला था, उसमें सब भाषाओं के लेख देवनागरी लिपि 
मे निकलते x! देवनागरी को ही आप सारे देश की पक लिपि 
होने के योग्य समझते थे । अपने विचारों के प्रचार के लिये आपने 
“एक लिपि विस्तार परिषद” भी स्थापित किया था | देश सम्बन्धी 
कोई भी उन्नति और सुधार का काम हो आप उसमें योग देने के 
लिये सदा तैयार रहते थे। आपके उठ जाने से देश का और विशेष 


कर देवनागरी का एक वड़ा सहायक चला गया | ईश्वर मित्र जी.' 


की आत्मा को सद्गति प्रदान करे | 


` 
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चे साहब का केश औप 
रथात्‌ 

स्त्री-पुरुष, बाल, युवा, वृद्ध, सब ही के < 

यह औषधि एक अपूर्व महात्मा से प्राप्त होकर वनर 


बनी है । इससे कोई हानिकारक पदार्थ नहीं है, इसके २ 


से बालो को कोमल और चमकीला बनाना, मस्तिष्क और आरा 
मै तरावर पहुंचाना, आँख की ज्योति को बढ़ाना, गिरते हुए बालों 
को रोकना, बाल रहित जगहों पर वाल पैदा करना ओ बालो को 
बढ़ाना । ५० वर्ष से न्यून उम्र वाले के ब्यबहार से सफेद वो भूरा 
बालो को सवदा के लिये काला करना और काले बाल को सफेद 
नहीं होने देना इत्यादिक जिसकी प्रशंसा अकथनीय Š । 
शिवा रञ्जन मंजूषा 
"०, 

अर्थात्‌ शिव पूजन की अनेक विधि भाषा और स्छोक प्रामाणिक 
अनेक ग्रन्थो से एकत्रित Š | शिव भक्तो के अनेक सुभिता के अर्थ सब 
बाते दी गयी हैं | सूल्य ॥) कुल व्यय सहित । मिलने का पता-- 

; वम्मी ऐण्ड को 
कोइल्वर Zo 'ग्राइ० आर० 


c= aa... .... RE 


हिन्दी-भाषा-सार 
( गद्य ) र 
माग १ 


प्रथमा परीक्षा की प्रास्य-पुस्तको में जो भाषा-सार ( खड्ग- 
चिलास प्रेस का ) अब तक प्रचलित था, वह अब नहीं मिलता है । 
इसलिए उसके स्थान पर सम्मेलन ने यह नया “हिन्दी-भाषा-खार” 
तैयार कराया Š | लाला भगवानदीन और प्रोफेसर रामदास गोड 
एम० ए० ने बड़े परिश्रम से इसमें लेखो का संग्रह किया हे । परीक्ता 
में अब इसी पुस्तक से प्रश्‍न-पत्र तैयार किया जायगा । इसलिए परी- 
क्षार्थियो को, इससे लाभ उठाना चाहिए | मूल्य आठ आना | 
` मिलने का पता-- ` १ 
मन्त्री--हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कार्यालय, प्रयाग । 


नल 
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म्मेलन-परक्षा | 


= इस पते से मिला करंगी-- | 
साहित्य-भवन-प्रयाग । 


—— लत... 


लोगों की राय | 
| 


बात के लिए पक्की हो गयी हे कि “सुख संचारक 

पथरा' का बनाया 'सुधाःसिन्धुः ही सव से सच्ची और 

बलि अचूक फल देने वाली दवा हे बाकी सव उसका नकूल Š | 

तभी तो उसके चौथाई लाख से अधिक एजेन्ट हो चुके है। २७ वर्ष 

की परीक्षा के बाद यह पूरा निश्चय हो चुका है कि इस कम्पनी का 

सुधा-सिन्ध॒ कफ, खाँसी, दमा, हैजा, हरे दस्त, पीले दस्त, ऑच- 

| लोह, संग्रहणी, शूल, शर्दी, जुकाम, नजला आदि रोगां को दूर करने ८ 
मे बिना अनुपान की स्वादिष्ट सुगन्धित दवा हे । कीमत फो शीशो Il) 

“डाक खच १ से ६ तक £) 
सरकारं से रजिस्ट्री किया हुआ, दाद का अचूक इलाज । 


दढुगज केसरी 


बिना जलन और तकलीफ के दाद को जड़ से खोने वाली यदि 
कोडे दवा है तो यही Š | कीमत फी शीशी |) 
जिस शीशी पर सुख-संचारक कम्पनी मथुरा का नाम न लिखा 
हा उसे हरगिज न खरीदिये । 
बालसुधा--अगर आपको अपने बालक मोटे ताजे और | 
तन्दुरुस्त बनाने हैं, रोज़ वीमारिया से पीछा छुड़ाना है तो इस । 
मीठी दवा को मँगा कर पिलाइये | एक शीशी प्रायः एक महीने को | 
काफ़ी हे । कीमत फी शीशी II) डाक खर्च ।=) | 
हमारी दवा सब बड़े दवा बेचने वाले और दूकानकारो के | 
पास भी मिलती है, पर धोखे से दूसरी दवा मत खरीद लेना । | 
चार धाम का चित्र ओर तसवीरदार बडा सचीपत्र सब को 
बेदाम मिलेगा । सँगाने का पता-- 


सुख-संचारक कम्पनी-मथरा | | 


qo सुदशनाचाय्प बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छपकर Š 
हिन्दी-सा हित्य- सम्मलन से To रामकृष्ण शम्मो द्वारा प्रकाशित । | टु 
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= सम्मेलन-पत्रिक। 


| हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन 


मुखपात्रका 
भाग ५ | आश्विन, संवत्‌ १६७४ | अङ्क २ 

विषय-सखूची 
सडःख्या विषय POA SBI 
(१) -पञ्जाब में हिन्दी (३) ... ट्क 2 २५ 
( २) सम्मेलन-खमाचार e na 7 5 0190 
(३ )'अश्टम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ... त ३६ 
( ४) युक्त प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन “w ३८ 
( ५.) मातृभाषा हिन्दी की श्रेष्ठता E ४२ 
(६) बस्बई के मारवाड़ी समाज में हिन्दी न e ३५ 
(७) वस्बई के प्रान्तीय सनातनधर्मे सम्मेलन में नागरी ४६ 
(=) सम्पादक्रीय-चिचार ... ` Fi ° ४६ 
> वा० सू० १) ] [ मूल्य =) 


सम्पाद्क--पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी । 
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|" = उद्देश्य 


हिन्दी-साहित्य के अङ्गो की उन्नति का प्रयत्न करना | 
/ देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना चौर देश- 


“व्यवहारो तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को | 


ष्ट-भाषा बनाने का प्रयत्न करना | 


(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के | 


लिए समय समय पर उसकी शेली के संशोधन तथा उसकी चुडियो | 


ओर अभावों के दूर करने का प्रयल करना | 

(3) सरकार, देशीराज्यो, पाठशाला, कालेजो, विश्व- 
विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजो, जन-ससूहां तथा ब्यापार 
जमींदारी और श्रदालतो के काय्यों मै देचनागरी-लिपि और हिन्दी 
साषा के प्रचार का उद्योग करते रहना । 

(५) हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखको, पत्र-सम्पादकों, प्रचारकों 
आर सहायको को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि- 
तोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना । 

(६) उच्चःशिक्ता प्राप्त युवकों मे हिन्दी का अनुराग उत्पन्न 
करने और बढ़ाने के लिये प्रयल्ल करना । 

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने ओर कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार की दत्तमान स स्थाऔ की सहायता करना | 

(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी 
की उच्ञ-परीत्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना | 

(8) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी 
पुस्तक तयार कराना । 

(१०) हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन के, उद्देश्यों की सिद्धि और 
दात हि अत्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समझे 
जॉय उन्हे काम में लाता | 


. सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य 


कटी ह 7 ` ` e (२. 
- हिः न साहित्य सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति मै सद्दायता करना 
र साहित्य-प्रेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना | 
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हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति 
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित 


> 
भाग ७ | ` आश्विन, संवतू १&७० | s २ 


e? ~ 
पञ्जाव में हिन्दी 
° (३ ) 
भारतचर्ष के कोने २ में हिन्दी धीरे २ फेल रही है। पर इस 
जनवासे की चाल से विशेष लास होने की सम्भावना नहीं । जब 
तक सव प्रान्तो में पूर्ण प्रचार न हो जाय, तब तक, हिन्दी राष्ट्रभाषा 
के सिंहासन पर नहीं बैठ सकती। हमारे देश के नर नारी और बाल 
बुद्ध, जब तक इसे अपने हृदया में सादर स्थान न देंगे, तब तक. 
(हिन्दी? नाम मात्र की राष्ट्र भाषा है। हमारी सव उन्नतियों का 
सव से पहिला ओर बड़ा साधन, हमारी भाषा का यथोचितं अधि- 
कार स्थान प्राप्त करना है । राष्ट्रभाषा होना हिन्दी का अन्तिस ध्येय- 
'सब से पहिले हमे मानना होगा। इस लिये यदि हम अपनी कुछ 
उन्नति चाहते हैं, तो हिन्दी को राष्ट्र सिंहासन दिलाने के लिये हमे 
प्राण पण से काम करना चाहिये। जब तक कचहरियो ओर दफ्तरों 
में, s अधिकार के सिंहासन पर बेठी है-और हिन्दू लोग संस्कृत 
हिन्दी पढ़ना अपना धर्म नहीं खमभते, तव तंक हिन्दी की यथार्थ 
उन्नति न होगी । बहुत से सुशिक्षित हिन्दू, मुँह से सो हिन्दी के 
भ्रेम्री बनते हैं, पर कोई किताब या लेख लिखने के समय, उस से 
मुँह छिपाते है । यह दोष हिन्दी के बड़े २ भक्तो तक में पाया जाता 
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पक्षपाती ही ऐसा करेगे, तो औरां से आशा रखना 


| बातों से कहीं काम नहीं चला करता । पञ्जाव मे 

है | इस से उर्दू ही की पुस्तकों के ग्राहक अधिक हैं | 

| साहित्य के मैदान में आते हे, तब देश प्रेम तो हिन्दी । 

h ८ खींचता हे, परन्तु द्रव्य का लोभ उन से ससवणं नहीं हो | 
. #ता | वे घर की दशा देखते हें और sç की सेवा करनो ठान 
लेते हैं । घर का चित्र सामने आने पर, देश और जालीय प्रेम काफूर 
हो जाता है। घर की दशा को देख कर वे एक दम नहीं गिरते । 

- अपने विचारों की खुगन्धी को अधिक जनता मे फलात की भी s 
उनकी लालसा होती है। और उडू को पञ्जाव में प्रायः सब लोग Z 
जानते हें । इस लिये उड़ रूपी धन का लोभ, उन्‍्हें-तुरन्त अपनी 

. भाषा से परारूसुख कर देता है। ताम्बे के पात्र में, लेखक डाली 
लेकर जनता के सामने उपस्थित होते हैं, जनता अपने जातीय गौरव 
को भूल कर उन का स्वागत करती Š | सोने का पात्र उन्हें आत्म- 

| बिस्मृति के कारण अब पसन्द नहीं है । इसी लिये हमारी हिन्दी के , 

| _ गले पर छुरी फिरती Š । कितनी ही बढ़िया पुस्तकों का पञ्जाबियौ | 
ने उर्दू में अचुवाद किया है अब भी इस की वाइ ज्ञोरौ पर है । इसी 
लिये हम कहते हे कि यदि हमारे हाथ और कलम, उढू की सेवा 
में इसी तरह तत्पर रहे, तो पञ्जाब में हिन्दी का प्रचार होना कठिन 

' ही नहीं, वरन्‌ असम्भव Š | 
. पञ्जाब के बहुत से हिन्दू-जो उदू के अखबारों के सम्पादक | 
हैं, हिन्दी से बहुतसा बाहरी प्रेम दिखाते हैं, परन्तु उद्‌ उन के हृदय ' 
में अनन्य स्थान पा चुकी है। इस लिये बाहरी हिन्दी प्रेम को कोई 
महत्व नहीं । पञ्जाव के उद्‌ समाचार पत्रो के सम्पादक, जब कोई | 
आन्दोलन शुरू करत है पायः सव एक ज़वान हो जाते हैं | जनता | 
उन का साथ दता ह | उन का नाम चमक उठता हे--उन के काम | 

> ह आली वे सफल मनोरथ हो जाते हैं। लाहौर की | 

| sisi और बेकिंगडिपरेशन की | 


४ ` र्‌ अनेक वेको का खात्म क दि 
पञ्जावनेशनल बैंक के पीछे , त्मा कर दिया । 


पत्रिका ने फिर मुँह बाया था; परन्तुः उदू 
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व ने उसका साथ न दिया। चे उस के पीछे हाथ धोकर पे... 
गये । वें उस का महत्व समझ गये थे, पत्रिका चुप हो कर बैठ. Q 
गई | उसने मारे डर के अपना अंग्रेज़ी लिवास तक उतार कर फेक 7: 
दिया । उर्दू का जामा पहिन कर उसे आना पड़ा | वह विवश हे । 
क्योंकि उडू पढ़े लिखे आदमियों की संख्या पञ्जाव में अधिक ŠI 
किसी ज़माने में “हिन्दुस्तान” के १५००० ग्राहक थे । ज़मीन्दार 
तीस २ हज़ार तक वाज़ारों में विकता था। अब सी अकेले लाहौर 
में प्रति दिन हज़ारों उर्दु समाचार पत्र विक जाते É | पञ्जाव के अन्य 
`, स्थानौ में भी हजारो së पत्रों की खपत है, मगर हिन्दी बेचारी की 
बाबत तो बहुत से लोगों के अब तक भी यह विचार हैँ कि “हिन्दी 
में भी क्या अखबारात्‌ शाया हो सकते हैं? मुग़ाळता है--विल्कुल 
नामुमकिन है। अगर निकलें भी तो क्या विचारे खाक लिखेगे। 
हिन्दी तो कोई मुकस्मिल जुवान ही नहीं I” हिन्दी की बाबत पञ्जाव 
के अखबारों के हिन्दू पाठक जहाँ--यों कहते हो, वहाँ हिन्दी के 
प्रचार की आशा रखना दुराशा मात्र Š [ 
हम यो नहीं कहते कि पञ्जाव की सर्वसाधारण हिन्दू जनता का 
इसमें कुछ दोप है । या हिन्दू पञ्जाबी उर्दू के लेखक ही इस अपराध 
के अपराधी हैं। यह तो पञ्जाब में जब दूसरी जाति कीं आँधी 
आई, उसी समय से राज्यभाषा होने से प्रचलित हो गई, 
तब से अव तक वही ढर्रा पड़ गया। मुसलमान कहते हें यह 
हमारी पैश्चिक सम्पत्ति है, हिन्दू कहते हैं यह इमी अश्वदाता Ë I 
उर्दू न पढ़ेंगे, तो खावेगे कश ? क्योंकि अदालतों में उदू का 
साम्राज्य है । उर्दू के बिना पञ्जाव के किसी सहकमे का काम नही 
हो सकता | इसलिये हिन्दुओं को भी उर्दु मजबूरी तौर पर सीखनी. 
होगी । क्योकि पेट का सवाल बातों से हल नहीं हो सकता, 
परन्तु देशा-धम्म और समज सी तो हमारे साथ लगा हुआ है। 
अदालतों के काम के लिये या दूसरे महकमो का कामः करने के 
लिये उर्दू आप शौक से सींखिये, मगर क्योंकि हमें देश से भी तो 
कुछ प्रेम है, अपने हिन्दुत्व का भी तो कुछ em 0) है। इसलिए 
अपने कुल और देश क्री ध्यान करके कुछ हिन्दी भी रो सीखिये t 
“धर्म के लिहाज से तो आपको हिन्दी ज़रूर ही सीखनी चाहिये, 
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आपके प्रान्त का बहुत सा हिस्सा तो अब तक भी यह 

(ता है कि “न पठेत्‌ याविनीं भाषा” देश शरम आर समाज का 
बढि कुछ सच्चा प्रेम है, तो भी पञ्मावियों को हिन्दी सौखनी 
चाहिये। Š 

पञ्जाब के हिन्दू. जो उर्दू के लेखक É, बड़े २ समाचार पत्रो के 
मालिक और सम्पादक हैं, वे भी तनिक इधर ध्यान दें, तो पंजाब 
में हिन्दी का वेड़ा पार हो सकता है वे दो २ उदू के दैनिक और 
साप्ताहिक चलाते हैं, एक हिन्दी का मासिक पत्र ही चलावे | अगर 
पहिले उस में कुछ घाटा होता है, तो उदू से पूरा करे । अगर चे 
चाहे तो थोड़ा सा स्वार्थ त्याग करके अपनी मातृभाषा, आपनी 
प्राणप्यारी हिन्दी, जिस के लिये बाहरी प्रेम दिखाते हैं, बहुत कुछ 
काम कर सकते हैं, परन्तु यह काम तभी हो सकता है, जव उनके 
हृदय में कुछ स्वार्थत्याग का भाव आवे और इसे सब से पहिले 
अपनी उन्नति का मूलमन्त्र समझें | 

,पञ्जाव के कुछ जरनलेस्ट' यो प्रायः कहा करते हें कि हिन्दी में 
कुछ साहित्य नहीं । "हिन्दी के शब्दों में वह जोहर नहीं, जिस के 
प्रभाव से मृत हृदयों के अन्दर भी कुछ उत्साह हो। उर्दू पुरतकल्लुफ 
लज़ीज़ ज़बान है। हम कहते हैं कि पञ्जाव के जरनलेस्ट तो एक 
आर रहे, पञ्जाब के प्रायः बहुत से परिडतों तक को भी हिन्दी नहीं 
आती । भला फिर यह समभने की तमीज़ ही कोई क्यों कर सकता 
ë कि हिन्दी साहित्यसम्पन्ना नहीं अथवा हिन्दी के शब्दों में जान 
नहीं । पहिले हिन्दी सीखनी चाहिये, उसके = फूटे साहित्य को 
देखना चाहिये, फिर उख की आलोचना के: लिय कलम ss 
उचित हे। : ; ; 


=) C ON CS 
_ ! पञ्जाब के उदू अखवार नचीसो से हमारा बहुत कुछ परिचय 


| है, इसलिये हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि इन . पञ्जाब के 


` भरे होते ` न्रौ ` 

से 0. ते हैं । और जिन पत्रो से लेख और नोट उद्ध्रत किये 

3: , उन छ नाम तक नहीं होता । सरस्वती, प्रताप और सद्‌- 
मप्रचारक के अनेक लेख हमारे पास मोजूद हैं, जो sZ पत्रो ने 


उदूभक्त अखबार नवीसा के अखबार लग भग आधे हिन्दी के लेखों 
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श्रङ्क २ ] š पञ्जाव में हिन्दी 


ही xs < 


गया है | हिन्डी-संस्क़्त की यथाभीणश योग्यता न होने से कई बार 
अजुवादक मूललेखको के भावा को बिल्कुल पलट देते हैं । पिछले 


दिनो लाहौर के एक पत्र में वक्चिम SUT की निबन्धावली के वहुत 


~ 


से लेख हिन्दी से अनुवाद किये गये थे, मगर हिन्दी विचारी का 
नाम भी न लिखकर स्पष्ट यह प्रकट किया जा रहा था--कि ये अनु- 
गद सीधे वङला से ही किये गये हैं। यह हाल उन अखवार नवीसाँ 
का हे जो हिन्दी प्रचार के वड़े हामी और कामयाब अखबार नवीस 
समभे जाते É । अब देखिये यह हिन्दी पर अत्याचार नहीं तो क्या 
., हे! जिसे हम राष्ट्र भाषा मानने की दुहाई देते हे के चराये 
हुये लेखों के पत्रों का, नाम तक नहीं दिया जाता । यह maya 
नहीं तो क्या Š ? यह स्पष्ट हिन्दी के गले पर छुरी फेरनी ë ! अपने 
पाँच पर कुल्हाड़ी मारना है। इस पर भी तुर्रा यह कि हिन्दी 
साहित्यसम्पञ्चा नहीं, उस का शब्दकोष वड़ा नहीं ! 
हम यह नहीं कहते हैं कि उदू वाले-हिन्दी के लेखो का अनुवाद 
न करें | वे ग्रलुवाद करे और खूब सहायता लें परन्तु हिन्दी के गले 
पर छुरी न फेर कर उस के उस पत्र का नाम लिखें, जिस से वह 
अनुबाद किया गया है | इस से पञ्जाव के उदू पाठको में हिन्दी के 
प्रति भक्ति उत्पन्न होगी। उस के लिये आदर बढ़ेगा, वे उस का 
स्वागत करेगे। पञ्जाव में भी हिन्दी सीखने का शोक पेदा हो 
जायगा । ओर आपकी इस ऊृतन्षता से हिन्दी का ज़रूर उपकार. 
होगा P i 
अन्त मे हस सहयोगी आयंगजट, प्रकाश, सनातनध्रमं पत्रिका, 
ओर प्रचारक आदि से निवेदन करके आज इस लेखंमाला को 
समाप्त करेंगे कि बे कुछ उद्योग करके अपने थोड़े पृष्ठ हिन्दी मे भी 
प्रकाशित करे, टाईप मै नहीं छप सकते तो लेथो में ही सही । इस 
४ से एक तो उष्टं सम्पादकको को हिन्दी लिखनी आजायगो, उधर 
हिन्दी के पाठकों की संख्या बढ़ जायगी फिर पाँच छुः बरस मे मजे 
से आप हिन्दी मे ही इन पत्रो को चला सकंगे। इस से बढ़ कर 
पञ्जाव मै हिन्दी प्रचार करने की ओर इस समय कोई युक्ति नहीं । 
इस वर्ष पञ्जाव के हिन्दू-उदू पत्रों के सम्पादकों को हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन मै दश बीस पञ्जाब के प्रतिनिधि भेजने का आन्दो 
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मी से जारी कर देना चाहिये । और आप लोगो की सम्मति 
| । तो अगले साल के लिये हिन्दी साहित्य सम्मेलन को पञ्जाब के 


लिये निमन्त्रित किया जाय । सम्मेलन होजाने से भी बहुत कुछ | 


उत्साह और प्रेम सञ्चार हो जाने की सम्भावना Š | उत्सव के लिये | 
थोडे से परिश्रम से घन बहुत एकत्रित हा जायगा । पञ्जाब के घन । 
से ही हरिद्वार आदि तीथौं पर साधुओं के लाखों रुपये के आकाश | 


से बातें करने वाले महल खड़े हुये हैं ? वही पञ्जाब हिंदी के लिये 
१ लाखो नहीं तो हजारों रुपये अब भी देने का तय्यार É | केवल काम 
करने वालों वी ज़रूरत हे । 
डी. ए. वी. कालेज़ से अंग्रेज़ी मै एक मासिक पत्र निकलता है 
उस का नाम है--'यूनियन मेगजीन?। यदि इस का कुछ भाग हिन्दी 
में भी निकाला जाय तो हिन्दी का भी उपकार हो, पञ्जाब के ग्रेजुवेटौ 
को भी हिन्दी लिखनी आजाय और फिर बहुत कुछ उत्साह से काम 
हो सकता है । 
( ब्राह्मण-समाचार ) 


— ळक 


सम्सेलन-समा चार 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की वर्तमान स्थायी-समिति का एक 
अधिवेशन सम्मेलन कार्यालय में द्वितीय भाद्रपद कृष्ण ३० रविवार 
संवत्‌ १६७४ तारीख १६ सितम्बर सन्‌ १६१७ ई० को दो बजे दिनः 
को निम्नलिखित सदस्या की उपस्थिति में हुआ-- 


श्रीयुत ठाकुर शिवकुमारसिंह जी प्रयाग 
> पण्डित रामरत्त जी आगरा 
» बाबू महाबीर प्रसाद जी रायबरेली 
» पण्डित चन्द्रशेखर शास्त्री प्रयाग 


ह... पण्डित रामजीलाल शर्म्मा प्रयाग 

| > पण्डित इन्द्रनारांयण द्विवेदी प्रयागः 
>: 3 (च 

| ” प्रोफेसर ब्रजराज जी प्रयाग 

|. 7 गट पुरुषोत्तमदास जी टण्डन प्रयागः 

| ` » पण्डित लक्ष्मीनारायण नागर प्रयाग 

रनर | | 


| / 
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अङ्क २ ] सस्मेलन-समाचार 


१--सर्वसस्मति से श्रीयुत ठाकुर शिवकुमारसिह जी ने सभा 
पति का आसन ग्रहण किया । 


२--गत अधिवेशन का कार्य-विवरण पढ़ा गया और स्वीकृत 

हुआ । 

इन्दौर मै होने वाले अष्टम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलत का 
समय नियत करने के विषय पर विचार हुआ | स्वागत समिति के. 
मन्त्री डाकूर सरजूप्रसाद जी का १५-६8-१७ का तार ओर डाकुर 
सरजूप्रसाद जी रौर स्वागत समिति के प्रतिनिधि ठाकुर रामसिंह 
जी और श्रीयत वेष्णवदास जी के पत्र पढ़े गए । 

तार का आशय यह था-- 

“घेग के कारण फरवरी के पहिले सम्मेलन करना असम्भव है, 
हमलोग होली का सप्ताह अच्छा समभते हैं, किन्तु यदि आप इस्टर 

च्छा समभे तो हमलोगो को उसमे भी सुविधा होगी ।” 
० तीनों पत्रों का आशय एक ही था, वे एक ही पत्र की प्रतिलिः 
पियाँ थीं उनका सारांश नीचे दिया जाता ë— 

“इस समय इन्दौर में सेग फैल रहा है । प्लेग का प्रकोप निर- 
न्तर बढ़ता जा रहा है। इस बात का मुझे अनुभव है कि जव 
इन्दौर में सेग फैलता Š तब चार पाँच मास तक बराबर चलता 
Š | यहाँ प्लेग शान्त होने की आशा जनवरी फरवरी में की जा. 
सकती हे.........यहाँ सेग के समय सम्मेलन सफलता पूर्वक नहीं 
हो सकता इसलिए प्लेग शान्त होने पर ही सम्मेलन करनां ठीक 

शेगा। हमलोगों की बडी इच्छा थी कि नवस्वर में सम्मेलन हो 
जाय परन्तु सेग फेल जाने से यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती । में 
देखता हुँ कि जनवरी अखीर या फरवरी मे कोई छुट्टी चार पाँच 
दिन की नहीं है । मार्च के अन्तिम सप्ताह में होली की और एप्रिल 
मै ईस्टर की छुट्टी है। इन दोनों छुट्टियों में से किसी एक में सम्मे 
लन करना चाहिए । यदि आप जनवरी अखीर या फरवरी में छुट्टी 
न रहने पर भी सम्मेलन कर लेना चाहै तो भी अच्छी बात है हम 

रग उसके लिए भी तैयार है ।” 


निश्चये हुआ कि संम्मेलन का समय अभी निश्चित न किया 
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दृशा उपस्थित हुई है उसकी ग सूचना स्थायी-समिति के 
गको दी जाय और समाचार पत्रों मे भी प्रकाशित की जाय 
था आश्विन कृष्ण ७ रविवार संवत्‌ १/७४ तारीख ७ अक्टूबर 
सन्‌ १७१९७ So को स्थायी-समिति का एक अधिवेशन कर पुनः 

इस विषय पर विचार किया जाय। 
४- वाव्‌ पुत्तनलाल विद्यार्थी का निम्नलिखित प्रस्ताव उप- 

° 


स्थित किया गया-- 

“देश के भिन्न भिन्न प्रान्तं मे राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार बढ़ाने 
के लिए स्थायी-समिति के सभासदों तथा अन्य सजना की एक 
उपसमिति बनाई जाय । इस उपसमिति को अपना कायक्रम निश्चय 
करने तथा चन्दा प्राप्त करने का पूरा अधिकार हो । महात्मा गान्धी 
की सम्मति के अनुसार इस उपसमिति के सद्स्य उन्हीं को होना 
चाहिए जो इस विषय में कार्य करने को तैयार हो ।” महात्मा 
गान्धी जी का हिन्दी प्रचार के विषय का पत्र जो सम्भेलन-पत्रिका 
तथा अन्य समाचार पत्रो में प्रकाशित हो चुका है पढ़ा गया, निश्चय 
हुआ कि अन्य भाषा भाषियो में हिन्दी प्रचार के लिए एक प्रचार: 
समिति का सङ्गठन किया जाय | यह समिति प्रचार मन्त्री के अन्य 
कर्तव्यों की पूर्ति मे भी सहायता करे | इस समिति को अपने कामो 
के लिए धन एकत्रित करने ओर प्रधान मन्त्री की सस्मति से व्यय 
करने का अधिकार हो इस समिति के निम्नलिखित सभासद हो 
और ठाकुर शिवकुमार [तिह इस समिति के संयोजक नियत किए 
जायँ-- 


१-माननीय पण्डित मदनमोहन मालवीय प्रयाग 


शश्रीमान्‌ मोहनदास कमेचन्द गान्धी अहसदाबाद 
( 46: " २े-श्रीयुत स्वामी सत्यदेव जी प्रयाग 

` ४--श्रीयुत पण्डित माधवराव सप्रे - नागपुर 

- श्रीयुत पण्डित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी कलकत्ता 
._ ६-युत बाबू पुस्तनलाल विद्यार्थी लखनऊ 

_ ७-श्रीयुत बाबू गौरीशङ्कर प्रसाद काशी 
` kuqa _ ८--भ्रीयुत पण्डित रामनारायण मिश्र. काशी | 
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ङ्क] . सम्मेलन-संमाचार 

&--श्रीयुत पण्डित रामरल जी आगरा 
१०--थ्रौयुत बाबू देवेन्द्रप्रसाद जी जेन, प्रेम मन्दिर आरा 
११--श्रीयुत पण्डित रामजीलाल शर्मा : प्रयाग 
१२--श्रीयुत पण्डित इच्द्रनारायण द्विवेदी प्रयाग 

` १३--श्रीयुत बाबू नवाव बहादुर सिह . प्रयाग 
१४--श्रीयुत ठाकुर शिवकुमार सिंह प्रयाग 
५--श्रीयुत बाबू पुरूषोत्तमदास टण्डन झयाय 


| ५१--आगासी सम्मेलन की विषय निर्वाचिनी समिति के सामने 

> उपस्थित करने और समाचार पत्रो में नियम २६ के sar 
प्रकाशित करने के लिए कार्यक्रम ओर प्रस्तावों का मसौदा बनाने 
के सस्बन्ध सै निश्चित हुआ कि स्थायी-समिति के आगामी अधिवे* 
शन मे इस पर विचार हो | 

आगामी सम्मेलन की कार्यशैली के 'विषय में श्रीयुत बाबू 
श्यध्मसुन्द्रदाल जी का पत्र पढ़ा गया। निश्चय हुआ कि नियमा- 
वली के अजुसार सम्मेलन का एक ही सभापति हो सकता हे 
किन्तु विषय निर्वाचिनी समिति के सामने उपस्थित करने के लिए 
कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाय कि प्रथम दिवसं के अतिरिक्त सस्मेः' 
लन के अधिवेशन की दो बैठक हो, पहिले लगभग सात से दस बजे' 
तक प्रातःकाल और फिर लगभग दो बजे से छः वजे खन्ध्या तक; 
पहिले खसय साहित्य सम्बन्धी लेख पढ़े जाय और यदि सम्भव हो! 
तो उन विषयों पर आपस में घार्तालाप हो, इस बेठक में केवला 

प्रतिनिधि सम्मिलित हो, दूसरे समय व्याख्यान हो और.-प्रस्तावों 
पर विचार हो और यदि आवश्यकता हो तो लेख भी पढ़े जॉय, यह 
अधिवेशन दर्शकों के लिए भी खुला रहे | 

७--परिंडत इन्द्रनारायण द्विवेदी का निम्नलिखित प्रस्ताव 
उपस्थित किया गया-- 

“हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की ओर से सुलभ मूल्य पर हिन्दी 
की पुस्तक देने के लिए एक सुलभ साहित्य-मालो” नाम की पुस्तक- 
माला निकाली जाय और उसकी ओर से सब से पहिले भूषण के 
ग्रन्थ निकाले जॉय ।” निश्चय हुआ कि सुलभ मूल्य पर हिन्दी की 

२ 


(अ ओक... 
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क॑ प्रकाशित करने के लिए |e हिन्दी-साहित्य-माला” नाम 
की पुस्तक-माला निकाली जाय और सब से पहिले भूषण की 


सम्मेलन-पत्रिकां [ भाग ५ | 


— आ | 


— - 


समस्त प्राप्य रचनाएँ एक पुस्तक में प्रकाशित की जाय और इस | 


पुस्तक का मूल्य च) से अधिक न रक्‍खा जाय | 

८--श्रीयुत हरिरामचन्द्र दिवेकर का हिन्दी में शीघ्र लेख लिपि 
सम्बन्धी प्रस्ताव उपस्थित किया गया। निश्चय हुआ कि इस 
प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि स्वागत समिति को भेजी जाय ओर लिखा 
जाय कि दिवेकर महाशय से इस विषय पर लेख लिखाने का 
प्रयत्न करे | 

&--श्रीयुत बाबू वालसुकुन्द वमा का निम्नलिखित प्रस्ताव 


उपस्थित किया गया--सम्बद्ध सभाओ को स्थायी समिति द्वारा | 


प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की पक एक प्रति दी जाया करे” निश्चय 
हुआ कि सम्बद्ध संस्थाओं को सम्मेलन पत्रिका बिना डूल्य दी 
जाया करे; , अन्य पुस्तकों के विषय मै बिना मूल्य देने का नियम 
बनाना उचित नहीं । ॒ 

१०--शाहाबाद ( जिला हरदोई ) निवासी श्रीयुत पण्डित 
भगवानद्याल अग्निहोत्री के पत्र पर जिसमें उन्होंने बिना शुल्क 
स्थायी-सदस्य बनाए जाने के लिए लिखा था, निश्चय हुआ कि 
उन्हे लिखा जाय कि स्थायी-समिति भी इस नियम का प्रयोग 
करना उचित नहीं समभती | आप ३) वार्षिक देकर सम्मेलन के 
हितैषी बन सकते हैं | | 


ल० ना० नागर, 
प्र० मन्त्री । 


(२. 3 


- कर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की वर्तमान स्थायी समिति का पञ्चम 
अधिवेशन मिति आश्विन कृष्ण रविवार संवत. १७७४ तारीख ७ 
. सन्‌ १६१७ ई० को निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति 


मे इुझा- 


| 
| 
| 
| 
| 


°. 


x] ` 


1 Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri |? B 


ड 


r 


? š 


अङ्क २] सम्मेलन-समाचार 
श्रीयुत बाबू शिवप्रसाद गुप्त काशी 
» पण्डित रामजीलाल शर्मा प्रयाग 
» पण्डित चन्द्रशेखर शास्त्री प्रयाग 
> पण्डित कृष्णाकान्त मालवीय प्रयाग 
» प्रोफेसर व्रजराज जी प्रयाग 
» बाबू नवाब बहादुरसिंह प्रयाग 
» बाबू पुरुषोत्तम दाख टण्डन. प्रयाग 


१--सर्वसम्मति से श्रीयुत बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने सभापति 
का आसन ग्रहण किया । : 

२--गत अधिवेशन का कार्य विवरण पढ़ा अया और स्वीकृत 
हुआ । | 
३--इन्दौर में होने वाले आगामी ्रष्टम हिन्दी साहित्य सम्मेलनः 
के समय नियत करने के विषय पर विचार आरम्भ हुआ; स्वागत 
समिति से आया हुआ निम्नलिखित आशय कः तार पढ़ा गया 

“घेग के कारण फरवरी के पहिले सम्मेलन करना, असम्भव है, 
हम होली का सप्ताह अच्छा समभते हें किन्तु यदि. आप ईस्टर 
अच्छा समझे, तो. हम लोगों को उसमे भी. सुविधा होगी”? | 

स्थायी समिति के सदस्यों. के समय के विषय मे आए इए पत्र 
पढ़े गए. तथा उपस्थित महाशया में इस. विषय पर व्तालाप होने 
खगी, इसी बीच उपस्थित सभासदो मेसे एक सजन एक आवश्यक ` 
कार्यवश चले गये. अतएव नियमावली के नियम २४ के अनुसार 
निर्किष्ट संख्या न: होने. के कारण. अधिवेशन: का. काय. स्थगित 
किया. गया. L: 

पुरुषोत्तम दास. टण्डन. 
प्रधान मन्त्री L 


नामात. बा 


कागडी शी 
शुरूकल कार. 
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| सम्मेलन-पत्रिका ` .  [भाग५ | 

h m. जा 
` अष्टम हिन्दी -साहित्य-सम्मेलन | 
101110 ; डू 

| | 4 हिन्दी-साहित्य प्रदर्शनी के नियम 


१--यह प्रदर्शनी अष्टम दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ` क अवसर 
इन्दौर नगर में होगी । यह प्रदर्शनी सम्मेलन की तेथियौ के दो 
दिन पूर्व आरम्भ होकर सम्मेलन समाई होने के दो दिन बाद तक 
g: रहेगी l 10 ` x कँगे 
२--हिन्दी के नये और पुराने पत्र, जो मिल सकगे, इस पद्‌- 
शनी मे रक्खे जावेंगे | 
~, ज्र zx b. # 
३--हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्य सेवियों के चित्र भी जो प्राप्त / 
हो सकेंगे प्रदर्शित किये जावंगे । 
४- प्राचीन हिन्दी साहित्य सेवियों की हस्तलिपियाँ भी संगु- 
“हीत की जाचेंगी । Ë: 
u— हिन्दी की हस्तलिखित ओर प्रकाशित प्राप्य पुस्तके एक- 
त्रित की जावंगी ।: 
६--भारतवर्ष में हिन्दी की जितनी प्रन्थमालाएँ Š उनकी 
/ पुस्तकों की एक एक प्रति प्रदर्शनी मै रक्खी!जावेगी । 
७--शिलालेख , ताम्रलेख तथा अन्यान्य हिन्दी सम्बन्धी वस्तुओं 
का यथासाध्य संग्रह किया जावेगा । 
८--थान्तीय भाषाओं के मासिकपत्र तथा ग्रन्थमालःओ का! 
| यथासांध्य प्रदशन किया जावेगा, जिससे हिन्दी के पत्रो और ग्रथौ | 
|! के साथ उनकी तुलना की जा सके) . | 
| 4 दह लोग प्रदर्शन के लिये पुस्तकादि कोई वस्तु भेजेगी 
L सि क वस्तु प्रदशनी के बाद दो सप्ताह के भीतर | 
ह ड अवश्य लौटा दी जावेगी । परन्तु भेजने | 
चाहिये कि हस्तलिखित पुस्तके तथा मूल्यवान वस्तुएं | 


रजिस्ट्री द्वारा भेज । हर 
१०-परदर्शिनी मे दिखाने योग्य पुस्तकादि भेजने वालो को | 
म पर उनका विवरण ३१ ह i 


— 


अपनी वस्तुएँ तथा छुपे हुए फा 
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तै | ] 
| सम्मेलन-पत्रिका [ भाग $ EE 
hy A| ie 
। डौ w YS त | 
j १४-प्रदर्शिनी में जो वस्तुएँ आवेगी, उनके मँगाने तथा भेजने ;: 
"८ 7 का व्यय प्रदर्शनी कमेटी देगी । | 


.. १५-प्रदर्शिनी मै शिलालेख, ताम्रपत्र, पुस्तकादि भेजने वाले 

| महाशय यदि भेजी हुई वस्तुओं का मूल्य लिख कर विक्रय के 
J लिये अनुमति पत्र भेजेंगे तो. निर्दिष्ट मूल्य पर वे वस्तुएँ यदि कोई 
खरीदना चाहेगा तो उसके हाथ बेंच दी जावेगी और प्राप्त मूल्य 
प्रेषक के पास भेज?दिया जावेगा। 

जो महाशय इस विषय में पत्र व्यवहार करना चाहे वे कृपा कर 
'मंत्री' साहित्य विभाग, अष्टम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन स्वागतका- ५ 
रिणी समिति, तुकोगञ्ज इन्दौर के पते से करे | i 
बनारसीदास चतुर्वेदी 


मंत्री साहित्य विभाग? 


युक्त प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की बैठक सीतापुर की प्रान्तीय 
' राजनैतिक कान्फरेन्स के पडाल मै १४ अक्टूबर से १६ अक्टूबर तक 
हुई । सभापति बृन्दावन निवासी पण्डित राधाचरण गोस्वामीजी. 
हुए I निम्न लिखित प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुए | 
(१) संसारव्यापी योरोपीय महायुद्ध में बृटिश सरकार के ' 
साथ सम्मेलन की पूर्ण सहानुभूति है और उसे दृढ़ आशा है कि | 
` शब्रुआँ को पराजित करके बह संसार में जिन सिद्धान्तो. के लिये 
| लड़ रही Š उनका प्रचार करेगी | १ ' | 
| h (२) यह सम्मेलन निम्न लिखित सञ्जनौ की मृत्यु पर शोक | 
i प्रगट करता है और हिन्दी के नाते उनके कुदुम्बियो, के साथ सम- | 
वेदना प्रदर्शित करता हे। ` - 
I ५.० र बाल शारदाचरण मित्र भूतपूर्व जज हाईकोर्ट कलकत्ता।' | 
` २ विद्यावारिधि qo ज्वालाप्रसाद जी मिश्र महोपदेशक . 


सुरादाबाद्‌। .. ˆ 
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_ २] युक्त प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 


(३) नोटों पर से नागरी श्रक्षरो के उठ जाने से केवल नागरी k 
लिपि से परिचित बहुसंख्यक भारतीय प्रजा को घोर असुविधा हो | 
रही हे । सिक्कों और स्टाम्पौ पर भी उपरोक्त कारणो से नागराक्तरों . 
की आत्यावश्‍्यकता Š | अनेक बार प्रार्थना करने पर भी भारत- 
सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सरकार के इस उदासीन 
भाव से पूर्ण असन्तोष प्रकट करता हुआ यह सम्मेलन सानुरोध 
सरकार से प्रार्थना करतां है, कि वह अविलम्ब नोटों सिक्कों और 
स्टास्पौ पर नागराक्तरौ को स्थान दे । 


प्रस्तावक--परिडत बरजनन्दनप्रसाद जी मिश्र, पीलीभीत । 
अनुसोदक--डाकूर पुरुषोत्तमदास कक्कड़, लखनऊ । 
समर्थक--पं० राधेनारायण वाजपेयी प्रजा-वेच, लखनऊ | 


(४) इस सस्मेलन की सम्मति में नागराक्षरों के प्रचार के लिए 
परमावश्यक है कि अदालत, दुकानदारी, जिमीदारी और दक्तरो का 
कम भी नागराक्षरो में हुआ करे। एवं महाजनी पाठशाला के 
बिद्यार्थी मी नागराक्षर सीखें अतएव इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
यह सम्मेलन अत्यन्त नन्रता-पूर्वक परन्तु साग्रह वकील, मुखार, 
व्यापारी, जमींदार और महाजना से अनुरोध करता है कि वे लोग 
अपना कुल कार्य नागराक्षरो मै किया अथवा करवाया करे । एवं ˆ 
बालको तथा अन्य विद्यार्थियौ की प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध भी. 
नागरीक्षर मै रखे । £ 


प्रस्तावक-श्रीयालकृष्ण जी गोस्वामी वुन्दाबन । 
अनुमोदक--बाबू शिवप्रसाद जी गुप्त काशी ।. 
समर्थक--ठाकुर उदयबीर सिंह जी बैरिस्टर अलीगढ़ । 


x इस प्रस्ताव पर बाबू शिवप्रसादजी के भाषण का ऐसा अच्छा 
प्रभाव प्रत्यक्ष रूप मै हुआ कि सीतापूर जिले के तेतीस व्यक्तियों ने 
जिनमे बड़े बड़े महाजन जिमीदार वकील तथा नौकरी पेशावाले 
लोग थे अपना कुल काम हिन्दी द्वारा करने का सङ्कल्प, किया । 


" (५) महाराज काश्मीर ने अपने राज्य मे हिन्दी प्रचार के लिये 


L 
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' झाज्ञा प्रचारित की है उसके लिये यह सम्मेलन उनको हार्दिक 


धन्यवाद देता है। 
सभापति द्वारा | 


——— P 


(क ) विगत प्रान्तीय कौन्सिल में माननीय थीयुत चिन्तामणि | 


ने सब जज ओर मुन्सिफो के लिये हिन्दी का जानना आवश्यक कर 
दिया जावे इस आशय का जो प्रस्ताव उपस्थित किया था उसके 
लिये यह सम्मेलन उनको तथा उन माननीय सभ्या को जिन्होंने 
उनके प्रस्ताव का समर्थन किया था धन्यवाद देता है | 

'(-ख ) उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार की ओर से माननीय 
मिस्टर बर्न ने हिन्दी का जो विरोध किया था उसके लिये यह 
सम्मेलत घोर श्रसन्तोष प्रगट करता है और वल पूर्वक 
घोषणा करता है कि उनके किये हुए हिन्दी पर आक्षेप आद्योपान्त 
निमूल हैं। 

सभापति द्वारा । 

. (७) यह जानते हुए कि समन ओर अन्य सरकारी सूचनाओं 
की हिन्दी प्रतियो की स्थानपूति नहीं की जाती अथवा हिन्दी में नहीं 
-की जाती यह सम्मेलन नागरी प्रचारिणी सभाओं तथा अन्य हिन्दी 


~ हितैषियां से साम्रह अनुरोध करता है कि सन्‌ १६०१ वाली सरकारी 


आज्ञा के विरुद्ध कार्यों का खोज करके स्थानीय उष्च अधिकारियों 
के सन्मुख उपस्थित करे | £ 
' सभापति द्वारा । 


(८) यद्यपि विश्वविद्यालयों के कमीशन ने प्रयागविश्वविद्या- 
लय के कालेज विभाग में हिन्दी को स्थान दिये: जाने की सम्मति 
दी थी और सरकार ने उस विचार से अपनी सहानुभूलि.भी प्रगट 


` कौ थी तथापि हिन्दी साहित्यसम्मेलन के कई वार इस विषय की 


ओर डचित ध्यान दिलाने पर भी गवनमेण्ट ने अब तक इस उद्देश्य 
की पूत्ति के लिये कुछ भी तहीं किया Š | गवनं॑मेएट का इस उचित 
प्रस्ताव के सम्बन्ध में ऐसी उदासीनता का भाव बहुत ही निराशा 


जनक और असन्तोषप्रद्‌ Š | यह सम्मेलन पूर्ण दृढ़ता के साथ 


गवनेमेण्ट से पुनः सानुरोध निवेदन करता है कि बह अविलम्ब 
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_ २] युक्त प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ग 


प्रयागविश्वविद्यालय के कालेज विभाग के पाठ्यक्रम में हिन्दी को 
उचित स्थान दे । 

प्रस्तावक--परिडत रघुनाथ विनायक घुलेकर भाँसी | 

अनुमोदक--परिडत शङ्कर दयालजी । 

समर्थक--परिडत कालिका भरसाद जी त्रिवेदी वकील .खीतापुर 
च डाक्टर पुरुषोत्तम दरासजी ककड लखेनऊ। 

(8) हिन्दू विश्वविद्यालय के सञ्चालको से यह सम्मेलन साग्रह 
अनुरोध करता Š कि अपने प्राच्य शिक्षाविभाग में सब विषयो के 
पढ़ाने का माध्यम हिन्दी भाषा ही को रखे और अपने अन्य विभागों 
में भी हिन्दी भाषा को अनिवार्य विषय रख 1 

प्रस्तावक--बाब गौरीशङ्कर प्रसाद जी वकील काशी | 

झनमेदक--कु वर हरिप्रसाद सिंह जी वांदा । 

समर्थक--पशिडत प्रयागद्त जी अवस्थी उन्नाव । 

( १० ) भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी समिति 
से प्रार्थना की जाती है कि हिन्दी के प्रचार तथा उसके प्रचार में 
रुकाचटो के निवारणार्थं जहाँ जहाँ राजनैतिक प्रान्तीय सम्मेलन 
समय समय पर हुआ करे उन स्थानों पर प्रान्तीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के किये जाने के लिये स्थानिक संस्था अथवा हिन्दी प्रेमियों | 
द्वारा प्रबन्ध कराने का उद्योग किया करे | 

प्रस्तावक- पण्डित ठाकुर प्रसाद शर्मा । व 

झक्ुमोद्‌क-पणिडित राधेनारायण वाजपेत्री प्रजा बैध लखनऊ । 

इस सम्मेलन का ऐसा अच्छा प्रभाव प्रान्तीय राजनैतिक औद्यो- 
शिक और सामाजिक कान्फरंसो पर हुआ कि लोग इस बात को 
मान गये कि अब बिना हिन्दी के काम चलना कठिन Š | कदाचित्‌ 
ही कोई भाषण अङ्करेजी में ऐसा हुआ हो जिसके प्रति जनता ने 
तालियो ओर हिन्दी हिन्दी की पुकार से अपना विरोध न प्रकाशित 
किया हो यहाँ तक कि मिस्टर बामनजी पारसी सुस्पष्ट हिन्दी न 
बोल सकने पर भी जहाँ तक बन पड़ा हिन्दी मे बोले । 


( श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार ) 


rr 


Ñ Ya 
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|| * बारहवै बिहारी छात्र सम्मेलन में महात्मा गान्धी का | 
s भाषण | 
| मातभाषा हिन्दी को ष्टा | 


१५ और १६ अक्टूबर को भागलपुर मे बिहारी छात्र सम्मेलन | 
का बारहवाँ अधिवेशन बड़ी भूमधाम से हो गया | महात्मा गान्धी 
आर श्रीमती सरोजिनी नाइड के शुभागमन से अधिवेशन बड़े 
समारोह से हुआ । | 


इस सभा में विशेष उल्लेख योग्य बात यह हुई कि सभा की | 
सभी कार्यवाही हिन्दी मे हुई | सभापति महात्मा गान्धी तो हिन्दी 
मै बोले ही, साथ ही श्रीमती सरोजिनी नाइडू आदि बक्ताओं की 
वक्तताएँ भी हिन्दी मे हुई । श्रीमती सरोजिनी का हिन्दी भाषण 
बड़ा ही मधर और प्रसाद गुण विशिष्ट था 


इस अवसर पर महात्मा गान्धी ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिए 
अपने जो विचार प्रकट किये हैं, उन्हे हम यहाँ sawa करते Š— 


, आज मुझे सभापति का आसन प्रदान करना ओर सुभे हिन्दी 
मे व्याख्यान देने देना तथा इस सभा की कारवाई हिन्दी मे होने 
देना आप छात्रो के समीप प्रीति का परिचय देता है। इस प्रेम का | 
में पात्र वनं और विद्यार्थिवर्ग की कुछ सेचा कर सकूँ तो में अपने । 
को कृतार्थ मानूंगा । आपका यह निश्चय करना कि इस संभा की | 
कारवाई इस प्रान्त की मात भाषा मे जो राष्ट्रीय षा भी है, की | 
जाय आपकी दूरदर्शिता बताती है। इसकी में आपको बंधाई देता | 
है | सुझ आशा हे आप इस सिलसिले को कायम cah मातृ- | 
१०4 निंरादर हम लोगो ने किया Š | इस पाप का कठिन फल | 
/ मको अवश्य २ डेग 

ses के a ° T| हम मै वो हमारे घर के लोगों में 

हा गया है इसके साती सभागत सभी लोग हेँ। 
A 


हमने जो कुछ सीखा यह हस न अपने 
मात 
ग ला दि थि को समझते हैं वा 


जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उ + 
अपने घर मै है उसका प्रचार : 
न हम करते या 


हैं वोन कर सकते हैं | ऐसा डुःसह परि | ¢ 


. 
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शाम अंगरेज़ी कुटुम्बों मै नहीं देखा जा सकता Š । विलायत या s 
दूसरे मुढ्को में जहां शिक्षा मातृभाषा में दी जाती है वहाँ के लड़के | 
` जो पाठशालाओं मै पढ़ते या सीखते हैं उसको घर आकर अपने मा 

चाप को खनाते हैं और घर के नौकरो वे! दूसरे लोगो को भी 
मालम होता Š | इस तरह जो शिक्षा लड़को को पाठ्शालाओं में 
मिलती है उसका नफा घर वाले भी उठाते É | हम तो अपने पाठ- 
शाला मे जो पढ़ते हैं उसको वहीं छोड़ आते हे | विद्या बहुत आ- 
सानी से फैलती है, हवा के समान फेलने वाली है । लेकिन हम 

` जपने विद्या को कएण के छन की नाइ अपने ही मन मे रखते है और 
उसका फायदा इसरो को नहीं सिलता Š | मातृभाषा का निराद्र 
माता के निरादर के समान Š 1 जो मांतृभाषा का निरादर करता है 
चह स्वदेशभक्त कहलाने के योग्य नहीं ë । बहुत से लोगो को यह 
कहते खुना है कि हमारी भाषाओं में हमारे उच्च ख्यालात जाहिर 
करने के लायक शब्द नहीं हे । सञ्जनो, यह कुछ भाषा का दोष 
नहीं है, भाषा के बनाना बढ़ाना हमारा हीं कतंव्य है। एक समय 
था जब झांगरेळी भाषा की भी वेसी ही अवस्था थीं। अंगरेज़ी बढ़ीं 
चंकि अंगरेज बढ़े तरक्की की, उन्नति की; यदि हम मातृभाषा की 
उन्नति नहीं कर सकी ओर हमारा यह सिद्धान्त यह हो कि अंगरज्जी 
ही के हारा अपने ऊ चे ख्यालात बता सकेंगे और बढ़ा सकगे तो 
हम हमेशा के लिए sara बने रहेंगे इसमें कोई सन्देह नहीं । जब . 
तक हमारी मादरी जवान में हमारे सब ख्यालात के! जाहिर करने 
की ताकत नहीं आ जायगीं, जब तक हम वैज्ञानिक शास्त्र मातंसापा 
में नहीं समझा सकेंगे तब तक कौम को नये जान की प्राप्ति नाझुम- 
किन है । यह स्वयं सिद्ध है। 


(१) आम ल्लोगों को नये ज्ञान की ज़रूरत है 

(२) आम लोग हरणिज्ञ अंगरेज़ी नहीं समझ सकते हैँ। 

(३) अ्रंगरेज्ञी पढ़ने वाले ही नया ज्ञान प्रा सकते हैं। इसलिए 
आम लोगो को नये ज्ञान क्रा मिलना असम्भव है-८ 


इसका मतलब यह हुआ fs यदि पहले. दो. पद ठीक Š तो कोम 
नष्ट हो जायगी. ! ` 
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$, ह F ज ने दिब्य | 
if. लेकिन भाषा में दोष नहीं है । तुलसीदास जी अपने दिव्य | 
i पवा में बतला सके Š | रामायण के मोकाबले की | 
i विचार को भाषा में बतला सके š । रासाय आर 18 हद बहुत | 
` कम पुस्तके Ë | जो गृहस्थाश्रमी रहते हुए भी देश के लिए सर्च- 


त्यागी हो गये हैं ऐसे महान्‌ देशभक्त भारतभूषण पण्डित ही मद्न- | 
अहन मालवीय जी को श्रपने ख्यालात को हिन्दा मे बताने मे कुछु | 
कठिनाई नहीं मालूम पड़ती है | उनका अंगरेज़ी का व्याख्यान चाँदी 
सा चमकता हुआ कहा जाता हे लेकिन मानसरोवर मे से निकलती | 
गंगा की धारा सूर्य के किरणों से सुवण की नाई आलकती हे वेसा | 
ही श्रीमान्‌ पण्डित जी का हिन्दी व्याख्यान प्रवाह भी भलकता ë |) 
में हिन्दी और उर्दू मे फक नहीं समभाता É | मेले कितने मालानां | 
को वाज़ देते सुना है वे लोग बड़ी आसानी से अपने वड़े बड़े | 
ख्यालो को अपनी मादरी जवान में जाहिर कर सकते हैं | तुलसी- 
दास की भाषा सम्पूर्णं है, अविनाशिनी हे | इस भाषा मै हम अपने 
भाव को प्रकाश न कर सके तो दोष हमारा है। 
इस त्रुटि का कारण स्पष्ट Š | हमारी शिक्षा का माध्यम अंग- 
रेज़ी है। इस बड़े दोष को दूर करने मै सभी मदद कर सकते हैं। | 
मेरा ख्याल है कि विद्यार्थिवर्ग इस विषय में सरकार से सविनय | 
प्राथेना कर सकते हैं। इसके साथ साथ तत्कालिक उपाय विद्या- | 
थियो को यह भी है कि जो कुछ पाठशाला में पढ़ते हैं उसका अलु- । 
| बाद दिन प्रतिदिन हिन्दी मै करले और उसका प्रचार यथासम्भव | 
| घर में भी करे और परस्पर व्यवहार में मातृभाषा का हीं प्रयोग | 
कर | एक बिहारी का दूसरे बिहारी को अंगरेज़ी भाषा में पत्र | 
| 
| 


लिखना मेरे लिए असह्य Š | मैंने लाखों अंगरेज्ञा को बात चीत 
इ हण सुना है । वे दूसरी भाषा बोल सकते थे लेकिन आज 
तक मेने दो अंगरेज़ को आपस Š परभाषा में बोलते नहीं सुना Š | 
जो.अत्याचार हम हिन्दुस्तान मै कर रहे हैं वैसा इस जगत्‌ के 
इतिहास an कहीं नहीं मिल सकता है। 
एक वेदान्ती कवि ने लिखा है कि बगैर विचार की शिक्षा 
मिथ्या है। लेकिन उपयुक्त कारणों से विद्यार्थी जीवन बहुतकर * 
वित्वारशल्य दोख पड़ता है। विद्यार्थी तेजहीन हो गये हैं उनमें 
. नवीनता नहीं ह । बहुत विद्यार्थी निरुत्साह देख पड़ते हैं |: ; Í 
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मुझे अंगरेज़ी भाषा से द्वेष नहीं है। अदूट भारडारमयी यह 
भाषा Š | यह राज्य भाषा है, ज्ञान द्रव्य से भरी हुई Š | तद्पि मेरा 
मन्तव्य यह है कि सभी हिन्दुश्तानियों को यह भाषा सीखने की 
ज़रूरत नहीं Š । परन्तु इस विचार के विषय में में अभी विशेष 
कहना नहीं चाहता । विद्यार्थी लोग अंगरेज़ी पढ़ रहे Š | जब तक 
दुसरा इन्तज्ञाम नहीं होता या प्रचलित पाठशालाओं मै परिवतन 
नहीं होता विद्यार्थियों को दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए में इस 
मातृभाषा के महान्‌ विषय को यहाँ ही समाप्त करता हूँ । इतना ही 
` प्रार्थना करता हुँ कि आपस के व्यवहार में और जहाँ जहाँ हो सके 
वहाँ वहाँ सब कोई मातृभाषा का ही प्रयोग करे और विद्यार्थियों के 
सिवाय जो महाशय यहाँ उपस्थित हैं वे मातृभाषा को शिक्षा का 
माध्यम बनाने का भगीरथ प्रयत्न करे। 


( हिन्दी बिहारी ) 


बम्बड्े के मारवाड़ी समाज में हिन्दी 


आशिवन शुक्ल १० सं० १६७४ को बस्बई के मारवाड़ी विद्यालय 
के पञ्चम वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यालय के प्रिसिपल साहब. 
ने अएने भाषण मै मारवाड़ो श्रोताओं से नद किया किवे 
अपने बालकों को हिन्दी को शिक्षा श्रवश्य दिलावे । 


विद्यालय के मन्त्री श्रीयुक्त फतहचन्द जी रुइया ने अपने भाषण 
में कहा--भारत के लिए एक भाषा के प्रश्त पर अब हमारे लोक 
नायको की दृष्टि भी पड़ी है। आजकल जिस स्वराज्य को पुकार 
सारे देश में मची है उसके अनेक साधनो में हिन्दी का प्रचार 
सर्वोत्तम साधन Š | अ्रतः हिन्दी के हित को बढ़ाने का प्रत्येक 
देस-प्रेमी का प्रधान कतंब्य Š | र 
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ढम्बई प्रान्तीय सनातनघम सम्मेलन सें 

नागरी लिपि और हिन्दी भाषा 1 

इस मास में बम्बई में प्रान्तीय सनातन-धर्म सम्मेलन का एक | 

बृहदधिवेशन हुद्या। उसमें नागरी लिपि और हिन्दी भाषाके | 
विषय में ये प्रस्ताव स्वीकृत हुए-- 

(१) यह अधिवेशन स्वीकार क़रता है कि भारत की समस्त | 
भाषाओं में जो लोकोत्तर पुस्तक हैं, उनका देवनागरी वणां में छापा ` 
जाना वांछुनीय हे | | 

(२) और साथ ही भारत के समस्त प्रान्तों में अन्य भाषा की 
भाँति हिन्दी भाषा का प्रचार करने के लिए अनुरोध करता Š | 

' प्रस्तावक--पणिडत शुरुशङ्कर अय्यर | 
अनुमोदक--परिडत नन्दकिशोर वाणीभूषण | 


—-—— 


सम्पादूकोय-विचार 


हिन्दी -सा हित्य- सम्मेलन की परीक्षाओं का प्रचार अब बड़े जोर 
शोर से बढ़ रहा Ë | परीक्षार्थियों की बढ़ती हुई संख्या ही इसका 
Fi है | इनमे से कितने ही परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र समय 
पश्च sI x == ~’ ` £ Y ० ब 
चालू आन से अस्वीकृत कर दिये जाते हैं । प्रतिवर्ष परीक्षा- 


. परन्तु परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालो की <= न्तोष- 
'जनक नहीं हुई है | यह हिन्दी-हितैपिया -के विशे क उ 
“बात है | इसका कारण यह है कि परीक्षाओं में जो जो पाठच-अन्थ 
'नियत है उनकी पढाई का समुचित प्रबन्ध नहीं Š | परीक्षार्थियों 
को पाव्य-अन्धों के समकाने वाले सब स्थान पर उपलब्ध नहीं। 
काय, अलकार, विज्ञान, ज्योतिष आदि विषय जब तक अच्छी 
तरह समभाये न जायें तब तक कोई परीक्षार्थी पुस्तक पढ़ कर ही |. 


oo jsyos colorist Hainer 
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इतनी योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता कि वह उस विषय का ज्ञाता 
कहा जा सके | देहात में विज्ञान पढ़ाने वालो का सवैथा अभाव है 
कहीं कहीं काव्य अलंकार के पढ़ाने वाले मिलंगे भी तो वे संस्कृत 
के पण्डित होगे जो हिन्दी में बिल्कुल कोर हो रहते हे | शहरो मे 
सब बियाँ के अध्यापक मिल सकते हे, और उनमे हिन्दी के प्रति 
अनराग भी होता Š | यदि वे चाहे तो बहुत से परीक्षार्थियों को 
पढ़ा कर परशीक्षोत्तीण करा सकते है, परन्तु उनको इतना समयं 
भी कंदाचितं ने मिलेला हो या परीक्षाथियों को उनका पता ही नं 
हो, ऐसी दशा में शहर के परीक्षार्थी भी पाव्य-प्रन्थौ से सहायता 
देने वाला ले वंचित ही से रह जाते हेंभ यदि कभ से कम प्रत्येक 
केन्द्र स्थान भे सम्मेलन की परीक्षा देने बालौ के लिए एक एक 
पाठशाला खोल दी जाय तो उससे परीक्षार्थियों को बड़ी सुबिधा 
हो सकती है । इस वर्ष गोरखपुर वालो ने एक ऐसी पाठशाला 
खोली भी थी | उसके सव शिक्षकों ने अपना अपना घंटे दे घंटे 
कः समय देकर परीक्षार्थियों को लाभ पहुँचाया था। शिक्षकों का 
मिलना असम्भव नहीं है, और प्रायः अवैतनिक शिक्षक अधिक 
मिल सकते हैं, केवल संयोजक की आवश्यकता हे जा सब साधन 
ठीक कर दे | 


काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा आदि तीथं स्थानां में घनी 
मनुष्यों की ओर ले बहुत सी संस्कृत पाठशालाएँ खुली हैं, यदि ` 
उनमे सम्मेलन की परीक्षा की पुस्तके पढ़ाने का भी प्रबन्ध हो 'जायं 
तो इससे भी बहुत काम चल सकता है | यह कोई कठिन बात नहीं 
Š । जिनके धन से पाठशालाएँ चल रही हैं = सहज में ऐसा 
प्रबन्ध कर सकते है | 


क 


संस्कृत की शिक्षा के साथ हिन्दी की शिक्षा भी दी जाने लगे 
तो संस्कृत के विद्याथी जिनमें से अधिकांश न तो विशुद्ध हिन्दी 
बोल ही सकते हैं और न लिख ही सकते है, कम से कम लिखने 
आर बोलने की योग्यता से ता सम्पन्न हो जायँगे । संस्क्कत पाठ- 
शालाओ में हिन्दी का एक अच्छा ज्ञाता रख देने से इस अभाव 
की पूर्ति सहज में हो सकती Š 1 -- | 
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४5: 
श्या 00... न. 
झव तक सम्मेलन परीक्षा के लिए जितने केन्द्र स्थान नियत 
किये गये हैं, उन उन स्थानों में प्रायः सब परीच्य विषयो के अच्छे 
अच्छे ज्ञाता मिल सकते Š | यदि वे सब मिल कर परीक्षा की नियत 
तिथि से कम से कम चार सहीवा पहले से एक पाठशाला [खोल दूँ 
और सप्ताह मे केवल एक एक घंटा आकर परीक्षाथि याँ को पढ़ा 
जाया करें तो इससे परीक्षार्थी अधिक संख्या में उत्तीण भी होने 
लगेंगे और अधिक संख्या में परीक्षा में बैठंगे भी । इसके साथ ही 
हिन्दी का प्रचार भी और तेजी से होने लगेगा। आशा है इख बर्ष 
हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दिया जायगा | 
3 3⁄ 3 ने ये 3⁄ 
सहयोगी त्राझमण-समाचार ने अपने कई अंका में “पञ्जाव में 
हिन्दी” विषय पर लेख प्रकाशित करके हिन्दी-हितेषियो का ध्यान 
अपनी ओर आकर्षित किया है | हमने उस लेख-माला को “पत्रिका” 
के पाठकों के अवलोकनाथ विगत दो अंको से प्रकाशित करके इस 
अंक मे समाप्त किया है। उसको पढ़ने से पाठकों को पञ्जाव मै 
हिन्दी की दशा का बहुत कुछ ज्ञान हो जायगा । वास्तव में खह- 
योगी के कथनानुसार पञ्जाब मे हिन्दी प्रचार की बड़ी आवश्यकता 
है। इस आन्दोलन के लिए हम सहयोगी को बहुत साधुवाद 
देते हैं । | 
दो एक स्थानों पर सहयोगी ने सम्मेलन पर भी कुछ कटाक्ष 
किया है | परन्तु सम्मेलन हिन्दी-हितैषियों या प्रचारकों से. भिन्न 
संस्था नहीं है | जो कुछ वे हिन्दी के प्रचार के लिए उद्योग करेगे 
सम्मेलन उसे अपना ही समभेगा और जो कुछ सम्मेलन करता है 
उसे वे लोग भी अपना ही काम सभभे। सहयोगी ने पञ्जाब में 
हिन्दी प्रचार का जो आन्दोलन उंपस्थित किया है, चह बहुत उत्तम 
है। वह यदि इस आन्दोलन को सफलता की सीमा तक पहुँचा 


सके तो बहुत ही कल्याण की बात हो । 


sk. Q 
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सम्मेलन-पत्रिका ` [भाग ५. 


ह 


€ ` शा < ~ 
वर्मा साहब का केश औषधि 
अर्थात्‌ 
= [a 
स्त्री-पुरुष, बाल, युवा, वृद्ध, सब ही के लायक 
यह औषधि एक अपूर्वं महात्मा से प्राप्त होकर वनस्पतिया से 
~ had रे € fs Š 
बनी हे । इसमे कोई हानिकारक पदार्थ नहीं है, इसके ब्यवहार 
से वालों को कोसल और चमकीला बनाना, मस्तिष्क और आँखें 
में तरावट पहुंचाना, आँख की ज्योति को बढ़ाना, गिरते हुए बालों 
को रोकना, बाल रहितं जगहों पर बाल पैदा करना औ बालों को | 
बढ़ाना । ५० वर्ष से न्यून उम्र वाले के व्यवहार से सफेद वो भूरा 
` बालों को सदा के लिये काला करना और काले बाल को सफेद 
नहीं होने देना इत्यादिक जिसकी प्रशंसा 'अकथनीय Š | 
शिवा रञ्जन मंजषा 
९5 ~ e ~ ° 
अर्थात्‌ शिव पूजन की अनेक विधि भाषा और स्छोक प्रामाणिक 


अनेक ग्रन्थो से एकत्रित Š | शिव भक्तो के अनेक सुमिता के अर्थ सब 
दी गयी हैं । सूस्य ॥) कुल व्यय सहित । मिलने का पता— 
वस्सा एण्ड का 
कोइल्वर ई० आइ० 'ग्रार० 


~ TT TET -..... 
हिन्दौी-भाषा-सार 
( गद्य ) 

: भारा ९७% 

प्रथमा परीक्षा की पाख्य-पुस्तको मे जो भाषा-सार' ( खड्ग- 
विलास प्रेस का.) अब तक प्रचलित था, वह अब नहीं मिलता है । 
इसलिए उसके स्थान पर सम्मेलन ने यह नया “हिन्दी-भाषा-सार” 
तैयार कराया Š | लाला भगवानदीन और प्रोफेसर रामदास गोड़ 
एम० ७० ने बड़े परिश्रम से इसमें लेखों का संग्रह किया है । परीक्षा 
में अब इसी पुस्तक से प्रश्‍न-पत्र तैयार किया जायगा । इसलिए परी- 
च्षार्थियौ को इससे लाभ उठाना चाहिए । मूल्य आठ आना | 
` मिलने का पता-- 
मन्त्री —हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कार्यालय, प्रयाग ! | 


— L 


x 
| 
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हि का 


सम्मेलन-परोक्षा 


की सब पुस्तक अब इस पते से मिला करेंगी-- 
साहित्य-भवन-प्रथाग । 


लोगों की राय 
अब इस बात के लिए पक्की हो गयी है कि “सुख संचारक ' 
कम्पनी मथुरा? का बनाया 'सुधा-सिन्धुर ही सब से सच्ची और 
` देने ~ * 2 ~ नक ~ 
तत्काल अचूक फल देने वाली दवा है बाकी सब उसकी नकल हैं। 


: तभी तो उसके चौथाई लाख से अधिक एजेन्ट हो चुके É | २७ वर्ष | 


SS > पर =£ >, 
की परीक्षा के बाद यह पूरा निश्चय हो चुका हे कि इस कस्पनी का +) 
`x s ` LNs ` 
सुधा-सिन्धु कफ, खासी, दमा, हैजा, हरे दस्त, पीले दस्त, ग्रॉव- 
लोह, संग्रहणी, शूल, शर्दी, ज़ुकाम, नजला आदि रोगो को दूर करने | 
š ~ > e! मत 9 ys 
मै बिना अनुपान की स्वादिष्ट सुगन्धित दवा ë | कीमत फी शीशी ॥) 
डाक खर्च १ से ६ तक £) 
सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ, दाद का अचूक इलाज । 
न tN 
दद्रुणज केसरो 
>) | 
बिना जलन ओर तकलीफ के दाद को जड से खोने वाली यदि | 
हे > ~ ~ ry 
कोई दवा Š तो यही Š | कीमत फी शीशी U. 
जिस शीशी पर सुख-संचारक कम्पनी मथुरा का नाम न लिखा 


` हा उसे हरगिज न खरीदिये । 


बालरुधा--अगर आपको अपने बालक मोटे ताजे और 
तन्दुरुस्त चनाने हं, रोज़ बीमारियों से पीछा छुड़ाना है तो इस | 
मीठी दवा को सँगा कर पिलाइये | एक शीशी प्रायः एक महीने को 
काफ़ी हे | कीमत फी शीशी ॥) डाक खर्च | =) ` 
हमारी द्वा सव बड़े दवा बेचने वाले और दूकानकारों | 
पास भी मिलती है, पर धोखे से दूसरी दवा मत खरीद लेना । 
चार धाम का चित्र और तसवीरदार बड़ा सूचीपत्र सब को | 


| 
| 
| 
| 
| 


बेदाम मिलेगा । मँगाने का पता-- 
_ सुख-संचारक कम्पनी-मथुरा। 
. दश ° ` ` 
` नी ए० क प्रबन्ध से सुदर्शन प्रस, प्रयाग में छुपकर । 
न्दी-साहित्य-सम्मेलन से पृं० रामकृष्ण शम्मा द्वारा प्रकाशित | | 


= No. 4-629. `: 


सम्मेळन-पत्रिका 


हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन 


की 
मुखपत्रिका 
भाग ४ | कात्तिक, संवत्‌ १६७४ | अङ्क ३ 
ns र र == = 
| विषथ-खूची 
सङख्या विषय [ पृष्ठ 


(१) सं० १६७४ की सम्मेलन-परीक्षा का विवरण. -.. ४8. 
( २) थरीक्षा-फल ... न क | 
(3) सं० १६७४ के परीक्षाफल का संक्षिप्त विवरण ... ` ६२ | 


(४) अष्टम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन SRR 88 ६४ 

(५ ) हिन्दी-साहित्य-विद्यालय ... 3 LERMAN! 
(६) गुजरात की शिक्षा-परिषद में महात्मा गान्धी का भाषण <= 

(७) प्रथम परीक्षा के विज्ञान की उत्तरपुस्तको की समालोचना ७० 

(८) पुस्तक-परिचय i 0 का ७१ 

(&) सम्पादकीय-विचार -... fe न 
Cp L TS) नमन Il IL जि छल 

बा० मू० १) ] [ मूल्य २) 

` संम्पादक--पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, TIE, a by eGangotri | 


1 


४ - सम्मेलन के उद्देश्य 


( १) हिन्दी-साहित्य के अङ्गो की उन्नति का प्रयत्न करना | 
(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना चौर देश 


| 


व्यापी व्यवहारों तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को. 


राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना | 

(३ ) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के 
लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी चुडियो 
और अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना | 


(४) सरकार, देशीराज्यो, पाठशालाओं, कालेजो, fs 


विद्यालयों और भ्रन्य संस्थाओं, समाजो, जन-समूहों तथा ब्यापार 


जुमींदारी और अदालतों के काय्यं मे देवनागरी-लिपि और हिन्दी | 


भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना । 
(५) हिन्दी के ग्रंथकारो, लेखको, पत्र-सम्पादको, प्रचारको 
ओर सहायको को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि- 
तोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना | 
( ६) उच्चशिक्षा प्राप्त युवकों मे हिन्दी का अनुराग उत्पन्न 
करने और बढ़ाने के लिये प्रयल करना । 


(७) जहाँ आवश्यकता समभी जाय वहाँ पाठशाला, समिति | 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा | 


í ° Ó š 
इस प्रकार की दत्तमान स स्थां की सहायता करना | 


(=) हिन्दी साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी । 


की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना | 


(& ) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी | 


पुस्तकं तेयार कराना । 
(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और 


सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समभे 


जाय उन्हे काम में लाना | 


सम्मेलन-पत्रिका का उद्गेश्य 


हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति š | 
प्रेमियों से. पूर्ति मं 
और साहित्य अभियो से इसी के लिये उपकर लेगा यता करना 
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र 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति 
की ओर से प्रतिमासं प्रकाशित 


भाग ५ | कात्तिके, संवत्‌ १६७४ | अङ्क ३ 


सं० १९७४ को सम्मेलन-परीक्षां का 
विवरण 


गत वर्ष से इस वर्षे Tat मै अच्छी सफलता हुई है | परीक्षा- 
थियौ की संख्या गंत वर्ष से बहुत अधिक थी । संस्मेलन-परीक्षा का 
महत्त्व लोगों की दृष्टि में बढ़ता जाता है, यह 42 संतोष की बात 
है । हम.आशा करते है कि अगले वर्ष इस से कई शुने प्ररीक्षार्थी | 
परीक्षा में बैठंगे। हम चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक प्रान्त से _ 
परीक्षार्थी इस परीक्षा मै सम्मिलित हौ । सम्मेलन-परीक्षा में 
परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थी हिन्दी की योग्यता मे प्रामाणिक समभा 
जाता है। 


इस वर्ष की परीक्षा का फल आगे प्रकाशित किया 
जाता हैः-- 
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अष्टम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 


नेछ पूर्व सप्ताहों 8 न ही सामयिक पत्रो ने टिप्पणियाँ कर 
तथा कितने ही हिन्दी-प्रेमियो ने पत्र लिख कर हमसे यह बात 
जाननौ चाही थी कि इस वर्ष हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का्‌ अधिवेशन 
कब तक होगा, स्वागतकारिणी समिति क्या कर रही है, सम्मेलन 
के सभापति कौन सज्जन होंगे, इत्यादि इत्यादि । सबै साधारण की 
जानकारी के लिए इन सब बातों को बताना स्वागतकारिणी समिति 
अपना कर्तब्य समभती है। समाचार पत्रो के पाठको को यह बात 
छिपी नहीं है कि इस समय इन्दौर नगर में S का प्राबल्य है। 
संग का प्राबल्य ही एक मात्र ऐसा कारण है, जिससे सम्मेलन की 
तिथियाँ अब तक निर्णीति न हो सकी । इस बार सम्मेलन का 'ग्रधि- 
वेशन जो कि अष्टम अधिवेशन होगा, प्लेग के कारण नवम्बर या 
दिसम्बर में तथा सन्‌ १६१८ के जनवरी!महीने के पूर्व भी नहीं हो 
सकता | क्योंकि यह वात अनुभव से जानी हुई है कि इन्दोर नगर 
में जनवरी महीने के पूर्व तक प्लेग का प्रकोप [पूर्णतया निःशेष नहीं 
होता । इसलिए इस बार सम्मेलन का अष्टम अधिवेशन सम्भवतः 
ईस्टर की छुट्टियों में होगा। स्वागतकारिणी समिति सम्मेलन के 
सम्बन्ध का अपना: कार्य कर रही हे। इन्दौर राज्य के जिलों में 
हिन्दी प्रचार का आन्दोलन करना उसने आरस्भ कर दिया है। 
इस कार्य को उसकी ओर से दा प्रचारक-सुचारु रूप से कर रहे है | 
ये प्रचारक सम्मेलत के व्यय के लिए धन भी एकत्र करते हें । स्वा- 
गतकारिणी समिति शीघ्रही मध्यभारत की अन्यान्य रियासतों में भी 
हिन्दी-प्रचार का आन्दोलन करने के लिए तथा स्वागत कारिणी 


नरनाथो ने अ्रष्टम हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रति अपनी सहानुः 
भूति प्रकट की है। सम्मेलन-सम्बन्धी व्यय के लिए अब तक स्वागत- 
समिति को लग भग साढ़े आठ सौ, रुपये प्राप्त हो चुके हें तथा लग 
भग तेतीस सौ रुपये के वचन मित्र चुके हैं । जिन विषयों पर लेख 


, लिखाये जाँयगे उनकी विषय सूची स्वागतकारिणी समिति ने बहुत 
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` पहले ही समाचार पत्रो में प्रकाशित करा दी थी । विषय-सची में 
। लेखको से यह परार्थता की गई थी कि “वे उन विषयौ पर लेख 
लिखने की छपा करे, लेख ३१ अक्तूबर सन्‌ १8१७ तक मन्त्री साहित्य 
विभाग, अष्टम हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन-स्वागतकारिणी खमिति 

तुकोगंज इन्दौर के पते पर आ जाने चाहिए।” किन्तु खेद है कि अबतक 
केवल दो-एक लेख प्राप्त हुए हे | स्वागतकारिणी समिति की इच्छा 
थी ओर अव भी है कि सम्मेलन होने क पूव ही लेख माला प्रकाशित 
कर दी जाय | किन्तु हिन्दी-लेखको की इस प्रकार की ढिलाई के 
कारण स्वागतकारिणी समिति को अपनी इस इच्छा की पूत्ति होना 
कठिन दिखाई देता है। फिर भी, अब भी समय है। यदि लेखक 
महाशय हमारी प्रार्थना पर ध्यान देंगे और ३१ दिसम्बर तक लेख 
सेज देने की कृपा करेंगे तो सम्मेलन होने के पूर्व लेखमाला निस्सन्दे ह्‌ 
_ ग्रकांशित हो जायगी । तो भी लेखक महाशया को कृपा कर स्चागत- 
॥ कारिणी समिति को यह सूचना तो अभी से ही दे देनी चाहिए 


कि, वे असुक विषय पर लेख लिख रहे हैं ओर वह 


इस अवधि तक समाप्त होकर स्चागतकारिणी समिति को मिल 
जायगा । 


ip 


स्वागतकारिणी समिति से सम्बन्ध रखने चाली अन्यान्य बात 
भी समाचार पत्रो मै यथा समय प्रकाशित हो चुकी हैं। फिर भी 
यदि किस्टी हिम्दी-प्रेमी को कोई वात पूछनी हो तो वे हम से पत्र- : 
व्यवहार करने की कृपा कर | सम्मेलन के इस अष्टम अधिवेशन के 
सभापति कौन महाशय होगे इस बात को भी हम यहाँ हिन्दी- 
प्रेमियों की उत्कण्ठा दूर करने के लिए प्रकट कर देना चाहते हैं । | 
उससे उनकी उत्कंठा तो दूर हो ही जायगी किन्तु हमे पूण विश्वास 
है कि उससे उनको परम आनन्द भौ प्राप्त होगा। सम्मेलन के इस 
अष्टम अधिवेशन के सभापति का आसन जो सज्जन ग्रहण करगे 
उनका नाम है हिन्दी हितैषी महात्मा मोहनदास जी कमं- 
चन्द्र गांधी | महात्मा गांधीजी की अध्यक्षता में इस वार का सम्मेलन 
कैसी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेगा इसका अनुमान समाचारपत्र 
के हि्दी-ग्रेमी पाठक, जो कि हिन्दी के सम्बन्ध के उनके असूल्य 
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विचारों और भावों को समय समय पर पढ़ते रहते हे, सहज ही 


i 
i सकते हैं । 
कर सकते हैं राया सादेव) 


मन्त्री-स्वागत-कारिणी समिति | 


हिन्दी-साहित्य-विद्यालय | | 
श्री विक्रमीय सं० १४७४ सि० कार्तिक wo ६ रविवार ता० ४ . 
नवम्बर १६१७ को २ वज्ञे अपरान्ह में श्रीयुत ला० भगवान दीन जी _ 
'के शृह पर उन्हीं के सभापतित्व में काशीस्थ हिन्दी प्रेमियों की एक / 
बैठक हिन्दी-लाहित्य की उन्नति के लिये एक हिन्दी-साहित्य-विद्यालय 
'खोलने के अभिप्राय से संगठित हुई । जिसमें निम्न लिखित कार्य- 
क्रम उपस्थित किये गये और उपस्थित सज्जनों की सम्मति से 
निश्चित हुए । | 
विद्यालय का नाम करण करना-- 
निश्चय हुआ कि “हिन्दी-साहित्य-विद्यालय” रक्खा जाय | 0 
२_विद्यालय के लिये स्थान निर्णय करना-- ! 
निश्चय “हुआ कि स्थानीय सनातन धर्म विद्यालय के संत्री से 
प्रार्थना की जाय कि वे उक्त विद्यालय भें सायंकाल २ घंटे के लिये / 
स्थान द तथा आवश्यकतानुसार कुर्सी बच इत्यादि भी काम में » 
लान द्‌ और एक साइनबोर्ड बाहर लगाने दें | ° 
३--विद्यालय का समय निर्णय करना-- | 
निश्चय हुआ कि. शिक्षा का आधुनिक समय ६ से ८ तक सायं- | 
| ` काल में होगा एवं आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन भी होता | 
ग रहंगा । f 


४ आवश्यक व्यय के लिये प्रबन्ध करना-- | | 
| 


निश्चय हुआ कि विद्यार्थी और अध्यापकगण यथा साध्य 
नु ~ द्रव्य — = ka ~ 
FE कुछ नियमित द्व्य से सहायता करें, यादि इससे 
भी कार्य न चल सके तो अन्य नागरिक सज्जनों से अपनी ` 
आह्यकता दिखला केर सहायता की प्रार्थना की जाय । | 
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„` ५--अध्यापक, पदाधिकारी तथा प्रबस्धकारिणी समित के सदस्यो 
का निर्वाचन-- 
निश्चय हुआ कि अभी अरायजनबीसी व मुनीवी को छोड़ कर 
/ प्रथमा के कुल विषय और मध्यमा के साहित्य, इतिहास, भर्म- 

शास्त्र, अर्थेशास्त्र, दर्शन, आर सं० अनुवाद, तथा उत्तमा का 
केवल साहित्य पढाए जायंगे । समयानुसार उपयुक्त अवैतनिक. 
अध्यापक मिलने पर अन्य विषयौ का भी प्रबन्ध किया जायगा । 
निम्न लिखित खञ्जनो ने अवैतनिक पढ़ाने की स्वीकृति दी हैः-- 
१. श्रीयुत qo गोविन्द नारायण जी मिश्र 
6 ५ (o भगवानदीन जी 

३. » कवि do रामईप्रिया जी पाठकः (साहित्याचा) 

४. ” प्रो० गंगा प्रसाद जी मेहता एम्‌. प. 

u 

< 


& 


5  पं० रामप्रसाद जी पाण्डेय 
, 9 पण श्रीकृष्ण शुक्ल जी 

Q. 5 बा० वद्रीदाख जी 

८, » बा० बैजनाथ दाख जी 

8. >» Wto कृष्णदेव प्रसाद जी गौड़ 
पदाधिकारी तथा प्र का० खमिति के सदस्यः 
| ato भगवानदीन जी (सभापति) qo श्रीकृष्ण शुक्ल (मत्री) 
पं० केदारनाथ जी (कोषाध्यक्ष) तथा do रामप्रसाद पाण्डेय, do 
बद्रीनाथ पाण्डेय, बा० बद्रीदाख, do लक्ष्मीनारायण (सदस्य) | | 
६--उद्दे श्य तथा नियम 
` भन्त्री कोः वनाकर दूसरे अधिवेशन में उपस्थित करने की. आज्ञा 
दी गई । र 
a सभापति को धन्यवाद दे कर सभा! विसजित हुई ७ 


हिन्न्दी-साहित्य-विद्यालय } निवेदक 
| काशी. i 


(ह०) श्रीकृष्ण शुङ्गः मंत्री E 


ही 
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गजरात की शिक्षा-परिषद्‌ में महात्मा 
~ है 
गान्धी का भाषण 

< `. च ° x. CE “SON 
महात्मा गान्धी को इस देश में आये अभी थोड़े ही दिन हुए। 
इतने दिना मे ही आपने इस देश की दशा का जैसा अच्छा अध्य 

> = Ts २ श्र 
यन किया है, वह आश्ययंजनक Š | हमारी अवनति के जो प्रधान 
२० ` : `. ह > w š य > 
कारण हैं आपने उन्हीं कारणों के सूलोच्छेद पर ध्यान दिया ë | 
उन कारणों में से एक कारण अपनी राष्ट्र माघा और मातृ भाषा 


| 


— । 


७ ~ Š CN र गारी 
हिन्दी की उन्नति मे हमारी असावधानी सी eë | कमवीर गान्धी है 


हमारी इस असावधानी को दूर करने का प्रयत्न कर रहे É | आप 
गुजराती हे, आपकी मातृभाषा गुजराती हैं । फिर भी आप हिन्दी 
का प्रचार सारे देश में करना चाहते हैं, बल्कि कर रहे Š | यह क्यो? 
कारण यह है कि हिन्दी इस देश की राष्ट्रभाषा है, और उसके 
प्रचार से वे भारत का कल्याण खमभते Š | गान्धी जी महाराज 
किसी काम में सहसा हाथ नहीं डालते | बहुत सोच विचार कर, 


. मे (० 75 (४ ` 4 r. क = ` 
मन स्‌ नाना तक वतक करके जब वे किसी काम को. करने योग्य 


समभते हैं तब उसे हाथ में लेते है । और फिर तन मन धन से उस 
काम को सफलता की सीमा तक पहुँचा कर संतुष्ट होते हैं । हिन्दी 


- ही को लीजिये, आप उसे इस देश के लिये परम कल्याणमयी 


समझ कर उसके प्रचार में सन्नद्ध हुए, फिर जहाँ कहीं श्रवसर 
मिला, आपने उसकी चर्चा करने में कभी आलस्य नहीं किया। आप 
के आश्रम (अहमदाबाद ) में तुलसीकृत रामायण का पाठ होता Š l 


जहाँ कहीं विद्यार्थियों की सभा समिति में आपको बोलना पड़ा, 


आपने हिन्दी का प्रश्न उनके सामने रक्खा, चाहे वे भारत के किसी 
प्रान्त के क्‍यों न हो, आपने उन्हे हिन्दी सीखने की उत्तेजना दी । 
बिहारी छात्र सम्मेलन में आपने हिन्दी का महत्व विद्यार्थियौ को 
समभाया ही था, उसी महीने के अन्त में, भड़ोंच में गुजरात-शिक्षा- 
परिषद्‌ के अधिवेशन के अवसर पर व्याख्यान देते हुए आपने फिर 


राष्ट्रभाषा हिन्दी पर विचार किया है। पाठक, इससे आपको यह 


भली भाँति विदित हो गया होगा कि श्रीमान गान्धी जी महाराज 
धुन के कितने पक्के हें । | 
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अङ ३ ] गुजरात की शिक्षा-परिषद में महात्मा गान्धी का भाषण ६$ 


sss 


° saa = 


गुजरात-शिक्षा-परिषद मै आपने जो व्याख्यान दिया था, उसके 
कुछ मुख्य विचारों का उल्लेख हम यहाँ करते हँ-- 


आपने कहा--“भारत में देश-भाषा द्वारा शिक्षा दी जाय। 
विदेशी भाषा हारा शिक्षा देने से युवकों की समस्त शक्ति नष्ट हो 
जाती Š | दक्षिण अफ्रिका के हवशियों म॑ हमारे देश की तरह बाल 
विवाह आदि सामाजिक कुघथाय नहीं हैं। पर तो भी हमारी ही 
तरह उन्हाने विदेशी भाषा अर्थात्‌ उच्च भाषा को अपनी शिक्षा का 
साधन बनाने के कारण कष्ट पाया Š | इसके सिवा विदेशी भाषा 
द्वारा शिक्षा देने से यह सब से बड़ी बुराई होती है कि सर्वसाधारण 
और शिक्षितं में बड़ा अप्राकतिक अंतर पड़ जाता Š | यदि यही दशा 
बहुत,दिमौँ तक रही तो लाडे कर्जन के कथनानुसार यह वात एक 
दिन सत्य होगी कि शिक्षित भारतवासी जन-साधारण के प्रतिनिधि 
नहीं है | जिस तरह से यह अस्वाभाविक अवस्था दूर हो सके, 
उसके लिए हस सव लोगों को चेष्टा करनी चाहिए । अंग्रेज़ी भाषा 
राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती । क्योंकि राष्ट्रभाषा होने के लिए चार 


` बातो की आवश्यकता है जो अंग्रेज़ी मे नहीं है--(१) अफसरों के 


लिए उसका सीखना सहज हो, (२) लोगो के धार्मिक, सामाजिक 
आर राजनेतिक व्यवहार की वह भाषा हो, (३) उसे बहुत लोग 
बोलते हो, (2) वह कुछ दिनों के लिए राष्ट्रभाषा न वनाई जाय। 


SPS, kes र 


~ ` e मे 
ऐसी भाषा केवल हिन्दी हैश्जो दो वर्णमालाओ, नागरी ओर उदू मे. 


< 


लिखी जाती;है ।,हिन्दी और उर्दू में लिपि के सिवाय और कोई भेद i 


नहीं Ë ।” | 

हिन्दी के विषय में कर्मवीर गान्धी के कितने प्रशस्त विचार हैं । 
आप हिन्दी उर्दू भाषा में कुछ और भेद नहीं मानते, केवल लिपि का 
भेद मानते हैं | और वास्तव में यदि संस्कत और फारसी के शब्दों 
द्वारा हिन्दी और उदू भाषा क्लिष्ट न बनाई जाय तो उसमे भेद है 
भी नहीं । - ' 
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|| ` प्रथम-परीक्षा-के बिज्ञान को उत्तरपुस्तको | 

7 की समालोचना 

| ~ iT ~ . ¿S š 

| १--उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या बहुत ही सन्तोषप्रद्‌ Š | 
२--अधिकांश परीक्षार्थी स्कूलों के विद्यार्थी मालूम होते हैं। 

इनके उत्तर स्पष्ट हे | जिन्होंने पुस्तकां ही द्वारा विज्ञान सीखा है 

> ८१ Š ~ = 

उनके उत्तर वेसे स्पष्ट नहीं है, परन्तु तो भी जान पड़ता ë कि 

सीखने में परिश्रम किया गया है। विज्ञान की प्रारस्भिक बातो का 

ज्ञान इन्हें अवश्य हो गया है | | 
३--प्रथम प्रश्न में हेडोमीटर का वर्णन बहुत कम विद्यार्थियाँ 

ने किया है। अधिकतर लड़कों ने तो इसके स्थान में नपने का 

व्योरा दे दिया है। आपेक्षिक घनत्व की परिभाषा आधे से अधिक 

लड़के नहीं लिख सके हैं । 


9—8 प्रश्‍न के उत्तर लिखने में परीक्षार्थियों ने अनुमान से 
अधिक काम लिया है । प्रयोग का विवरण ठीक ठीक बहुत कम 
लड़को ने लिखा हे । 


` 


— टन 


५-युप्त ताप वाला ७वाँ प्रश्‍न तो शायद २०, २५ लड़को ने ही 
समभा है और इन्हीं ने उत्तर भी ठीक ठीक लिखा Š | अधिकांश 
` लड़कों ने इस विषय को कुछ भी नहीं समझा है। यही उत्तर- . 
पुस्तकां से प्रकट होता है। 


= यशया 


६-इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बिना प्रयोग देखे 

| अथवा किये विज्ञान का स्पष्ट स्पष्ट ज्ञान कठिन है, परीक्षार्थियों 

| का उद्योग सराहनीय है। उत्तरपुरुंतको से अली भाँति चिदित | 
| . होता है 'कि यदि हिन्दी में वैज्ञानिक विषय सरल भाषा मे लिखे 
| जाय तो पाठकों को विज्ञान का बहुत कुछ ज्ञान सुगमला से होः 
। सकता है। इस समग्र हिन्दी के लिये लोगों में अपूर्व उत्साह 
| बि हला š! - सम्मेलन की परीक्षाओं द्वारा लोगों के डन 

षयो के भी जानमे का अहराग बढ़ रहा है जिनको लोग दुसह | 
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» और कठिन समझ कए साधारणतः मनोचिनोद के लिये कभी | 
न पढ़ते । वक त | 
महावीर प्रसाद्‌ बी० एस-सी० x 

परीक्षक एल० टी० विशारद 


पुस्तक-परिचय 
à ( ले» qo रामनरेश जी त्रिपाठी ) 


s= 


हिन्दी-ग्रन्थ-रक्षाकर सीरीज्ञ का १४वाँ ग्रंथ, एतिहासिक, उप- 
। न्यास, मराठी से ग्रजुवादित, आकार डवल क्राउन, पृष्ठ संख्या ३२७, 
` कांग़ज्ञ बढ़िया, बड़ी सुंदर छुपाई सफाई, सादी का मूल्य १॥) जिल्द- 
| दार का सूस्य १॥) मिलने का पता-हिन्दी-श्रंथरल्लाकर कार्यालय, 
[ 'बस्बई। 


| 
|| 
|| 
| 
J 
k! 


आजध्तक हिन्दी में जितने अच्छे उपन्यास निकल युके हैं. डनमें 
यह उत्तम श्रेणी में रखने याम्य उपन्यास है। ऐतिहासिक ही नहीं, _. 
बल्कि यह एक राजनेतिक उपन्यास Ë | घटनाओं के साथ मानसिक . 
विचारों का परिवतेन, राजाओं की स्वार्थ लोलुपता, देश हितेषियों 
का प्रजा के धार्मिक विचारों से लाभ उठाना, और जातीयता की 
जागृति आदि बातों का रहस्य इस उपन्यास के पढ़ने से भली भाँति 
समझ मै आ, जाता है | ओरंगज़ेब ऐसे हिन्दू द्रोही बादशाह का 
ज़माना इस देश के लिये केसा दुःख पूर्ण था और वैसी संकटावस्था 
मे भी हिन्दू जाति ने अपने मामूली घरो में, वादशाह से टक्कर लेने 
वाला वीर पैदा किया है इस पुस्तक में इसका अच्छा दृश्य दिखाया 
है। सुन्दरी स्त्रियौ के जाल में लोग कहाँ तक फँस जाते है, और 
बिना समभे बूझे किरी भ्रांतिवश की हुई प्रतिज्ञा से लाग अपनी 
r और अपने देश की कहाँ तक हानि करके फिर बार बार qaa हैं, 
| . यह इस पुस्तक को पढ़ कर खमभ लीजिये । 


2७. 


"१000000000 CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGanoeotri 7 


(FS 2 ब सम्मेखन-पत्रिका [ भाग ५ | 
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| एक साधारण जमीदार के घर जन्म लेकर छत्रसाल ने अपने 
| चरित्र बल से किस प्रकार बुंदेलखंड को औरंगजेब के पंजे से सुक्त / 
किया, यह हमारे भारतीय नवयुवकों को अवश्य जान लेना चाहिये। | 
किसी उदू कबि ने क्याही ठीक कहा ठ | 
लोग कहते हैं बदलता है ज्ञमाना अक्सर | | 
1 


मर्दै वे हैं जो ज़माने को वदल देते हैं ॥ 

छुत्रसाल ने इसे प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। ईश्वर करे इस देश 
में फिर ऐसे ही शूरवीर जन्म लेकर इस वीर प्रसू भारतभूमिका ( 
मुख उज्ज्वल करे। 

में पत्रिका के पाठकों से सानुरोध निवेदन करता हूँ, कि वे इस 
उपन्यास को अवश्य पढ़ें। करा ही श्रानंद की बात होती, यदि 
हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी में भी ऐसी उत्तम पुस्तकों के घूल लेखक 
उत्पन्न होते । 


सम्पादको य-विचार 


बड़े हषे की बात है कि काशी में सरश्मेलन-परीक्षा की पुस्तकों 
के पढ़ाये जाने का प्रबन्ध हो गया। वहाँ हिन्दी-साहित्य-विद्यालय 
नाम की एक पाठशाशा खुल गई है, और उसके प्रबंध के लिये एक | 
कमिटी भी संगठित हो गई है जिसके सभापति हिन्दी के सुप्रसिद्ध 
लेखक ओर सुकविः लाला भगवानदीन हैं | इससे काशी के परीक्षा- 
| थियौ क वड़ी सुविधा हो गई है। इसके लिये हम विद्यालय के 
| संचालको को बहुत धन्यवाद देते हैं । प्रयाग में भी एक ऐसा ही | 
विद्यालय खुलने की बड्डी आवश्यकता है और आशा हे कि प्रत्येक 
परीक्षा केन्द्र में सम्मेलन परीक्षा के विद्यालय शीघ्र खुल जायेंगे । 
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| वम्मां साहब का केश औषधि 
ह { अर्थात्‌ 


| स्त्री-पुरुष, बाल, युवा, वृद्ध, सब ही के लायक 

| यह औषधि एक अपूव महात्मा से प्राप्त ति 

| बनी हे । इसमें कोई हानिकारक पदार्थ bom , 
से बालो को कोमल और चमकीला बनाना, मस्तिष्क और आँखे 

| मे तरावर पहुंचाना, आँख की ज्योति को बढ़ाना, गिरते हुए बालो 

| को रोकना, बाल रहित जगहो पर वाल पैदा करना औ बालों को 

\ बढ़ाना । ५० वष से न्यून उम्र वाले के व्यवहार से सफेद चो भूरा. 

ऊ वालो को सवेदा के लिये काला करना और काले बाल को सफेद 

| नहीं होने देना इत्यादिक जिसकी प्रशंसा अकथनीय Š | ह 

| शिचा रञ्जन मंजूषा 

a 206 शिव पूजन की अनेक विधि भाषा और स्छोक प्रामाणिक 

| अनेक अन्ध खे एकत्रित ë | शिव भक्तों के अनेक सुभिता के अर्थ सब 

। वातु दी गयी हैं। सूल्य ॥) कुल व्यय सहित । मिलने का पता-- 

| वम्मौ ऐण्ड को 

कोइल्वर ई० आइ० आर० 


हिन्दी-भाषा-सार 
( गद्य ) 

॥ भाग १ 

प्रथमा परीक्षा की पाव्य-पुस्तको मै जो भाषा-सार ( खड्ग- 
विलास प्रेस का ) अब तक प्रचलित था, वह अब नहीं मिलता Š | 
इसलिए उसके स्थान पर सम्मेलन ने यह नया “हिन्दी-भाषा-सार” 
तेयार कराया Š | लाला भगवानदीन और प्रोफेसर रामदास गौड़ 
एम०ए० ने बड़े परिश्रम से इसमें लेखो का संग्रह किया Š | परीक्षा 
में अब इसी पुस्तक से प्रश्न-पत्र तैयार किया जायगा । इसलिए परी- 
ज्ञार्थियों को इससे लाभ उठाना चाहिए | मूल्य आठ आना | 

मिलने का पता-< 

मन्त्री-हिन्दी-सा दित्य-सम्मेलन कार्यालय, प्रयाग ! 


` 
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| नमा सम्मेलन-परीक्षा . 


की सब पुस्तके अब इस पते से मिला करेंगी-- 
साहित्य-भवन-प्रथाग | . 


लोगों की राय 


अब इस बात के लिए पक्की हो गयी है कि “सुख संचारक 
कम्पनी मथुरा? का बनाया सुधा-सिन्धु' ही सब से सच्ची और 
तत्काल अचूक फल देने वाली दवा है बाकी सब उसकी नकल हैं । 
तभी तो उसके चौथाई लाख से अधिक एजेन्ट हो चुके हैं। २७ वर्षी 
की परीक्षा के बाद यह पूरा निश्चय हो चुका है कि इस कम्पनी का - 
सुधा-सिन्धु कफ, खाँसी, दमा, हैजा, हरे दस्त, पीले दस्त, आँव- 
लोह, संग्रहणी, शूल, शर्दी, जुकाम, नजला आदि रोगों को दूर करने 
में विना अनुपान की स्वादिष्ट सुगन्धित दवा Š | कीमत फी शीशी ॥) 
डाक खर्च १ से ६ तक &) . 
सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ, दाद का अचूक इलाज । 
दद्ुगज केसरी 
बिना जलन और तकलीफ के दाद को जड़ से खोने वाली यदि 
कोई दवा है तो यही Š | कीमत फी शीशी ॥) 
जिस शीशी पर सुख-संचारक कम्पनी मथुरा का नाम न लिखा | 
हा उसे हरगिज न खरीदिये | । | 
बालखुधा---अगर आपको अपने बालक मोटे ताजे और . 
तन्दुरुस्त बनाने हैं, रोज़ बीमारियों से पीछा छुड़ाना है तो इस 
मीठी दवा को मँगा कर पिलाइये । एक शीशी प्राय; एक. महीने को 
काफी है । कीमत फी शीशी ॥) डाक खर्च | =) | 
. हमारी दवा सब बड़े दवा बेचने वाले और दूकानकारों के - 
पास भी मिलती है, पर धोखे से दूसरी दवा मत खरीद लेना। | 
चार धाम का चित्र और तसवीरदार बडा सचीपत्र सब को 
वेदाम मिलेगा । SŠ का पता “a 
खुख-संचारक 3 तारक कस्पनी-मधुरा। | I न 
पं० लुदशनाचाय्यै बी० ए० के प्रबन 
. हिन्दी-साहित्य 
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मुखपतज्निका 


» भाग ५ | ! मार्गशीर्ष, संवत १६७४ | अङ्क ४ 
— ge TY - - SI — 

| विषय-सूची 
| ङ्‌ख्या विषय पृष्ठ 
॥ (६९) हरिः्चन्दर-जयन्ती, निर्णय ... क 8 
| (२) स्थायीसमितिकाषष्ठ अधिवेशन ... MR 
| (३) परीक्षा-समिति का साधारण आखिवेशन | हत ८३ 
| ! (४) परीक्षा-समिति का साधारण अधिवेशन Rh 
(५) समालोचना ..., fe 8३ 
(६) हिन्दी-संखार और आलोचना 0९00 83 


iS ee ee कप 


ह zx ji = उद्देश्य 


( १) हिन्दी-साहित्य के अज्ञो की उन्नति का प्रयत्न करना | 
Ü. 0०७ चच ~ 
(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश. 


व्यापी व्यवहारों तथा कार्यो के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को 


राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना | 


(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के 
लिए समय समय पर उसकी शेली के संशोधन तथा उसकी चुरियो . 


और अभावों के दूर करने का प्रयल्ल करना | 


(४) सरकार, देशीराज्याँ, पाठशालां, कालेजों, विश्व- ! 
विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जन-ससूहों तथा व्यापार , 
जमीदारी और अदालतों के काय्यौं में देवनागरी-लिपि और हिन्दी | 


भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना | 


(५ ) हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखकों, पत्र-सस्पादकों, प्रचारकों 


ओर सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि- 
तोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना | 

(६) उच्च-शिक्षा पराप्त युवकों में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न 
करने और बढ़ाने के लिये प्रयल्ल करना | 

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार की दत्तेमान सस्था की सहायता करना | 

(८) हिन्दी साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी 
की उद्च-परीक्षाएँ लेने का प्रवन्ध करना | : 

(६) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी 
पुस्तक तयार कराना । > 
(६ (१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और 
सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक र उपयुक्त समभे 
जाय उन्हे काम में लाना । 


सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य 


| हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति मै 
और साहित्य-प्रेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना 1433 करना 
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सम्मेलन-पत्रिका 


| हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन की स्थायी-समिति 
i २ 2 ~ क 
| की ओर से प्रतिमास प्रकाशित 


भाग u | मार्गशीष, संवत्‌ १६७४ | अङ्क ४ 


क ~ © 
हर्श्रिन्द्र-ज यन्ती, निणय 
हिन्दी-संसार के प्रसिद्ध रल गोलोकवासी बाव हरिश्चन्द्र जी 
| के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कुछ दिनो से हिन्दी प्रेमियों ने 
उनकी 'जयब्ती! पर उत्सव मनाना आरस्स किया Š । हमारे देश 
में राम, कृष्ण, शिव आदि सगवदवतारो की जयन्तियाँ में sral- 
त्यव मनाने का क्रम बहुत fat से प्रचलित Š | उक्त जयन्तियां में 
घार्भिक पणिडितों घे विवाद होने के कारण कभी कभी दो दों तीन तीन ` 
दिन एकही जयन्ती मनावी जाती ë | शिक्षित समाज-आजकल के सांचे 
ये ढला हुआ शिक्षित समाज उन धार्मिक परिडता की हँसी उडाता 
है क्योकि जयन्ती का दिन तो एकही होना चाहिये न | किन्तु आज 
| हम देखते है कि आधुनिक शिक्षा की दीला पाये हुए हिन्दी-प्रेमी 
५ विद्वान्‌, अभी केवल ३७ वर्ष की पुरानी तिथि का निर्णय नहीं 
| कर पाते छौर बाव हरिश्चन्द्र की जयन्ती दो दो दिन मना 
| डालते हैं | जब इतने थोड़े वर्षो की जयन्ती का निर्णय नहीं कर पाते 
तब ४००० वर्षे से मी अधिक दिना की श्रीकृष्ण.या राम जयन्ती मे 
S> यदि मतभेद्‌ हो जाय तो उनके लिए कौन सी हँसी की बात है। इस 
/ ` वर्ष प्रयाग निवासिया ने विद्या मन्दिर हाईस्कूल में हरिश्चन्द्र जयन्ती . 
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| | मनायी थी। पहले नागरी-्रवरद्धिनी सभा के मन्त्री जी ने मुझसे 
डी पूछा कि हरिश्चन्द्र जयन्ती कब मनायी जानी चाहिये ? मेंने कहा कि 
| यद्यपि मिश्चवन्धु विनोद, हिन्दी-नवरत्न तथा बाब ह र्श्वन्हजी 
| की जीवनियाँ मै उनकी जन्म तिथि भाद्र शुक्ल ७ लिखी Š तथापि 
सुभे निश्चय है कि उनकी जन्म तिथि.५ ë । मैन उनकी जन्मपत्री- 
[जिसे उनके मित्र स्वर्गडासी zTo स० To सुधाकर द्विवेदीजी ने बनायी 
थी ] के गणितो से निश्चय किया था। तद्नुसार विज्ञापन छुपाया 
गया और विद्या मन्दिर मै लोग एकत्र हुए। श्रीमान qo श्रीधरज्ञी | 
पाठक सभापति होन वाले थ। इसी बीच में यह चर्चा चली कि ' 
बाबू साहव को जन्म तिथि ५ नहीं ७ Š | देचारे उपस्थित सजन अर 
विद्वान्‌ यह निर्णय नहीं कर सके कि वास्तव में उनकी जः म तिथि 
कौन सी है? ओर मिश्र बन्धुविनोद, हिन्दी qara अथवा उनकी 
जीवनियों को देखकर सभा को = ; 
मनाना निश्चय हो गया। कुछ लोग च 
स्थान में में पहुंचा सैंमे कहां कि आए लोग पूल की है, जयन्ती आजही 
है ओर उनकी जन्म तिथि पञ्चमी ही है सप्षसी नही | विर “र्धा 
यथान्धरुपनायमानाः ” के अजुसार जो उनकी जीवनी के आधार 
पर अशुद्ध तिथि का प्रचार हो गया था उसके पर हरताल 
लगाना उस सयय सम्भव न हो सका और सभा स समी के लिए 
टल गयी। सप्तमी को में प्रथम से ही समाणों सहित समझाने के. | 
'लिए जाने वाला था किन्त कायवश पहुच नहीं पाया और सप्तमी ९६ 
को जयन्ती मनायी गयी । हा 
यह बा इई प्रयाग की कथा, इसी प्रकार सवत्र लोग श्रम में... 
पड़ेंगे इसमें सन्देह नहीं | बाव राधाक्ृष्णदास जी ने जो भारतेन्द जी 
की जीवनी लिखी है उसमें उनसे भल इ$, और उन्होने ऋषिपञ्चमी 
के स्थान में ऋषिसप्तमी लिख डाली Š | ऋषिपञ्चमी होती है ऋषि- 
आ! कक नही होती । उन्हीं की जीवनी के आधार पर खड्गः 
| प्रस Et स्वामी बाब्‌ रामदीन सिंह ने भी सप्तमी | 
| आधार पर हिन्दी-नबरत्न तथा मिश्रवन्ध-विनोदः | 
| क त गताउगातिक sr राय । इसी से आज उनकी जन्म > 
रथ पञ्चमी को लोग सपमी बना रहे हैं । भ्रम मिटाने के लिए हम | 
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k. u Fn PC न न तन लो सतक म सान के अमल aspa, 
। अङ्क] हरिश्वन्द्र-जयन्ती, निर्णय 5५ 
"आ 
३ भारतेन्दु जी की जन्मपत्री से तिथि निकाल कर प्रमाण दिखलाते | 
` हैं। स्वगं० म० म० द्विवेदी जी ने भारतेन्दु जी के जन्मकालीन निर- 
यण सूरं का मान राश्‍श्याद्‌ ४।२५।२१।३७ तथा जन्म चन्द्रमा का मान 
राश्यादि ६।१५।८।१० लिखा हे। चन्द्रमा में सूये को घटा कर 
शेष अंश मं १२ से भागले तो ४ लब्ध गत तिथि की सङख्या 
होती है ओर १ अंश ४६ कला तथा २३ विकला शेष रहते Š जो 
वर्तमान पञ्चमी तिथि का गत अंश होता Š | इससे चतुर्थी गत 
। हो गयी है और पञ्चमी वर्तमान थो, यह निश्चय हो जाता हे । 
मैने संवत्‌ १६०७ का पञ्चाङ्ग भी निकाल कर देखा तो पञ्चमी ही 
को वैसे सूर्य चन्द्र होते है सप्तमी को नहीं; तृतीया की हानि थी 
ओर चतुर्थी की रात को जब पञ्चमी लग चुकी थी तब भारतेन्डु जी 
का जन्म हुआ था | अतएव हिन्दी-प्रेमी विद्वानों को चाहिये कि वे 
| अब से भारतेन्द जी की जयन्ती पञ्चमी को समाया कर सप्तमी को 
नहीं और मिश्रबन्ध-विनोद्‌, हिन्दी-नवरत्न तथा उनकी जीवनियो में 
संशोधन करा द्‌ । 


हि 


सम्भव है आधुनिक शिक्षा सम्पन्न खञ्जन, ज्योतिषियों की बातो 
पर विश्वास न करे ओर कहे कि बाब राधाळष्णदास भारतेन्द जी 
के भतीजे थे वे भल केसे कर सकते É ? मिश्रबन्धविनोद आदि के 
लेखको ने क्या कुछ खोज ही न की होगी ? और सप्तमी के स्थान मे 
पञ्चमी को स्थान देने के लिए पेयार न हो। अतएव सै यह भो बतला 
`) देना चाहता हूँ कि भाद्र में दिसम्बर नहीं हो सकता ओर उनकी जन्म 
। तारीख उक्त जीवनी में & दिसम्बर लिखी हे जो वस्तुतः & सितम्बर 
Š | अतएणव वे सज्जन जो ज्योतिषियौ की उक्त बातो पर विश्‍वास न 
करे & सितस्वर सन्‌ १८५० ईशवीय की रात को देखे, क्या सप्तमी है ? 
मैने यन्त्री में भी देखा है कि & सितम्बर को पञ्चमी है सप्तमी नहीं ! 
आशा है कि इस ओर लोग ध्यान देंगे और भारतन्दु जयन्ती निशेय 
के अनसार अब से भाद शुक्क ५ को मारतन्दु जयन्ती मंनायी जाया 
करेगी । शुभम । 
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य ७६. सम्मेलन-पत्रिका . [ भाग ५ 


| हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की वर्तमान स्थायी-समिति का wu 
fi अधिवेशन सम्मेलन कार्यालय में बजे दिन के समय मिति कार्तिक 
i] शुङ्ग ४ रविवार संवत्‌ १६७४ तारीख १८ नवम्बर सन्‌ १६१७ को 
| निम्न-लिखित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ । 


श्रीयुत पण्डित रामजी लाल शर्मा 


» ठाकुर शिवकुकार सिंह 

” प्रोफेसर रामदास जी गौड़ 

” पण्डित जगन्नाथ प्रसाद जी शुक्क 

9 प्रोफेसर वजराज जी 

” पण्डित लक्ष्मीनारायण जी नागर 

» बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन 

१-सर्व सस्मति से पण्डित रामजीलाल शर्म्मा ने सभापति 
का आसन ग्रहण किया | 


य अधिवेशन का काय विवरण पढ़ा गया और स्वीकृत 


= २२ De 
° ३--इन्दौर से होने वाले आगामी अष्टम हिन्दी-सा हित्य- सम्मेलन 
वार्षिक अधिवेशन का समय नियत करने के विषय पर विचार 
इशा, स्वागत-समिति का तारीख १५ सितम्बर सन्‌ १६१७ का तार 
र ७ नवम्बर सन्‌ १६१७ का पत्र पढ़ा गया |° 


७ नवम्बर के पत्र का आशय यह हे-- 


[ 


x N ला हि ने सम्मेलन का सभापति होना स्वीकार किया 
` "` द भी प्रकट किया है कि इस्टर की छुट्टियों मे ही सम्मेलन 
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११ पण्डित चन्द्रशेखर जी शास्त्री | 


w 


— m. ` छु कला ळी... क! 


| अङ्कछ] सप्तम वर्ष की स्थायी-समिति का षष्ठ अधिवेशन ७७ 


| 


~ होने से उन्हे समय मिलेगा अतणव सम्मेलन इस्टर मे ही होना 
उचित है |” स्थायी समिति के सदस्या की समय के विषय में आई 
हुई सम्पतिर्या पढ़ी गयीं उनमे से अधिकांश ईस्टर के पक्ष में थीं । 
सर्च सस्मति से सम्मेलन के अम अधिवेशन के लिए मिति चेत्र 
कृष्ण द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी संवत्‌ १६७४ शुक्र, शनि और 
रविवार अंग्रेजी तारीख २६, ३० और ३१ मार्च १8१८ ३० | ये तीन 

तिथियाँ नियत की गयीं । 
४--आगामी सम्मेलन के क।यं-क्रम के सम्बन्ध मै विचार हुआ, 
आ निश्चय हुआ कि निम्न-लिखित कार्यक्रम के अनुसार आगामी सम्मे- 
` छन का कार्य होना उचित होगा (यह स्मरण रखना चाहिए कि 
विषय-निर्वाचिनी समिति को कार्य-क्रम ठीक करने का सदा अधि- 

कार है) 


प्रथम दिन 
( १२ बजे से ४] बजे तक ) 
लाचरण 

स्वागत-समिति के सभापति की वक्तता 
सभापतिईनिव 
सभापति को वक्तता 
विषय-निर्वाचिनी समिति का सङ्गठन 
|. : स्थायी-समिति का वार्षिक विवरण 
k व्याख्यान I 
r! s: ( सायंकाल ७॥ बजे से) 
| विषय निर्वाचिनी समिति की बेठक 
| दूसरा दिन 
x प्रतिनिधि सम्मेलन 
i [प्रातःकाल ७ बजे से १० बजे तक इस अधिवेशन मै केवल 
| प्रतिनिधि ही सम्मिलित हो सकग ] 
| निम्नलिखित विषयो पर विचार युक्त वार्तालाप हो । यदि कोई 
| सज्जन लेख लिख कर लाखे तो अपने लेख का शारांश भी उन्हे 
क टिप्पणी रूप में लाना चाहिए जिसमे विना पूर्ण लेख पढ़े भी उसका 
। तात्पय समभा जा सक-- र 20. ३ 


i 
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(१) देवनागरी लिपि में कुछ शब्द भिन्न भिन्न रूप में लिखे जा भु 


४) s A SS क 
की हें उनके एक रूप निश्चित होने पर विचार । 

1] उदाहरण गई गए हुआ लिए चाहिए नए 
Í \ गयी गये हुवा लिये चाहिये नये 
fF 'हुया 


(२) महाराष्ट्र, मद्रास, बङ्गाल, गुजरात आदि प्रान्तो में राष्ट्र, 
भाषा हिन्दी के प्रचार के साधन । हि 
। (३ ) लिङ्ग विखार । 
साधारण सम्मेलन 
[ १२॥ बजे से ५ बजे तक--इस अधिवेशन में दर्शक भी 


f आ सकेंगे ] 

मङ्गलाचरण 

प्रस्ताव 

लेख ; 

=: ° 3 (त 

उचौण परीक्षार्थियों को सभापति द्वारा उपाधि वितरण 
प्रस्ताव 

सम्मेलन के लिए धन की सहायता > 
व्याख्यान | 


| [७ बजे सन्ध्या से ] 
ब्याख्यान- विज्ञान की शक्ति [ चित्रों द्वारा ] 
[ =। बजे सन्ध्या से ] | 
विषय निर्वाचिनी समिति की बैठक 
तीसरा दिन 
| प्रतिनिधि सम्मेलन | 
.प्रातःकाल ७ बजे बजे तः | 
७ र से दस बजे तक- इस अधिवेशन में केवल 
कि, प्रतिनिधि सम्मिलित हो सकेंगे ] क 
(क) स्था दस्यो =l यौ | 
समिति के सदस्यो आर पदाधिकारियों का निर्वाचन 


. (ख) साहित्य चर्चा पिछले दिन नः f 

विषयो पर वार्तालाप हो । 0355 सनत निजि | 
(१) विभक्ति विचार 
(२) वर्संषिचार ७ 
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सामानमा 


| खङ्क४] सप्तम वर्ष की स्थायी-समिति का षष्ठ अधिवेशन ७६ 
हे | क्या ls त हे 1 तल MRM Te Pa 1 S s s 


2. 


साधारण सम्मेलन 
[ १ बजे से ६ बजे तक--इस अधिवेशन में दर्शक भी 
| आ सकेंगे ] 
| मङ्गलाचरण 
लेख 
प्रस्ताव 
व्याख्यान 
आगामी अधिवेशन के सम्बन्ध मै निश्चय 
सभापति को धन्यवाद 
सभापति का उत्तर और विसजन 
५-- नियमावली के नियम २६ के अडसर श्रांगामी सम्मेलन में 
उपस्थित किये जाने वाले प्रस्तावों का मसौदा बनाने के सम्बन्ध में 
विचार हुआ ओर निस्नलिखित प्रश्‍ताव विषय निर्वाचिनी समिति 
के सामने उपस्थित किये जाने के लिए स्वीकृत हु 
„ (१) वृटिश साम्राज्य जिस भीषण संग्राम में स्वतन्त्रता की रक्षा 
५ के लिए प्रयल्नवान है उसमें उसकी पूर्ण सफलता के हेतु यह सस्मे- 
' लन ईश्वर से प्रार्थना करता Š | 
(R) यह सम्मेलन श्रीमान्‌ दादाभाई नौरोजी, वाब शारदाचरण 
। मित्र, महामहोपाध्याय पण्डित शिवकुमार शास्त्री कौ मृत्यु 
| पर हादिक शोक प्रकाश करता है और उनके कुट्स्वियो के साथ 
h ` समवेदना प्रकट करता Š | : 
i (३) इस सम्मेलन को अत्यन्त खेद है कि बङ्गाल सरकार ने 
भारतम्नित्र के सुयोग्य सम्पादक पण्डित बाबू रावविष्णु पराडकर 
को अब तक नहीं छोड़ा और न उनके बन्दी करने का कोई कारण 
ही बतलाया । हिन्दी-संसार पण्डित बाब रावविष्णु पराडकर से 
अच्छी तरह परिचित है और जबतक उनके विरुद्ध कोई प्रमाण न 
मिले उनको अपराधी कदापि नहीँ समझ सकता | अतः यह सम्मे- 
लन भारत सरकार से प्रार्थना करता है कि या तो उन्हे शीघ्र मुक्त 
करे या यदि बङ्गाल सरकार के पांस उनके विरुद्ध कोई प्रमाण 
है तो उसे प्रकाशित करे । | 
(३) यह सम्मेलन भारत सरकार से सानुरोध प्रार्थना करता 
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1 या | सम्मेलन-पत्रिका / [ भाग ५ ' 


1 १ क कल क्त 
|| है कि वह नोटों, सिक्कों तथा स्टाम्पो पर शीघ्र नागरी अक्तरों को 
011 स्थान दे । 

॥ (५) यह सम्मेलन इस बात पर अपना हार्दिक डु'ख मगर 
करता है कि पञ्जाब और प्रयाग के विश्व-विद्यालया ने युनिवसिडी 
कमीशन के सम्मति देने और दोनों गबनभेरटों के उस सिद्धान्त से 
सहमत होने पर भी अभी तक कालेज विभाग में देशी भाषाओं की 
उपयुक्त ओर पूर्ण शिक्षा के लिए उचित प्रबन्ध नहीं किया है । इस 
सम्मेलन की सम्मति में इन दोनो विश्व विद्यालयों को शीघ्रही हिन्दी 
शिक्षा को कालेज बिभाग में उपयुक्त स्थान देना चाहिए । | 

(६) यह सम्मेलन प्रयाग, पञ्जाव और बनारस हिन्दू विश्व | 
विद्यालयों से श्रबुरोध करता है कि इन विश्व विद्यालटो मे मेटि- 
क्यूल्ेशन के परीक्षार्थियों के लिए इतिहास, भूगोल, ओर विज्ञान के 
प्रश्नपत्रौ का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी में लिखना परीक्षार्थियों की 
रुचि पर रक्खा जाय | 

(७) हिन्दू-विश्च-चिद्यालय के सञ्चालको ने जो विश्व-विद्या- 

- लय में शिक्षा का माध्यम हिन्दी रखने में पूर्ण यल नहीं किया उससे । 
यह सम्मेलन अपना श्रसन्तोष प्रगट करता है और उक्त सञ्चालक 
से अनुरोध करता है कि वे उक्त विश्व-विद्यालय में शिक्षा का 
माध्यम हिन्दी कराने के लिए शीघ्र उचित यल्ल करे और हिन्दी 
साहित्य को बी. प. तक सव कक्ताओ में एक अनिवार्य विषय बी 
भाँति पढ़ाने का प्रबन्ध करे तथा एम. प्‌. की परीक्षा के लिए और | 
प्राच्य विभाग की सर्वोच्च परीक्षा के लिए हिन्दी-साहित्य भी एक 
निर्वाच्य खिवय रक्खं | 

ओ। (५) इस सम्मेलन की सम्मति में मध्यप्रदेश के भावी विश्‍व 

' विद्यालय और पटना विश्व विद्यालय के कालेज विभाग के पाठ्य । 

क्रम में थी. ए. कक्षा तक हिन्दी एक आवश्यक बिषय और पम, ए. | 

। को परीक्षा के लिए एक निर्वाच्य विषय होना चाहिए । | 

रश. 7(&) यह देखकर कि शिक्षा विभागके पाठ्यक्रम में कभी कभी हिन्दी. | 
उस्तक भा स्वीकृत की जाती हैं जिनकी भाषा केवल भद्दी ` 
हीं किन्तु अशुद्ध भी रहती है यह सम्मेलन पञ्जाब, _ | 
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अङ्ग४ है. — a aa RG masus सप्तम वर्ष की स्थायी-समिति कां षष्ठ अधिवेशन ८१ 
| 2 ==, > 
> और विहार के शिता-विभाग के अरधिकारियो से निवेदन करता 
है कि वे अपनी टेक्स्टबुक कमेटियो मै अपने अपने प्रदेश की 
प्रधान हिन्दी सभाओ के कम से कम एक प्रतिनिधि को स्थान दें, 
क्योंकि इससे उक्त कमेटियो को उत्तम उपयोगी और यथा सम्भव 
निर्दोष पुस्तक चुनने मे सहायता मिलेगी । 

( १०) इस सम्मेलन के विचार में नोल्स तथा कुछ अन्य अंग्रेज 
सज्जनों का यह प्रस्ताव कि भारत भर मै सरकारी कामौ मे. रोमन 
लिपि का प्रचार हो, असम्भव ओर हानिकारक है। रोमन लिपि 
नक भारतवर्ष की भाषाओं के लिखने के लिए सर्चथा अनुपयुक्त है और 
यह सम्मेलन इस चात का घोर विरोध करता है। 


(११) यह सम्मेलन भारतवर्षीय हिन्दी-भाषा-भाषियो की 
धार्मिक जातीय, राष्ट्रीय आदि जितनी संस्थाएं हो उनके सञ्चालको 
से प्रार्थना करता है कि वे अपनी अपनी सभाओं का काम हिन्दी 
भाषा में करे ओर अपने सामयिक पत्र हिन्दी भाषा तथा नागरी 
'गरक्षरो मे निकाले । यह सम्मेलन विशेषकर निस्न-लिखित संस्थाओं 

$ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है-- 

(१) प्रान्तीय कान्फ्रेन्स (२) भारतधमं-महामण्डल (३) हिन्दू 
विश्व-विद्यालय (४) कायस्थ-कान्फ्रेन्स (५) खत्री-कान्फ्रेन्स (६) 
पञ्जाव आर्य्य-समाज (७) भागंव-कानफ्रेन्स | 


5 (१२) सम्मेलन को इस बात पर बड़ा खेद है कि बम्बई 
विश्व-विद्यालय के पाठ्यक्रम में यद्यपि कई देशी भाषाएं रक्खी गयीं 
| हें तथापि हिन्दी नहीं रक्खी गयी । अतएव बस्बई विश्व-विद्यालय 
| से निवेदन करता है कि वहाँ हिन्दी भी पाख्यक्रम में रक्सी जाय। 
| (.१३ ) इस सम्मेलन को इस बात पर खेद है कि भारतवर्षीय 
राजाओं के दरवार मै राज्य के उत्सवौ का वणन करने और प्राचीन 
लेखो को प्रकाशित करने तथा राज्य का इतिहास आदि लिखने के 
लिए हिन्दी के कवि और लेखक नियुक्त करने की प्राचीन प्रथा कम 
हो गयी है। अतएव यह सम्मेलन समस्त भारतवर्षीय राजाओं से 
प्राथेना करता है कि. वे राज-कवि और राज-लेखंकों की संस्था 
स्थापित कर अपना और अपनी मातृभाषा का गौरव बढ़ावे | 
डर C4 
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सम्मेलन-पत्रिका 
| j | | १४--बरार कमिश्नरी तथा नागपुर कमिश्नरी मै हिन्दी कौ 
१ ` शिक्षा देने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है, जिससे हिन्दी-भाषा-भाषियों 

1! को अपने बालकों की शिक्षा मे अति कठिनाई होती हँ । अतः यह 

| । सम्मेलन मध्य-प्रदेशीय खरकार से प्रार्थना करता है कि वह इस 
I भाषा की शिक्षा का प्रबन्ध करे । 

+ १५-यह सम्मेलन शुरुकुलक्रांगड़ी, ज्वालापुर महाविद्यालय, 
ऋषिकुल, हरिद्वार तथा प्रेम महाविद्यालय वृन्दावन आदि हिन्दी के 
माध्यम से शिक्षा देने वाली समस्त संस्थांश्रो से प्रार्थना करता है 
कि अपने पाध्यक्रम H जच्च कोटि के हिन्दी-स। हित्य को भी स्थान 
दे. तथा हिन्दी की उपयुक्त शिक्षा का प्रबन्ध करे | 
| . १६--हिन्दी-साहि त्य-सस्सेलन की पिछली स्थायी-समिति ने 
` अपने द्वितीय भाद्र कृष्ण ३० सं० १६७४ ( ता० १६ सेप्टेम्बर सन्‌ 
©१६१७) के अधिवेशन में जे यह निश्चय किया है कि झुल सूल्य 

पर हिन्दी की पुस्तके देने के लिए सम्मेलन की ओर से “सुलभ- 
साहित्य-माला” नाम से एक पुस्तक-मात्रा निकाली जाय डसका 

यह्‌ सम्मेलन सहर्ष पोषण करता है और आगामी स्थायी-स सिति 

से प्रेरणा करता हैं कि वह इस मन्तव्य के अनुसार जहाँ तक हो 

सके शीघ्र कार्य करने का प्रबन्ध करे | सम्मेलन हिन्दी-प्रेमियो से 
निवेदन करता है कि वे स्थायी-संमिति को इस कार्य मै सहायता दे। 
१७--(क) इस सम्मेलन की सम्मति में अब समय आ गया हे 

| ७ क š तकि हिन्दी भाषा द्वारा शिक्षा के आदश का प्रचार 
| | | | करन के लिए सम्मेलन की ओर से हिन्दी-विद्यापीठ 
| ५ स्थापित को जाय जो सम्मेलन की परीक्ताशों का 
= | ` अधिक प्रचार करे और अपना निज का भी एक 
J ... ` विद्यालय बनावे जिसमे हिन्दी-भाएा द्वारा उ्चकोटि 
| क y añ शिक्षा दी जाय और वैज्ञानिक प्रयोग तथा ऐति- 
४  हासिक ओर वैज्ञानिक ग्रनुसन्धान का भी कार्य हो। 


| te बढ़ते हुए काम के 
i लिए यह भी आवश्यक. Š कि उसके कार्य्यालय 
“ तथा पुस्तकालय के लिए निज के भवन ला 


जाव। - 
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' आड़ 8] परीक्षा समिति का साधारण अधिवेशन द्‌. 
त (ग) सम्मेलन के विचार में अब यह भी नितान्त आव- 
। श्यक है कि उन प्रान्ती मै जहाँ की मातृभाषा हिन्दी 
नहीं हे सम्मेलन की ओर से हिन्दी-साषा के प्रचार 
के लिए अध्यापकों तथा डपदेशकों द्वारा विशेष 
उद्योग किया जाय। 


(घ) सम्मेलन समस्त देश-हितैषियौ और हिन्दी-भाषा- 
प्रेमियों से निवेदन करता हे कि वे इस उृहउकार्य 
मे उदारता से सहायता करें। 


जे 
परीक्षा समिति का साधारण अधिवेशन 


परीक्षा समिति का साधारख अधिवेशन आशिवन शुक्ल ५ so 
१६७७ ता० २१ अक्टूबर सन्‌ १९१७ ३० को ३ वजे सन्ध्या समय 
से सम्मेलन कार्य्यालय मे निम्न-लिखित सदस्यो की उपस्थिति 
में हुआ । 
} श्रीयुत बाबू पुरुषोत्तम दाख टण्डन 
| qo चन्द्रशेखर शास्त्री 
» वा० गोपालस्वरूप भागव 
” Qo लक्ष्मीनारायण शागर 


” aro नवाब बहादुर सिंह 
> प्रो० ब्रजराज 
कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्न लिखित Š | 
१--रघुबर दयाल मिश्र कानपुर का प्रार्थनापत्र ( जिसमें लिखा 
था कि गदाधर प्रसाद जिनका प्लेग से स्वर्गवास हो गया हैं 
उनका परीक्षा शुक्त मैंने अपने पास से दिया था अंतः लौटाया 
जाय ) स्वीकृत हुआ । 
२--विभागा का संगठन तथा वर्गियो का निर्वाचन किया गया 
जिनकी सूची निम्न लिखित हे | ' 


साहित्य विभाग 
श्रीयुत प्रो० रामदास गौड़ पम. ए. प्रयाग-विभाग मंजी 


TAI 
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बरु रारा?) 
सम्मेलन-पत्रिका _ [ भाग ५ 


काव्य बगे 
श्रीयुत qo शुकदेव बिहारी मिश्र बी. ए. छत्रपुर-वर्गसंयोजक 
» पं० जगन्नाथ प्रसाद्‌ चतुवद १०३ सुक्तारास बाबू Wiz 
“ कलकत्ता 
» पं० पद्मसिह शर्मा ज्वालापुर ` 
» लाला भगवानदीन नागरी प्रचारिणी सभा काशी 
» बा० श्याम खुन्दर दास बी. ए. कालीचरण हाई स्कूल 
लखनऊ 


“~ 


sT ७ 
दर्शन वग 
श्रीयुत बाबू भगवानदास एम. ण. दुर्गाकुएड काशी-गेसंयोजक 
> do जगन्नाथ प्रसाद एम. ए. एल. एल. वी. काव्यतीर्थ 
' दर्शन केशरी वकील मुजफ्फरपुर 
» महामहोपाध्याय पं गङ्गानाथ झा एम. ए. डी. लिट 
प्रयाग 
५ प्रो० दोवानचन्द एम. ए. डी. ण. वी. कालेज लाहोर 
mil २2 ९ 
| | पुरातत्व वग 
श्रीयुत बाबू नरेन्द्रदेव एम. ए. एल. एल. बी. वकील फेज्ञा- 
बाद--वर्ग संयोजक 
9 बा० ब्रजमोहन वम्मा नागरी प्रचारिणी सभा काशी 
” पप हरिरामचन्द्र दिवेकर एम. ए. महिलाउश्रभ पूना / 
५ qo. हीरानन्द शास्त्री एस. प. क्य॒रेटर म्युज़ियम लखनऊ 
इतिहास वर्ग x 
श्रीयुत प्रो० ताराचन्द एम. प. कायस्थ पाठशाला कालेज | 
|| प्रयाग—वर्गसंयोजक 
| ` `: „2 प्रो० बद्रीनारायण सिंह एम. एः बिहार नेशनल कालेज । 
| मुजफ्फपुर 
9 
>> » slo रामप्रसाद त्रिपाठी एम. ए. प्रयाग विश्व विद्यालय 
2 प्रयाग | 
» ` प्रों श्रीप्रकाश बी 
र” * ए. बार, एट-ला. दुर्णाकुण्ड काशी 


` 2 
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अङ्क ४] परीक्षा समिति का साधारण अधिवेशन zu 


— Fr छन 


शथशास्र वग 
श्रीयुत do गोपाल नारायण सेन सिंह बी. ण: कायस्थ पाठ- 
शाला, प्रशाग--वर्गसंयोजक 
> पं० बेकटेशनारायण तिवारी एम. ए. अभ्युदय प्रेस 
, प्रयाग 
” प्रो० बालक्रष्ण एम. प. गुरुकुल काङ्गडी पो० शामपुर 
विजनौर 
> So राधाकृष्ण झा एम. ए. पटना कालेज. पटना 
» प्रो जगदीश प्रसाद एम. प. कायस्थ पाठशाला कालेज 
4 प्रयाग 
> पं० प्राणनाथ विद्यालङ्कार गुरुकुल कांगड़ी 
धर्मशास्त्र वर्ग 
श्रीयुत पं० श्रीकृष्ण जोशी रियासत नाभा वर्ग संयोजक 
5 qo गिरधर शम्माँ व्याकरणाचाय्य सम्पादक संस्कृत 
रक्षाकर अयपुर 


_ 'रसाथनवगे 
5 महामहोपाध्याय पं० हरनारायण शास्त्री विद्यासागर 
हिन्दू कालेज दिल्ली 
BD, विविध भाषा वग 
४. _ श्रीयुत पं० चन्द्रशेखर शास्त्री दारागंज प्रयांग- वगेसंयोजक 
| 5 बा०. गिरिजाकुमार घोष कटरा प्रयाग - ( बगला) 
| > पं० पद्मसिंह शर्मा ज्वालापुर । 
| प्रो, महदीहुसेन नासरी एम. ए. म्योरःकांलेज प्रयाग 
१ (उद) 
| =» o माधवराव सप्रे बी. ण. तातिया धारा रावपुर 
i ( मराठी ) 
> do माधवराम झा प्रयाग (गुजराती) 
» ` प्रोश शिवाधार पारडे एम, ए. एल. एस. बी. म्योर 
कालिज प्रयाग ( अंग्रेजी ) 


| 
| 
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वाट जा?) 
सम्मैलन-पत्रिका [ भाग ५ | 
Se Iw | 
विज्ञान विभाग 
श्रीयुत बा०. महाबीर प्रसाद: बी. एस. सी. यल. टी. विशारद 
रायबरेली विभाग मंत्री , | 


गणित वर्ग 


श्रीयुत बा० हीरालाल खन्ना एम. एस. सी. सेण्ट जान्स 
| कालेज आगरा--वर्ग संयोजक 
१ qo  कमलाकर (Raat एम. ए. डिप्टी कलकुर सीतापुर 
» प्रो० सूय्येवलि राय बी. ए. दे निङ्ग कालेज लखनऊ 
j ज्यातध चग ८ 
ग). श्रीयुत qo इन्द्रनारायण द्विवेदी जोतिष भूषण सरायशाकिल 
| प्रयाग--वर्गसंयोजक 
» ,बा० छोटेलाल वी. w. ( बाहंस्पत्य) एकज़ीक्युटिव 
इंजीनियर बनारस 
” मुरलीधर झा गणिताचाय्ये संस्कृत कालेज काशी ' 


आयुर्वेद बगे 
| - -भ्रीयुत पं० जगन्नाथ प्रसाद्‌ शुक्ल आयुर्वेद पञ्चानन दारागंज 
| प्रयाग--वर्ग संयोजक 
I » महामहोपाध्याय कविराज श्रीयुत गणनाथ सेन एम. | 
। . . प, एल. एम. एस. विद्यानिधि, कवि भूषण, ' 
| का ` वेद्यावतस, सरस्वती, ६५ वीडन स्टीट कलकत्ता ३ 
i _ ५, पं० नाथूराभ शर्स्मा हरदुआगंज अलीगढ़ 
| ” पं० रामचन्द्र शम्मां वेद्य ज्वालापुर 
' 101 9. डा० प्रसादी लाल भा, एल. एम, एस कानपुर 
== शास्र वर्ग 

श्रीयुत प्रो० गोमतीप्रंसाद अग्निहोत्री बी. एस सी. हिस्लाप | 

४ „ कालेज नागपुर वर्गसंयोजक | 


(१ प्रो० निहालकरण सेठी, एम. एस-सी. संदल हिन्दू 
कालेज, कांशी 


TTS UA छड 


| 
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अङ्क ४) परीक्षा समिति का साधारण अधिवेशन दछ 


श्रीयुत प्रो० लालजी श्रीवास्तव एम. एस-सी., गवर्नमेण्ट कालेज 
अजमर 
> प्रो० शालिग्राम भार्गच एम. एस-सी., म्योर कालेज 
प्रयाग 


रसायन वग 


> प्रो० गोपालस्वरूप भागव, एम. एस-सी., कायस्थ पाठ- 
एला कालेज, प्रयाग--वर्ग संयोजक 
% प्रो० ज्योतिप्रसाद वैज्ञल पम. ए., मेरठ कालेज, मेरठ 
» प्रो० पूरनर्सिंह इस्पीरियल फारेस्ट केमिस्ट, फारेस्ट 
कालेज, देहरादून | 
” प्रो० हरिश्चन्द्र पी. एच, डी. डालनवाला, देहरादून 


वनस्पतिशास्त्र वर्ग 

5 घाव राधानाथ टण्डन, प्रयाग--वर्गसंयोजक 

> प्रो० नन्दकुमार तिवारी, बी. एस-सी., केनिङ्ग कालेज 
लंखनऊ 

५ प्रो० महेशचरण सिंह एम. एस. ओद्योगिक गुरुकुल 
शा० वि० 

» प्रो० केशव अनन्त पटवर्धन एम. एस-सी., म्योर कालेज 

प्रयाग 


प्राणिविद्या वर्ग 


? डाकुर जिलोकीनाथ वर्मा बी. एस-सी., एम. बी., बी. 
एस-सी. मेडिकल कालेज लखनञ- वर्गसंयोजक्र 

१ प्रो० कम्मेनारायण एम. एस-सी., म्योर कालेज प्रयाग 

» डा० उमरावसिह गुप्त, बी. एस-सी., एम. बी., बी 
एस., मेडिकल कालेज लखनऊ 


३--ससय अभिक हो जाने के कारण ग्रधिवेशन-स्थगित किया 
गया और निश्चय हुआ: कि स्थगित अधिवेशन मि० का० mo 


| सं० १६७४ ता० ४ नवम्बर सन्‌ १६१७ ई० को. सम्मेलन. कार्यालय 


मे ४ बजे सन्ध्या समय से किया जाय) रोड #ए ता ' 
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f | तप | सम्मेलन-पत्रिका ' | [ भाग ५ x 
q. š aa x 
| | | 
| स्थगित अधिवेशन , 
४--परीक्षा-समिति का स्थगित अधिवेशन रविवार मि० का० 
। कृ०५ सं० १६७४ वि० ता० ४ नवम्बर सन्‌ १६१७ ई० को सम्मेलन | 
I" कार्यालय में ४ बजे सन्ध्या समय निम्नलिखित सदस्यो की उप. 
स्थिति में हुआ-- ;; 

श्रीयुत प्रो० गोपालस्वरूप भागव प्रयाग 
` ' श्रीयुत qo चन्द्रशेखर शास्त्री प्रयाय 

» बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन प्रयाग 


” „` नवाब बहादुर सिंह ” ” . 
» पं० लक्ष्मीनारायण नगर 5 छ 
-2१ प्रो० ब्रजराज 99 ११ 


५--सर्बसम्मति से बा० गोपालस्वरूप भार्गव सभापति हुए। 
६--गत अधिवेशन का कार्य्यं विवरण पढ़ा गया और स्वीकृत 
हुआ । 
सं० १६७४ की मध्यमा परीक्षा के परीक्षा फल पर विचार किया 
गया | २ परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में ओर २३ परिक्षार्थी द्वितीय श्रेणी | 
में उत्तीर्ण हुए । | 
समय अधिक हो जाने के कारण अधिवेशन स्थगित किया गया 
आर निश्चय हुआ कि स्थगित अधिवेशन, रविवार मि० कार्तिक 
कृष्ण १२ सं० १६७४ ता० ११ नवम्बर सन्‌ १६१७३० को ३ बजे | 
सन्ध्या समय से सम्मेलन काय्यालय मे किया जाय | | 
3981 स्थगित अधिवेशन | 
' परीक्षा समिति का स्थगित अधिवेशन रविवार कार्तिक कष्ण १२ | 
सं० १६७४ वि० ता० ११ नवम्बर सन्‌ १६१७ को ३ बजे सन्ध्या समथ 
से सम्मेलन कार्यालय में निम्नलिखित सदस्या की उपस्थिति में हुआ। । 
` १ श्रीयुत 'प्रो० गोपालस्वरूप भार्गव प्रयाग १ | 
२ ,, प्रो० रामदास गोड़ 
W `, o चन्द्रशेखर शास्त्री 
. 8 ०, बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन प्रयाग 
FU "पृश लच्म्रीनारायण नागर प्रयाग ; " 
| ६ 5 मा० ब्रज्राज प्रयाग : ;; .. FF FHP Tp: z 81 । | 
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परीक्षा-समिति का साधारण अधिवेशन = . 
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सं० १&७०,वि० के प्रथम्रा परीक्षाफल पर विचार किया गया 


प्रथम श्रेणी में ४१ द्वितीय मे ६६ ओर तृतीय मे ६४ कुल ९७२ परी 


क्ञार्थी उत्तीण हुए । 


० किव: 
परीक्षा-सामिति का साघारेण अधिवेशन 
परीक्षासमिति का साधारण अधिवेशन रबिवार:मि० मार्गशीर्ष 
क्ृ०:७ सं० १४७४ वि० ता० २ दिसस्बर सन्‌ १६१७ ई० को सम्मेलन 
क्राय्यालय में ३ बजे सन्ध्या समय से निम्नलिखित सद्स्यो की 
उपस्थिति में हुआः । 
श्रीयुत बाबू पुरुषोत्त मदास टण्डन प्रयाग 


२ > बाब रामदास गोड़ , 
३ 5 O गोपालस्वरूप भार्गव” 
४ » do चन्द्रशेखर शास्त्री 7 % 
u ” पं० लच्मीनारायणु नागर 5 ` 
३ 5 प्रोण नजराज 22 “9 7002 


स्याही का संक्षिप्त बिवरण निम्नलिखित है। .- 11.17 
१--सर्बेसस्मति से बाबू गोपालस्वरूप भागव ने सभापति का 
आसन ग्रहण किया । 
२--सं० १६७३ वि० को प्रथमा; आरायज नवीसी, कारिन्द्गीरी 
सुनीसी “तथा मध्यमा परीक्षाओं के लिये निम्नलिखित परीक्षक चुने 
गये । ॥ - 
5  प्रथमा परीक्षा सं’ १६७५ विर 
साहित्य १--श्रीयुत मन्नन द्विवेदी गजपुरी बी, ए. दम ड्ियागंज बस्ती 


> . ४ ` -.» Wo कृष्णशङ्कर तिवासी..वी, एः. डूंगर . कालेज 
बीकानेर ....... a 
साहित्य. ( श्रीयुत पं० रामजीलाल:शम्मौ: कनेलगञ्ज प्रयाग 
३ > पं० चन्द्रमौलि शुक्ल ;एमः:ए. गवेनमेएट हाई 
स्कूल प्रयाग | . ff ofr ‘FIR 
इतिहास--श्रीयुत बाबू बृन्दाबन लाल वर्मा झाँसी 
३. 
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रि चा 
TS | 
[| हळ "7 ` सम्मेलन-पत्रिका [ भाग 
Í ८ 
॥ | | 
` || भूगोल--भ्रीयुत बाबू नन्दराम वैश्य बी. ए. अध्यापक देवनागरी 
i )` |) 
` Í | 1०४ ४०, „हाई स्कूल, मेरठ! 


| विज्ञान-श्रीयुत बाबू महाबीरप्रसाद विशारद बी. एस-सी., एल. वी, 
अध्यापक गवर्नमेणट हाई स्कूल, रायबरेली | 


 गणित-< श्रीयुत पं० लक्ष्मीनारायण नागर बी. ए. एल-एल. बी. प्रयाग _ 
आरायज नवीसी कारिन्दगीरी सं०-१६७५ वि? 

प्रशन पत्र/१-श्रीयुत कुंवर हरप्रसादसिंह वकील हाइईकोट, बॉदा 

२ ४» Wo महेशदत्त शुक्क बी. ए., पल-पल. बी. वकील 
हाईकोर्ट, कानपुर á 
सुनींबी सं० १६७५ वि० ` 

प्रश्न पत्र १-श्रीयुत बाबू गौरीशङ्कर प्रसाद्‌ बी. ए., एल-एल, बी 

वकील हाईकोर्ट, काशी 


TYR 95 


YT) 


प्रश्‍न पत्र २- >” 
मध्यमा सं० १६७५ चि० 
साहित्य १-श्रीयुत लाला भगवानदीनजी नागरी प्रचारिंणी सभा काशी 


१७४0२ ” रायसाहब qo रघुबरप्रसाद द्विवेदी ` हेड मास्टर 
हितकारिणी हाईस्कूल जबलपुर 
०२... ” Qo श्यामविहारी मिश्र एम. प 
? ४ > qo शुकदेवविहारी मिश्र बी. ए. दीवान छुत्रपुर 
| इतिहास १-श्रीयुत,वावू नरेन्द्रदेव एम. m. एल-एल. बी. वकील 
| त्री फज्ञाबाद, ... | 
| .. ” २ ” बाबू ताराचन्द एम.ए. कायस्थ पाठशाला कालेज / 
॥ 1 प्रयाग `` | 
| गणित-श्रीयुत पं० कमलाकर द्विवेंदी पम: ए. डिप्टी कलेळूर सीतापुर | 
| शै í 7” बाबू भगवानदास एम. ए. दुर्गा = | 
| र k x ्ु | š रर दास टण्डन पंस. पे विल 


पाठशाला कालेज प्रयाग  ! ` 
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घम्मशाख-भ्रीयुत पं० श्रीकृष्ण जोशी नाभा स्टेट. नाभा 
ज्योतिष- ” do ज्योतिषभूषण इन्हनारायण द्विवेदी प्रयाग 
अर्थशास्त्र- ” बाबू सङ्गमलाल एम. ए. एल. बी. प्रयाग 


संस्कृत से) श्रीयुत खाहित्याचाय्यं पण्डित चन्द्रशेखर शास्त्री 
अनुवाद J दारागञ्ज, प्रयाग 


अंग्रेज़ी से ) श्रीयुत qo हरिमङ्गल मिश्र एम. ए. बादशाही मंडी 
अनुवाद प्रयाग 


बेद्यक-श्रीयुत do जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल आयुर्वेद पञ्चानन दारागञ्च 
॥ प्रयाग 
२--सं० १8७६ वि० के परीक्षाओं के प्रबन्ध के लिए व्यवस्थापक 
की नियुक्ति पर विचार किया गया और निम्नलिखित व्यवस्थापक 
नियत किये गये । 
अजमेर श्रीयुत बाबू चाँदकरण शारदा वकील मदार दर्वाज़ा अजमेर 
डाढमोडा--मंत्री शुद्धसाहित्य-समिति अल्मोडा | 
॥  अलीगढ़--डाकुर मनोहर लाल अध्यक्ष घम समाज पाठशाला अलीगढ़ 


आगरा--मंत्री ना० प्र सभा आगरा 

आरा--मंत्री नागरीप्रचारिणी सभा आरा 

डदयपुर--श्रीयुत do रमाकान्त मालवींय उदयपुर 

J इटावा--श्रीयुत बा० सूय्यनारायण अग्रवाल बी. ए., मंत्री नागरी; 

प्रचारिणी सभा इटावा 

। इन्वौर” मंत्री मध्य भारत हिन्दी-लाहित्य-समिति इन्दौर 

एटा--पं० विश्वेश्वर नाथ शुक्ल हेडमास्टर गर्वनमेण्ट हाईस्कूल 

। कलकत्ता-मंत्री हिन्दी साहित्य परिषद कलकत्ता - 
-कानपुर--पं० महेशदत्त-शुक्ल वकील परेड रोड कानपुर _.. 
काशी- मंत्री नागरीप्रचारिणी सभ कागी ..: छाने 

-कोटा--मंत्री हिन्दीसाहित्य-समिति कोरा 
खर्डवा--बावू काल्राम अमरचन्दःगङ्गराडे वकॉल खरडवा 
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दर सम्मेलन-पजिका | [ भाग ५ 


गोरखपुर--मंत्री नागरीप्रचारिणी,सभा गोरखपुर 
जबलपुर--पण्डित नमंदा प्रसाद मिश्र विशारद हितकारिणी हाई 
स्कूल जबलपुर 
जयपुर--पण्डित बालचन्द्र जी शास्त्री अध्यक्ष बालचन्द्र यंत्रालय 
जबलपुर 
झाँसी-वाब्‌ बिपिनबिहारी वन्द्योपाध्याय मेकडानल हाईस्कूल भाँसी 
दिल्ली- महामहोपाध्याय do हरनारायण शास्त्री प्रो० संस्कत हिन्दू 
कालेज दिल्ली 

देवरिया--मंत्री नागरीप्रचारिणी सभा देवरिया गोरखपुर 

घौलपुर--लाला कन्नोमल एम. ए., धौलपुर 

नरसिंहपुर--वा० दौलतसिंह चौधरी बी. ए., एल-एल. बी., वकील 

 नरसिंहफुर 

प्रयाग-साहित्याचाय्यं पण्डित चन्द्रशेखर शास्त्री दारागञ्ज प्रयाग 

कन्यापाठशालां प्रयाग -झुख्याध्यापिका आय्य कन्या पाठशाला प्रयाग 

फीरोज़ाबाद--श्रीयुत मुंशी राधामल जी हेडमास्टर टाऊन स्कूल 
फ़ीरोज्ञाबाद्‌ | ; 
फैज्ञावाद--बावू नशेन्द्रदेव जी एम. प., एल-एल. बी., वकील फेजावाद 
व्यावर--मंत्री नागरीप्रचारिणी सभा व्यावर 

बड़ौदा-शान्तिधर देसाई प्रिन्स्पल मेल = निङ्ग कालेज बड़ौदा 

बॉकीपुर--मंत्री हिन्दीसभा. बॉकीपुर 

बॉदा--मंत्री हिन्दीसस्मेलन सभा बांदा 

बिलासपुर--बा० रघुवंशनाथ ठाकुर म्युनिस्पिल हेडमास्टर =. बी.; 

स्कूल बिलासपुर । 
बीकानेर--पं० कृष्णशाङ्कर तिवारी बी. ए., हेडमास्टर डंगर कालेज 
बीकानेर 

भरतपुर--पं० गङ्गाशङ्कर पचौली हेडमास्टर नावल्स स्कूल भरतपुर 

बुलन्द्शहर-मंत्री नागरीप्रचारिणी सभा वुलन्दशहर 

मुजफ्फरपुर--पं० जगन्नाथप्रसाद एम. ए. बी., एल., वकील हाई 

कोर मुजफ्फरपुर i 
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मेरठ--परिडत गङ्गादत्त पाण्डेय देवनागरी हाई स्कूल मेरठ 


अङ्क ] ` समालोचना &३ 


राजनाॉदगाँव--भगवानदत्त सोारोठिया राजनाँद्गाँव 
रायबरेली--भ्रीसुत मंत्री नागरीप्रचारिणी सभा रायबरेली 
राठ--सेठ कन्हैयालाल मेम्बर डिस्दिक बोर्ड राठ हमीरपुर . 
रीवाँ-रायवहाङुर बावू--लालविहारीलाल वकील हाईकोर्ट सतना 
लखनऊ--श्रीयुत मंत्री हिन्दीसाहित्य-सभा लखनऊ 
लालगंज--मंत्री हिन्दीहितेषिणी सभा लालगंज मुजफ्फपुर 
लश्कर--प्रण्डित गणपति जानकीराम दुबे मंत्री हिन्दी साहित्य सभा 
लश्कर 
शाहजहाँपुर--रूफस शिवचरण बी. ए., हेडमास्टर मिशन हाईस्कूल 
शाहजहाँपुर 
हरदोई--बाबू रामेश्वरसहांय सिंह गवनेमेण्ट हाईस्कूल हरदोई 
हरिद्वार--पं० केदारनाथ शर्म्मा ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम हरिद्वार 


त 


समालोचना 


कविता कौसुदी 


कविता कौमुदी अपने ढङ्क की पक कविता सडःग्रह की पुस्तक है। 
इसमें” चन्दवरदाई से लेकर कचि पद्माकर तक ५२ कवियों का 
संक्षिप्त परिचय और इनकी कविताओं का सङ्ग्रह बडी योग्यता से 
किया गया है । हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन की मध्यमा परीक्षा मे जिन 
प्राचीन कवियों का वृत्तान्त सिश्रवन्ध्रविनोद्‌ से पढ़ना आवश्यक 
Š उन समस्त कवियों का समावेशं भी इस के भीतर आ गया है । 
दो ही एक कवियों का वृत्तान्त इसमें नहीं आया है । आज तक ऐसा 
डत्तम === कविता में नहीं हुआ था और आशा ë कि हिन्दी प्रेमी 
सज्जन इसका उचित आद्र करके अपने कर्तव्य का पालन करेंगे | 


पुस्तक में पक विशेषता और हे कि परिशिष्ट मे ४१ पृष्ठो में 


-प्राचीन शब्दों का अर्थ दे दिया गया है यह शब्दार्थ सूची दिन्दी- 
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साहित्य-सस्मेलन के परीक्षार्थियो तथा हिन्दी प्रेमियों के बड़े कास 
की चीज है । प्राचीन शब्दों का अर्थे न तो किसी व्याकरण से आना: 
जाता है और न छोटा मोटा कोई कोश ही है क्रि सरलता से उसके 
द्वारा प्राचीन कवियों के प्रयुक्त शब्दों के अर्थ जाने जा सके | इसीसे 
हिन्दी के प्राचीन महा कवियों की कवित्व पूर्ण कविताओं का आस्वा- 
दन आजकल के शिक्षित समाज में हो नहीं सकता है | इस कवितां 
कौमुदी मे इस कठिनाई, का निरांकरण कर दिया गया है । 

इस पुस्तक के रचयिता qo रामनरेश जी त्रिपाठी हैं आप अनेक 
हिन्दी की पुस्तके. लिख कर हिन्दी-संखार में जो प्रतिष्ठां खाम की है 
वह प्रसिद्ध है, आप स्वयं योग्य कवि हैं और आपकी कविता से 
प्रायः विद्यार्थी, अभ्युदय जर मर्यादा भी अलंकृत होती हे पुस्तक में 
लगभग ५०० पृष्ठ हे और सुन्दर पुष्ट कपड़े की जिल्ददार है | पुस्तक 
की भूमिका हिन्दी-साहित्य-लस्मेलन के प्रधान. मन्त्री वा पुरुषोत्तम 
दास जी ने लिखी Š | भूमिका केसी-है इस विषय में अधिक न लिख 
कर हम केवल यही कहेंगे कि पुस्तक की उपयुक्तता भूमिका से बंढ़ 
गयी है । पुस्तक का मूल्य कागज और कपड़े की महगाई देखते 
हुए २) बहुत ही उचित है । 


मिलने का पता--साहित्य-भवन, प्रयाग हे। 


— —y 


हिन्दी-संसार और आलोचना 
(लेखक--पं ० रामकृष्ण भिंगरन) 


धसे वीर 
. सम्मेलन पत्रिका के पाठकों को विदित हे कि दक्षिण आफ्रिका 
के द्रवन नगर से ध्रम्मवीर नाम का एक अंग्रेजी हिन्दी <a 
“हिक पत्र निकलता हे । कुछ दिन हुए इसकी भाषा के सम्बन्ध मे 
टिप्पणी करते हुए हमने लिखा था कि इसकी भाषा में उन्नति होने 
“की आवश्यकता हे। हर्ष का विषय हे कि इसकी. हिन्दी अब पहले 
की अपेक्षा बहुत अच्छी, होने लगी Š | हमें सहे ज़ान;क़र प्रसन्नता इडे 
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है कि दक्षिण अफ्रिका के वीर सत्याग्रही श्रीयुत भवानीद्याल जी 


इस्सके सम्पादक हैं | आपने दक्षिण अफ्रिका के सत्याग्रह की प्रसिद्ध 
-लंडाई में. महात्मा गान्धी के साथ जो भाग लिया था वह किसी से 


छिपा नहीं है ।. दक्षिण अफ्रिका के सत्याग्रह का प्रसिद्ध इतिहास 
छि है U दरि फ्रिका के ति 


आपही का लिखा हुआ है यही नहीं दक्षिण आफ्रिका मे हिन्दी के 
अनेक स्कूल पुस्तकालय शीर खभाएँ तथा दक्षिण आफ्रिका के हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन को स्थापन करने का श्रेय भी आपही को हे । 


आशा हे ऐसे हिन्दी हितेषी के. सम्पांदकत्व H. श्र्मचीर दक्षिण 


प्परफ्रिका खे हिन्दी प्रचार करन म॑ विशेष रूप ख सफलता पासकर ।ऋ# 


एजकशानल गजट 
एजूकेशनल गजट संयुक्त प्रान्त के शिच्ता विभाग का एक मासिक 


` चत्र हे यह हिन्दी और उदः में पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकाशित होता हे 1 
हिन्दी गजट के सम्पादक के स्थान पर एक सुसल्मान-सज्जन मौलवी 
'जियांउल हसन साहब अलबी, एम. एं;; का नाम देख कर हमे 


अत्यंत प्रसक्नता हुई है | यदि हिन्दी गज्ञट उर्दू गज्ञट का अघुवाद्‌ है 
श्रोर उपर्यक्त मौलवी साहब उदू गज़ट के सम्पादक हैं, हिन्दी के 
= तब हमें कुछ नहीं कहना हे परन्तु सदि मीलवी. साहब स्वतंत्र 
रूप से हिन्दी गञ्जट का सम्पादन करते हैं तो हिन्दी सेवी मुसल्मान 
विद्वानों मे एक और सज्जन को पाकर हमें परम . प्रसन्नता है और 
दूसरे मुसलमान सज्जनों से प्रथेना है कि वे भी हिन्दी को अपनाव । . 


सेन्टजान्स कालेज आगरा की हिन्दी प्रचारिणी समा 


हमने अपने किसी पिछले नोट मै प्रयाग के, इवि्ग. क्रिश्चियन 
कालेज की. हिन्दी सभा का उल्लेख' करते हुए अन्य विद्यालयों के 
विद्यार्थियों से अचुरोश किया था. कि वे भी अपने अपने विद्यालयों 
में हिन्दीप्रचारार्थ ऐसी ही सभाएँ खोले । अब हमे यह जान कर 
प्रसन्नता हुई है कि आगरे की सेन्टजान्स कालेज में भी इसी प्रकार 


# किन्तु सम्पादकीय नीति ओर परस्पर की एकता की ओर सम्पादक जी 
को अधिक ध्यान देना चाहिये क्योंकि इस समय हमें धर्मवीर के विपक्ष में लेख 
देखने में आ रहे हैं इस ओर सम्पादक जी को ध्यान देना चाहिये । [सम्पादक] 
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की एक सभा सं० १७७० से स्थापित Š और हिन्दी प्रचार का 
प्रशंसनीय उद्योग कर रही Š । यहाँ तक कि मुखल्मान और ईसाई 
विद्यार्थी भी इसके काय्ये में भाग लेते हैं। इसके अधिवेशन प्रति- 
मास होते हैं जिनमे उपयोगी विषयों पर वाद विवाद तथा व्याख्यान 
हुआ करते É | इस सभा की ओर से एक पुस्तकालय तथा एक पाठ- 
शाला भी स्थापित Š | पाठशाले मे कालेज के निम्न कर्मचारियों को 
हिन्दी की शिक्षा ही केवल बिना मूल्य नहीं दी जाती है व एन्‌ उन्हे पुस्त- 
कादिको की भी सहायता दी जाती Ë श्रग्नेज़ी की उत्तमोत्तम पुस्तकों 
के अनुवाद कराने का कार्य्यं भी इस सभा ने अपने ऊपर लेकर 
साहित्य सेवा का प्रशंसनीय उदाहरण दिखलाने का भी प्रयत्न किया 
है Tropieal Hygiene नामक एक अङ्गरेज्ी पुस्तक का sma 
हो चुका है जो गरम देशो में स्वांस्थरत्ता शीर्षक से क्रमशः विज्ञान 
मासिक पत्र मे प्रकाशित हो रहा हे। सभा हिन्दी के नाटक भी 
खेलती है और समय समय पर प्रभावशाली विद्वानों द्वारा साहित्य 

म्वन्धी व्याख्यान दिलाने का भी इसने प्रबन्ध किया है। मंत्री के 
पत्र से विदित होता हे कि कालेज के प्रिन्सिपल महोदय ने वतेमांन 
वाइसराय तक से अपने विद्यार्थियों के उत्साह की प्रशंसा की है। 
हम भी इस कालेज के विद्यार्थियों की मातृभाषा भक्ति की प्रशंसा 
करते हैं। और दूसरे कालेजो के विद्यार्थियों से पुनः अजुरोध करते 
हैँ कि वे भी सेन्ट जान्स कालेज के छात्रों का अडुकरण करं | 


“हिन्दी हितकारिणी” सभा 
नागपुर कामठी मे कुछ उत्साही हिन्दी प्रेमियों के उद्योग से 
हिन्दी प्रचारार्थं हिन्दी ्रचारिणी सभा और पुस्तकालय खुला हे 
इसके मंत्री स्थानीय व्यापारी श्रीयुक्त ब्रृद्धि चन्द्र जी जेन हे इस सभा 
और पुस्तकालय से बहुत कुछ काम होने की आशा Š | 


Zo भारतमित्र 
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वम्माँ साहब का केश औषधि 
अर्थात्‌ - 
स्त्री-पुरुष, बाल, युवा, वृद्ध, सब ही के लायक 
यह औषधि एक अपूर्व महात्मा से प्राप्त होकर वनस्पतियां से 
चनी हे | इससे कोई हानिकारक पदार्थे नहीं है, इसके व्यवहार 
से वालों को कोमल और चमकीला बनाना, मस्तिष्क ओर आँखों 
में तरावट पहुंचाना, आँख की ज्योति को वढ़ाना, गिरते हुए बालो 
को रोकना, वाल रहित जगहों पर बाल पैदा करना ओ वालों को 
बढ़ाना । ५० वर्ष से न्यून उम्र वाले के व्यवहार से सफेद वो भूरा 
वालों को सर्चेदा के लिये काला करना और काले बाल को सफेद 
नहीं होने देना इत्यादिक जिसकी प्रशंसा अकथनीय हे । 
शिवा रञ्जन मंजषा 
अर्थात्‌ शिव पूजन की अनेक विधि भाषा और स्छोक प्रामाणिक 
अनेक ग्रन्था से एकत्रित हे। शिव भक्तो के अनेक सुभिता के अथ सब 
बातें दी गयी हैं | सूल्य ॥) कुल व्यय सहित । मिलने का पता-- 
वम्मो ऐण्ड को 
कोइल्वर Yo आइ० आर० 


हिन्दी-भाषा-सार 
(गद्य). 
आग १ 
प्रथमा परीक्षा की पाव्य-पुस्तकों में जो भाषा-सार' .( खड्ग- 
विलासं प्रेस का ) अब तक प्रचलित था, वह अब नहीं मिलता है । 
इसलिण उसके स्थान पर सम्मेलन ने यह नया “हिन्दी-भांघा-सार” 
तैयार कराया Š | लाला भगवानदीन और प्रोफेसर रामदास गोड़ 
एम०ए० ने बड़े परिश्रम से इसमें लेखों का संग्रह किया है । परीक्षा 
में अब इसी पुस्तक से प्रश्न-पत्र तैयार किया जायगा । इसलिए परी- 
क्षार्थियो को इससे लाभ उठाना चाहिए | मूल्य आठ आना | 
मिलने का पर्ता-- 
मन्त्री- हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन कायालय, प्रयाग । 


—Fo AO n. — 
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की सब पुस्तके अव इस पते से सिला करेंगी-- 


खाहित्य-मवन-प्रथाग.। 


~ TT 
लोगों को राय 

अब इस बात के लिए पक्की हो गयी है कि 'खुख संचारक 
कस्पनी मथुरा? का बनाया सुध्ा-सिन्धु' ही सब से सच्ची और 
तत्काल अचूक फल देने वाली दवा है बाकी सब उसकी नकल हैं । 
तभी तो उसके चोथाई लाख से झधिक एज़ेन्ट हो खुके É | २७ वषं 
की परीक्षा के बाद यह पूरा निश्चय हो चुका हे कि इस कम्पनी का 

धा-सिन्ध कफ, ख सी, दसा, हेजा, हरे दस्त, पीले ===, आँच- 

लोह, संग्रहणी, शूल, शर्दी, जुकाम, नजला आदि रोगां को दुर करने 
में बिना अजुपान की स्वादिष्ट सुगन्धित दवा ë | कीमत फो शीशी ॥) 
डाक खर्च १ से ६ तक 5) 

सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ, दाद का अचूक इलाज । - 


दद्रगज केसरो 
विना जलन और तकलीफ के दाद्‌ को जड़ से खोने बाली यदि 
कोई दुवा हे तो यही है | कीमत फो शीशी 1) 
जिस शीशी पर खुख-संचारक कम्पनी मथरा का नास न लिखा 
हा उसे हरगिज्ञ न खरीदिये । । 
वाद्खुधा--अगर आपको अपने वालक मोठे ताजे और 
तन्ढुरुस्त बनाने है, रोज़ बीमारियों से पीछा छुड़ाना है नो इस 
मीठी दवा को मँगा कर पिलाइये | एक शीशी प्राय; एक महीने को 
फ़ी Ë | कीमत फी शीशी ॥) डाक खर्च ।=) 
हमारी दवा सब बड़े .दवा बेचने वाले ओर दकानकारो के 
पास भी सिलती है, पर धोखे से दसरी दवा मत खरीद लेना । 
चार धाम का चित्र और तसवीरदार बडा सचीपत्र सब को 
बेदाम मिलेगा | मँगाने का पता-- 
सुख-संचारक कम्पनी-मशुरा | 


प्रंश छुदर्शनाचायर्थ बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छुपकर 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से qo रामकृष्ण शाम्मा द्वारा प्रकाशित । 
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' सम्मेलन के उद्देश्य 
( १) हिन्दी-साहित्य के अङ्कां की उन्नति का प्रयत्न करना । 
(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश- 


व्यापी व्यवहारो तथा कार्या के सलभ करने के लिये t ए केर 
राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना । 


“ 


(३) हिन्दी को सुगम. मनारम ओर लाभदायक बनाने के 


` लिए समय समय पर उसकी शेली के संशोधन तथा उसकी चटियां 


ओर अभावों के दर करने का प्रयत्न करना । 
(४) सरकार. देशीराज्यो, पाठशालाओं, कालेज, विश्व- 


विद्यांलयों और अन्य संस्थाओं, समाजो, जन-लमृहों तथा व्यापार 


जमींदारी और अदालतो के कार्य्यो में देवनागरी-लिपि और हिन्दी 
भाषा के प्रचार का उद्योग करने रहना । । 

(५) हिन्दी के अंथकारों, लेखको, पत्र-सम्पादकों, प्रचारकों 
ओर सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि- 
तोषिक, प्रशंसां-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना ! 

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों मे हिन्दी का शानुगार उत्पन्न 
करने और वहाने के लिये प्रयत्न करना । 

(७) जहाँ आवश्यकता समभी जाय वहाँ पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार की उत्तेमान स स्थाओं की सहायता करना । 

(=) हिन्दी-खाहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी 
की उच्च-परीक्षार्दे लेने का प्रबन्ध करना । 

( & ) हिन्दी-भाषा के साहित्य की बृद्धि के लिये उपयोगी 
पुस्तक तयार कराना 

(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि ओर 
सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक आरग उपयुक्त समभे 
जाय उन्हे काम में लाना ! 


सम्मेलन -पिका का उठेशय 


हिन्दी-खाहित्य-सस्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करन 
और साहित्य-प्रेमियौ से इसी के लिये उपदेश लेना ! 
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सम्मेठन-पात्रिका 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति 
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित 


भाग ५ | पौष, माघ संवत्‌ १६७४ | अङ्क ५, ६ 


हमारा आन्दोलन 


श्राज देश में जागृति है, उत्साह है और काम भी हो रहा है। 
सभी विषयों में सुधार हो रहे हैं और जहाँ अपनी स्वतन्त्रता नहीं 
है वहाँ सुधार कराने के लिए भी आन्दोलन किया जा रहा है। हमारी 
अधिक शक्ति पराधीन कार्यों के सुधारने की ओर लगी हुई हे और 
स्वतन्त्रता से कर सकने वाले कामो की ओर उसका झुकाव कम है 
यह एक बहुत बड़ा दोष Š | हमको जिन सुधारों की आवश्यकता है 
उनमें सत्र से प्रथम हमे यह देखना चाहिये कि हमारे हाँथ में कौन 
कौन से खुधार हैं । कमेवीर पुरुष कह सकते हैं कि जब मुक्ति अपने 
हाथ में है तब यह मानना कि अमुक सुधार हमारे हाँथ मे नहीं हे 
ठीक नहीं, बात भी ठीक है किन्तु यहाँ अपने हाँथ से प्रयोजन सोधे 
अपने हाँथ से होने वाले खुधारों से है जो हम दूसरों के हाथ से 
चाहते हैं चाहे हम अवश्य ही उससे करा सकते हैं किन्तु वह हे - 
दूसरों के हाँथ की बात, अस्तु जो सुधार अपने हाँथो मे हैं उनको 
यदि हम पूरा करले और तब दूसरों के हाँथ वाले सुधारो पर हाँथ 
लगावे तो हमे अधिक सहायता. मिले और. शीघ्रता. भी. हो ऐसा 
हमारा बिचार है। .:.. FH Fr DHT 
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हमारे मित्र गण, हमारी शक्ति को बटाने के लिए र हमारे 
आन्दोलन को गड़बड़ में डालने के लिए समय समय पर कुछ न कुछ 
नई बात निकाला करते हे । ज्यों ही हमारे विरुद्ध एक बात कही या 
की गयी त्यों ही हम सब पुराने काम छोड़ उसके पीछे दौड पड़ते हैं । 
चाहे उसमे सफलता हो ओर चाहे असफलता इससे हमसे प्रयोजन 
नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा जो श्रान्दोलन हो दृढ़ हो और बीच 
मे उसे छोड़ कर हम छोटी छोटी कूटनीतिक बातों से बहके नहीं | 
हमारी सरकार क्या सरकार के बनाने वाली सरकार भी आज 
'हिन्दी माषा और नागरी लिपि के महत्व को जानती है और उसके 
-प्रभाव से जो देश में जाशृति हो रही है वह भी उससे छिपी हुई 
नहीं Š | फिर भी वह कहीं रुपयों में उदू रख कर नागरी नहीं रखती, 
कहीं नवीन, नोटों पर पुराने नोटों के समान नागरी को न रख कर 
“उसके स्थान में अनेक लिपियो को नवीन रूप से स्थान देती है, कहीं 
हिन्दी में इजहार लिखने से रोकती और कहीं हिन्दी हितेचियों पर 
व्यर्थ के आक्षेप किया करती है। हम एक के पीछे दूसरी ध्रष्टता 
देखते ओर उनके दूर कराने के लिए आन्दोलन करने लग जाते हैं । 
हम समभते हैं TÉ ढङ्ग अच्छा नहीं। जो मनुष्य अज्ञानता से कोई 
काम कर बेठे उसके समझाने के लिए हम को उद्योग करना चाहिये 
आर जानने पर वह मान भी लेगा किन्तु जो कोई जान बभ कर 
प्रमाद से आपकी इच्छा और हित के विरुद्ध चाहे कूटनीति से हो 
° ओर चाहे अपने स्वभाव से ही हमारा चित्त बंटाना चाहे, न-उसको 
हमें समभाना ही चाहियेन उसके. पास प्रार्थना ही करनी चाहिये। 


इसमें सन्देह नहीं कि न्यायानुकूल आन्दोलनं की शक्ति भी अमोघ 
Š किन्तु आन्दोलन का मार्ग. ठीक: zz होना चाहिये । जैसे हम 
चाहते हे कि नोटौ ओर सिक्को पर नागरी को स्थान मिले तो हमें 
चाहिये क्रि सरकार से तो कहे नहीं क्योकि वह ते “पश्यन्नपि न 
पश्यतिः बन रही है। और जनता को इस के लिए तैयार करें कि 
वह यह कह दे कि जिन नोटो और सिक्कों पर नागरी लिपि नहीं है 
उनको हम नहीं लगे शोर यदि इस के लिए हमे सरकार केद भेजे 
तो हम उसकी आज्ञा मानने के लिए तेयार हैं । यदि इतना करने का 


साहस हम में नहीं तो भिक्षा वृत्ति से कुछ लाभ भी नहीं। हाँ कोसिलों 


प्र * 
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मै चाहे यह पूछ लिया जायं कि “क्या सरकार देश की इतनी बड़ी बात 
को भी नहीं जानती कि अन्य छोटी मोटी लिपियों की अपेक्षा नागरी 
के जानने वालों की सङख्या बहुत बड़ी हे ओर यदि जानती हे तो 
सिक्कों ओर नोटों पर उसे स्थान न देकर जो जनता के चिढ़ाने का 
वह काम कर रही है क्या यह उसके (wam उचित और हितकर Š ।” 
मेरा तो विश्वास Š कि सरकार की ओर से इसका उत्तर भी ठीक 
ठीक नहीं दिया जायगा क्योंकि सरकार की ओर से इस प्रकार के 
युक्ति युक्त नहीं होते, केवल शासक का रोबही उसके श्रोचित्य में 
कारण होता ë | 
यदि हम ऊपर कही हुई रीति से किष्क्रियप्रतिरोध नहीं कर 
सकते या इसके लिए जनता तैयारी नहीं हे तो हमे इस सम्बन्ध में 
निवेल आन्दोलन मै अपना समय लगाना ठीक नहीं। यदि हम 
पनी जनता में जागृति उत्पन्न कर सके समान रूप से नगरौ और 
ग्रामी के निवासियों मै मातृभाषा प्रेम को सुडोल रूप दे कर उनको 
मातृभाषा के महत्व और उसके लिए स्वार्थे त्याग करने की OQIs(U 
दे सके तो आप निश्चय रक्खें कि एक, नहीं सं! सरकार के पास 
थना पत्र भेजने से कम सफलता. नहीं हो सकती आर फिर 
रक्रार स्वयंभेव अपने बिना विचारे किप हुए काय पर पश्चात्ताप 
करेगी । 


हिन्दी और राष्ठभाषा 


हिन्दी राश््भाया बनाने के त्विए:जो आन्दोलन इस देश के सुख 


० 


नेताओं ने आरम्भ किया हे, उसकी उपयोगिता पर आशंका करते 


हुए इन्दोर के सहयोगी “मल्लारिमातेरड” ने अपने मराठी अंश म 
एक लेख लिखा है | इसका शौषक है हिन्दुस्थध्ची राफ्ट्रभाषा 


दूसरी बाजू ।” इस लेख भे बड़ी सावधानी और नर्मी के साथ 
राष्ट्रभाषा आन्दोकन का विरोध किला गया है | किसी ने कहा है क्ति 


भाषा भाव छिपाने के लिए होती है ओर;मढ्लास्मितंण्ड का यह लेख 


पढ्ने पर यह उक्ति अक्षरशा: सत्य ज्ञान पड़ती है॥ इसमे कुछ बातो 


नि 
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की ओर इशारा किया गया हे ओर कुछ की एसी तुलना की गयी 


है जिससे पाठको के मन मे बेंठ जाय कि, यह काम पूरा उतरने 
बाला नहीं है | इसके बाद कुछ चिकनी चुपड़ी बात कह कर “दूसरी 
याजू? वा दूसरे पहलू की बाते बतायी गयी है | उक्त लेख के लखक 
ने बताया हे कि, “महात्मा गान्धी और लो० तिलक जैसे नेताओं ने 
अपनी मातृभाषा की कुछ उपेक्षा करके भी हिन्दी भाषा को आगे 
बढ़ाने का प्रयत्न प्रारम्भ किया है D आगे चल कर कहा हे कि, 
“हाल मै 'केसरी' जैसा पत्र जिस प्रकार उचक कर हिन्दी का हाथ 
'पकड़ता दिखता है, उसी प्रकार 'रिव्यू आफ रिव्यूज' के प्रत्येक अङ्क 
में पस्पेरांदो का आन्दोलन जारी रखने के लिए इसके भूतपूर्व सम्पा- 
दक मि० विलियम स्टेड उद्योग करते थे ।” इन दोना ग्रवतरणो का 
अथे यह हुआ कि, कमंवीर गान्धी और लोकमान्य तिलक शुजराती 
ओर मराठी की उपेक्षा कर रहे हैं और जिस प्रकार रिव्यू आफ 
रिव्यूज के आन्दोलन से एस्पेरोटो यूरोप की भाषा न हो सकी 
उसी प्रकार केसरी के प्रयत्न से हिन्दी भी राष्ट्रभाषा न हो सकेगी । 
सब से पहले तो यह निश्चय होना चाहिये कि, उक्त नेता क्या 
अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं | हम जानते हैं कि, यह अभि- 
योग नितान्त मिथ्या है | दोनों नेताओं को अपनी अपनी भाषा का 
बड़ा पास है ओर जब कभी उन्हे उनकी भाषा जानने वाले से वात- 
चीत करनी होती है तय अपनी ही भाषा में बातें करते हें । हमने 
` कर्मवीर को हिन्दी-भाषी सेठ जमनालाल वजाज से गुजराती में 
बातें करते देखा है और लोकमान्य तो बड़ी लाचारी में हिन्दी में 
वार्तालाप करते हैं । मढ्लारिमातंण्ड के उक्त लेखक की समझ है 
कि, हिन्दी राष्ट्रभाषा होने से प्रादेशिक भाषाय लुप्त हो जायँगी, पर 
यह ठीक नहीं है । भाषाओं के आधार पर प्रदेशो के विभाग की जो 
चर्चा चल रही है ओर जिसकी राष्ट्रभाषा आन्दोलन के सभी qw- 
पाती समर्थन करते हैं, उससे कोई यह नहीं कह सकता कि, हम 
प्रादेशिक भाषाएं नष्ट करना चाहते É । राष्ट्रभाषा से वही काम लेने 
का विचार हो रहा हे जो इस समय STTS से लिया जा रहा ËI 
श्रङ्गरेजी के बदले राष्ट्र भाषा का प्रयोग किया जायगा । एस्पेरांटो से 
हिन्दी की तुलना नहीं की.जा सकती । वह. कृत्रिम भाषा हे और 
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1 


यह वास्तविक 1 इसके सिवा इसे १३ करोड भारतवासी बोलते है 
श्र यह डा० राजेन्द्रलाल मित्र के कथनानुसार “हिमालय से कुमा- 
रिका अन्तरीप तक और जगदीशपुरी से कपूरदी गिरी तक थोड़ी 
बहुत समभी जाती है।” दूटी फुटी हिन्दी बोलने चाले करोडौ 
भारतवासी हें ओर यदि इन्हें उसके सामान्य सिद्धान्त बता दिये 
जाये तो ये डले अच्छी तरह बोलन लगंगे । “अब भी बङ्गाली से 
मद्रासी दुटी फूटी हिन्दी में ही बातचीत करता है। उस समय 
“भारत की कोई भाषा उसके काम नहीं आती । इसी कलकत्ते मै 
हमने तैलंगौ और महाराष्ट्र को एक साथ भोजन करते और हिन्दी 
में बातचीत करते सुना है | इसलिये यह कहना बुद्धिमानी नहीं है 

कि, राष्ट्रभाषा का आन्दोलन निष्फल होगा । 

जिसे “मए्लारि-मातंण्ड” दुखरी वाजू कहता है, उसे राष्ट्रभाषा 
आन्दोलन के नता भूल नहीं É, जसा बह समझ रहा हैं । कलकत्त 
मे जिस समय बङ्गाली नेता राय यतीन्द्रनाथ चौधरी इसमें सम्मि- 
लित हुए उस समय उन्हे सन्देह था कि, मद्रासी लोग हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा स्वीकार करगे या नहीं ओर इसी सन्देह के कारण हिन्दी 
प्रचार के लिए नहीं, बल्कि इस राष्ट्रभाषा के प्रश्‍न पर पूरी तरह 


-विचार करने के लिए एक कमिटी बनायी गयी है जिसमे भारत के 


c. ` ० ç 0 ह >, 
प्रायः सभी प्रसिद्ध नेता हें | 'महलारिमातंण्ड' का कहना है कि, 


` ` य 
“पक भाषा, एक धर्म, एक पोशाक और एक आचार राष्ट्रीयता के 


लिए आवश्यक नहीं है यह बात कांग्रेस के कई अध्यक्षो ने कही है, 


` इसलिए अब राष्ट्रभाषा का आन्दोलन करन से अपनी पहली बात 
'कटती,हें। यदि कहा जाय कि, "अधिकस्य अधिकं फलम्‌” तो फिर 
“एक धर्म इत्यादि के लिए क्यो नहीं प्रयत्न किया जाता ? मार्तण्ड 


की इन बातों का उत्तर यह है कि धर्म, पोशाक ओर आचार से 
विशेष कर अपना ही सम्बन्ध होता है, पर भाषा दुसरो के सांथ 
चोली जाती है | इसलिए वे बात ब्यक्ति विशेष की रुचि पर छोड़ी 


“जा सकती हैं | ड्करेजञ यहाँ ब्यापार करने आते हैं तो हिन्दी इसी 


खिए पढ़ते É कि, हमारे साथ व्यापार करने में उन्हें सुभीता हो। 
हमारे नेता राष्ट्रभाषा का आन्दोलन इसलिए करते हें कि, घे जन- 


“साधारण को उनके हित.की बातें बता सके ओर. उनकी बाते आप 
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समक सके | स्वराज्य आन्दोलन की सफलता के लिए आवश्यक है 
कि, हमारे नेता जन-साधारण को उनके कतंब्यो और उत्तरदायित्वी 
की शिक्षा दें ओर यह बिना ऐसी भाषा के प्रयोग के सस्भव नहीं है 
जो सब लोग न समभते ET | 
यह तो सल्लारिमात्तेण्ड के लेखक के कुसंस्कार दुर करने के 
सम्बन्ध में लिखा जा चुका, अब जो हेतु दिये गये हैं, उनका उत्तर 
सुनिये । पहला हेतु यह है कि, इससे हिन्दू मुसलमानों में मतभेद 
होगा और इसके समथेन में कहा गया है कि, हिन्दी राष्ट्रभाषा 
करने का प्रस्ताव पास होते ही मुस्लिम लीग ने यह जोरदार 
प्रस्ताव पास किया कि, “उढ़े को भारत की देशभाषा के पद से 
हटाने के लिए जो कार्रचाइयां हुई हैं, डनसे लीग डर रही है और 
भारतीय राष्ट्रीयता की उन्नति चाहने वालों से अनुरोध करती है 
कि, sg को उत्तेजन देना इष्ट हे, क्योंकि वही देश की सामान्य 
भाषा हो सकती Š |” इसके विषय में इतना ही कहना बहुत है कि 
जो लोग हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हं, घे उद्‌ को स्वतंत्र 
एषा नहीं, बल्कि हिन्दी का ही एक स्वरूप समभते Ë 4 भाषाशास्त्र 
के जानने वालो ने उर्दु को स्वतन्त्र भाषा नहीं साना है ओर वह 
स्वतन्त्र भाषा है भी नहीं । उर्द से यदि क्रियापद और विभक्ति 
प्रत्यय, जो हिन्दी के ही हे, निकाल डाले जाये तो वह भाषा नहीं 
रह सकती | इसलिए sg भी हिन्दी ही हे। यह बात माननीय 
पण्डित मदनमोहन मालवीय जी भी मानते हैं ओर उन्होने राएभाषा 
सम्मेलन मै श्रीमती सरोजिनी नायड की इस बात पर, कि कुछ 
लोग उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाया चाहते हैं और मालवीय जी सरीखे 
नेता हिन्दी को, उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया था कि, में हिन्दी और 
उद्‌ को दो नहीं समझता | ऐसी अवस्था में भी यदि मुस्लिम लीग 
` “के नेता समभते हो कि, लोग उढ़ को नष्ट करना चाहते É अथवा 
उसका स्थान छीनना चाहते हैं, तो आश्चय ही Š | हमारा तो 
बहुत दिनो से यह कहना है कि उदू और हिन्दी दोनों तरह की 
भाषाएँ पारसी गुजराती ओर हिन्दू गुजराती कौ तरह रहेंगी 


और मुसलमानों को कोई उर्दू छोड़ने के लिए वाध्य न करेगा । यदि 


“थे जनसाश्रारण को अपनी बाते समभाना चाहेगे तो खरबी फारसी 
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के कठिन शब्दों का व्यवहार न कर प्रचलित शब्द दोलंगे और 
यही उड़ हिन्दी का भेद Š । राष्ट्रभाषा का प्रस्ताव मातेण्ड को 
राष्ट्रीयत्व का बन्धन तोड़ने वाला जान पड़ता है। यह उसकी 
समभ की बात है, पर इसका भी ध्यान रखना चाहिये कि, यदि 
राष्ट्रीयता ऐसे कच्चे सूत से बँधी हे तो वह टूटी ही समभिये, 
क्योंकि आपके लाख प्रयत्न पर भी जरा सी हवा उसे तोड डालेगी । 

मार्तण्ड का दूसरा हेतु यह है कि, मद्रास में इसका अधिक 
विरोध होगा और इससे राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के दो दल हो जायँगे। 
हम ऐसा नहीं समझते । जितने मद्रासियो से इस विषय में पूछा 
गया है, उन सब ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया है। अभी 
तक मद्रास में किसीने इसके विरुद्ध कुछ नहीं कहा है और राष्ट्र- 
भांषा सम्मेलन में दो मद्रासियां ने स्पष्ट रूप से और कई ने बात 
चीत में हिन्दी का समर्थन किया है। उनसे भी मालूम हुआ कि, 
मद्रास वाले हिन्दी के पक्ष में हैं। पर यदि हम मान भी ले कि 
वहाँ बाले सभी इसका समर्थन s ओर मल्लारिमातरड के 
सम्पादक की समभ के भी कुछ लोग निकल आवंगे तो वहाँ के 
राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं मे कया दो दल हो जायेगे यह अभी तक हम 
नहीं समक सके । हमारी समभ तो यह है कि, मल्लारिमार्तणड के 
सम्पादक ने बिना पानी ही मोजे उतारे हे ओर हिन्दी के विरोध 
का अवसर पाकर खुल खेले हैं । 

7 ( भारतमित्र ) 


राष्टरभाषा-सम्मेलन 


गत रखिवार* को कलकत्ते में लोकमान्य श्रीयुक्त पण्डित बाल- 
यङ्गाधर तिलक की अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा-सम्मेलन का प्रथम अधि- 
घेशन बड़े समारोह से हुआं। माननीय पण्डित मदनमोहन मालवीय 
महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, पण्डित अम्ठतलाल 
चक्रवर्ती, qo जगन्नाथप्रसाद चतुवेदी, qo अस्विकाप्रसाद वाज- 


ऋ पोष शुक्र १ रविवार ता० ३० दिसम्बर सन्‌ १६१७ ई० (सं) : 
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ik fi = पाला 22 — — — 
; Í; | पेयी, पण्डित नन्दकुमारदेवशस्मा, बाब सौनासिंह खोधरी,: बाब - 
š राजेन्द्र प्रसाद एम० ए० प्रश्नसि कितने ही गण्यमान्य सज्जन सभा- . 
| स्थान मे उपस्थित थे। | प्रारम्भ मै सभापति लोकमान्य तिलक ने 


x है! अङ्गरेजी में एक लम्बी वक्तता करते हुए देश में एक राष्ट भाषा की 
>) आवश्यकता प्रमाणित की | आपने कहा, कि पक राष्ट्रभाषा की सदा 
| ज़रूरत रहती थी और आज भी है। बिना राष्ट्रभाषा के मनुष्य में 
धम्म निष्ठा नहीं रह सकती | ईसामसीह के चार हजार वर्षे पहले 
भी एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता थी। यह श्रावश्यकता इतनी 
ही पुरानी है जितनी कि वेदिक सभ्यतां। भारत में जितनी प्रान्तीय 
भाषाय बोली जाती हैं उनमें अधिकांश भाषाएँ: संस्कृत की वेटी है | 
संस्कृत को ही तोड़ मरोड़ कर हिन्दी, णुजराती, गुरुमुखी, बङ्गला 
मराठी आदि भाषाय निकाली गयीं Ë | अङ्गरेजी भाषा का भी यही 
हाल है | इसकी जतनी ग्रीक और लेटीन भाषाये है । पुराने जमाने में 
` भारत की ग्रृहस्थिन स्त्रियां संस्कृत समभती थीं । इस समय हमारे 
यहां बोल चाल की भाषा अङ्गरेजी होती जाती है; पर वह राष्ट्रभाषा 
नहीं हो सकती । सर्वसाधारण के लिये एक राष्ट्रभाषा का प्रयोजन 
Ë | यह काम श्रहुरेजी से नहीं चल सकता | क्योंकि इसके सम भने 
के लिए अनेक वर्ष और बहुत रुपये का प्रयोजन Š | इतने रुपये हम 
नहीं दे सकते | देवनागरी लिपि ऐसी है, जो सारे भारत के काम 
| श्रा सकती है। राष्ट्रीयता के लिए एक राष्ट्रभाषा की बडी आवश्य- 
| कता हे, वह भाषा ऐसी हो, जिसे सब लोग आसानी से समझ 
| सके | राष्ट्र बनाने के लिए एक भाषा, एक धर्म्मं और एक लिपि की 
जरूरत हुआ करती | बृटिश: शासन ने एक भाषा को और भी 
आवश्यक कर दिया है। अव बिचारणीय विषय यह है, कि वह 
कोन सी भाषा है, जो राष्ट्रभाषा बन सकती हे। हम ऐसी भाषा 
चाहते É, जो समस्त भारत में आसानी से समझी जा सके । उत्तर 


 है। इस समय आपके देश में मुख्य रूप से हिन्दी भाषा का 
' विशेष प्रचार है । नागरी लिपि में लिखे जाने से हिन्दी की ब्यापक 
क्ति और भी व्यापक है। हिन्दी के शब्दों मै सब तरह के भावो के 

ब्यक्त करने की शक्ति हैः फलतः इसमें. राष्ट्भाषा होने के सभी 


०००“ 
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गुण विद्यमान हैं । अतः हमारी राय हे, कि भारतवर्ष के बड़े बड़े 
विद्याक्षर्यों में हिन्दी भाषा की पुस्तकों का विशेष रूप से पठन पाठन 
होना चाहिये | इस तरह यह कुछ ही दिनो में राष्ट्रभाषा बन सकती 
है? इत्यादि । 


पश्चात्‌ रायबहादुर यदुनाथ मजूमदार ने हिन्दी भाषा मै एक 


छोटी सी चक्तृता करते हुए हिन्दी भाषा की सरलता के विषय में 


अनेक बातें कहीं । आपने कहा, कि भारत में एक भाषा” का होना 
असम्भव नहीं Š | रामायण देखने से मालूम होता है, पहले भी 
एक राष्ट्रभाषा थी | दक्षिण देश के रहने वाले हनुमान जी ने अशोक 
वाडिका मै सीता जी से ग्रामीण भाषा मै बात की थी। फलतः 
उस समय संस्कृत राष्ट्रभाषा के रहते हुए भी सब लोग ग्रामीण 
भाषा तक समभते थे । 


इसके वाद महात्मा गांधी की एक छोटी खी किन्तु काम की 
यातो से पूर्ण वक्तृता हुई | महात्मा जी का व्याख्यान यो था-- 


में उपस्थित भाई और बहिनो से यह प्रश्‍न पूछना चाहता हूँ, 
कि लोकमान्य की खारगर्भित घक्तृता कितने महाशयो ने समभी 
है, जो समभे हो वे हाथ उठावं, ( बहुत थोड़े से हाथ उठे) फिर 
आपने कहा, कि अब जिन लोगो ने लोकमान्य का व्याख्यान नहीं 
समभा चे हाथ उठावं ( बहुत से हाथ उठे ) फिर आप ने कहा । 
अच्छा हमने समझ लिया, कि अङ्करेज्ञी का व्याख्यान बहुत कम | 
लोग समभ सके । में यह प्रश्‍न आप से मज़ाक के लिए नहीं पूछ 
रहा“हँ, पर में स्वयं जला हुआ आदमी É इससे आपको भी जलाना 
चाहता हुँ । सभापति महोदय ने जो ब्याख्यान दिया है, उससे में 
मगरूर भी हुआ हुँ ओर दुःखित भी, क्योकि यदि वह हिन्दी में 
होता तो सभा में सब कोई समझ सकते; क्योंकि हमारी श्रद्धा इतनी 
अधिक है, कि जिनको हम पूजनीय समभते हैं उनके नाम से हाल 
को भर देते हैं, चाहे कुछ समझे चाहे न समभे । | 

हमको यह चाहिये, कि उनके पास जो अच्छी वस्तु हे उसे हम . 


# मनुष्य भाषा (=°) 
< 
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ग्रहण कर लें। लार्ड डफरिन हिन्दुस्थान आने के पहले हिदुस्थानी 
सीख कर यहाँ आये थे। रानी विकोरिया ने भी हिन्दुस्थानी अभ्यास 
किया था । लेडी चेम्सफोडं हिन्दुस्थानी खीख रही हें | पर हमारी 
ओर से राष्ट्रभाषा प्रचार का काम शीघ्रता से अग्रसर नहीं होता 
इसमें बहुत गड़बड़ी हे, क्योंकि शिक्षित लोग इसकी ओर बहुत कम 
ध्यान देते हे । यदि इसका प्रचार अधिकता से न किया जायेगा, तो 
हिन्दुस्थान सदा ही गुलाम बना रहेगा। यह बात सच्ची है | 


स्वराज्य के प्रचार के एक मात्र आधार लोकमान्य तिलक हैं। 
पर उस स्वराज्य का प्रचार उतना नहीं हो रहा है, जितना चाहिये, 
इसका क्या कारण है ? यदि लोकमान्य हिन्दी जानते होते, हिन्दी में 
व्याख्यान देते, तो इससे कहीं अधिक स्वराज्य का कार्य्ये आगे बढ़ 
. जाता । क्या ही अच्छा हो, यदि लोकमान्य महाराष्ट्र के बाहर व्या- 
ख्यान देने के लिये हिन्दी का अभ्यास करें और इसी मे व्याख्यान दें। 


हमारी जो पालिमेन्ट हे, जिसे काँग्रेस कहते हैं, उसमें कल 
लोगों के बहुत कहने पर भी मालवीय जी ने हिन्दी में व्याख्यान न 
देकर अङ्गरेजी में ही भाषण किया। यह बात उन्होने अच्छी नहीं 
की । यदि मालवीय जी हमारी थोड़ी मदद करं, ता आगामी कांग्रेस 
में एक शब्द भी अङ्गरंजी का न सुन पड़ेगा। हम मालवीयजी से 
इस बात की अर्ज करते हैं, विनती करते हैं और उनके पांव भी पड़ते 
हैं, कि वे कृपया हमारी इस बात में मदद करें और अङ्गरेजी के 
स्थान में राष्ट्रीयभाषा हिन्दी का व्यवहार करं । हिन्दुस्थान की 
बुलवुल यहाँ खड़ी Ë | हम जानते हैं, कि अङ्गरेजी आपकी माद्री 
भाषा हो रही है, पर आप दूटीफूटी हिन्दी बोलें तो भी लोगों का 
परितोष हो सकता है, लोग समभ सकते हैं। हमारे लड़कों को 
विदेशी भाषा सीखने में &/१० वर्ष लग जाते हैं पर यह समय व्यर्थ 
जाता है । इतने समय में भारतीय भाषा द्वारा बहुत कुछ कार्य्य हो 
सकता है। KS a 


. हमारी बनारस यूनिवर्सिटी, (हिन्द यूनिवर्सिटी) जो स्थापित 
हुई है, जिसके परिडत जी (मालवीयजी) प्राण है, उसमें यदि आप 
कृपा कर हिन्दी का प्रवेश करा दे तो बड़ा काम हो | 
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इनके बैठते ही श्रीमती सरोजनी नायडू उठीं और उन्होने अपने 
स्वभावसिद्ध ओजस्विनी अथच मधुर स्वर से हिन्दी भाषा में 
राष्ट्रभाषा का प्रयोजन प्रमाणित किया। इनके बोलने का ढङ्ग बड़ा 
सुन्दर था | इनकी आवाज इतनी खुरीली थी कि यदि ये परदे की 
श्रोट से बोलती होतीं, तो लोगों को भ्रम होता, कि कोई कोकिल 
बोल रही है | इन्होंने हिन्दी और उद में विशेष फर्क नहीं बताया । 
कहा, कि यदि हिन्दी में संस्कृत के और उद्‌ मे अरबी के अलफाज़ 
विशेष रूप से न ठंसे जाये, तो दोनो में कुछ भेद नहीं । ` 

पश्चात्‌ पण्डित मन मोहन मालवीयज्ञी ने एक समयोपयोगी 
भाषण किया । इन्होने हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा के सम्पूर्ण योग्य 
बताते हुए कहा, कि कल कांग्रेस में पूर्ण इच्छा होने पर भी में 
हिन्दी में इसलिए वक्तता नहीं कर सका, कि मेरे कितने ही मद्रासी ' 
आर मराठे भाई मेरी वक्तता से लाभ उठा नहीं सकते | में सिफ 
उसी जगह भ्रङ्गरेज्ञी में वक्तता करता हूं, जहां में देखता हूं, कि 
श्रङ्गरेजी बिना काम नहीं चल सकता। पण्डित जी ने भरोसा 
दिलाया, कि हिन्दू-विश्‍वविद्यालय मै शीघ्र ही एम० mo, लक की 
हिन्दी द्वारा शिक्षा दी जायेगी। साथ ही यह.भी भरोसा दिया, कि 
सम्भव है, कि अगले साल की कांग्रेस के सभापति का व्याख्यान 
हिन्दी भाषा में हो और उसका अङ्गरेजी, अनुवाद भी बांटा जाये । 

इसके बाद और भी कितने ही लोगो की वक्तुतायें होने के बाद _ 
सभा का कार्य्यं समाप्त हुआ । 
( पाटलिपुत्र ) 


< nnNhn——Ə Ü ss 


== के स्वशाज्य-संघ में तिलक का 
हिन्दी भाषण 


आजकल का दिन स्वराज्य का हे! दस वर्षे के पहले पसा था 
कि मुँह से स्वराज्य निकालने वाले को सजा होती थी । आज वह 


. समय महीं है । कितना अन्तर हो गया । अन्तर होने का कारण 


क्या है ? युरोप में जो महायुद्ध उपस्थित हो. रहा है बह इसका 
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कारण Š | महायुद्ध से यह बात विलायत के लोगों के ध्यान मे आ 
चुकी है कि हिन्दुस्थान की उन्नति न होगी तो साम्राज्य को उन्नति 
भी न होगी | आज सौ वर्ष हिन्दुस्थान का ऐसा कारभार चला है कि 
सब बड़े अधिकारी विलायत से आते हैं ओर सब सवार्डिनेट लोग 
नेडिब्स नियुक्त करते É 1 इनका क्या परिणाम हो गया । भहायुद्ध 
शुरू हुआ तो हिन्दुस्थान में दस पाँच कोटि भी सैन्य नहीं मिली। 
हिन्दुस्थान में तीस करोड़ आदमी हैं । श्रौर केवल पाँच लाख 
मिलने का कारण क्या ? सब लोग नामदे बन गये हैं | श्रब आदमी 
मिलाने के वास्ते जबद॑स्ती करनी पड़ती है । क्यों आप पहिले 
जवान नहीं थे ? श्र नहीं थे ? मर्द नहीं थे ? महाराष्ट्‌ में पेसा था, 
कि पेशवे सरकार का हुकुम होते ही दो लाख छद्मी जमा होते थे । 
अभी आदमी न मिलने का कारण तरवार का नांगर का फाल बना 
Ë | “टालया” नांगर का तरवार बनाने में थोड़ा दिन लगेगा। 
इसका पेसा परिणाम हुआ कि सर्वत्र शान्तता हुई | फिर शान्तता 
शान्तते में फेर है ! स्मशान में भी शान्तता रहती है, और देवालय 
में शान्तता रहती हे । (हँसी) हिन्दुस्थान में जो शान्तता है वह 
नामदे, पराक्रम हीन शान्तता है (शोक) शान्तता चाहिये फिर ऐसी 
पराक्रम हीन शान्तता नहीं चाहिय । पहिले ऐसी नहीं थी। अभी 
हम लोग क्या मांगते ? स्वराज्य स्घराज्य मांगना क्या है ? लोगो 
पर विश्वास रखना । विश्वास की स्वराज्य व्यवस्था अच्छी तरह 
से होती है । “टालया” स्वराज्य का यह मायना कोई अभी राज- 
द्रोही नहीं समभते | श्रभी तो ऐसा हो गया है कि स्वराज्य की 
चर्चा करने के वास्ते खुद स्टेट सेक्रेटरी साहब मि० मान्टेगू इधर 
आये हें | अभी जो स्वराज्य का वाद है इसका निकाल पार्लामेन्ट में 
हो जायगा । प्रस्तुत राज्य व्यचस्था में बदल होना चाहिये ऐसा 
मान्टेगू साहब भी कहते हैं | हमारे स्वराज्य को सब विलायत के 
लोकमत अनुकूल करना चाहिये | अभी एक बैस्टिस्टा साहब गये 
हे तो लेबरपार्टी ने अघुकूल ठहराव किया है। ( टालया ) ऐसे 
विद्वान और पुढारी दस पाँच आदमी जाना चाहिये। लेबरपार्टी ने 
ऐसा ठहराव किया है (बैप्टिस्टांची तार बाच तात ) The labour 
party pledges itself to support the cause of Home 
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Rule of India, “लया” मजदूर लोग का जो विलायत में 
पक्ष है वह मदद करने को तेयार Š | नहीं मदद करन की शपथ 
लेते É | “दालया” एक ही आदमी गये Š तो ऐसा आन्दोलन 
हुआ है। अभी बहुत जावें तो बहुत आन्दोलन हो जायगा 
दस पाँच आदमी विलायत को जावे तो बरस के अन्दर होमरूल 
अवश्य मिलेगा । “टालया” स्वराज्य कायदेखर है, इसमे डर 
कोई नहीं हे वा सब हो चुका है । वहाँ जागृति करेंगे तो 
विलायत के लोगों की सहायता ज़रूर मिलेगी। महायुद्ध का 
पहिला क्या मतलब । विलायत के उत्साही ऐसे कहते हैँ कि 
महायुद्ध का मतलब जग भर भे प्रजासत्ता के स्थापन करले 
का Ë । वा महायुद्ध का मतलब सिद्ध करने के वास्ते दस पाँच 
आदमी भेजना चाहिये । ये फिर पैसे बिना विलायत में केसे 
जायगा | विलायत में सब कांम पेसे से होता है । ओर विलायत में 
बहुत महँगाई भी हुदै । एक बेण्टिस्टा साहब का बीस पच्चीस 
हज़ार रुपया खर्च हुआ । ऐसे पाँच आदमी जायें तो १ लाख 


रुपया लगेगा। हभ इससे ज्यादा भाषण हिन्दी में नहीं कर सकते | 
, ( सिन्धु समाचार ) 


हिन्दी की गन पर छुरी । | 

यहं ता एक पुराना रोना है कि वर्तमान शिक्ता-विभाग विना 
समझे-वूझे चाहे जैली रद्दी-सद्दी, सड़ी-गली पुस्तका को प्रचलित 
करके हिन्दी का घोर अपकार कर रहा Š | जो पुस्तक प्रचलित की 
जाती हैं, उनमे क्या भाव और केसी भाषा हे, इसका विचार ही 


नहीं किया जाता है असल में ये पुस्तकं नहीं; 'कुन्द छुरियाँ' हैं, जो 
विद्यार्थियौ के गले ज्ञबद्‌स्ती मढ़ी जाती É । 


आज ऐसी ही एक 'कुन्द छुरी' का परिचय पाठको को दिया 
जाता Š | यह नया तोहफा भी विद्यार्थियां के लिए ३ तैयार किया 
गया दिखाई देता है । बारह आने वाली इस पुस्तक का नाम हे Hin- 
di 8९16001098 in Prose and Foetry, इसका सस्पादन किया 
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है प्री० अमरनाथ झा बी० ए०, एम० बी० आर० एस० ने और उसमें 
भूमिका जोड़ी गई है "हिन्दी कोविद्‌-रत्न' लाला सीताराम वी? 
ए०, एफ० प० यू० की लिखी हुई | सुख पृष्ठ पूरे का पूरा अंग्रेज़ी मे 
है | उखमें हिन्दी का नाम भी नहीं, लेकिन बह बड़े जोरों में घोषणा 
करता है कि पुस्तक में हिन्दी के गद्य-पद्य का संग्रह है । सम्पादक 
जी ने इसके सम्पादन के लिए कोई बीस ग्रन्थ-कारो पर कृपा की 
ë | अंग्रेजी प्रस्तावना के बाद 'को विदरत्नजी? की लिखी हुई भूमिका 
Š | दुख है कि इस भूमिका की हिन्दी बड़ी लचर है और आज से 
कोई बीस साल पुरानी Š | नमूने के लिए शिव सिंह सरोज में 
पहिला कवि पुष्य लिखा हे जिसे भाषा की जड़ कहते हैं P भाषा 
की जड़ कहते हैं किसे शिवसिंह सरोज को अथवा कचि पुष्य को 
इसे भूमिकां के लेखक ही जानें । पढ़ने पर इसका पता चलना ज़रा 
कठिन काम है। एक ओर वात का बडा सन्देह हे कि शायद कोचि 
द्रत्न जी' ने इसे एक बार भी आद्योपान्त नहीं पढ़ा, अन्यथा वे 
इस भूमिका के लिखने का कभी कष्ट न उठाते। इस संग्रह मे अर्वा- 


` चीन कचिता को स्थान देकर, 'सूर खूर तुलसी सखी उडगण 


केशवदास | अबके कवि खद्योत सम, जहेँ तहँ करत प्रकाश ॥' की 
पुरानी कहावत के अनुसार लेखक या सम्पादक नवीन खद्योत 
कवियों पर भी हिन्दी साहित्य की अँधेरी रात की शोभा बढ़ाने के 
लिए कृपा करते हैं | पर 'कोविद-रत्न जी' ने नहीं देखा कि इन सूर 
ससी और उडगण कवियों पर सम्पादक जी ने कंसे २ अत्याचार 
किये, किस तरह पुराने और नये कवियो को, सब धान बाइस 
पसेरी, तोल डाला, यानी उनकी कृति में मनमानी टंस-ठांस की। 
जान नहीं पड़ता कि इसे हिन्दी का सौभाग्य कहे अथवा दुर्भाग्य 


“कि जिन कवियों का हिन्दी संसार मे अब भी ऊंचा आदर हे उनकी 


कविताओं का संशोधन होता Š | नमूने के लिए देखिए, लल्लू जी 
लाल के प्रेमसागर मे बसुदेव-देवकी से श्रीकृष्ण ने अपने जन्म के 
समय कहा, 

नन्द जसोादा तप किये , मोही सो मन लाय । 

देख्यो चाहत वाल सुख , रहो कछुक दिन जाय IP " 
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गुणज्ञ सम्पादक जी ने उसका संशोधन कर = सम्पादन किया हैः- 
देख्यो चाहत वाल सुख रहो कहू दित जाय !" 

क्यों साहव, अपनी वाल-लीला से सुखी करन को कौन जाकर 

हे? श्रीकृष्ण अथवा वसुदेव ? “S आपको बहुत खटका, 
उसका संशोधन हुआ 'कळू' । इसी तरह ओर कई जगह आपने 
बरसावन' की जगह बर्षान आदि ...आदि करके अपनी धाक विचारे 
लल्लजीलाल पर जमाई हे ! १८०३ Zo में एक वाक्य के लिए हिन्दी 
भाषा में एक ही क्रिया का प्रयोग होता था, पर देखते है कि १६१७ 
में हिन्दी के महारथियों का काम दो क्रियाओं के बिना नहीं चलेगा । 
उदाहरण के लिण-- 

“हर्ष से वन उपवन लगे हरे हो हो फलने, फूलने नदी, नाले, 
सरोवर सरने,... ढोल दमामे बजाय बजाय गुण गाने लगे» 
सम्भवतः इस अन्तिम 'लगे' क्रिया के जोड़ने का अर्थ हो ब्रज- 
भाषा को खड़ी बोली में बदलने का प्रयत्न ! पुस्तक भर में शायद ही 
कोई सफा आपके 'दस्ते शफक्कत' से वाकी रह गया हो । कवियाँ 
'की इससे भी विशेष दुदेशा की गई É | सूरदार्स की भीष्म-प्रतिज्ञा 
को ठीक ठीक पाठ है-- 

“आज जो हरिहि न शस्त्र गहाऊ। 
पर किया गया है “आज तो में हरि जिसे शस्त्र गहाऊँ | तौ लज्जा 
गंगा जननी को शान्तनु सुत न कहाऊ | 

पाठ में अन्तर हे सा तो हे ही, इसमें भाषा, व्याकरण का आदि 

गी गला घांट दिया गया है | दूसरी पंक्ति मे आये हुए 'ता-न? की 
पूर्ति के लिए उसके पूर्व 'फ्ो...नः की आवश्यकता है, पर इसकी 
क्या चिन्ता ? 


अनीस कवि का यह एक प्रसिद्ध कवित्त है, 'सुनिये विटप बर 
पुहुप तिहारे हम, राखिहो हमें जो, शोभा रावरी बढ़ावेंगे, तजि हो 
कदाचित तो बिलगु न मानें कळू; जहाँ जहाँ जैहै तहाँ दूनो जस 
छावेंगे | सुरनि चढ़ेंगे, नर सिरनि चढ़ेंगे सदा सुकवि. अनीस हाट 
बाटनि बिकावँगे । देस में रहेंगे, परदेस मे रहेंगे, काहू भेस मे रहेंगे 
तऊ रावरे कहाचेंगे ॥ 
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पर उसकी मिट्टी यौ पलीद की गई है-- 

“सुनिये बिटप-प्रभु qeq तिहारे हम, हमें राखिये तो शोभा 
रांवरी बढ़ायहें तजिये हरषातो बिरषते न चारो कछू, जहाँ जहाँ 
जायँ तहाँ दूनी छवि पायेहें। सुरन चढ़ेंगे सुरनरन शीश, सुकवि 
रहीम हाथ ही हाथ बिकायहें । देश में रहेंगे परदेश में रहेंगे, काहू 
भेष में रहेंगे पे रावरे कहायहें ॥ 


दोनो को मिला कर देख लीजिये, प्रत्येक पंक्ति भूल से भरी है। | 


अनीस की कविता रहीम के गले खूब-मढ़ गई हे ! इसी को कहते हैं 
अहमद की पगड़ी,मुहम्मद के सिर! | सहाकवि गोस्वामी तुलसी 
दास जी मी sa नहीं छोड़े गये हँ, उनकी भी इस पुस्तक में कई 
जगह खूब खराबी की गई Š | 
एक जगह “लंका मे हजुमान? की कथा भें-- 
कळु मारेसि कछु मर्देसि, कछु मिलयेसि धरि धूर । 
कलु पुनि जाय पुकार, प्रभु मकट बल भूरि IP 
कछुक' की 'कछु' और 'मिलायसि! की 'मिलयेसि? द्वारा इस 
दोहे के दूसरे भाग की खूब दुरुस्ती की गई Š | 
पेसी ऐसी न जाने कितनी भूले इस संग्रह की शोभा बढ़ा 
रही हैं । 
जब शूर, शशि तथा उडगण कवियों की यह गत बनाई गई हे 


तब खद्योत कवियों पर केसा हाथ फेरा गया होगा उसे पाठक 
स्वयं समझ लें । 


छपाई तथा प्रूफ संशोधन की भूलौ की भी कमी नहीं है; हर 
दुसरे तीसरे सफ़े पर आप दो चार भूल तो पा ही ज्ञावेगे | 
जान नहीं पड़ता कि इस युद्ध काल में जव साहित्य के 'उप- 


> 


_ योगी अंग” कागाज्ञ की महँगी के कारण दुल ही पड़े है तब इस 


पुस्तक के प्रकाशन की कोन सी आवश्यकता थी ? 


° यदि शिक्षाविभाग अपनी सदा की दयाशीलता का परिचय 


देकर इस पुस्तक को स्कूल अथवा कालेज की पाख्य-पुस्तको मै रख 

दे तो अन्त मे विद्यार्थियों के भाग्य पर शोक करते हुए हम इसके 

सष्पादक को बधाई ही देंगे । और क्या कहा जाय ? 

rE WT : 4 “किशोर” 
— (प्रताप से उढ्श्वत) 
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परीक्षासमिति का साधारण अधिबेशन 


परीक्षाससिति का साधारण अधिवेशन रविवार मि० पौष: 
कृष्ण २ सं० १६५४ तारीख ३० दिसम्बर सन्‌ १६१७ ६० को ३ 
बजे सन्ध्या समय से सम्मेलन कार्य्यालय मे निस्नलिखित सदस्या 
की उपस्थिति में हुआ:--- 
१ श्रीयुत बा० पुरुपोत्तमदास टण्डन, प्रयाश 
> पं० इस्द्रनारायण द्विवेदी, >» 
5 slo गोपालस्वरूय भागच, >” 
बाबू महावीर प्रसाद्‌, रायबरेली 
> पण्डित लक्ष्मीनारायण नागर, प्रयाग 
5 खावू नवाब बहादुर सिंह, प्रयाग 
प्रो० ब्रजराज, प्रयाग 
कार्य्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-- 
-श्रीयुत Wto गोपालस्वरूप भार्गव जी सभापति हुए । 
५ . २--परीक्षासमिति के गत अधिबेशन की कार्यवांही पढ़ी गयी 
ओर स्वीकृत हुई । 
३--श्यामचन्द्र पाठक काशी का निवेदन पश्र ( जिन्होंने मध्यमा 
परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये आज्ञा मांगी थी) श्रस्वीकृत हुआ। 


४--परीक्षा-मन्जी का यह प्रस्ताव कि सम्मेलन के चपरासी को 
कपडा बनचाने के लिये ॥) परीक्षासमिति की ओर से दिया जाय 
स्वीकृत हुआ । 
५-० उत्तमा परीक्षार्थी श्रीकृष्णद्त्त शर्म्मा पालीवाल “विशारद 
के इतिहास विषय की नित्रन्ध सूची पर विचार किया गया निश्चय | 
४. हुआ कि “प्राचीन भारत के इतिहास की सामग्री» पर अथबा जिस 
विषय पर प्रो० ताराचन्द की सम्मति हो निबन्ध लिखा जाय 1 
. ६--अध्याय ७ धारा मै ४ परिवर्तन किया गया, वह अब इस 
प्रकार है 
> मध्यमा परीक्षा के लिये चार विषया में परीक्षा देनी होगी, वह 
यह है-- 
| है ; š 
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(१) साहित्य जिसमें चार पत्र होंगे, (२) इतिहास जिसमें दो . 


पत्र होगे, (३) ओर (४) निम्नलिखित विषया में से जिनमें प्रत्येक में 
* दो प्रश्नपत्र होंगे कोई दो विषयः--गण्ति, विज्ञान, अर्थशास्त्र, 
ज्योतिष, संस्कत और वेधक अथवा (३) आर (४) निम्नलिखित 
विषयौ में से जिनमें प्रत्येक म॑ दो प्रश्नपत्र होगे । कोई दो चिषयः-- 
दर्शन, थस्मशास्र, अर्थशास्त्र, अद्गरेज़ी ओर संस्कृत । इस धारो के 
अनुसार १६७६ की मध्यमा परीक्षा के लिये पाठक्रम नियत किया 
जाय । 

७--अध्याय ८ धारा 3 में परिवर्तन किया गया वह अब इस 
प्रकार हेः-- 

हिन्दी तथा संस्कृत साहित्य के साथ मराठी, बङ्गला, गुजराती, 
उदू इन चारों में से किली एक भाषा से साधारण असिज्ञता अन्त- 
गंत होगी ( पहले दो सायाये थीं अब एक ) तथा उत्तमा परीक्षा के 
लिये पुरातत्व विषय भी एक परीक्षा विषय रकखा गया । 

८-र्‍यह अधिवेशन स्थगित किया गया और निश्चय हुआ . कि 
स्थगित अधिवेशन आगामी रविवार को होगा 18 


समालोचना 


__ वेदान्त विचार-पुस्तक के लेखक, श्रीयुत qo हरिनाथ जी 
चतुर्वेदी बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी०, महितपुर (मणकापुर) इन्दौर हें । 
डबलक्राउन १६ पृष्ठ के आकार के २०० पृष्ठ और मूल्य १) है । मिलने 
के पते हे--लेखक के पास से ओर हरिनारायण एण्ड ब्रदर्स बुक- 
सेलसं-दारागज, प्रयाग | 


पुस्तक कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ न होने पर भी स्वतन्त्रता से लिखी 
गयी है । प्रयाग स्योर सेणटूल कालिज्ञ के भूतपूर्व मुख्य अध्यापक 
_सि० थीवो साहब ने वेदान्त सूत्र के शङ्कर भाष्य का अङ्गरेजी अनुवाद 
किया था। उसकी भूमिका का यह अनुवाद हे । इस. पुस्तक में 
प्रधानतः दो बाते हें (१) वेदान्त सूत्रा का आलोचनात्मक इतिहास, 


# स्थगित अधिवेशन हुआ नहीं। ( सं० ) 
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(२) वेदान्त सूत्रौ के अछुसार कौनसा भाष्य ग्राह्य है-श्रीशङ्कर स्वामी 
का या श्रीरामाचुज स्वामी का। अन्त मे वेदान्त सूत्रों के अछुसार 
श्री रामानुज स्वामी का भाष्य ग्राह्य है यह वतलाया गया Š | पुस्तक 
के सचाँश से हम सहमत नहीं हैं किन्तु इस प्रकार के पुस्तकों की 
देश मे अत्यन्त आवश्यकता है | देश के उत्थान के लिए वेदान्त का 
(वास्तविक वेदान्त का) ज्ञान आवश्यक हे जो कठिन संस्क्कत के ग्रन्थों 
के द्वारा इस अविद्यामय समय में हो नहीं सकता अतपच उनका 
राष्ट्रभाषा में प्रचार करना अधिक लाभदायक है | पुस्तक के लेखक 
योग्य विद्वान ओर उत्साही पुरुष हैं अभी हिन्दी मे ग्रन्थ लिखने का 
प्रथम अवसर है इस कारण से पस्तक की पहिली त्रटि-माघा की 
अशुद्धि तथा श्रव्यवहारिक शब्दों का प्रयोग जो अधिकता से इ 
है सहनीय है किन्तु दुखरी त्रुटि मूल्य की अधिकता असह ë । २०० 
पृष्ठो की पुस्तक का मूल्य इस कागज के महँगी के समय 
मे अधिक से अधिक ॥) होना चाहिये था किन्तु १)' अत्यधिक है । 
अवश्य ही हम आशा करते है कि लेखक महाशय अपने १४ मास के 
परिश्रम की ओर ध्यान न देकर ग्रन्थचार की ओर ध्यान देंगे और 
घ्र ही इसका मूल्य घडा देंगे । 


आयलँड मे मातसापा-यह पुस्तक अभ्युदय गाए ग्रन्थमाला 
की चौथी सङख्या Ë | लेखक महोदय का नाम पुस्तक में नहीँ 
आर प्रकाशक ,अभ्युदय प्रेस प्रयाग है। डबल क्राउन १६ पृष्ठ के 
आकार के १०२ पृष्ठ भूमिका सहित है और सूल्य i=) प्रकाशक से 
ही सिलती हे । 
अललेरड की मातृभाषा का नाम गेलिक है | इस्त पुस्तक मे उसी 
के संचार का उद्योग और प्रचार की कथा ë | पुस्तक के रचयिता 
ने यह स्पष्ट रूप से दिखलाया है कि शासित जाति की मातृभांषा को 
शासक किस प्रकार नए करने का उद्योग करते है और मातृभाषा के 
प्रचार से देश में स्वतन्त्रता जितनी शीघ्रता ओर सरलता से प्रा 
हो सकती है उतनी शीघत्रता ओर सरलता से स्वतन्त्रता न तो शास्र 
प्रहार से हो सकती है न जन संघार Q | पुस्तक कोई स्बलन्त्र रचना 
नहीं है प्रत्युत अनुवादित Š | आरम्भ में अ्रनुश्दक ने जो अपना 
बक्तव्य दिया हे वह भी उत्तम और उत्तेजक दे किन्तु उसमे कुछ 


५ 
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अंश. ऐसे है जिनसे हम सहमत नहीं। sç और शर्षी अक्षरो के 
सम्बन्ध में अनुवादक ने जो हिन्दी के प्रचारको पर दोषारोपण 
किया है वह बेढङ्गा सा मालूम पड़ता है क्योंकि हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के उद्योग से स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी feat 
का ध्यान किसी अक्षर या भाषा से विरोध न होते इप भी 
अपनी राष्ट्र भाषा-हिन्दी ओर राषट्रलिपि-देवनागरी के प्रचार 
गौर प्रसम्‌ की ओर है। अस्तु इस बात को हम यहीं छोड़ते 
हैं पुस्तक समयानुकूल अत्यन्त उपयोगी है और प्रत्येक देश 
एबं मातृभाषा प्रेमी के लिए उपादेय है । यद्यपि भूमिका सहित 
१०२ पृष्ठ की पुस्तक का सूल्य |=) इस समय सी अधिक है और 
विशेष कर ऐसे प्रचारणीय ग्रन्थ का तथा जिस ग्रन्थ का लेखक 
महा परुष एखा स्वार्थ त्यागी हो कि अपना नास तक देना न चाहता 
हो । किन्तु राष्ट्रीय ग्रन्थमाला या या कहे कि आज कल जो देश हित 
के नास पर कुर्वान हो रहे हैं उनकी सालाओं के मुकाबले में मूल्य 
कुछ अधिक भी नहीं है | 


फाहियान और हुएनसङ्ग 
की 
भारत यात्रा | 
पुस्तक दो खरडो ओर ५० अ्रध्यायों में पूर्ण हुई Š | रायल आठ- 
पेजी आकार के १५० पृष्ठ हे कागज ओर छपाई उत्तम Š | लेखक हैं 
बा० ब्रजसोहन लाल वर्मा बी० ए० और प्रकाशक हैं qo रामाबतार 
शुक्ल, हिन्दी ग्रन्थ प्रसारक समिति छिर»,।ड्रा-ससी० पी०। मूल पुस्तक 
के अतिरिक्त २१ पृष्ठो में भूमिका आदि विषय और लगभग! ११ पृष्ठ 
सादे हैं । ऐसी महँगी के समय मे. इतना काग्रज्ञ खर्च क्ये! किया 


गया Š समझ में नहीं आता इसी से maaa सूल्य भी १]) रखखा 
गया है । 


पुस्तक में हुए न सङ्ग ओर फाहियान की भरत यात्रा खम्बम्धी 
बाते ë | यद्यपि आज दिन ऐतिहासिक दृष्टि से इस पुस्तक की बातें 
प्रमाणिक नहीं हैं ओर कोशास्बी आदि-फे यर्यनों से यही अमाव 
होता है कि ये यांत्री स्वयं घूम फिर कर नहीं प्रत्युत कुछ स्थानों में 


r 
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रह कर वहाँ के कथा कहने वाला, भाटौ या अन्य इसी प्रकार के 
शद्प हाँकने बालो के कथनाचुसार अपनी यात्रा के वृत्तान्त गढ़ डाले: 
हैं फिर भी अब से बहुत प्राचीन काल के भारत की झलक एक 
विदेशी यात्री के छःरा जो कुछ ओर जेसी दशा मे मिलती है चहद 
कम महत्व की नहीं है | इसमें सन्देह नहीं कि पुस्तक इतिहास 
प्रेमियों के लिए उपयुक्त है हाँ मूल्य अधिक हे सो तो ऑज कल के 
प्रकाशकों की कृपा है | मिलने का पता कहीं लिखा नहीं है कदाचित्‌ 
प्रकाशक के पते से ही मिलती Š | 
किशोरावस्था 

यह पुस्तक गङ्गापुस्तक माला की दूसरी गुरिया है। डबल पुलिस- 
केप सालह Qs आकार के 89 पृष्ठ हैं सफाई और छपाई अच्छी है 
सादी पुस्तक की मूल्य ॥) सजिट्द्‌ का ॥2) है। मिलने का पता- 
गङ्गा पुस्तक माला कार्यालय, लखनऊ Š | पुस्तक के लेखक हैं बा० 
गोपाल नारायण सेन सिंह । 

` पुस्तक का बिषय नाम ही से विदित हो जाता है किन्तु ग्रवान्तर 
भेद हैं & मैंने आदि से अन्त तक इसे पढ़ा और वस्तुतः पुस्तक 
उत्तम कोटि की है किन्तु बालको के लिए नहीं अध्यापकों या-बालको 
के अभिभावकों के लिए पुस्तक उत्तम और पढ़ने योग्य है। पुस्तक 
अपने Z= की एक ही हे और वालको की रक्षाका बहुत कुछ ज्ञान इस 
के द्वारा हो सकता Š | सूल्य अत्यधिक हे और पुस्तकों की गरानी 
से ही इस समय की हिन्दी की लहर श्रीमी से हो रही है नहीं तो 
आज देश में हिन्दी की तूती बोल जाती। बात यह है कि हिन्दी 
पुस्तकों के प्रकाशक थोड़ी सी प्रति छपाते और पूरा लाभ चाहते हे 
इसी से न उनको लाभ होता है और न पुस्तका का प्रचार | 
शिक्षा में स्वराज्य । 

पुस्तक के लेखक देश भक्त ,पं० गौरी शङ्कर जी मिश्र बी० mo 

अध्यापक चिद्या मन्दिर हाई स्कूल हैं | पुस्तक डबल क्राउन सालह 


-यृष्ठ के आकार के ६३ पृष्ठो की है और मूल्य |) ठीक ही हे । 
शिक्षा के सम्बन्ध में लोक मान्यतिलक, महात्मा गोखले, कमे- 


जीर गान्धी, देश भक्त लाला लाजपतिराय, सि० एनी वेसेण्ट, बा० 
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विपिन चन्द्रपाल और माननीय मालवीसजी आदि महापुरुषों के 
व्याख्यानो का इस पुस्तक मे सङ्कग्रह है | पुस्तक बहुत ही उपयोगी 
आर समय के अनुकूल है प्रत्येक शिक्षा और स्वतन्त्रता के प्रेमी पुरुष 
के पढ़ने योग्य है मिलत का पता-साहित्य भवन प्रयाग है । 
पढ़े लिखों की हिप्‌ हिप्‌ हरे 
ओर 
भारतीय और अङ्गरेजी वस्न 
पुस्तक में स्वदेशीय भेष वस्त्र की उपयोगिता और विदेशीय भेष 
भाव भाषा की अनुपयोगिता सङ्क्षेप रूप में अच्छी तरह खे दिख- 
लायी गयी हे | छोटे आकार के २५ पृष्ठ की पुस्तक का खूल्य ~) है 
आर इसके लेखक भी पूर्व पुस्तक के लेखक तथा मिलने के पते-- 
१--साहित्य-भवंन, प्रयाग । २-हिन्दी प्रेस, प्रयाग । 
मनुष्य के कतेव्य 
यह पुस्तक डबलक्राउन सोलह पृष्ट के आकार के १२८ पृष्ठो की 
है कागज छुपाई उत्तम होने पर भी सूल्य ।=) ठीक ही है । पुस्तक 
मिलने का पता है--पं० कृष्णराव नारायण लंघाटे बी० mo, एल- 
शल० बी० हेट रोड, प्रयाग । 
पुस्तक महात्मा मेज़िनी कृत मनुष्य के कर्तव्य का अनुवाद है। 
यद्यपि यह अभी पूर्वां है उत्तरार्ध छुपी नहीं तथापि यह विषय से 
अपूर्ण नहीं है और देश की चिन्ता में समय विताने वाले सज़्त नो के 
देखने योग्य है। मनुष्य को क्या करना चाहिये वह अपने ऊँचे 
विचारों में कैसे सफल हो सकता है यदि इस प्रश्न के उत्तर देखने 
हो तो इसे अवश्य पढ़ना चाहिये । | 


1 


9 | सम्पादूकीय-विचार 


š काङमग्रेस और हिन्दी 

. जैसे जैसे राष्ट्रीयता के भाव देश मै यथार्थ रूप से बढ़ते जाते 
है बैसे ही दैसे राष्ट्रभाषा-हिन्दी की आवश्यकता भी लोगों को प्रतीत 
हो रही है। गत वर्ष की काङ्झेस [लखनऊ] में महात्मा. गान्धी. जी 


, 
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ने कहा था कि आप लोगों के अनुरोध से में अपना भाषण अङ्गरेज्ञी 
में करता हूं किन्तु सूचना दिये देता हूं कि जो सजन एक 
घर्षण के बीच हिन्दी न खीख लगे वे अगले वर्ष की काडग्रेख में 
मेरा भाषण खुन न सकेंगे । सारांश यह कि महात्मा गान्धी जी ने 
राष्ट्रीय सभा काङ्घेल में राष्ट्रीय भाषा हिन्दी की ओर से स्पष्ट 
शब्दों में घोषणा कर दी थी कि राष्ट्रीयता के लिये इसको सीखो । 
गत वर्ष के सभापति का भाषण भी अनुवादित होकर हिन्दी में 
नागराक्तर में छुपा था । 
इस वर्ष की काङग्रेख अभूतपूर्व हुई । इस वर्ष की सभानेत्री 
मि० एनी वेसेणट का भाषण भी हिन्दी में छुपा और प्रायः प्रत्येक 
प्रस्ताव के साथ में हिन्दी का एक व्यांख्यान हुआ | गान्धी जी के 
व्याख्यान के समय में लोगों ने अङ्गरेज़ी हिन्दी का शोर मचाया 
किन्तु दढ़प्रतिश महात्सा गान्धी जी ने किसी की न खुनी और कहा 
कि--“में अपने तामील भाइयों पर दया नहीं कर सकता, मैं याद 
दिलाता हूं कि हमने गत वषं लखनऊ काङ्ग्रेस मे प्रतिक्षा की थी 
कि मै अब कभी भी काङग्रेस में हिन्दी के सिवा अङ्गरेज्ञी भाषा में 
न वोलंगा। आप यदि हमारा व्याख्यान सुनना चाहे तो हिन्दी 
सीख कर ==, पर हमें अफसोस है कि आप अभी भी हिन्दी नहीं 
खे हें । आशा Š आप आगामी बार हिन्दी सीख कर आवेगे 
ओर इस वार के हिन्दी भाषण के लिए हमे क्षमा कर देगे। यह 
कैसी बात Š कि हम अपने लड़के और लड़कियों से, माता और ` 
भगिनियो से दूसरी भाषा [ अङ्गरेज्ञी ] मै बातचीत करें, आप लोग 
हमारे लड़को को विदेशी भाषा सिखा कर सिर मत काटो 1” 
जिस समय मा० मालवीय जी उठे उस समय में भी चारों 
शोर से हिन्दी हिन्दी के शब्द होने लगे किन्तु चन्द मद्रासी भाइयों 
की विशेष प्रार्थना पर मालवीय जी ने अपना भाषण अङ्गरेज़ी ही में 
किया | इस बात का उल्लहना महात्मा गान्धी जी ने राष्ट्रभाषा-सम्मे- 
लन के समय मै मा० मालवीय जी को दिया और कहा कि=- 
“हमारी जो पालिमेणट हे, जिसे काङग्रेस कहते हें, उसमे कल 
लोगो के बहुत कहने पर भी मालवीय जी ने हिन्दी . में व्याख्यान न 


देकर अङ्गरेज़ी में ही भाषण किया, यह बात उन्हींने अच्छी नहीं की? 
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यदि मालवीय जी हमारी थोड़ी मदद करें तो आगामी काझय्रेस मै 
एक शब्द भी अङ्गरेज्ञी का न सुन पड़ेगा | हम मालबीय जी से 
इस वात की अर्ज करत हें, चिनती करते हैं और उनके पाँच भी 
पड़ते हैं कि वे कृपया इस बात मे हमारी मदद कर और अङ्रेजी 
के स्थान में राष्ट्रभापा-हिन्दी का व्यवहार करं | हमारी बनारस 
युनिवसिटी [ हिन्दू-विश्वविद्यालय ] जो स्थापित हुई है जिसके 
पण्डित जी [ मालवीय जी ] प्राण॒ है उसमें यदि आप कृपा कर 
हिन्दी का प्रवेश करा दे तो बड़ा काम हो ।” 
महात्मा गान्धी जी की बातों का उत्तर देते हुए मा० मालवीय 
जी ने भरोसा दिलाया कि हिन्दू-विश्वविद्यालय मे शीघ्र ही पम्‌० 
mo तक की शिक्षा हिन्दी द्वारा दी जायगी । साथही यह भी 
भरोसा दिया कि सम्भव है कि अगले साल के सभापति का भाषण 
हिन्दी भाषा मे हो और उसका अङ्गरेज़ी अनुवाद भी बाँटा जाय | 
सारांश यह कि जातीयमहासभा-काडङ्ग्रेस में हमारे महात्मा 
गान्धी जी के दढ उद्योग से हिन्दी को स्थान मिलने की विशेष 
आशा हो रही है और प्रवाह को देख कर यह भी आशा होती Š कि 
राष्ट्रीयता के जीबन-स्वरूप राष्ट्रीय भाषा हिन्दी की आवश्यकता 
श्रङ्गरञ्जी के परिडतो के हृदय मै भी अव प्रवेश करेगी | 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और राष्ट्‌माषा-सम्मेलन 
लखनऊ के समान ही इस वार भी काङ्ग्रेस के अवसर पर 
कलकत्ते मे राष्रभाषा-सम्मेलन का अधिवेशन हुआ । उक्त सम्मेलन 
का पूर्ण विवरण आप अन्यत्र पढ़ लेंगे किन्तु अभी तक हमको यह 
ज्ञात हे! नहीं सका है कि हिन्दी-साहिव्य-सम्मेलन के उद्देश्यों के ही 
सिद्ध करनेवाले इस राष्टूभाषा-सम्मेलन को हम उससे पृथक क्यों 
` देख रहे हैं, क्या यह सम्मेलन का विशेष अधिवेशन स्वरूप काङ्ग्रेस 
के साथ होने वाला अधिवेशन मात्र हे? अथवा हमारे देश के 
भिन्नत्व धर्म प्रधान यह कोई दूसरी संस्था Ë | हम आशा करते Ë 
कि हमारे हिन्दी-राष्टूभाषा-हितँषी सज्जन इस प्रश्न पर पूर्ण रूप से 
विचार करके उचित ध्यान देने की रुपा करंगे। हम यह भी प्रार्थना 
“करते हैं कि समय उपयुक्त है, दोनो ही के उद्देश्य एक हैं, यदि मिल 
कर पूर्ण रूप से इस अवसर पर लाभ न उठाया गया तो “कालः 
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> पिबति तद्गसम” के अनुसार अवसर हाथ से जाता रहेगा और फिर 
अधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी | 


अष्टम सम्मेलन 

जब से सम्मेलन आरम्भ हुआ उसका श्रधिवेशन अक्टूबर से 
दिसम्बर या यौ कहें कि दुर्गापूजा से बड़े दिनो के बीच में ही होता 
, आया Š । इस बार इन्दौर H ST की अधिकता से अधिवेशन चैत्र 
मे ईस्टर की छुट्टियों में होगा। समय बढ़ गया है इससे हमें .लाभ 
उठाना चाहिये । देश में अनेक काम समय की न्यूनता से रुक जाते 
> हैं, इस समय ३ मास का अवसर मिल गया है, सम्मेलन तक में 

हमे अपने उद्योगौ. से लग कर पूरा कर लेना चाहिये । 


विहार की हिन्दी परीक्षा 
भारतमित्र में हमें यह देख कर खेद हुआ है कि विहार की 
हिन्दी नार्मल परीक्षा में बडी गड़बड़ी होती Š । प्रश्नपत्रों में 
अशुद्धि की अधिकता र चिघ्राङ्कन में अक्ञरेज़ी शब्दों का व्यव- 
हांर--जो परीक्षार्थी को न पढ़ायें जाते É न चे उनको जानते ही हैं 
४ गड़बड़ी के मुख्य अङ्ग Š | हम आशा करते हैं कि विहार प्रान्तीय 
शिक्षा विभाग और नार्मल स्कूलों के श्रध्िकारीवर्ग अपने उपयुक्त 
चुटियौ को शीघ्र दुर करेंगे ओर॑ परीक्षार्थियों को भी चाहिये कि 
यदि उनके प्रश्नों में अङ्रेजी के अक्षरो या उन. अङ्गरेज़ी शाब्दा का 
जिनको वे नहीं जानते और न उनको पढ़ाये गये है व्यवहार किया 
ñ जाय तो उसके उत्तर के साथ ही निर्भयता के साथ स्पष्ट, लिख दे 
कि अमुक शब्द या अक्षर अङ्गरज्ञी या किसी ऐसी भाषा के É 
जिनको में नहीं जानता और न मुझे पढ़ाये गये हैं अतपव इनका 
. नतोःमें उत्तर दे सकता हैं और न इनके उत्तर देने का मुझ पर 
à — उत्तरदायिच्त्व होना चाहिये। इतना ही नहीं प्रश्नपत्रो की अशुद्धियाँ 
के लिए परीक्षार्थियों ओर अध्यापको को भी चाहिए कि उन्हे 
समाचार पत्ौ में प्रकाश करे और अधिकारियों के पास लिख कर 
भेजें ओर उनसे पूछे कि क्या इन्हीं प्रश्नो-अशुद्ध प्रश्नों के द्वारा 
2 मलोग फेल या .पास किये जायँगे। समझ मे नहीं आता कि जिस 
' बेचारे R योग्यता नहीं उसकी खुशामद्‌ या. अपनी शरीफ परवरी, 
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के कारण अधिकारिवर्ग क्यों अनधिकारियाौ को अधिकार दिया 
करता है । 


सरकार और नांगरी 


एक रुपये और ढाई रुपये के नोट भी निकल गये हें । नवीन 
नोटो के समान इन पर भी अनेक लिपिया के होत हुए भी देवना- 
गरी लिपि को स्थान नहीं दिया गया Š | लोग इसका ms चाहे 
ज्ञो लगावे परन्तु हम स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहते है कि सरकार 
की यह भही मूर्खता है । जिस समय विलायत से प्रकाशित युद्ध 
सस्बन्ध्री चित्रमय पत्र मे हिन्दी रकखी जाय, लामलटी के टिकटों 
मे हिन्दी हो, वारलोन के तमाम विज्ञापनों में हिन्दी हो, प्रेस ब्यूरो 
भी हिन्दी में निकाला गया हो । इस प्रान्त के देहाती स्कूलों में सव 
खे अधिक विद्यार्थियों की सङ्ख्या हिन्दी पढ़ने वालों की हो, 
देश के प्रधान नेताओं में मा० मालवीय जी के अतिरिक्त भी लोक- 
मान्य तिलक, कमवीर गान्छी, मि० एनीवेसेण्ट, रामस्वामी श्रय्यर 
प्रभृति प्रत्येक प्राम्त के अनेको विद्वान्‌ नागरीलिपि और हिन्दी भाषा 
को राष्ट्रपद दे रहे हो उस समय मै मामूली से मासूली लिपि को भी 
रखकर ओर नागरी का वहिष्कार करना सरकार की या खरकार के 
सलाहकारो की बुद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती । जिन टिकटों के 
लेने के लिए हम स्वतन्त्र हैं उन पर नागरी को स्थान न मिले और 
जिन नोटों के लेने के लिए हम वाध्य Š उन पर नागरी को स्थान न 
मिल इसका अथे क्या हे? यही न कि देश जिस बात को चाहता 
है, देश के नेता जिस वात को चाहते है यदि. सरकार अपने बल 
से रोक सकती हे तो वह भरसक .उसे रोकेगा । राष्ट्रीयता की 
लहर जिस प्रकार रोकी नहीं जा सकती उसी प्रकार उसका. जीवन 
' राष्रलिपि और राष्ट्रभाषा का_रोकना भी असम्भव है और रोकने 
की चेष्टा करने वाली खरकार हो चाहे जो हो उसकी सूर्खता को 
भी हम भद्दी ही मूखंता कहेंगे । 


बनारस राज्य में हिन्दी का बहिष्कार C. 


हम दैनिक भारतमित्र के ता० २१ दिसम्बर के अङ्क में प्रकाशित 
पक बनारस निवासी के निम्न लिखित लेख की ओर श्रीमान्‌ महा- 
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राजा साहब बनारस का ध्यान आकर्षित करते हें और आशा 
करते हैं कि यदि इसमे लिखी बातें सत्य हैं तो महाराज अपने राज्य 
के इस कलंक को शीघ्र दूर कर देने की कृपा करेंगे ओर अपनी 
प्रजा की ओर से घन्यवाद के भागी बनेंगे। 

जहां के शासक हिन्द हो अर संस्कृत शास्त्र के नेमियाँ के क्षाता 
ओर अनुभवी हो । यदि वहां हिन्दी का बहिष्कार किया जाय तो 
सचमुच बड़े दुःख की बात हे । मेरे सन्मुख इस समय बनारस 
स्टेट गजट की दो संख्याएं ओर एक आने का अदालती टिकट 


à । पहला गजट ता०८ जनवरी सन्‌ १६१६ का हे अर दसरा 


ता० म मई १६१७ का गजट अंग्रेजी लिपि में हे परन्तु पहले में 
राज्य की छुट्टियां और जमीन के बन्दोबस्त की वालं तथा दूसरे 
में एक नई सड़क निकालने, सरकारी कर्मचारियों के नाम एका- 
उंटेणट जनरल का हुकमनामा वास्ते ब्रिटिश गचनेमेट का घारबाएड 
लेने तथा ईमलाक विभाग के तहसीलदारो के छुट्टी लेने की मंजूरी 
उर्दू लिपि में है सड़क निकालने तथा वारबांड लेन के विषय उसी 
गजट में अङ्गरेजी से अनुवादित हैं परन्तु हिन्दी को उसमें स्थान 
देना कर्मचारियों ने घोर पातक समभा है यही वात टिकट में भी 
Š | उसमें उर्दु लिपि में एक तरफ बनारस दरवार तथां दूसरी 
तरफ “एक आना” लिखा हे । मे किसी कारण से हाल म रामनगर 
गया तो किले के फाटक पर .श्राबकारी के ठीके के नीलाम का 
एक नोटिस देखा । खेद है कि बह भी sç लिपि में तथाः कठिन 
फारसी शब्दों से भरा था थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय कि 
गजट सरकारी कर्मचारियों के लिए था । परन्तु टिकट अर आचरः 
कारी के नोटिस सरकारी कर्मचारियों के लिये. हैं अथवा प्रजा के 
लिए और कर्मचारियों का तो. कहनाही क्या वे विचारे भला यह 
जानने का कष्ट क्यों उठाव कि हिन्द भी कोई भाषा Š | क्या कोई 
यह कह सकता है कि राज्य की अधिकांश प्रजा उदे जानती है र 
यदि नहीं तो फिर कयो ऐसा किया जाता है। बिचारे देहाती जब 
अदालतो मे जाते है तो कहते हैं “यदि अंघुक्र कागद हिन्दी में 
होता तो पढ़ लेते; झव तो. “af अमुक कागज़ हिन्दी. मे होता तो 


पढ़ा लेते” । क्या राज्य कृपा रके बलाबेगा कि प्रजा पर शासन उनके. 
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लाभ के लिये किया जाता है श्रथवा हानि के लिए ? कयां श्रीमान्‌ 
महाराजा साहब तथा उच्च कर्मचारी यह नहीं जानते कि उदू में 
कारवार होने से विचारी दरिद्र प्रजा का किस प्रकारं धनं जाता 
हे ? आशा है कि श्रीमान्‌ महाराजा साहब और कर्नेल बाबू: चिन्ध्ये- 
शबरी प्रसाद सिंह दीवान इस लेख पर सहानुभूति पूर्वक विचार 
करगे ।” ; | š 
सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन यी 
सप्तम हिन्दी-साहित्य-लम्मेलन का काय्ये विवरण शरीर लेखः 
माला प्रकाशित हो गई और सम्मेलन कार्य्यांलय जबलपुर से प्राप्त 
हो सकती हे | प 
काशी नरेश की उदारता हँ 
`! श्रीमान्‌ काशी नरेश ने अपने नाम के देवनागरी अक्षरो के मोनो 
ग्राम बनाने के कारण प्रसन्न होकर हिन्दी के सुलेख.- शिक्षक पं० 
गौरीशङ्कर भट्ट को एक सुन्दर बहुमूल्य बनारसी दुपट्टा देकर 
सम्मानित किया हे। इस गुण ग्राहकता के लिए श्रीमान्‌ को 
धन्यवाद्‌ | | 


अनुकरणीय उत्साह 


राष्ट्रभाषा के भावों की जहाँ चारों ओर घोषणा हो रही है वहाँ 

यह विशेष शुभ लक्षण है कि कालिज और स्कूलों के विद्यार्थियों 

में इस विषय के सम्बन्ध में उत्साह बराबर फेल रहा है और 

हिन्दी लिखने और पढ़ने की ओर उनका अधिक ध्यान जा रहा 
'है । हमें यह प्रकाशित करते हर्ष होता है कि प्रयाग के मेकडानल 
हिन्दू बोर्डिङ्ग हाऊस की साहित्य सभा “लिटरैरी यूनियन” ने कुछ 

विषयो पर म्योर सेंटूल कालिज के बी० ए० और बी० ए० कक्षा 

के नीचे के विद्यार्थियों से निवन्ध लिखवाने के लिए पुरस्कार 

देने का प्रवन्ध किया है। दो पुरस्कार रक्खे गये हैं और यह दोनों 

पुरस्कार उक्त सभा के दो सदस्यों ने दिये हैं। एक पुरस्कार तो 
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केवल एफ० ए० कक्षा के विद्यार्थियाँ में सर्वोत्तम निवन्ध लेखक के 
लिंए'है और दसरा उस विद्यार्थी के लिए है जो slo mo और 
एफ० ए० की कक्षाओं के विद्यार्थियों में (अर्थात्‌ कालेज के S< 
समस्त विद्यार्थियो में जो डपाधि-धारी नहीं हे) सर्वोत्तम निबन्ध 
लिखे ।. दूसरे. पुरस्कार के लिए जो निबन्ध लिखे गये थे उनमें 
परीक्षको ने पण्डित लक्ष्मण प्रसाद मिश्र के. निबन्ध को सर्वोत्तम 
ठहराया है । परिडत लक्ष्मण प्रसाद मिश्र बी० ए० की प्रथम कच्चा 
के विद्यार्थी हैं। निवन्ध का विषय है “कबिता का जीवन पर 
प्रभाव” इस निवन्ध को हम सम्मेलन-पत्रिका की इसी सङ्ख्या 
में प्रकाशित कर रहे É | 


कविता का जीवन पर प्रभाव 
“क्राव्यविद्या श्रुति गतास्यान्मृतस्यापि जीवनी? 


कविता साहित्य का एक मुख्य अंग हे अतणव साहित्य के सर्वो- 
त्तम गुण इसमें प्राये जाते हें | इसकी परिभाषा कई प्रकार से की 
जा चुकी है किन्तु सब से सरल यही हो सकती है कि उत्तम विचार 
तथा भावो को सुन्दर और स्वरस हित शब्दा मे प्रगट करने का ही 
नाम. कविता है। उत्तम कविता के लिये उच्च विचार अत्यन्त ' 
अवश्यक हे | इतना ही नहीं बल्कि उन विचारों को सरस मंधुर 
तथा स्वरसहित शब्दों में प्रगट करना भी आवश्यक हे । विचार 
जितना, ही उत्तम होगा उसकी भाग्रा भी उत्तनी ही. उन्नतं होगी। 
कवि की दृष्टि जितनी ही गहरी होगी भाषा भी उतनी ही स्वरसहित 
(Musical) होगी । सम्पूर्ण प्रकृति ही संगीतमय हे। किसी भी 
वस्तु कों गहरी दृष्टि से देखिये तो मालूम होगा-कि उसके आन्तरिक । 
तत्वों. में एक प्रकार की सुस्वरता है जा उसके संयोग का कारण 
आर जिसके विना उस वस्त का .सात्विक अस्तित्व हो ही नहीं 
सकता किसी अंप्रेजी के विद्वान्‌ ने कहा भी है कि “(00 see deep 
is to see mus:cally> इसी से कविता मं संगीत का समावेश 
दो ही जाता है क्यों कि कवि वस्तुओ को केवल वाह्म-बक्षुओं से ही 
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नहीं बरन मानसिक चल्ु्रौ से भी देखता है। इसी से कवि की 
दृष्टि गहरी कही जाती हे यथार्थ में बिना ऐसी दृष्टि केसञ्ची कविता 
नहीं लिखी जा. सकती । 


इसके सिवाय कविता मै शब्दों के प्रयोग पर भी ध्यान दिया 
जाता है क्योंकि यदि शब्दों का प्रयोग विवेक युक्त होता है तो पढ़तेही 
कवि का भाव हृदयङ्गम हो जाता Ë | साधारण बात चीत के समय 
शब्दौ के प्रयोग से इसलिये अधिक ध्यान नहीं दिया जाता कि हम 
अपने वहुत कुछ भाव वाहरी चेष्टाओं के द्वारा प्रगट कर देते हैं। 
किन्तु काव्य में यह बात नहीं हो सकती । पूर्ण भाव प्रकट करने के 
लिये शब्दौ के बहुत विचार पूर्वक प्रगट करने की अवश्यकता है। 
इसी से ही कचि पाठकों के सामने अपने भावों का चित्र सफलता 
के साथ खींच सकता है | इसलिये कचिता लिखने में उत्तम विचारों 
की जितनी आवश्यकता है उतनी ही उसके प्रगट करन में शब्दों को 
उत्तम रीति से रखने की भी आवश्यकता हे । 


कविता का रूप (Form) प्रायः स्वाभाविक होता Š, जिस प्रकार 
का विचार होगा उसी प्रकार की कविता के रूप में वह आपही आप 
परिगत हो जावेगा |. कविता के रूप के विषय में कवि को नहीं 
सोचना पड़ता, शब्दो के प्रयोग के विषय में वह भले ही क्यों न 
सोचे। कबिता के रूपां के नियमों की सृष्टि कबिता की सृष्टि 
के पहिले नहीं हुई है यदि किसी सञ्चे कवि की कविता कोई एसा 
रूप धारण करले जो काव्य ग्रन्थो में नहीं पाया जाता तो उसके 
कविता की उपेक्षा,कदापि न होगी बल्कि उस रूप को काव्यग्रन्था 
मै एक स्थान मिल जावेगा । 


हमारे विचार, इस प्रकार सरस और उत्तम रीति से, कल्पना 
शक्ति की सहायता के बिना नहीं प्रगट किये जा सकते । इसी शक्ति 
की सहायता के बिना नहीं प्रगट किये जा संकते। इसी शक्ति के 
द्वारा कवि प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व का प्रयोजन भी निकालता है 
अतपच कविता लिखने में कल्पना शक्ति की भी. आवश्यकता 
होती है। 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


अङ्क ५, ६ ] कविता का जीवन पर प्रभाव १२७ 
की इस प्रकार हमारे श्रनभव जन्य विचारों को कल्पना शक्ति की 


सहायता से सुन्दर ओर स्वरसहित भाषा में प्रगट करना ही 
कविता है 


ब यह देखना चाहिये.क्रि हमारे जीवन पर कविता का झ्या 
प्रभाव पड़ता है। सव से पहिले यह कह देना आवश्यक है कि कचिता 
यदि उत्तम रीति से न पढ़ी जाय तो उसका पूरा प्रभाव हम पर. 
नहीं पड़ सकता । कारलाइल (0711९) का कहना है कि जब कभी 
हम किसी कविता को (कवि के भाव पर ध्यान रखते हुए) अच्छी 

> तरह से पढ़ते है तो हम स्वयं ही कवि की श्रेणी में पहुच जाते Él 
भिन्न भिन्न मञुष्यो पर उनके पढ़ने की रीति के अनुखार कविता के 
प्रभाव में अन्तर पड सकता हे । इसी लिये उचित है कि कविता 
पढ़ने के समय केवल शब्दों पर ध्यान न देकर भावो पर ध्यान देना 
चाहिये । क्योंकि भाव ही कविता का प्राण है। भाव रहित कविता 
तकबन्दी मात्र हे L शब्द तो भावो को प्रगट करने के लिये केवल 
g (Symbol) स्वरूपं हैं । कविता का बाहरी स्वरूप केवल करण 
प्रियं होता है किन्तु उसके भाव हमारे हृदय तथा मस्तिष्क को बड़ा. | 
आर उदार बनाते तथा हमें सच्ची शिक्षा देते हे । x 


तत्व को ढंढ़ना प्रत्येक शास्त्रों का काम है कि किन्तु कविता 
विज्ञान आदि शास्त्रों की उपेक्षा इस कार्य में अधिक सफल होती 
Š | यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाबेगी । प्रेम को लीजिये 
४. चैज्ञानिके परिभाषा के श्रडुसार, प्राणियों में अपनी जाति, पैदा करके 
बढ़ाने की इच्छा का नाम प्रेम है। विज्ञान इससे अधिक प्रेम का 
तत्व नहीं समझ सकता। किन्तु हम अजुभव करते है कि प्रेम का 
तत्व इस पैदा करने की इच्छा से कहीं बढ़ कर है जो कि कवि की 
दृष्टि से छिपा नहीं रह: सकता | कविता के द्वारा हमें प्रेम का सच्चा 
दशे; उसका प्रभाव, सौन्दर्य इत्यादि मालूम होता है । यही प्रेम 
का वास्तविक तत्व Š । कविता में तत्व अधिक होने का यह परिणाम 
होता है.कि वह हमारे हृदय पर अपना प्रभाव डालती Š जो चिर- 
स्थायी: होता है तथा यथार्थ में हमे शिक्षित बनाता है। 


` कविता के द्वारा दी गई शिक्षा में नीति वचन और उदाहरण 
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(216९७५ and example) दोनो -का 5 उत्तम “समावेश रहता है। 
नीति-शास्त्रा के छारा दी गई शिक्षा में प्रायः उदाहरणा का अभाव 
देखा जाता है तथा इतिहास इत्यादि की शिक्षा मै भी नीति वचनो 
की बहुधा कमी रहती है । किन्त कविता का ढङ्ग ही निराला Š उस 
में किसी काल्पनिक मलुष्य के आचरण के द्वारा नीति की शिक्षा ऐसी 
उत्तम रीति से दी जाती है कि उसका महत्व हमारे सन्मुख प्रत्यक्ष हो 
जाता है ओर उस शिक्षा के विरुद्ध काम करने का एकाएक साहस 
हम मे नहीं हो सकता। साधारण व्याख्यानो की छपेच्ता कविता का 
हमारे ऊपर अधिक प्रभाव पडता हे यह एक मानी हुई बात हे! 
किसी चोर को ग्राप अच्छी तरह से समभा कर कहिये कि चोरी 
करना एक बुरी बात है। सम्भवतः कुछ काल के लिये उसे चोरी 
करने से घृणा हो जावेगी किन्तु जब कभी चोरी करने का अवसर 
उसके सामने आवेगा उसे अपने को उस -काम से रोकने में बड़ी 
कठिनाई होगी । किन्तु यदि उसके हृदय में एक स्वाभाविक तरंग 
उठे, उसके हृदय की तंत्री एक स्वर से बोलने लगे कि चोरी करना 
एक भयानक बात हे तो वह कदापि चोरी नहीं कर .सकतां । इस: 
प्रकार के मानसिक तरङ्ग उत्पन्न करना, हृदय की तन्त्री में लय पेंदा 
करना, कविता का काम है क्योकि उसमे मानसिक विचारों की 
समालोचना बहती है, चित्त की वृत्तियो को फेर्ने की शक्ति रहती है। 

कचिता हमारा मनोरंजन करते हुए हमे शिक्षा देती है। अन्य 
शास्त्र हमे केवल शिक्षा ही देते हैं, हमारा मनोरंजन नहीं करते। 
कविता के द्वारा दिये गये उपदेशों की तुलना कान्ता के द्वारा दिये 


गये उपदेशों से की जाती है | कहा सी है कि-- 


“काव्यं यशसे प्रथंकृते व्यवहारविदे. शिवेतरच्ततये । ˆ 
सद्यः, परानेवृतय कान्ता सम्मिततयोपदेशय़ुजे ND. 


२ उक्त श्लोक से हमे काव्य के लाभ भी मालूम हो सकेते हैं 1 


कविता की शिक्षां मनोरंजन के साथ इस लिये होती हैं कि वह दूसरे 
शास्त्रों की तरह वस्तं के ज्ञांन माँत्र से ही सन्तष्ट नहीं हो जाती'। 
वह उन्हें आध्यात्मिक: इछि से भी 'देखती' है जिसका यहं परिणाम 
होता. कि ड्सं<वुस्तु मे एक, प्रकार की अस्लीमता (Inpinitiade) 
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५ आ जाती है जिसके कारण सर्वदा के लिये वह हमारे आनन्द का 
हेत हो ज्ञाती हे और ज्यो ज्यों हम उसके विषय में अधिक पढ़ते 
जाते हैं त्यो स्यौ हमारे आनन्द की मात्रा भी बढ़ती ही जाती है। 
मनोरंजन के साथ शिक्षा देने का जो प्रभाव पड़ता है वह किसी से 
छिपा नहीं है । पेसी शिक्षा को हम जल्दी भूल नहीं सकते । उसका 

|, प्रभाव हमारे हृद्य पर चिरस्थायी होता है जिससे हम अच्छे कार्य 
करने के लिये उद्यत होते हैं तथा अपने को भूलो से बचाते हैं। 


उपरोक्त बातों से यह सिद्ध होता हे कि दूसरे शास्त्रों की अपेक्षा 

>> कविता से हम लोगो को अधिक स्थायी शिक्षा मिलती हे । शिक्षा 
से ही हमारे आत्मा की उन्नति होती है तथा हमारी सम्पूर्ण शक्तिओ 
का यथावत्‌ विकाश होता हैं | इसी से ही हमारे समाज का समय 
डेढ़ तथा घनिष्ट होता ë | सारांश यह कि हमें अपने जीवनोद्देश्य 
प्राप्ति के लिये स्थायी शिक्षा की बड़ी ही आवश्यकता है । 


कुछ लोगों का कहना हे कि कविता केवल मनोरंजन ही के 

लिये है, उससे हमें कोई शिक्षा नहीं मिलती । परन्तु यथार्थ मे यदद 

ँ बात नहीं है। एक पाश्चात्य विद्वान ( Lessing ) लेलिंग का 
कहना हे कि (हर प्रकार की कविता से हमे अपनी उन्नति करना 
आहिये। यदि इसे सिद्ध करने की आवश्यकता पड़े तो ढुःखकी 

बात है ओर यदि कवि स्वयं ही इस विषय में शंका करे, तो अत्यन्त 

स्थ की बात है! । इतना अवश्य हे कि कविता में शिक्षा छिपी हुई 

करै होती Š I उसकी प्रचलता से कविता का सौन्दर्य घट जाता है। 
यद्यपि कविता लिखेने के समय कवि का ध्यान अधिकतर शिक्ता 
पर नहीं, परन्तु काव्य के सोन्द्ये तथा अन्य गुणी पर रहता है 
तथापि कचिता में महाकवि का अनुभव रहने के कारण उससे हमे 

शिक्ता अवश्य मिलती है। 
कविता के दारा को हमारा मनोरंजन होता हे वह भी उच्य- 
कोटि का होता Š | हमारा जीवन कतेढ्यमय है। इस संसार में 
कार्य करना ही हमारा उद्देश्य है। परन्छु लगातार कोई मनुष्य: 
काम नहीं कर सकता क्योकि कुछ समय तक काम करने के पश्चात्‌ 
'उसकी शक्तियाँ निर्बल हा जाती हें जिन्हें फिर भी काम करने के योग्य 
ळी प्‌ 


` 1 > 
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अवस्था में लाने के लिये उसे विश्राम तथा मनोरंजन की « आवश्य- 
कता होती है। यथार्थ मे मनोरंजन का यही उद्देश्य है कि बह 
हमारी शक्तियों को काम कर्मे के योग्य दशा में ले खावे । साधा- 
रणतः मजुष्य दो प्रकार से अपना मनोरंजन करता Š एक तो वह 
कि जिससे वह अपनी बुरी सियो के उपयोग से रुख भास करता 
है, जैसे वेश्या संसर्ग इत्यादि से, और दूसरा बह कि जिससे वह 
झपनी उत्तम वृत्तियौ के उपयोग से शुख प्राप्त करता है जैसे 
संगीत, उत्तम दृश्य तथा खेल कूद इत्यादि से । पहिले धकार से 
मनोरंजन का यथार्थ, उद्देश्य पूरा नहीं होता Š क्योकि उसके द्वारा 
शारीरिक तथा मानसिक शक्तियो में काम करने की योग्यता आने 
के बदले उनका अधिकाछिक हास होता आता है। परन्तु दूसरे 
प्रकार के मनोरंजन से यथेष्ट लाभ हो सकता Š | कविता के द्वारा 
जो हमारा मनोरंजन होता Š बह इसी दुसरे प्रकार का है | कविता 
से हमारा कोई शारीरिक हाख नहीं होता | हमारी मानसिक 
थकावट दूर होती है, जिससे हमारे चित्त की छुत्तियाँ फिर भी 
“काम करने के योग्य हो जाती Š | जैसे खेल कूद इत्यादि से हमारा 
मनोरंजन होता है, वेले ही कबिता से भी होता है। जिस प्रकार 
खेल कूद में हमारे अङ्गो के काम करते रहने पर भी हम नहीं 
ऊवते, उसी प्रकार कविता पढ़ने पर हारी कटपनाशक्ति तथा 
अन्य मानसिक शक्तियों के काम करते रहने पर भी, हमारा यथेष्ट 
मनोरंजन होता है तथा हमारी मानसिक थकाबड डर होती है। 
कविता से हमारा पेखा उत्तम मनोरंजन होता है कि जिसकी 
आवश्यकता हमें सर्वदा रहती है। यदि हम अपने आराम के 
समय को यथोचित मनोरंजन में नहीं बिवाते हैं, तो कभी कभी 
हमारी दृष्ट छृक्तियाँ हमे अघुचित कार्य मै प्रबल करने का प्रयत 


करती हे, परन्तु जव हस अपने को उत्तम मनोरंजन सै लगाते हैं. . 


तो हमारी पैशाचिक वृखियो को अपना प्रभाव दिखाने का अवसर 
नहीं मिलता । इस प्रकार हम देखते है कि कविता हमारा मनो- 
रंजन करके हमारी शक्तियों को काम करने के योग्य दशा में लाती 
है तथा दंमारे दुवेतिय के mev को रोकती है। | 
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कचिता में प्रकति का भी वर्णन रहता हे परन्तु कविता का 
भाव प्रकृति को ओर, अन्य शास्त्रों से भिन्न होता ë । विज्ञान प्रकृति 
को-अपने वश मै करके उसकी शक्तियों से आपये काम निकालने 
कां प्रयत्न करता हैं, परन्तु कविता प्रक्ति को दूसरी दृष्टि से 
देखती है। विज्ञान की तरह प्रकृति से युद्ध करके बह उसे जीतने 
की इच्छा नहीं करती किन्तु वह उसके आन्तरिक तंत्यों को 
समझने का भयल करती है। कवि के छिये प्रकृति ईश्वर का 
आभास है। प्रत्येक प्राकृतिक वरुूतुओं मै कवि परमेश्वर की महत्ता | 
को देखता है तथा उसे हसारे समच्त रखने का Tie करता 
Š | वेज्ञानिक, प्रकृति के वाहरी रूपमात्र को जांच सकता हे कळि 
की नाई वद प्रकृति के आत्मा ( Soul of nature ) में नहीं प्रवेश 
कर सकता । कवि ओर वेज्ञानिक किसी फूल को एक डी दृष्टि से 
नहीं देखते। जब तक वैज्ञानिक उस फूल की पखुरियो को Gra, 
उसके प्रथम ही कचि की दृष्टि उसके आन्तरिक तत्वों में पहुच; 
जाती है, वह उस फूल के वास्तविक सौन्दर्य तथा शुणी को देखने 
लगता है | प्रकृति की वस्तुओं का यदि हम ध्यान पूर्वक अवलोकन 
करे तथा उनका बर्णन किसी उच्च कोटि के कवि की कविता में 
पढ़ें तो हमे मालूम होगा कि प्रकृति की चर्तु मै कितना सोन्दर्य 
है। परन्तु कवि की सहायता के बिना, प्राकृतिक वस्तुओं के 


सौन्दर्य को डीक सरह से देखना किसी साधारण मडुष्य के सिये 
कठिन काम हे 1 


” 


, यथार्थ में सम्पूर्ण प्रकृति ही सौन्दर्य से भरा हुई है, और जहाँ 
सौन्द्र्य'है वहाँ प्रेम का भाव भी रहता Š | कविता में प्रकृति का 
घर्णन रहला है, इसीलिये कदाचित एक अंग्रेज़ी के विद्वान ने कदा है 
कि प्रेम का सुस्वर सम्भाषण ही कविता है (Love talking 
musically is poetry ) । इतना, ही नहीं, कवितां में श्रेष्ठ ला तथा 
सत्यता का भी अंश रहता है; क्योंकि उसमे सौन्दर्य रहता है। 
जिस वस्तु में श्रेष्ठता तथा खस्यता का अंश न हो उसे हस उच्चुभाव 


के अनुसार खुन्द्र ही नहीं कह सकते । साधारण वाल-चीत में भी 


प्रायः देखा ज्ञाता है कि जहाँ कहीं हमें सत्यता तथा श्रेष्ठता के उच्च 


N 
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कर काल s. —— >> —— -- - — 


भावो को प्रगट करना होता हे वहाँ हम सुन्दर शाब्द का प्रयोग 
करते हैं; असे--इसने केसा सुन्दर जीवन व्यतीत किया | अथवा 
इसने कैसा सुन्दर काम किया ! इत्यादि | इससे मालूम होता है कि 
s= कोटि की कविता में प्रेम, सोन्द्ये, सत्यता तथा श्रेष्ठता का 
समावेश रहता है जिनमें से एक एक भी मानव जीवन को उच्च 
बनाने की योग्यता रखते Ë | प्रेस, सौन्दर्य, सत्यता तथा शेष्टता का 
प्रभाव किसी से छिपा नहीं है | इनके हारा जो हमारी आध्यात्मिक 
उन्नति होती उसे भी सब जानते ही हैं। कविता का मुख्य उद्देश्य 
न तो मनोरञ्जन ही है और न केवल मलुष्य जाति के अच्छे तथा 
बुरे भावो को प्रगट करना ।. कविता का सुख्य उद्देश्य मचुप्य- 
वभाव तथा मानव-जीवन के जाल को बढ़ाता हे | जीवन कोई 
ऐसी वस्तु नहीं हे जिले हम सरत्वता पूवक समझ सक । अडुभच 
के विना जीवन का ज्ञान प्राप्त करना कठिन हे । परन्तु कविता के 
द्वारा जीवन के रहस्य को समझने में हम बहुत कुछ सफलता प्राप्त 
कर सकते हैं, क्योकि उसमे कचि का छाडसच रहता है | जब कभी 
हम कविता पढ़ते हैं तो उन अनुभवो का खिन्न हमारे सन से खिल 
जाता है और हमें ऐसा मालूंम होने लगता हे कि हम स्वयं ही उन 
भावो का अनुभव कर रहे É | इस प्रकार कविता से हमें जीवन की 
शिक्षा मिलती है । 
मनुष्या में जब कभी मानसिक आलस्य अथवा मानसिक 
मन्दता हो जाती है तो उनकी कल्पना शक्ति का यथावत्‌ विकाश 
नहीं हो पाता । इस शक्ति के विकाश न होने से मजष्यो की एक 
प्रकार खे आध्यात्मिक झुत्यु हो जाती है । यह एक ऐसी शक्ति है जो 
मलुष्येतर प्राणियों मै नहीं पाई जाती । इसीसे masr जीवन का 


` गौरव हे । इसी से ज्ञान की भी प्राति होली है | यद्यपि सम्पूर्ण ज्ञान 


प्राप्त करना मनुष्यों के लिये दुष्कर हे तथापि अजुभव जनित ज्ञान 
(Experience) की प्राप्ति असंभव नहीं है बल्कि इस ज्ञान की 

प्ति, मानव जीवन का एक मुख्य कार्य Š | इसी अजुभव ही के 
कारण मानव-जीवन की रोचेकता भी है । अनुभव में दुःख की मात्रा 
होने पर भी उससे जीवन की रोचकता में कमी नहीं हो सकती, 
ध्योंकि इस रोचकता का सम्बन्ध अनुभव रूपी कार्य से है न कि 
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उसके द्वारा प्राप्त सुख अथव? दुःख से | इस अनभव जनित ज्ञान 
में कल्पना शक्ति के बिकाश करने की बड़ी सारी शक्ति है | इसके 
सिवाय एक बात ओर है । मनुष्य खासःज्जिक प्राणी समझा जाता Ë | 
समाज ही के द्वारा मनष्यों की उन्नति हो सकती है। इसलिये 
समाज में मनुष्यो का पारस्परिक सम्वन्ध जितना ही उत्तम होगा 
उतना ही अधिक उन्नति करने में मनुष्य समर्थ हो सकेगा | न्यायं 
की मात्रा मनुष्यो मै जितनी ही कम होगी उतना ही अधिक उनका 
सामाजिक सम्बन्ध ZZ तथा उत्तम होगा | और मानसिक आलस्य 
के कारण ही लोगों की प्रबृत्ति अन्याय की ओर होती है । अनुभव 
जनित ज्ञान मे इस मानसिक आलस्य को दूर करने की भी अद्भुत 
शक्ति Š इससे मालम होता है कि व्यक्तिगत कल्पना शक्ति की 
विकाश के लिए तथा समाज की उन्नति के लिए भी इस अनुभव 
जनित ज्ञान की अत्यन्त आवश्यकता है | अब यह प्रश्‍न हो सकता हे 
कि इस अनुभव जनित ज्ञान (experience) की प्राप्ति हमें कहां से 
होती है | उत्तर में कहना होगा कि कविता से; क्योंकि जैसा हम 
पहिले ही कह छुके हैं कविता कवि का आत्मानुभव मात्र हे जिखे 
वह जीते जागते शब्दों के दारा हमारे अन्तःकरण तक पहुचाता हे | 
जितना ही प्रवल कवि का अनभव होता है उतनी ही अधिकता से 
हम भी उसका अनभव करते É | यथाथ से अनभव की प्रबलता ही 
कविता की सृष्टि का कारण होती Š | 
कविता मनुष्य की प्रवृत्ति को धर्म की ओर लगाती है तथा 
उन्हें सच्चे घामिक बनाने का प्रयत्न करती हे | श्रम ( Religion ) 
कोई एसी वस्तु नहीं है जो केवल शिक्षा के प्रभाव से मनुष्यों के 
दय पर अपना स्थान वना ले | वह एक ऐसी वस्तु है जिसका हम 
अनुभव कर सकते हे, तथा अनुभव के द्वारा जान सकते हैं | बुद्ध, 
क्राइष्ट इत्यादि महात्माओ ने, जो घर्म-शिक्षतक समभे जाते É, क्या 
किया ? उन्होंने अपने अनुभवो से धर्म के तत्वों को समभा, तथा 
उन्हीं अनुभवो को संसार के समक्ष रख दिया | उनके पश्चात्‌ आने 
वाले तथा उनसे कम योग्यता वाले मनष्यौ का यह काम Š कि वे 
उन महात्माओं के अनुभव के आधार पर धर्म की कोई पद्धति बना 
लेते हैं जिनका उल्लेख धमेशास्त्रौ में रहता हे। अब यदि हम उन 
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अनभवो के आधार पर लिखित धर्म की पद्धति को पढ़ने के बदले 
महात्माओं के उन अनुभवो को किसी उत्तम कवि की कविता के 
स्वरूप में पढ़े तो सम्भवतः चर्म की ओर हमारी अधिक प्रवृत्ति 
-होगी । यही कारण है कि हमारे यहाँ धर्मशास्त्र को पढ़ कर 
भी जिनकी प्रवृत्ति धम की ओर नहीं होती है, बे गोस्वामी तुलसी 
दास जी की रामायण को ही पढ़ कर सै धार्मिक बन जाते ë । 
कचिता के पढ़ने से हममे वीरता भी आती है। कचिता से 
प्रेरित सैनिक युद्ध-क्षेत्र में आपना प्राण तक विसर्जन कर देते हैं, 
परन्तु पीछा नहीं दिखाते । 
कचिता से हम मै स्वदेशाभिमान भी उत्पन्न होता है | जव कभी 
हम अपने पूर्व पुरुषों के चरित्रो का वर्णन कविता में पढ़ते हैं 
हमारा हृद्य उनके प्रति अनुराग से भर जाता हे! हमारे मन में 
भी उनकी तरह चरित्रवान बनने की इच्छा उत्पन्न होती है ।. हम 
भी स्वदेश सेवा के लिये उद्यत होने का प्रय करने लगते É | 


सारांश यह कि कविता में जीवन के सत्यता की झलक रहती 
है। उसमे मनुष्यों के दिव्य स्वभाव को जाग्रत करने की शक्ति 


रहती | कविता में बहत ही उत्तम जीवन का दृश्य रहता है तथा ` 


-. जीवन की समालोचना रहती हे | जिस प्रकार हमे जीवन से तथा 
प्रकृति से शिक्षा मिलती है उसी प्रकार कविता से भी मिलती Š! 
वास्तव मै कविता के बिना शिक्षा सर्ाङ्ग पूर्ग नहीं हो सकती । 
शिक्षा के साथ ही साथ उससे हमारा यथेष्ट मनोरंजन थी होता 
है क्योंकि कविता में बुत मश्चरता होती है जिसका sms हम 
केवल वाह्य इन्द्रियो के द्वारा ही नहीं बल्कि हृदय के ठारा भी 

'करते हैं। एक कवि के मन मै यहाँ तक शंका उत्पन्न हो सकती है 
कि कविता की मधरता असत की मधरता से कहीं बढ़ कर न हो | 
एक प्रसिद्ध कचि कहता हे किः 

“कान्पूच्छामः खुराः स्वर्ग निवसामो वयंसुति । 
कि वा काव्यरसः स्वादुः कि वा स्वादीयसी सुधा ॥” 
कचिता से हमे प्रकाश मिलता Š | उससे हमारी मैतिक, आध्या- 
त्मिक तथा मानसिक शक्तियो का यथावत्‌ बिकाश होता है। 


Dd 
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इन्हीं शक्तियों के विकाश पर संसार की यथार्थ उन्नति निर्भर है। 
इनके विकाश न होने पर मानव जीवन मे गोरव नहीं रह जाता 
चह साग्हीन मालूम होने लगता है! कविता के द्वारा हमारी 
कल्पना शक्ति का बिकाश होता Š | हमारा सामाजिक सम्बन्ध 
Z= तथा उत्तम होता है। हमें धर्म की सकी शिक्षा सिलती है 

हम मै वीरता तथा स्वदेशाशिमान की जागति होती Š | कचिता से 
हमारा चरित्र सुधर सकता Š | कथिता राष्ट्र के लिम्रे स्तम्भ स्वरूप 
होती हे | वास्तव भे कविता के लिया जीवन भे सुन्दरता नहीं रह 
जाती । कविता वस्तुओं के उन झुणों को बताती है जो स्थायी हे 
जो नहीं बदलते | इस प्रकार इस परिवतंन शील संखार की वस्तओं 


के तत्व तथा अपरिवर्तन शील गुर्णों को बताते हुए कविता हमारी 


मानसिक दृष्टि के सामने एक ऐसे तत्व मय संसार का चित्र खींचती 
हे जिसका, यह संसार जिसमें हम रहते है केवल छाया मात्र मालूम 
होता हे। प्लेटो के (Dootrine ०£ ideas) तत्वनिरूपण का सम्बन्ध 
शायद ऐसे ही तत्वमय संसार से रहा हो । 


कविता में सब से भारी यह गुण है कि वह सव प्रकार के लोगों 
पर अपना प्रभाव डालती है चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्तित । 
जो लोग कविता से केवल मनोरंजन चाहते हें उनका वह यथेष्ट 


मनोरंजन करती हैं । जो केवल शिक्षा चाहते हैं उनको भी वह उत्तम - 


शिक्षा देती है थे भी कविता से .लाभ उठा सकते हे । मद्चप्य चाहे 


` fira दशा में हो कविता से उसे अवश्य लाभ होगा। यदि वह सुखी 


है तो कविता पढ़ने से. उसके सुख की मात्रा और भी बढ़ जावेगी । 
यदि चह दुःखी Š तो कविता से उसे सान्त्वना मिलेगी । उसके 
हृदय में आशा का संचार होगा | वह समझने लगेगा कि इस दुःख 
पूर्ण संसार में वही अकेला दुःखी नहीं है। इश्वर का कोई भी काम 
उद्दे श्य हीन नहीं होता । सम्भव है कि उसके इस दुःख में ही ईश्वर 
का कोई भारी उद्देश्य हो । 


कविता की शक्ति इतनी प्रबल है, इतना अधिक उसमे भजुष्यो 
के मन को आकर्षण करने की शक्ति है कि संसार के प्रायः सभी 
साहित्या में कविता की प्रथम रचना हुई है। वेद जिसे हम अनादि 


॥ 


+ 
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समभते हैं, कविता ही के रूप में है। ग्रीस के बहुत ही प्राचीन लेखक ही 
होमर इत्यादि तथा रोम और इटली के सी अन्य प्राचीन लेखकों f 
अपने विचार कचिता ही के द्वारा प्रगट किए हैं। प्राचीन समए है 
कविता का बहुत ही आदर रहा हे। भाट, मागध इत्यादि केवह. 
हिन्दुस्तान मै ही नहीं वल्कि टर्की, आयलँड, वेल्स इत्यादि s= | 
देशों में भी कविता खुनाकर लोगो का मनोरंजन किया करते £ 
तथा उन्हे शिक्षा देते थे। प्राचीन ग्रीस में कविता को उच्चस्था 
प्राप्त था | कविता के बिना वहां कोई भी शिक्षा सम्पूर्ण नहीं समर Í 
जाती थी । सिडने (51१1109) का कहना है कि पश्चिम में दर्शनशा _ 
मै भी रचना पहिले पहल कविता ही में हुई तथा प्रचीन इतिहाः 
लेखक भी लोगों पर अधिक प्रभाव जमाने के लिये sssi 
अनकरण किया करते थे। सारांश यह कि कविता के प्राव 8. 
लोग बहुत दिनो से मानले चले आ रहे हैं। विज्ञान की उन्नति : 
कुछ काल के लिये मनुष्यों का मन साहित्य तथा कविता की अ,र- 
से फेर दिया था, परन्तु यह दशा बहुत दिनों तक नहीं रह सकती 
थी । मनुष्य जाति में अपने विचारौ की रक्ता करने का भाव इतना 
प्रबल है कि वे सर्वदा के लिये साहित्य से विसुख नहीं हो सको 
क्यौंकि साहित्य ही उन विचारों की रक्षा करने का उत्तम उपाय है। 
मानसिक श्रालस्य के कारण ही लोग साहित्य से बिसुख हो जाया 
करते हैं | वर्तमान यूरोपीय युद्ध ने मलुष्यों के मानसिक आलस्य 
T दूर करके एक प्रकार से नई आध्यात्मिक उद्योगिता (Spiritual 
activitv) पेंदा कर दी ë | कुछ दिन पहिले जो किसी भी विषय R 
नहीं सोचना चाहते थे, वे आज ऐसा नहीं कर सकते। अपनी इच्छा “ 
विरुद्ध भी उन्हें बहुत सी बातों पर ध्यान पूर्वक सोचना पड़ता है। 
कहा जाता है कि ऐसा समय शीघही आने वाला है जब अधिकांश 
मनुष्यो का मन कविता तथा साहित्य की ओर आकर्षित होगा | | 
' 
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शेश्वर करे वह दिन देखने में आवे । 
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बम्मा साहब का केश औषधि 
अर्थात 
र ` 
स्त्री-पुरुष, बाल, युवा, बद्ध, सब ही के लायक 
यह ओषधि पक अपूवे महात्मा से प्राप्त होकर वनस्पतियाँ से 
नी है । इसमे कोई हानिकारक पदार्थ नहीं है, इसके ब्यवहार 
से बाली को कोमल ओर चमकीला बनाना, मस्तिष्क ओर आँखों 
में तराबट पहुंचाया, आँख की ज्योति को बढ़ाना, गिरते हुए बालो 
गै रोकना. घाल रहित जगहों पर बाल पैदा करना ओ बालों को 
बढ़ांना । ५० वर्षे से न्यून उम्र वाले के व्यवहार से सफेद वो भूरा 
बालो को खेदा के लिये काला करना और काले बाल को सफेद 
नहीं होन देना इत्यादिक जिसकी प्रशंसा अकथनीय Š । 
शिवा रञ्जन मंजूषा 
थात शिव पूजन की अनेक तिथि भाषा और शोक प्रामाणिक 
अनेक न्थ से एकत्रित है। शिव भक्तों के अनेक सुमिता के अथ सब 
बातें दी गयी हैं । सूल्य ॥) कुल व्यय सहित । मिलने का पता-- 


6 च 
वम्सा एण्ड को 
कोइल्वर Zo आइ० आर० 


> e. 


हिन्दी-भाषा-सार 
š: ( गदा) 
भाग १ 
प्रथमा परीक्षा की पाठ्य-पुस्तको म जा भाषा-सार ( खड्ग- 
विलास प्रेस का ) अब तक प्रचलित था. चह अब नहीं मिलता हँ | 
इसलिए उसके स्थान पर सम्मेलन ने यह नया “हिन्दी-भाषा-सार” 
तैयार कराया हे । लाला भगचानदीन और प्रोफेसर रामदास गोड 
एस० ए० ने बड़े परिश्रम से इसमे लेखो का संग्रह किया हैँ । परीक्षा 
मे अव इसी पुस्तक से प्रश्न-पञ्र तैयार किया जायगा | इसलिए: परी- 
ज्ञार्थियां को इससे लाभ उठाना चाहिए | मूल्य आठ आना | 
द मिलने का पता-- 
मन्त्री--हिन्दी-सरादित्य-सम्मेलन कार्यालय. प्रयाग ! 
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की सब पुस्तक अब इस पते से मिला करंगो-- 
साहित्य-भवन-प्रमाग | 


लोगों को राय 
अब इस बात के लिए पक्की हो गयी = कि 'सनुण्य संचारः 


कम्पनी मथुरा! का बनाया 'खुधा-सिल्था ही सव स सञ्ची और 
तत्काल अचूक फल देने वाली दवा हे वाकी सच उसकी नकल € | 


तभी 1 P DR, लाख स अधिक एजन्ट हा चुके हे. २७ वष 
की परी [यह पूरा निश्चय हो चुका है कि इस कम्पनी का 
सुधा-स्रिन्ध कफ, खाली, दसा, हैजा, हरे दस्त. पीले उस्न, आय 
लोह, संग्रहणी, शूल, शी, जुकाम, नजला आदि रोगो को दूर करने 
मै बिना अनुपान की स्वादिष्ट गस्थित दवा हे । कीमल 'फी शीशी ॥) 
डाक खर्चे १ से ६ तक =) 

सरकार से रजिस्ट्री किया हुआ, दाद का असूक इलाज । 

Z= केसरी 
र SS 

बिना जलन और तकलीफ के दाद छो जड़ सा खोत दाख य 
कोई दवा हे तो यही है | कीमत फो शरिःी ।) 

जिस शीशी पर सुख-संचारक कऋश्पनी मथरा का नास = लिखा - 
हा उसे हरगिज न खरीदिय । 0) 

बालसुधा---अगर आएको अपने बालक मोडे तस अर 

' तन्डुरुस्त बनाने हे, रोज़ वीमारियौ z€ पीछा छुड़ाना हे तो इस 
मीठी दवा को मँगा कर पिलाइसे । एक शीशी प्रायः एका महीने को 
काफ़ी É | कीमत फो शीशी I) डाक स्वच्छे 1=) 

हमारी दवा सब बड़ दवा बेचने वाले ओर दकानकांरा के 
पास भी मिलती हे, पर घोखे से दुसरी दवा मत ब्वगीद लगा । 

चार घान का चित्र ओर तसवीग्दार बड़ा सच्चीपज सब का 
वेदाम मिलेगा । मँगान का पता-- 

सुख-संचारक कम्पनी-मथुरा | 


पं० खुदर्शंनाचारये बी० ए० के प्रचन्ध भे सुदर्शन पेस, प्रयाग में छपकर 
हिन्दी-ता हित्य-सम्मेजन से qo रामकृष्ण शार्म्मा द्वारा प्रकाशित | 
£; 24 
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सम्मेळन-पात्रिका 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 


का 
सखपात्रका 
/ ( 
भाग५ ` फाल्गुन संवत्‌ १६७४ सकीय 
) ` . 
विचय-सची 
“ सङख्या विषय | पृष्ठ 
“7. १) तुलसोदास जी का जीवन-चरित्र ste काब्य ... १३७ 
(२) स्थायी-खमिति का साधारण अधिवेशन aka RR 
“ (३) काशी की अदालतों में नागरी व I 
(४) छितीय राष्ट्रभाषा-सम्भेलन क RE 
(प्‌) आवश्यकीय सचना हि हा ... २१५६ 
(६) शुभ-दिन दभ भी BS 
खा० भूर १) ] - र [ मूल्य =) 


सस्पादक--पं० इन्द्रनारायण डिचेदी । 
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सम्मेत्ठन के SZ ZS 


( १) हिन्दी-साहित्य के शङ्को की उन्नति का प्रयत्न करना | 

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना जर देश- _ 
व्यापी व्यवहारो तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा का 
राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना | 

(३) हिन्दी को खुगास, मनारम. और लाभदायक बनाने के 
लिए समय समय एर उसकी शेली के संशोधन तशा उसकी. fort. 

ओर श्रभावो के दुर करने का धयत्व करना । 

(2) सरकार, देशीराज्यो, पाठशालाओं. कालेजी, विश्‍व- 
विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजो, जन-समृहों तथा ब्यापार 
जमींदारी ओर अदालती के कार्य्यो मे देवनागरी-लिवि और हिन्दी 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते गहना ! 

(५ ) हिन्दी के प्रेशकारी, लेखको, पत्र-सलम्पादओं. प्रचारका 
आर सहायको को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि 
तोषिक, प्रशंसा-पत्र, प्रदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना | 

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दी का अचुगाग उत्पन्न 
करने ओर बढ़ाने के लिये प्रयत्त करना! | 

(७) जहाँ आवश्यक्ता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार की वत्तमान छ स्थाओं की सहायता करना ! 

(=) हिन्दी-साहिल्य के विद्धानों को नेयाण करने के लिये हिन्दी 
की उच्च-पगीक्ताएँ लेने का प्रवल्ध करना | | 

( ë ) हिन्दी-भाषा के साहित्य की बुद्धि के लिये. उपयोगी 
पुस्तक तैयार कराना । 

(१८० ) हिन्दी साहित्य-सस्मैलन के उद्देश्या की सिद्धि और 
सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त रासभो 
जॉय उन्ह काम में लाना । ; 


` 


सम्झेलन-पत्रिका का उद्देश्य 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यौ की पूर्ति में सहायता करना 
ओर साहित्य प्रेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना । 


“E 3०-७६ २: +२- ० >> >A ——n- _-—— 


qo सुदशनाचाळ्ये बी० mo के प्रबन्ध से सुट्रशेन प्रेश. प्रयाग में छपक * 
हिन्दी-छाहित्झ-सम्मेलन' ले पं० रामकृष्ण अम्मा द्वारा प्रकाशित | 


` 
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सम्मेजन 07) नि = ५५ 
ए जक 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थाथी-समभिति 
की ओर मे घतिसास. प्रकाशित 


— 


भाग ५ ! फाट्णुन संवत्‌ १६५० ST ७ | 
तुलसीदास जी का जोवन-चरित्र ओर 
> र £4 

पूणे चरिन्न 


गोस्वामी तुलंसौदास जी का जम्म संम्बतू १५८६ में बांदा 
ज़िला की तहसील मऊ के राजपुर ग्रास स॑ Z= था । राजापुर श्री 
ना जी के तथ प एक बड़ा ग्राम है आर यहाँ पर गोस्वामी जी 

की एक कुटी अब तक व्घमान है! कुछ लोगो का कथन हैं कि 
उसका जन्म सम्बत्‌ १५८३ में छुआ था, तथा इनकी जन्म भूमि के 
लिए हस्तिनापुर, चित्रकूट के सन्निकटवर्ती हाजीपुर और दवाब सें 
साड़ी, के नाम भी लिए जासे हैं । हां, बहुमत इनकी जन्मभूमि राजा- 

“पुर ही को मानता हैं 


इनके पिता का नाम आत्माराम द्विवेदी और साता का हुखसी 
था । इनके एक भाई नस्द्दास आष्ट छाप के पत्रों में प्रसिद्ध 
इनके कुल के विषय में परिता में मतभेद है। भक्त कस्पठुम में 


गाजा प्रताप सिङ ने इन्हें कान्यकुब्ज आहण माना हे, पर शिव 


सिह सरोज मे बेनीमाथव दास लिखित जीवन चरित्र के आघार 
घर इन्हे सरयूपारीण माना गया है। रामायण के प्रसिद्ध ठीकाकार 


` 
०) जक . 
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१३६ सस्मेशन-पचिका [ भाग ५. 
पंडित रामगुलाम द्विवेदी ने और डाक्टर fira a भी इन्हें 
रूसयूपारीण ही माना है। परन्तु नागरी-खंसार॑ के खुपरिसित मिश्र 
बन्ध्रो ने भी स्वरचिस हिन्दी नवरज्ञ गो दो कारणा से इन्हे काम्य- 
s= दी कहा है; (१) बांदा ज़िला ओर राजापुर के इद गिदे कान्य- 
“कुब्ज द्विवेदियां की बस्ती के व. एवं सरयूपारीरण की बस्ती 
के अभाव से इनका कान्यकुब्ज होना विशेष माननीय है, (२) सरयू 
पारीणौँ मे पाठकों का स्थान ऊंचा और हMिवेदियों का नीचा है पर 
कान्यकुब्ज म इसका ठीक उलटा है । तुलसीदास जी का विवाह 

- पाठक कुल में हुआ था पर ऐसा होना उनके कान्यकुब्ज होने ही 
पर संभव धा । पर हमें केवल इन प्रमाणा से सन्तुष्ट नहीं होना 
चाहिए । सरवार के केन्द्र गोरखपुर और बस्ती इत्यादि पान्तो में 
श्रनेको उच्च कुलोत्ण्छ कन्याए नीच कुलां में विवाही गई हैं; दूसरे 
खजापुर के इधर उधर कान्यकुब्जी की बस्ती साथ भी ली जाचे तो 
भी यह संभव है कि उनके सध्य में एक सरयूपारीश कुल रहा हो 
जो कालान्तर म॑ विलीन हो गया हो अथवा स्थान परिवत॑न कर 
अन्यत जा बसा हो | ऐेसा साचने का एक विशेष कारण यह है कि ' 
सरखार प्रान्त के सिद्यय अन्यत्र सरयृपारीणों के विरले ही घर 
पाए जाते हैं | फिर भी कान्वकुन्जों में दान प्रतित्नह लेने ओर sisa 
खुसि का अनादर होता हे, परन्तु स्वरचित कवितावली नामक अन 
में गोस्वामी जी स्वयं लिखते हे कि “जायौ कुल मंगन” इस से इस ` 
लेखक की सम्मति में इनका सरयूपारीण होना ही विशेष माननीय 
Ë । एक विद्धान्‌ ने तो इन्हें गोसाइ ब्राह्मण लिखा! है, और बतलाया 
है कि स्वामी रामतीर्थ जी इन्हीं के वंशज थे । 


asss >> लक 12 डः - 


= 


कुछ विद्वानों की सम्मति है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने 
के कारण इनके माता पिता न जनमते ही इसका परित्याग कर दिया _ 
आ, पम्‌ कुछ लोगो का कहना है कि जहां इन्होने माता पिता से 
त्याग जाना छिखा हे उसका .तात्पर्य यह हे कि वे इसकी अति शशवा- 
घस्था ही में स्वर्ग घाम को चल बसे थे | जो हो,यह वात निर्विवाद 
हे कि इन्हे अपनी माता पिता से न तो लोकिक सुख ही मिला औँ 
म शिक्षा ही उपलब्ध हुई । 


Ff 
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अङ्ग ऽ] तुलसीदास जी का जीवन-चरिच ्ौर काव्य १३३ 


शिक्षा और वैराग्य 

सौभाग्य से बालक तलसी नसिंह दास मामक पक सार के 
हाथ लग गया। यहद बही साध हे जिन की बन्दना रामचरित मानस 
के आरब्स में गोस्वामी जी ले इख प्रकार किया हे--“बन्दी गुरुपद 
कंज, कृपासिन्ध नर रूप इरि”! नसिहदास जी तुलसीदास को 
रामबोला कह कर पुकारते थे, श्रोर बचपन ही में उन्हे अध्यात्म 
रामायण की शिक्षा दी थी । इस विषय में तुलसीदास जी स्वयं 
बालकारड के आदि में लिखते है । 

मै पुनि निज गुरूसन खुनी, कथा सो सूकर खेत | 
समुभी नहि तस बालपन, तव अति रहेउं अचेत ॥ 
इस दोहे से यह भौ पता खलता है कि वे उस समय शकर छेत्र 
थात्‌ सारो मे थे | रामचरिस-मान्ख में सन्तो की परम महिमा, 

ओर सन्त शर असन्तो के लक्षण का विशद .ब॒णन है इसका 
कारण तुलसीदास जी का एक साधु के संग में शेशबकाल. ब्यतीत 
करना प्रतीत होदा है । 

तुलसीदास जी का व्य)ह दीनवन्छ पाठक की स्वरूपसती और 
गुणचळी कन्या रक्षावली से छुआ था और उनको. एक. तारक नामक 
पत्र का मुखावलोकन करने का सौभाग्य भो प्रा हुदा था पर टर 
कराल काल ने अकल ही इस संखार से उठा: लिया । स्त्री. मे इनका 
इतना प्रेम था कि कभी खो की आट न करते । निदान एक. दिन 
इनको हाट खले जाने पर बह इनकी आज्ञा विना. अपन माद के साथ 
पिता-गूह चली गई । बस कया था, समाचार पात ही तुलसीदास 
जी श्वख़ुर के घर जाही तो पहुंचे । इस पर इनकी, पत्नी न झुझल्ला 
कर इन से फंहए कि हाड मांस के मेरे शरीर मे आपका जितना 
प्रेम हे उतना कहीं श्रीरघुनाथ जी. के चश्णारबिन्ळ मै होता ता 
क्या ही अच्छा होता । इन. शाब्दा न. तुलखीदाल जी पर 
जादू का सा प्रभाव डाला! घर्मपत्तनी में जितना आजुशश शा 
उस से कहीं बढ़ कर इनकी पीति गाम जी के जरणा म॑ हो गई | 
तत्काले धर-बार छोड़ इन्होने इस श्रुति की. श्वाज्ञा कह पालन किया 
'पद्हरेब विरजेत्तदहरेव प्रबओस?। संसार स. विरक्त दो. गोस्वामी: 


\ >. 
। : । | 
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जी ने श्रीनरहरिदास जी से गुरू-दीच्चा लिया छोर लब से खाच 
से नामकरण की प्रचलित परिपाडी के अछुखार इनका साज खुशस्टी- 


c. 


दास पड़ा | जुरु-परस्परा स॑ थे स्वामी रामानन्द खे सातवी पीडी. 
` ८९ रि ~ द 
थे.ओऔर नासिहदास जो के अनन्तर उनकी गडी के अविछादा इर 


डर रिल 


s, 
> 
> 


वेराग्य ऋहणोपरान्त सोस्वाशी जी समथर, छुन्द्राबच, sasam 
प्रयाग, चिच्दकुट, जगन्नाथपुरी, शूकर क्षेत्र आदि sul में पर्यटन 
ओर चाल करने लगे | अधिक वास तो इनका /श्री अयेध्या जी सें 
होता था पर काशी इनका मुख्य वासस्थान था । अस्सी पर 
गोस्वामी की वाट, गोपाल मन्दिर, प्रह्माद घाट, संकट मोचन 
हनुमान आदि काशी के स्थानी मै बिशेषतया ये रहा कस्ले थे। 


~ 


'प्रस्सी घाट पर स्वरचित रामगयणानुकूल रामलीला करते थे, जो ' 


काशी को प्राचीनतम लीला STTS होली हे । थे कृष्ण लीला भी 
करते थे ओर शन के घाट पर शव लक कार्तिक कृष्ण ५ को काली- 
दमन लीला होती है | 

नखाना, महाराजा मार्वाचद्द, मधसूदन सररबली, नाभादास 
जी श्रोर काशी के टोडरमल नामक एक खची से इनकी झिञता थी। 
रस्मि सहाकवि सूरदास जी से की भेट थी। अपने सिर 
टोडरमल के एक पारिवारिक भाडे मे पञ्च बन अच्छा निपटारा 


| ८ 


` छुरा एक लिर्शय-पत्र लिख कर उन्ह दिया था जो काशिशज के 


यहां अब तक सुरक्षित हे | टोडरमल की 
शक प्रकट किया था | एक बार गोस्वामी ळी का सलकदास जी 
से साक्षात्कार हुआ था | लखनऊ में कुछ दिन रद्द कर मलीहावाद 
जाने पर अपने हाथ की लिखी एक प्रति शाम्रायण एक भाट को 
इन्होंने दी थी जो तत्रस्थ महन्त जनादनदास जी के पास वर्तमान 
है, पर उसके निरीक्षण कर्ता का सत है कि उसके तुलसी-लिखित 
होने मे सन्देह है, खअलवर्‍ला इन की लिखी योध्याकाणड की एक 


अति राजापुर चाली इनकी कुटी में अर्ब तक रकणी है । कहा जाता 


[व्यु पर इन्होंने बड़ा 


Š कि इनकी हस्त-लिखित रामायण की एक प्रति एक साध के हाथ: 
लगा गई थी जिसे लेकर धह भाग खड़ा इुआ ओर पीछा किया जाने 
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.. यिताबाभादाख जो 


Sms] सुलखीदास जी का जीवनचरित्र और काव्य १५? 


पर उसने उसे यमुना जी में फेक दिया । जाल डाल कर निकालने 
पर खेतल अयोध्या फाएड अच्छी दशा में मिल्ला | सक्त माल के रचः 
, जिन को नाम इन के मिची मे गिनांया गया 
Ë दन्द वडे आदर की दृष्टि ल, देखते ओर महि धालमीकि का 
शवलार सानते थे। चे भक्तमाल मे लिखते हे कि “संसार अपार के 
पार कहं, सुगम रूप रोका लशी | फलि कुटिल जीव निस्तार हित 


>, 


बालमीकि तुलसी भयो" | भाषा छाव्य-रचना के कारण संस्कृत के 


पण्डित इससे पहले खिढ़ते थे, पर गामभक्ति की प्रधानता और 
भाषा की आप्रधानता अथायित करने पर तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वान 


मधुसूदूय लरश्यती ने Z= इस उपाधि से विभूषित किया । 


परमानन्दफ्श्नोपयं जंगमस्लुलली तदः 
फविता मंजरी यर्य_रामभ्रमरभुपिता ॥ 


जीवन याया के अन्तिम भाग में लुलसीदास आी को वायुरोग 
से पीडित होना पड़ा था | इसी कष्ट के निबारणाथ इन्होने wama 
घाहुक रखा था जिस से पता चलता है कि इन के दक्षिण वाहु में 
खसड पीडा कई मास पर्यन्त रही थी । हनुमान जी की इन्होंने विनय 
की ओर पीछे की विनतियां से ज्ञात होता है कि यह पीड़ा कुछ कम 
हो गई थी! S2 घर्ष की दीर्घायु 8 यह महात्मा सम्बत्‌ १८६८० झे 
एस संसार को परित्याग केश अल बसे र अपना अजर अभर 


लाम छोड़ गये | सत्यु समय इस के सुख से यह दोहा निकला था। 


राम नाम जस बरनि s, अयो चहत अब सौन । 
नुखसी के ser दीजिये, अबही लुलख् सान ॥ 


इनकी झृत्यु के बिषय में यह दोहा प्रचलित हे । 
सस्वत सोरह से असी, अस्री गंग-के तीर । 
सावन सुकला सत्तमी, तुलसी तज्या सरीर ॥ 
š ७४ 
विचित्र घटनाए 


जैसे अन्य सद्घात्माशों के : सम्बन्ध से SS ही महात्मा तुलसी 
दाख के विषय मे नको बिचित्र घटनाएं सुनन मं आती हँ । भले 


' 
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ही उन पर सवसाधारण का विश्वास न जमे, पर दो चार विचित्र 
आश्यरय्यमयी घटताएं--जैसा कहा जाता हे- हुई हो तो आशचर्थ्य 
ही कया | अहाँ पर प्रामाणिक ओर पेतिहाखिक बातों का उल्लेख 
किया जादे, यहां इन विचित्र घटनाओं का भी' कुछ विवरण दे देना 
ध्रनुक्रित नहीं । 
काशी जी में नित्यक्तिया समाप्ति पर जल-पात्र के अवशिष्ट 
जल को गोस्घामी जी एक बेर के ss पर प्रतिदिन छोड़ 
दिया करते थे | एक दिन भूल कर जल न छोड़ा | बड़े साच विचार 
में पड़े थे इतने मै पेड़ के भूत ने प्रसन्न हो इन से कहा कुछ मांगो ! 
राम दशन की अभिलाषा प्रकट करने पर उसने इन से हनुमान 
की शरण लेने को कहा जो प्रति दिन एक कोटी के बेब में कर्ण घंटा 
पर रामायण की कथा सुनने आया करले थे। इन्हान ऐसा ही 
किया श्रौर हजुमानजीकी कृपा सेदो घार चित्रकूट में प्रभु रांम- 
खन्द्र ने इन्हे दशन दिया । 
चित्रकूट स काशी को लोटते समय राजापुर में इनकी भेट 
श्रपनी धर्म पक्षी से हो गई जिसने इनके साथ चलने का बिशेष 
आग्रह किया, पर इस विरागी ने राग मे लपटना न स्वीकार किसा। 
इनके साथ झोली काली अब तक रहो थी इसे भी स्त्री के खनी 
से त्याग दिया। यह दुसरा अवसर है कि तुलसीदास जी अपनी 
"पल्ली के उपदेशमय जचनी से पूर्ण विरक्त हुए । 
प्रसिद्ध है कि इन महाशय के वर प्रसाद से कांट नामक ग्रास 
के मगर अहीर का परिवार अद्यावधि सुख-समुद्धि सर कालक्षेप 
करता जा रहा है। कांट, से आगे चल कर वेलापटोत ग्राम के 
निकट नाम को परित्ररतित कर उसका नाम रधुनाथपुर रकखा । 
छई वार खोरा से और एक बार भेरव जी से श्रीराम और हनमान 
-जी द्वारा इन की रस्ता होना प्रसिद्ध है। तलली दाल जी के प्रताप 
से एक वेश्या का विरक्त हो जाना कुछ भी कुतूहल. जनक नही है | 
यह चात भी निर्विवाद सिद्ध है कि प्रसिद्ध भक्त मीराबाई पर, जो 
राम-प्रेमरख-सनी थी, गोस्वामी जी के सढ़पदेश का इतना प्रभाव 
पड़ा था कि घह अपने कुटुम्बी जनां के विष्तो पर लात मारली हुई 
_अर्म-पथ से एक पग भी न/विचल्ित हुई । यह कथा विख्यात' हे कि 
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गोंस्चामी जी के वर से एक विधवा स्त्री सधवा हो गई थी, तथा 
एक राजा की कल्या के पत्र हो जाना भी प्रसिद्ध है| 


आब तो गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्धि चारों ओर फैलने 
लगी । यहां तक कि जयपुर के महाराज रामसिंह पेसे लोग. 

इनके सरण रज को स्पशे करने के हेतु आने लगे । तब भला कस 
संभव था कि इन का नाम दिल्ली के सम्रादू के कानों तक न पहुंचता । 
निदान बादशाह ने इन्हे 'करामात' दिराने को बुला भेजा । जाकर 
यह कहने पर कि “राम नाम के लिघाय में कुछ नहीं जानता” तुलसी 
दास जी यादशाह की आज्ञा से. बन्दीणृह मे ठेस ' दिये गये ।. परन्तु 
मालूम होता हे कि इनके प्यारे राम ने हनुमान जी को इनका चोकी- 
दार नियत कर रक््खा था कि सहस्रो कपिगण दिल्ली की बही दशा 
करने लगे जा हनमान जी ने लङ्का की की थी। तब तो बादशाह 
गोस्वामी जी के पैरों पड़ा ओर उन्हे सुक्त कर “उनसे क्षमा 
मागा । 


` दिल्ली से लौटकर वृन्दावन में इन्होंने नाभादाख जी से सेट 
की | कहा जाता हे कि नाभा जी कुछ अन्य वैष्णवा को साथ ले 
गोस्वामी जी को एक कृष्ण मन्दिर में दर्शन कराने ले गये शौर इनके 
यद्द दाहा पढ़ने पर कि-- 
का बरनौ छवि आज की, भले बने हौ नाथ । 
, तुलसी मस्तक जय नचे, धनुष बान लेउ हाथ ॥ 
थीकृष्ण जी ने सुरली झुकुट त्याग धनुष बाण धारण कर 
गोस्वामी जी छो दर्शन दिया, जिखएर इन्हौन यह दोहा पढ़ा-- ` 
सुरली झुझुट विष्ठारा के, अनुष बान ले हाथ । 
सेवक की दुखि राखि के, नाथ भये रघुनाथ ॥ . 


एक बार एक हत्यारे को केवल रामनाम उष्यारण करने पर 
पाए-झुक्त कर गोरू्बासी झी ले लोगों के आपत्ति करने पर उसके 
हाथ का भोजन विश्वनाथ के नादिया से खिला उसे पाप-मुक्त 
सिद्ध किया | ऐसी ही कितनी अन्य घटनाएँ इनके विषय में 


सिद्ध ह । 
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तुलसीदास जी, हिन्दू घम ओर तुलसीदास जी का 
71 च्य 


जो कुछ ऊपर लिख आये उससे इस बात का कुछ भी पता 
नहीं लगा सकते कि महात्मा तुलखीदांस वास्तव में क्या थे। उन्होने 
साधारणतया समस्त संसार के लिए और विशेषतया हिन्ड-जाति 
आर हिन्दू-धर्म के लिए कन कौन से उपकार किये हँ । अतः इसका 
सूदम विवेचन ली लिखें बाकर्या में किया जाता हे 1 


हमें भूलना न चाहिये कि 'सध्यकालीन भारत! हिन्दू-घर्स के 
- सुधारका के आविभाब के लिये सिणप्रसिद्ध रहेगा] यह वह समय 


था जब कि भारतवर्ष में मुसलमान सप्रादों की तूती देश के एक 
छोर से दूसरे छोर तक चोल रही थी-हिन्दू-घमे की शिक्षा, हिन्दृ- 
जाति की जातीयता की शिक्षा, का दिया जाना लो दुर रहे, इसके 
सन्दिर तोड़े जाते और धार्मिक ग्रन्थ अग्लिदेव का वलिपदान किये 
जाते थे । तलवार के बल्न पर हिन्दू मुसलमान बनाया जाता था 
इसलाम का प्रचार किया जाता था; ओर अनेक अत्याचार किये 
जाते थे जिनकी साक्षी इतिहास अनन्त काल तक देता रहेगा | हः! 
हिन्दुओं के लिए बह बड़ा ही दुर्दिन था। ऐसे विकराल काल में 
झधघटन-घटना-पटीयान्‌ परमात्मा की असीम कृपा से अनेकों सुछा- 
रको ने अवतीर हो हिन्दू-नाति को डुबसे से बचा लिया और उसमें 
एक नवीन जीवन का संचार किया । रास्ाडुजाचाय, रामानन्द, 


, नानक, कबीर ्रौर सहाप्रभु चेतम्य आदिको ने हिन्दु-जाति के 


< जन्म ग्रहण किया और अपने जादू भरे उपदेशो से हिन्दुओं 
को सनातन घ वैदिक धर्म के करडे तले अटल रंक्खा । इन्हीं 
महात्माओं में से हमारे चरित नायक, भूमरडल की अछितीय भक्त 
शर डाद्वितीय कवि हैं महात्मा श्रीगोस्चामी तुलसीदास जी । 

शह सत्य है कि तुलसीदास जी के समकालीन नीतिविशारद, 
शान्ति-प्रिय अकबर जैसे दरदर्शी सच्चा का शासन था, पर इस- 


लाम मत की अब तक जो शिक्षा हो चुकी थी, घुललमानों के जो 


'झल्याचार हो चुके थे, हिन्दुओं के जातीयं जीवन का जो हास हो 
छुका था उसका इतना प्रभाव पड़ा था कि उस समय एक गये युग 


- ८ > 
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> ही का अवतार हुआ था | घर्स के विषय में अविश्वास ओर शिथि- 
लता ने स्थान कर लिया था, ओर अज्ञान तिमिर ने ज्ञान ज्योति को 
थोड़े समय के लिए ढक रक्खा था । अकबर के दरबार तक में 
धार्मिक प्रश्‍न बड़ी जटिलता को पहुँचे थ जिनका अन्त अकबर 
द्वारा 'दीन इलाही? की स्थापना में हुआ था | अनेको हिन्दू लोग 
š अपने प्राचीन वेदिक चर्म को, सगवाव मनु आदि की sm को 
छोड़ने और तोड़ने में प्रवृत्त हा चले थे। इधर तो हिन्द-धमं के 
प्रचाराथ पाठशाला आदि की सुव्यवस्था न थी, भारत गगन मेघा- 
> ' च्छादित हो रहा था, उधर श्रम विषयक सारा ज्ञान संस्कृत भाषा 
में सन्निहित था जिसको प्राक्त करना सबंसाधारण के लिए एक 
=== और दुर्भद्य गढ़ का सामना करना था । इने गिने संस्छृतक्ष 
ब्राह्मणावतंशा को छोड़ और कौन लोग भली भाँति धर्म विषयक 
शान रखते थे ? ऐसे समय में इस बात की नितान्त आवश्यकता थी 
कि भाषा में धर्म का प्रचार किया जावे, बोल चाल की भाषा में 
प्रमाण भरे चित्ताकर्षक ग्रन्थ लिख जावं, खुधारकगण उत्पन्न हा 
! शोर अपने उपदेशो और आद्श चरित्र से वेदिक धम से anat 
की हटती श्रद्धा को निश्चल कर वेदों के और हिन्दू-धर्म के और 
भारत के गौरव को स्थापित रक्खे और भटकते छुआ को रस्ता 
सुभावे । संक्षेपतः उस समय पेसे लोगों की शावश्यकता थी जो 
हिन्दू धर्म की डूवती नौका को पार लगाते । जव हम गोस्वामी 
क) तुलसीदास जी के चरित्र पर मनन करते, इन के रामायण का हिल्दू- ` 
शर्म के ग्रन्थो से मिलान करते ओर उसका हिन्दू-जाति पर जो 
अमिट प्रभाव पड़ रहा है उस पर ध्यान देते हें तो हृदय बोल उठता 
है कि तुललीदास एक ऐसा महात्मा हो गया है जिसकी आवश्य- 
कता भारतवर्ष को थी, बह ऐसा सुधारक हो गया É जिसके बिना 
हिन्दू-धर्म की बड़ी क्षति हुई होती ओर जिस के बिना सवे गुण 
श्रागरी नागरी को वह उच्च स्थान प्राप्त न न हुआ होता जो आज उसे 
सहज ही उपलब्ध Š | यही कारण है कि डाक्टर ग्रियर्सन सदोदय 
É भगवान बुद्ध की बराबरी देते हुए, भारतवर्ष का सबसे बड़ा 
> ° सुधारक और सब से बड़ा कचि माना है | 
इसनी बड़ी सफलता का कारण गोस्वामी जी का आत्म-ख शसि 
2 
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Š । ये परमोच्च कक्षा के त्यागी थे; समय समय पर सहस्रो के धन 
इनके अर्पण किये जाते थे पर ये उनका तृणवत त्याग कर देते थे। 
सन्यासी कहिये या वैरागी इनके लिए सब उपाधियां सार्थक थीं । 
आख सन्यासी च योगी च न निरझिने चाक्रियः? गीता का यह वाक्य 
इनमे चरितार्थं होता था । अपने जीवन मे अपन इस उपदेश का 
इन्होने सम्यझिर्वाह किया है, कि-- 
पर उपदश कुशल वहुतर | जे आचर्राह ते नर न घनर ॥ 
ये स्माते बेष्ण्व थे; सहदेवताओं को अभेद दृष्टि से पूजने की 
शिक्षा देते थे । 
करि मञ्जन पूजहि नर नारी । गणपति गौरि पुरारि नसारी ॥ 
रमा रसन पद्‌ वन्दि वहोरी | विनवहि श्रंजुलि अंचल जोगी ॥ 
वेद और स्मुत्यडुकूल ये चलते और औरों को वैसा ही करने 
को उपदेश भी करते थे। आजकल के अनेक साधुओं की भांति 
यालकादिकों को साधु बन जाने का उपदेश न कर ये कहते थे कि- 
घर कीन्हें घर जात हे, घर छोड़े घर जाय | 
तुलसी घर बन बीच ही, रहै प्रेम पुर छाय ॥ 
स्वयं ये सादे, स्वच्छ हृदय के थे, कपट और पाखराडादि से 
इन्हें परम घृणा थी, उन से ये कोसो दूर रहते थे, आरो में इनका 
होना इन्हें बड़ा ही असह्य था । उरूरकारणड में इन्होने-- 
नारि मुई ग्रह सम्पति नासी । मूड मुड़ाइ भये सन्यासी ॥ 
पेसे वाक्ये से इन लोगों की भली खबर ली हे। एक साध 
को इन्होंने इस प्रकार फटकारा था-- 
हम लख हमहि हमार लख, हम हमार के बीच । 
तुलसी श्रलखहि का लखे, राम नाम जप नीच ॥ 
तुलसीदास जी और उनके समय के अन्य बहुत से सुधारका में 
यह वड़ा भारी अन्तर था कि जहाँ कबीर आदि ने वेदादि सच्छास्त्रा 
की एक प्रकार से उपेक्षा की, एक प्रकार से वर्ण धर्म पर कुठारा- 
घात की और नये नये पन्थ गढ़ गये, चहां तलसीदास जी ने उस 
ग्रन्था की मान-मर्यादा को बृद्धि दी, डनका पूर्णरूपेण मण्डन 
क्रिया ऑर न तो कोई मत गढ़ा न कोई पंथ] तथापि झाज जितने 
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= लोग उनके मत को मानन वाले ओर उन के नाम पर लदट होने 
चाले पाये जाते हैं शायद ही कभी औरों को मानने वाले उतनी 

नर संख्या मं हो सक ! प्रत्यक स्थल पर वेदों की दुहाई देना, उनका 
डका पोटना तुललीदास ही का काम था न कि नानकादि का। इस 
बात का केवल एक ही प्रमाण पर्याप्त होगा-- 


=. . वरनाश्रस निज निज धरम, निरत वेद पथ लोग | 
चलहि सदा पावहि सुखहि, नहि भय शोक न रोग॥ 
गोस्वामी जी सनातन वेदिक धर्म का प्रचार चाहते थे, ओर 
5 7 नवीन पंथो के निर्माण के बड़े विरोधी थे, जिसका उद्गार इन्होंने इन 
दोहो मे किया हे-- 
श्रुति संमति हरि भगति पथ, संयुत बिरति विवेक । 
> प ते न चलहि नर मोह वश, कल्पहि पन्थ अनेक ॥ 
कलिमल ग्राखे धरम सब, लुपुत भये स दूग्रन्ध | 
दस्भिन निजमति कल्पि करि, प्रगट किये बहु पन्थ ॥ 


>” तुलसीदास जी के रचित ग्रन्थ 
कहा जाता है कि तुलसीदास जी निम्नलिखित २८ पुस्तकों 
के रचयिता और गीता के एक भाष्यकार हे--(१) रामचरित मानस 
(रामायण), (२) कवितावली रामायण, (३) गीतावली रामायण, 
(४) छुन्दावली रामायण, (५) वरवे रामायण, (६) पद्यावली रामायण, 
"छ (७) कुण्डलिया रामायण, (z) छुप्पय रामायण, (&) कडखा रामाखण 
(१०) रोला रामायण, (११) ऋूलना रामायण, (१२) रामाज्ञा, (१३) 
रामलला नहच्छू, (१४) जानकीमङ्गल, (१४) पावतीमङ्गल; (१६) 
क्रष्णगीतावली, (१७) हनुमानवाहुक, (१८) सङ्कटमोचन, (१&) 
हलुमानचालीसा, (Ro) रामसलाका, (२१) रामसतसई (२२) 
® क्रेराग्य-सन्दीपनी, (२३) विनय-पत्रिका, (२४) काली-धर्माधमं-निरू 
पण, (२५) दोहावली, (२६) ज्ञानको परिकरण, (२७) मंगल रामारण 
(२८) राम मुक्तावली ओर (२६) ज्ञान-दी पिका । यद्यपि गोस्वामी 
 जीइन ग्रन्थों के प्रणेता कहे जाते हे, तथापि उनकी रचना-णली 
4» उनके काव्य गुण ओर सिद्धान्तो का अध्ययन करने घाले चिहाक ' 
इस सिद्धान्त पर पहुंचे हैं कि उपयुक्त ग्रन्थो में से अनेको को पीछे 
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के कवियों ने लिख इस महात्मा के नास, अपने काव्य के प्रचारार्थ 
अथवा अन्य हेतु वशाल्‌, उन्हे प्रकाशित किया है। यही नहीं, अस- 
मीचंयकारी कवियों ने रामचरित-मानस में स्थान स्थान पर क्छेपक्र 
ला घुसेडा है। इन क्षेपकों में से कुछ की कविता उत्कृष्ट श्रेणी की 


होने पर भी उनकी यह कति कीरति नहीं कही जा सकती । कालान्तर . 


मै ये क्षेपक अपने वास्तविक रूप को त्याग गोस्वामी जी की कविता 
कटलाने लगंगे। किस विषय को कितना महत्व और स्थान देना 
चाहिये, किस बस्तु का वर्णन आवश्यक है ओर किस को छोड़ देना 
इन सब बातों पर विचार रखना महाकचि का लक्षण Š | परन्तु इन 
क्षेपको के तुलसी काव्य हो जाने पर उनके इस महानयुर का पता 
लगाना बहुत ही कठिन हो जावेगा | ग्रतणव गोस्वामी जी के महत्व 
को न्यून करने वाले ये क्षेपक विद्वानो की उपेक्षा के योग्य हैं। 
रामायण के साथ साथ लवकुशकाराड भी' छुपा करता हे, परन्तु 
अधिक विद्वान उसे भी तलस्तीक्रत नहीं मानते । 
जितनी रामायण तुलसीकृत वतलाई जाती हैं उनमें मानस 

कथितावली और गीतावली ही तुलसीप्रणीत जान पड़ती हे; क्योकि 
न्यो की कविता इनके काव्य से नहीं मिलती और उनके और 
तुलसीदास जी के सिद्धान्तो में परस्पर विरो'ध ऋलकता है। राम- 
लला नहछू ऐसा उपहास पूर्ण ओर श्ट॒ज्ञार-रस से भरा हुआ ग्रन्थ 
है कि भक्ताग्र गएय सात्विक श्टङ्गार के वर्णन करने चाले तलसी- 
दास जी इसके रचयिता होही नहीं सकते । पार्वतीमंगल के भी 
इनके प्रणेता होने में पूणा सन्देह है, कारण कि इसमें वर्णित शिव 
पार्वती , विवाह मानस के वर्णन से भिन्न Š | वेराग्य-सन्दीपनी 
ज्ञान का भक्ति से प्रधानता देने ओर इसी लिए गोस्वामी जी के 
भक्ति सिद्धान्त के sme न होने से, उनकी बनाई नहीं हो 
- सकती । इसी प्रकार तरव रामायण भी उनका बनाया नहीं हो 
` सकता। 

कवितावली--इसमे २४ पृष्ट और ३१८ छुन्द Ë | सवेया, झूलना 
शर घनाक्षरी में अत्यन्त माधुर्य-युक्त परमोत्तम कविता की गई है। 
इनके छन्द बड़े 'ज्ञोरदार? Š | प्राकृतिक वर्णन भी बहुत Ë | बजभाषा 
में रची हुई, हास्य रस का भी आस्वादन कराती Š | गोस्वामी जी 
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ने इसमे अपने सम्बन्ध की भी बहुत सी बातें लिखा है। निस्सन्द्रेह 
यह तुलसीक्ृत है । इसकी रचना संवत्‌ १६६६ ओर १६७१ के 


बीच में उन्होने किया था । 


हनुमानवाहुक ७ पृष्टो मै ४४ छप्पय, घनाक्षरी और सवेया में 
रचित हनुमान जी की स्तुति का ग्रन्थ है। भाषादि में कवितावली 
की समानता रखता है, पर कविता की प्रोढ़ता में उससे कुछ बढ़ 
कर है | संकटमोचन में हनुमान जी की स्तुति की गई हे, इसमें 
गोस्वामी जी का नाम नहीं आया हे | अन्तिम दाहा-- | 


यह अष्टक-हच्ुमान की, विरचित तुलसी दास । 
गंगा दासु जु प्रम सां, पढ़े होय दुख नास ll” 

प्रकट करता है कि इसे किसी गंगा नामके व्यक्ति ने बनाया है। 

हनुमान चालीसा चोपाइयों में हनुमान जी की स्तुति का परमोत्तम 
न्थ हे । सेकडो हिन्दू प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं । गीतावली 

रामायण ११२ पृष्टो और ३३० पढौँ मे बहुत ही अपूर्य रामायण हे । 
“इसके वर्ण न बड़े ही विशद और 'जोरदार' हैं। भाषा इसकी बडी 
ही मधर, गंभीर ओर प्रशंसनीय हे" इसके लालित्य व मध्ररता 
की जितनी प्रशंसा की जाय योग्य है ।” छुन्दावली और पद्याबली और 
पद्यावली रामायणो की कविता साधारण है | जानकीमंगल की 
रेचना स्तुत्य है । पार्वतीमंगल के तलसीक्रत होने मे सन्देह रहते 
भी निस्सन्देह जानकीमंगल उन्हीं की लेखनी का फल है | कृष्ण . 
गीतावखी में भगवान्‌ कृष्ण की अनेक खीलाणं ६१ पदो में वणित 
Ë 1 यह ठेठ त्रजभाषा मे हे 7र-रस का इसमे प्राधान्य है जो 
इस बाल का ज्ञापक हे कि केसे एक सुकवि शङ्कार रस का आस्वादन 
बिना कलुषित विष-चिचारों के पिलाये करा सकता हैँ । सब विषयों 
को सफलता के साथ वर्णन कर सकने की तुलसीदास जी शक्ति को 
भी यह प्रमाणित करता है। उच्च कक्षा के प्रेम का एक छोटा सा 
उदाहरण लीजिये-- 

वह अति ललित मनोहर आनन कोने जतन बिसारों । 

जोग जुगुति अरु मुकुति बिबिधि बिधि था सुरली पर वासो ॥ 

नहि तुम ब्रज बसि नन्दलाल को वाल विनोद निहारे। 

नाँहिन राख रसिक रस चाख्यो ताते डेल खो मारो ॥ 


| ॥ 
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सतसई--यह ७४० दोहो की रामभक्तिप्रधान पुस्तक सात 
सर्यो में विभक्त Š | इसकी कविता उत्तम नहीं हे । परन्तु कुछ दोहे 
अच्छे भी है । उदाहरण 
तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहुंओर । 
बसी करन इक्र मन्त्र है, परिहरु बचन कठोर ॥ 
का भाषा का संस्कृत, विभव चाहिए सांच । 
काम तौ आवे कामरी, का ले करे कमांच ॥ 
दोहावली--इसम ५७३ दोहे रामचरित-मानस आदि से संग्रहीत 
š | भक्ति पक्ष की सिद्धि में अपूर्व छुन्दो का प्रयोग इस पुस्तक में 
रचयिता ने किया है | उदाहरण-- 
तंलसी जो पे राम सां, नाहिन सहज सनेह | 
मूड मुड़ायो वादि ही, भांड भयो तजि गेह ॥ 
राम नाम मनि दीप धरू जीह देहरी द्वार | 
तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहसि डजियार ॥ 
विनय-पत्रिका--इसमें &६ पृष्ट और २८० पद Ë | देवी देवताओं 
की स्तुतियां मनोहर पदो में की गई हें | उत्तम रूपको का ढेर है। 
इसमें तुलसीदास जी ने आत्मचरित भी लिखा है। इस पुस्तक को 
इन्होने राम जी के दरबार में प्रार्थना के रूप में लिखा है और लिखते 
हैं कि लच्मण जी ने इसे राम जी से स्वीकार भी करा दिया था, 
यथा श्रन्तिम पद तुलसी श्रनाथ की परी भ्रचुनाथ हाथ सही ë P 
ह गोस्वामी जी के उत्तमोत्तम ग्रन्थों मे से है। विनय सम्बन्धी 
ऐसा श्रद्धत और भावपूर्ण ग्रन्थ कदाचित्‌ ही अन्य किसी भाषा में. 
हो । एक उदाहरण लीजिए-- 
इक हों दीन मलीन हीन मति बिपति जाल अति घेरो । 
तापर सहि न जाइ करुणानिधि मन को दुसह दरेरा ॥ 
हारि पस्यो कहि जतन बहुत बिधि ताते कहत खबेरो । 
तुलसीदास यह त्रास मिटे जव हृदय करहु तुम डेरो ॥ 


लिधर्माश्रमं निरूपण्‌-इसमे १० पृष्टों द्वारा |दोहा चौ पाइयाँ 


में कलिध्र्म का वर्णन किया गया है। यह उत्तम और प्रशंसनीय 
ग्रन्थ Š । इसकी रचना आर भाषा रामचरित-मानस से मिलती 


ज्जलती है। इसके लुलसी-रचित होने मै अणुमात्र भी सन्देद qt । 


L 
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श्रङ्क ७] तुलसीदास जी का जीवन-चरित्र श्रौर काव्य १५१ 


रामचरित मानस अथवा रामायण | 


यां तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक काव्य ग्रन्थों की रचना 
की है पर जिस य्रन्थरत्न न उनके नाम को अज्र अमर कर 
दिया है, जिसन उनके धवल यज्ञको दिग्दिगन्त में विस्तृत कर 
उनकी विजयबेजयन्ती को साहित्य-संसार में फहराया है, जिसे 
हिन्दी -साहित्य में सर्व्योच्च स्थान प्राप्त है और जो नक्षत्र रूपी ग्रन्थों 
में चन्द्रवत्‌ प्रकाश कर रहा है घह गोस्वामी जी का रामचरित-मानस 
Š । सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति साहित्याचार्य महा- 
साहिन्याचाय्य पण्डित रामावतार शर्मा एम० ए० ने सभापति के 
श्रासन से कहा था कि संसार की समस्त कविता विलीन हो जाएँ 
आर केवल रामचरित-मानख बच रहे तो भी काव्य से संसार को 
भरा पूरा ही समझना चाहिये । क्या ही सच्ची समालोचना Š | सत्य 
है रामायण की जितनी प्रशंसा की जावे सब थोड़ी ही है | काव्य 
का कोई महत्वपूर्ण अंग ऐसा नहीं जिस का समावेश इस महा- 
काईय मे न हो गया हो । अतः रामायण की कुछ चर्चा की जाती हे-- 


गोस्वामी जी रामायण के बालकारड मै लिखते है कि 'संवत 
सोरह से इकतीसा, करों कथा हरिपद धरि सीसा' इससे स्पष्ट 
हे कि संवत्‌ १६३१ मे इन्होने श्रीश्रयोध्याजी में इस संसार-साहित्य 
के मुकुट की-रचना का श्रीगणेश किया था । ये अयोध्याकाणड भी 
न बना पाये थे कि बेरागियों के झगड़े के कारण काशी जी जाने 
को बाध्य हुप, जहां एर इन्होने रामायण की पूर्ति कौ । इन्होने इस 
का नाम रामचरित-मानस रक्खा था और सुन्दर सोपान जटिल, 
नाना भाँति के सरोजों से शोभायमान आर मधुर मधकर निकरो से 
गजायमान एक अनूप मानस की प्रत्येक बात में समता दिखा एक 
बृहद्‌ और अनूठा ही रूपक खड़ा किया है। वाल्मीकीय और 
अध्यात्म रामायण की प्रसिद्धि हो चुकने से रामचरित वर्णन करने 
के हेतु इनका मानस भी रामायण के नाम से पुकारा जाने लगा और 
इसी नाम से इनकी ख्याति हो रही हे 1 

अपनी रामायण को तुलसीदास जी ने सात काराडो मे विभक्त 


किया है और उन्हे स्वर्ग की निसेनी माना है। प्रत्येक काण्ड के 
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आदि मे संस्कृत श्लोकी द्वारा अपने उपास्य राम की और शिवादि 
अन्य देवताओं की इन्होंने स्त॒तियां की Š | इससे इनका संस्कृतश 
होना सिद्ध है । यह भी कहा जाता हे कि इन्होंने भगवदगीता का 
भाषान्तर किया हे | रामायण के अनेक दोहे चौपाई वैदिक श्रतियौ 
श्रौर संस्कृत श्लोकों के अडुचाद या छायान्‌ वाद प्रतीत होते हैं । इन 
| सब बातो से इनका संस्कृत का विदान होना सिद्ध होता है। फारसी 
मे इनका हस्तलख प्राक हाने से इनका फारसी ख परिचित, होमा 
सिद्ध हाता है | 
रामायण की भाषा को गोस्वामी जी ने न तो संस्कृत के अति 
कठिन शब्दौ अर जटिल समासे! से wwe ही बनाया है और न 
इस ठेठ का ठाट ही किया है। जहां हस रामायण की भाषा को 
संस्कृत के वाङ्मय से सुसज्जित पाते हें वहां उसे अग्बी और 
फारसी के 'गरीब नेवाञू” ऐसे पढी से समन्वित पाते हैं । अत्यन्त 
ठेठ शब्द भौ देखने हौ तो रामायण में अनेक ठौर देख सकते हैं। 
घ्रजभापा, बेसवाडी आदि कितनी ही भाषाओं का इस एक ही 
ग्रन्थ मै समुच्चय हुआ है । इस के पद पद में, अक्षर अक्षर में वह 
अलौकिक रस भरा हुआ है कि जिसका आस्वादन पुनः पुनः करने 
पर भी तृप्ति नहीं होती वरन्‌ परिशीलन रूपी पिपासा बढ़ती ही 
जाती है । इसमें ऐसा लालित्य अथवा माधुय्ये भरा हुआ Š कि एक 
बार पढ़ना आरम्भ करो तो फिर चित्त इसे छोड़ना चाहता ही 
नहीं । रामायण यदि सरलता और माधुरी की आगरी है.तो इसमें 
पद्‌-गाम्भीर्य भी बहुलरूपेण वर्तमान Š | इसके पदों की ऐसी रचना 
है कि प्रखर से प्रखर विद्वान भी गोते लगाते ओर थाह नहीं पाते 
हैं और साधारण पढ़ा लिखा भी कुछ न कुछ अर्थाकषं कर ही लेता 
ओर आनन्दातिशय मै निमझ हो ही जाता Ë | एक ्रौर विचित्रता 
यह है कि अनेको स्थलों पर एक ही छन्द के बीखो अर्थ निकल 
सकते हैं, भले ही वे युक्तियुक्त और गोस्वामी जी के आशय के 
द्योतक न हो | 
तुलसीदास जी जिस विषय को हाथ मे लेते हें उसका निर्वाह 
ऐसी कुशलता से करते É कि ऐसी चातुरी शायद ही अन्यत्र कहीं 
देखने में आये । ज्ञिन मनुष्यां अथवा दश्यां का ये वर्णन करते हैं 
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उनका चित्र आँखें के सम्मुख खींच देते हे-ऐसा रूप खडा कर 
देते हे-कि मानो वे सब पाठक की दृष्टि के सामने ही हों । जिन घट- 
नाग्रो का ये उल्लेख करते हें वे पाठक को प्रत्यक्ष दीखने लगती Š । 
इसके उदाहरण रामायण में सेकड़ों वर्तमान Š l कौन कह सकता 
है कि वनवासानन्तर भरत मिलाप के अवसर पर राम और भरत 
आदि का मिलाप पाठक तुलसीदास जी के पदो द्वारा नहीं देख रहा 
है? कौन सहृदय पाठक ऐसा है जो राम-वन-गमन की -दशा का 
अनुभव न कर रहा हो ? कौन पाठक कह सकता है कि वह राम- 
राबण-युद्ध तुलसी जी के छुन्दौ में नहीं देख रहा है ओर कौन ऐसा 
पाठक है जिसके चित्त पटल पर उस दशा का चित्र न खिंच जाता 
हो, जिसमे सुतीच्षण राम के प्रेम मै मग्न हो नृत्य करने लगा था। 
आर ये 'प्रभु देखहिं तरु ओट लुकाई” यह महाकवि का गुण हे 
निदान हम देखते हैं कि हमारे चरित-नायक घटनाओं के चित्र 
खींचने मै पेसे सिद्ध-हस्त हैं कि कोई इनके चरण की. सेवा कर 
इनसे सीख सकता हे | ( शेष फिर ) 

— --चन्द्रबली ज्िपाठी.। 


स्थायी-ससिति का साधारण अधिवेशन 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति का एक अधिवेशन 


मिति फाल्गुन शुक्ल पञ्चमी रविवार संवत्‌ १६७४, aro १७ माचे. 


सन्‌ १६१८ So को निम्नलिखित सदस्यो की उपस्थिति में हुआ-- 
श्रीयुत साहित्याचार्य पं० चन्द्रशेखर शास्त्री, प्रयाग 
° पं० रामजीलाल शम्मां १? 
5 ठाकुर शिवकुमार सिंह जी > 
» प्रो० रामदास जी गोड १" 
5 फोव्त्रजरणाज जी ११ 
» पं० लक्ष्मीनारायण जी नागर 5 
> युरुषोत्तमदास टण्डन ११ ) 
फाल्गुन शुक्ल ५ को कुछ काम असमाप्त रह गया था वह दशमी 
को समाप्त हुआ । 
3 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


¢ 


, ५९४ स्नम्मेलन-पञ्रिका . [ भाग ४ 


१-सर्वसस्मति से साहित्याचार्य qo चन्द्रशेखर जी शास्त्री ने 
सभापति का आसन ग्रहण किया । 
२--पिछुले अधिवेशन का कार्य-विवरण पढ़ा गया और स्वीकृत 
हुआ | 
. ३-हिन्दी के तीन प्रसिद्ध हितेषी बाबू माण्क्यचन्द्र जैन 
डाकुर सर स्दुन्दुरलाल र sito लदमी चन्द के देहान्त का समा 
चार उपश्थित हुआ । निश्चय हुआ कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
, की स्थायी-समिति उपयु क सऊनां की झुत्यु पर हार्दिक शोक 
ओर उनके कुटम्नियो के साथ समयचेदना प्रकट करली है | 
४--आय-व्यथ परीक्षक द्वारा परीक्षित मिति कार्तिक शु० ११ 
संवत्‌ १६७३ से मिति आवरण शु० १४ स० १६७७ तक का आय- 
व्यय का चिट्टा उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ 
५--संब्रत्‌ १६७४-७५ के लिए श्रठुमान-पच्र उपस्थित किया गया 
ओर विचार के उपरान्त निम्नलिखित अडुमान-पन्न स्वीकृत छुआ-- 


आय व्यय 
३०००) पैसां-फरड १८००) कार्यालय 
१००) श्रद्राल वरो मै फाम १००) कागज छुपाई 
१४०) व्याज १००) सामान 
५०) सम्बद-शुर्क १००) तार स्ट्रास्य 
° ३००) सस्मेलत-पत्रिका ` १२००) उपदेशक 
२१००) परोक्षा-समिति २००) पुस्तकालय 
१२००) सदस्य १००) अदालती फार्म 
१०००) “पुस्तक विक्की ७००) सम्मेलन-पत्रिक्ा 
८३५) विशेष दान द्वारा ४०) सम्मेलन के वार्षिक अधि० 
| १०००) पुस्तक-प्रकाशन 
=) | २७००) परीक्षा-विभाग 
५०) स्टेशनरी 
२०) पदक 


१५) फुटकर 
SSS = — F-x>  nTFn £ds + h 


८७३४) 
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६--बाँदा के व्यापारी सभा के सन्त्री का स्थुनिस्पेल्टी के रसीद 
कामे आदि पर हिन्दी रखने के सम्बन्ध में जो पत्र आया था, उप- 
स्थित किया गज्ञा । सवैसस्मति से निश्चय हुआ कि प्रचार-मन्त्री 
इसपर उचित कार्यवाही करं । 


७--परीकत्ता-मन्जी का यह प्रस्ताव कि काशी के हिन्दी-सहित्य- 

' विद्यालय को सम्मेलन से ५) रुपये मासिक सहायता दी जावे 

उपस्थित किया गया | बहुमत से निश्चय हुआ कि चेत्रमास् से 

उक्त विद्यालय को सस्मेलन से ५) रुपये मासिक सहायता एक वर्षे 
तक दी जावे । 


८--श्रीमती प्रेमवती देवी को उपाधि देने के सम्बन्ध मे श्रीयुत 
रसद अवस्थी विद्याभूषण का पत्र उपस्थित किया गया । सर्वे 
सम्पति से निश्चय हुआ कि उक्त अवस्थी जी को लिखा जावे कि 
सम्मेलन ने कभी तक बिना परीक्षा लिए हुए विसी व्यक्ति को 
surf नहीं दी और न इस सस्बन्ध में कोई विशेष उपनियम ही 
निश्चित किये गये हैँ । 

2-—अ्हमोड़ा के शुद्ध -खाहित्य-समिति ओर काशी के हिन्दी 
खाहित्ट-लिद्यालय के सम्मेलन से सम्बन्ध करने के लिए झावेदन- 
पञ्च उपस्थित किये गये । सर्व-सस्मति से निश्चय छुआ कि इनका 
सम्मेलन से सम्वन्ध क्रिया जाय | 


१०--प्रवन्ध-मन्त्री ने निम्नलिखित सञ्जनो के पत्र, जिससे | 


उम्होने सम्मेलन के साधारण सदस्य होने की इच्छा प्रकट की शी 
उपस्थित किये । प्रबन्ध-मन्जी ने यह भी सूचना दी कि इन सजना 
खे शुल्क आके है-- १ 
श्रीयुत पं० भगीरथप्रसाद जी दीक्षित “विशारद” कोटा 
» पं० गौरीशङ्करजीशुक्क | सश्र 


घैसस्मति से निश्चय हुआ कि उपयुक्त खञ्जन सम्मेलन के 


सद्स्य समभा जाव । 


११--परीत्ता-मन्थी ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि अट्ट 
पदक और पूर्ण पदक के लिए जब तक इतना धन न हो जय कि 
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१५६ सम्मेलन-पत्रिका . [ भाग ५ 
` उक्त पदक स्बणे के बनवाये जा सर्क तब तक इन पदको के निमित्त 
एकत्रित धन के सूद सो १२॥) रुपये का प्रत्येक रजत-पद्क दिया 
जावे; यदि सूद की आय पण्यांप्तन हो तो कमी सम्मेलन के कोष 
से पूरी की जावे । बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । ' 

१५२--आगामी सम्मेलन मे उपस्थित करने के लिए वार्षिक 
कार्य-विवरण उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत 
हुआ । 


१३--नियमावली के नियम १८ (ई) के अनुसार आगामी सम्मे- 
लन मे नियुक्त होने वाली स्थायी-समिति के सभासद होने के लिए 
सम्मेलन के सदस्यो की आयी हुई सम्मतियाँ उपस्थित की गयीं। 
उन सम्मतियो के अनुसार निम्नलिखित दो सज्जन सदस्यों की 
ओर से स्थायी-समिति के सभासद नियुक्त हुए-- 
१. श्रीयुत बा० गोरीशाङ्करप्रसाद जी, बी० mo, 
एल० एल० बी०, काशी । ' 
२. श्रीयुत वा० ज्ञानेन्द्र नाथ बसु, बी० ए०, काशी । 
१४--प्रबन्ध-मन्त्री जी ने सूचना दी कि इस समथ हाथ से रुपया 
नहीं है, सम्मेलन का धन फिक्स्ड डिपाज़िट में जमा है, उसकी 
अवधि २८ अगस्त सन्‌ १६१८ So तक की है | इसलिए अभी उस 
घन के निकालने में ६०) सूद की हानि होगी | इस समय पुराने बिल 
चुकता करने तथा अन्य खर्चा के लिये ९००) की आवश्यकता है । 
इसपर विचार होने के पश्चात्‌ निश्चय हुआ कि प्रधन्ध-मन्त्री 
॥) सेकड़ा सूद वा उससे कम पर ५००) तक उधार लेने का प्रबन्ध 
क्र, और रुपया आते ही उसे अदा करवा दें । 


- काशी की अदालतों में नागरी 


नागरी के काम के सम्बन्ध मे यहाँ में तथा पं० गोविन्द राव 
जोगलेकर नागरी मे कागज़-पत्र दाखिल करते Š | मेरे यहाँ से 
प्रायः चार सहस्त्र काशज़ वर्षे मे दाखिल किये जाते होगे, उनकी 
ठीक संख्या नहीं कह सकते । इधर कई नागरी के फार्म उदू में 
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% 9 ] काशी की श्रदालता में नागरी १५७ 
स्थान पूर्ति किये हुए नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा जज के यहाँ 
भेजे गये । मुसलमान सुंसरिम साहव ने नागरी में लिखे हुए 
लिफाफे को लेने से जब इन्कार किया, तब रजिस्टरी डाक-द्वारा 
भेजा गया ।:अन्त में सन्तोष-जनक उत्तर इस प्रकार मिला-- 

यहाँ सभी सम्मन तथा सूचनाय फारसी अक्षरों में ही निकला 
करते हैं | इसका मुख्य कारण यह है कि हाकिम प्रायः हिन्दी नहीं 
जानते ओर इस कारण इसके विरोधी श्रथवा उससे उदासीन भाव 


रहते हैं । 
बावू गौरीशङ्करप्रसाद जी वकील, 


काशी । 


रूघकार ब इजलास डबलू० एफ० कटेन साहेब बहादुर 
जिला बनारस ता० २६ जनवरी सन्‌ १६१८ Zo l 
खिडियात आम्दः दफुतर नागरी-प्रचारिणी सभा बनारस से 
Z जानिब को वाजः हुआ कि अदालत हाय मातहत खे जा समन 
आर नोटिस हिन्दी फामे पर जारी होते हैं उनकी खानप्पुरी उदू 
में की जाती है, यह बिलकुल बेकायदा हे । हिन्दी के फामे की 
खानापुरी हिन्दी मै होनी होनी चाहिये और उदू के फामेकी खाना- 
पुरी उद्‌ में होनी चाहिये । 

हुक्म हुआ कि-- 

“छक एक नकल इस रूवकार की जुम्ला अदालत हाय मातहत, 
में भेज कर लिखा जावे कि आइन्दा से मुताविक इस हुक्म के 
तामील की जावे । अगर इसमे फरोगुज्ञाश्त की जावेगी तो अहल- 
कार कूसूरबार सख वाज़पुस की जावेगी । 

एक नकल इस .रूवकार की इत्तिलाअन वो जवाबन दफ्तर 
नागरी-प्रचारिणी सभा में भेजी जावे और असल किताब हिदायती 
में रखी जावे । अहल्कारान अदालत हाज़ा भी सुताविक इस Z= 
के कार बन्द रहे फकत । 

दस्तखत फयाजुद्दीन (S1.) W. F. Kirton, 

अहमद खां मुन्सरिम District Judge. 


` 
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द्वितीय ररष्ट्रभ्धषा-सस्भेलन 


कलकत्ता के प्रस्ताव 
(३० दिसम्बर, १६१७ ) 


(१) इस लिए कि, भारतवर्ष के भिन्न सिक्ष प्रान्त के लोग अपने 
भावों को एक दूसरे पर प्रकट कर खक, एक सार्बजनिक भाषा-- 
राष्ट्र भाषा--की बड़ी भारी ज़रूरत है । ( समायात द्वारा ) 


i (UI 


. (२) इस बात को सासने रखते हुए कि, देश में “हिन्दी” का 
प्रचार बहुत अधिक हे, ओर लोग आसानी खे इसे समझ लेते हैँ, 
इस भांपा से ही राष्ट्रभापा का काम लेना युक्ति-खंगत जान पड़ता है। 

प्रस्तावक--महा० गांधी । 
श्रबुमोदेक--राय बहादुर यदुनाथ मजूमदार | १ 
समर्थक--पं० मदनमोहन मालवीय । 
श्रीमती सरोजनी नायडू । 
मिष्टर एम. के. आवाय । 
, मिष्टर पन. सी. श्रीनिवासाचारियर । 

(३) देश मै एक राष्ट्रभाघा के महत्व और इस प्रश्न के हर अंग 
पर अच्छी तरह विचार कर श्रागामी दिसम्बर मै दिल्ली में होने 
'घाले सम्मेलन के अवसर पर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 
उपस्थित सज्जनों में से चुन कर हर प्रान्त के प्रतिनिधियों की एक 
` कमेटी बनायी जाय, जिसे श्रपनी संख्या बढ़ाने का अधिकार हो । 

( सभापति द्वारा) 
निस्नलिखित सज्जन पदाधिकारी तथा सभासद छुन गये 
सभापति--लोकमान्य महात्मा बाल गङ्गाधर तिलक । 

घी--भ्रीयुत राय यतीन्द्रनाथ चौधरी पम. ए., बी. एल. । 
सहायक मंत्री-पं० दुर्गापसाद्‌ शुक्ल । 

खदस्य--पं० मदनमोहन मालवीय, महात्मा गांधी, श्रीमती 
सरोजनी नायडू, बाब्‌ शिवप्रसाद गुप्त, बा० हौरेन्द्रनाथ दत्त, 


UP L ही rites V ws 
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श्रीयुत एन. सी. श्रीनिवासाचारियर, राय बहादुर यदुनाथ मजूमदार, 
लाला हरकिसन लाल, firg< बी, गोखले, qo सत्याचरण शास्त्री, 
qo अ्रमुतलाल चक्रवर्ती, चाबू राजेन्द्र प्रसाद्‌, राय बहादुर जमुना 
लाल बजाज, श्रीयुत एम. के. आचार्य, o माधवप्रसाद शर्मा, qo 
शिचनारायण द्विवेदी, वाबू केदारनाथ गोयेनका, qo छोटलाल 
मिश्र, qo अस्बिकाप्रसाद वाजपेयी, दा० जयक्ृष्णदास, कंवर 
गणश सिह, बाबू सूलचन्द अम्नवाल, चा० देवीप्रसाद खेतान, 
पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, चा० यशोदानन्दन श्रखौरी, पं० गंगा- 
प्रलाद शर्मा । 


आअवश्यकोय सूचना 


हिन्दी भाषा के प्रेमी यह वात सुन कर त्यन्त प्रस होंगे 
छि पंजाब के अन्तर्गत शुजरानवाला शहर में हिन्दी पाठशाला नाम 
का, एक विशाल बिद्यालय खुला इरा है, जिसमे २५० विद्यार्थी विना 
शुल्क धार्मिक और ब्यापारिक, अर्थात्‌ नागरी ओर महाजनी विद्या 
प्राप्त करके कृत-काय्य हो रहे है । 
इसका रूल नम्बर १६०० तक पहुंच चुका है। यहां के पढ़े हुये 
सैकड़ों विद्यार्थी २५-३० रुपये मासिक वेतन परःबाहर और शहर 
में सुनीमी का कॉम कर रहे Š | यह संस्था ऐकू २१ सन्‌ १८६० $० . 
के अनुसार सरकार में रजिष्टी भी हो गई | शहर के बड़े वड़े आदमी 
इस के दृष्टी हैं । मासिक वार्षिक चन्दे और लोगों के दान से इसका 
ब्यय चल रहा है। हिन्दी समाचार पत्र ब पुस्तकां का चाचनालय 
भी इसके साथ Š । यहां के पढ़े विद्यार्थी हिसाब किताब और व्या- 
पार में प्रचीन हो जाते हें, इसी लिये भले पुरुष इसका नाम 
हिन्दी पाठशाला के स्थान में हिन्दी-ब्यापार-महाविद्यालय रखने की 
अनुमति दे रहे हैं । भगवान्‌ करे कि यह शीघ्र ही कालेज बन जाबे। 
इस की पाठ्य-प्रणाली मे अथे-शास्त्र की पुस्तक भी रखी गयी हे | 


सम्मेलन-पत्रिका के पाठको से सविनय निवेदन है कि अर्थ 
शास्त्र की पुस्तके जो जो अ्राज तक हिन्दी में प्रकाशित हो चुकी हे 
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१६० “सम्मेलन-पत्रिका [भाग ५ 


उनके मूल्य और मिलने के पते की सूचना देवे, जिसमे हम मंगा 
` ~ ~ 
सके । इसी पाठशाला के लिये एक अध्यापक की आवश्यकता है जिसने 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की मध्यमा या उत्तमा परीक्षा पास की हो 
ओर मुनीमी भी पास हो | वेतन योग्यतामुखार द्विया जावेगा। 
निवेदन पत्र प्रवंधकता. हिन्दी पाठशाला, शुजरानवाला पञ्जाब, के 
पते पर आने चाहिये । 
निवेदक 
शुरुवर्शाराय सराफ, 
प्रबन्ध्रकर्ता हिन्दी पाठशाला, 
गुजरानवाला ( पञ्जाव ) 


शभ-दिन 

श i 
सुमिरि सीय पति रामहि, मङ्गल काज । 
देखिय हिन्दी के यक्र, कचि ऋषिराज ॥ 
साहित्यिक परिपूरण, तुलसी दाख । 
धम्म नीति मारग जग, करन प्रकाशा ॥ 
नीति शान m= कम्मंहि, प्रीति डढ़ाय । 
रामचरिति-सानस अस, çZ सुहाय ॥ 
हिन्दी के परिपोषक, को यश गाय। 
समाचार शुभ वरनो, जग सुखदाय ॥ 
“सम्मेलन को अवसर, शरद सुभाय | 
विमल कमल सम विकसत, अति सरसाय॥ ' 
बाधेसि ताहि पलेगवा, हिम ऋतु आय । 
देवी गति में कहिये,. कौन बसाय ॥ 
सानुकूल होवहिं हरि, सहज खुभाय । 
श्री गान्धी जी पहुँचहि' ऋतु पति आय ॥ 

` शुद्ध सरोवर उत्तम, थल इन्दौर। | 
विकसित होहि सरोरुह, गुंजहि भोर l 
— त्रिपाठी « 
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सुलभ साहित्यमाला 


i हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन द्वारा प्रकाशित 
सम्मेलन की स्थायी-खमिति ने यह मन्तव्य स्थिर कया हे कि 
सम्मेलन की ओर से बहुत सस्ते मूल्य पर घेसी ग्रन्थ-माला निकाली 
जाय जिसके द्वारा हिन्दी के अच्छे ग्रन्थो का हिन्दी जानने वाली 
जनता सें प्रचार हो । समिति ने यह भी स्थिर किया है कि सब से 
पहले “भूषण ग्रन्थावली” निकाली जाय, और उसका छः आने से 
अधिक सूल्य न रक््ख जाय ! इसी मन्तव्य के अनुसार भूषण के 
सम्पूणं श्रन्थ, जिनका पता लगा है, भूषण ग्रन्धावली के नाम से 
टीका सहित प्रकाशित किये जा रहे हैं। टीका इतनी ब्योरेवार है 
कि थोडी हिन्दी जानने वाली के भी समक में भूषण की कविता आ 
सकेगी। पुस्तक २४ पौंड के एंटिक काग्रज़ पर छुपी है। डबल 
क्राउन आकार के २०० से अधिक पृष्ठ हें; सब हिसाब लगा कर इस 
पुस्तक के निकालने में सम्मेलन को श्रागिक लाभ नहीं है । केचल 

चार की टि से पुस्तक इतनी सस्ती रंक्खी गयी है। इतने सस्ते 
मूल्य पर काराज़ की इल महँगी के दिनों में यह पुस्तक निकात्तना 
किसी व्यापारी पुस्तक-प्रकाशक के लिये सम्भव नहीं है ! 


सुत्वम साहित्यमाला में जितने ग्रन्थ निकलेंगे, सब सस्ते मूल्य 
पर होंगे; यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि चे सब भुषण अन्धा: 
चली के ही सप्तान सम्ते होगे। जो सजन इस खुलभ साहित्य- 
माला के स्थायी ग्राहक होना याहे, चे सम्मेलन के परीक्षा-मन्च्री 
के पास सूचता सेज दे | ऐेली सस्नी पुस्तकं पाने का अवसर हिन्दी 
पाठको को पहले कभी नहीं मिला । मूल मुख्यतः यही है जिसका 
सञ्पाइन हिन्दी के पाठको के सुपरिचित पंडित श्याम बिहारी 
मिश्च एस ० प० और qo शुकदेव विहारी मिश्र बीर ए० ने किया हे 
ओर sit काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा डारा प्रकाशित हो चुका है; 
ओर टीका हिन्दी के छलेखक पं० रामनरेश जिपाठी की की हुई है । 


_ स्थायी ग्राहक होने के लिये-परीक्षा-मन्त्री को लिखना चाहिये 
किन्छु साधारण मोल लेने चाले ग्राहकों को प्रयाग के खाहित्य-भबन 
से पत्र-ज्यवहाश करना चाहिये । 
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सम्मेलन द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तके 


प्रश्नपत्र संग्रह १६७१-७० S. हि. र्क =: = 
प्रश्नपत्र संग्रह २७७३ र ली नय > ॥. 
प्रश्नपत्र संग्रह्‌ १६७४ 19 है; ल + J 
नांगरी अंक ओर अक्षर 3 O) 


इतिहास ( मराठी भाषा के प्रलिद्ध लेखक स्वर्गीय पण्डित 
विष्णुशास्त्री सिपलुगकर लिखित निवन का आजुवाद ) ३} 


सरल fear FR | i) 
द्वितीय हिन्दी-साहित्य-लम्मेलम के सभापति की बक्तता | 
हिन्दी-भाषा-सार भाग १ ... < 1 क ॥) 
सूरदाख की विनय-पत्रिका (सटीक) .. : ।) 
शिवा बावनी (सटीक) कि 2) 
प्रथम सम्मेलन की लेखमाला |!|] प्रथम वर्ष का कार्ये-विवश्ण ।) 
द्वितीय ११ २ ` ८.१) ५ द्वितीय ' 80 
` तृतीय ११ > lU paf  ” » > 
चतुर्थ ११ > ॥॥) चतुर्थ > » 0) 
पञ्चम 2 x 1) पञ्चम श १ A 
बेष्ट (; > 1॥ पष्ठ र; क... ||. 
"सप्तम ?१ `” पन) सप्तम > » l=) 
सम्मेलन पञ्चाङ्ग १९७५ ।=) विवरण पत्रिका . 2) 
सम्मेलन पञ्जा Fo 


प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी को सञ्मेलन पञ्चाङ्ग की षक प्रति अवश्य 


मोल लेनी चाहिए | इसमें गत सात सम्मेलनौ का संज्षिप्त विवरण: 


दिया गया है । परीक्षा सम्बन्धी सथ प्रकार का सम्पूण विवरण 
इसमें मिलेगा | सं० १६७५ का तिथि-पत्र भी दिया गथा है जिसमें 
सौर, चान्ट और अंग्रेज़ी के अतिरिक्त हिन्दी के प्रधान कवि और 
लेखको की जन्म-मरण तिथियाँ दी गयी हैं: इसलिए रह तिथि-पत्न 
हिन्दी-भाषा-भाषियो के लिए अधिक महत्व का है । इसके अति- 
रिक्त और बढ़त ला विवरण हे: जैसे--सम्बद्ध खंस्थाश्रो, सदभ्यो, 
विशारदो की सूचियां इत्यादि | हिन्दी भाषा की सेवा करने वाली 
फो यह पञ्चाङ्ग अपने पाल अद्य रखना चाहिए | 
निवेदक--- 


परीच्या -मन्त्ी i 


} 
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>>... 3 पक E> 
सस्ल छन पात्रका 
हिन्दी-साहित्य-सस्सेलन 
वि =I ` 
मखपत्रिका 
` & w: 
* pe s= नद. 3 —+—— 
भाग ५ चैत्र-वेशाख संवे a 
विषय-सूची ४ 
सङख्या विषय se १ पृष्ठ 
( ( ) साहित्य आर राष्ट्रीयता--( १) म --. दुर 
(२) तुलसीदास जी का जीवन चस्द्कुऔर काव्य ... १७० 
( ३) इन्दौर में अणम वाषिक महाधिवेशन ER 
(४) श्रीगांघीस्तघ ; ... ) २०६ 
(५) स्थायी-समिति का साधारण अधिवेशन . 2-२ 
(६). सन्ध्या और प्रातःकाल के वर्णन में महाकचि 1 =Ñ 
॥ माघ की उक्तियां ) 3% 
(७) हिन्दी-संसार :.- . -:... i CR 


sto मूर १) ] 
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सम्मेलन के उद्देश्य 
१) हिन्दी-साहित्य के अङ्गौ की उन्नति का प्रयत्न करना । 

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर मे प्रचार करना और देश- 
व्यापी व्यवहारों तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा का 
राष्ट्र-भाषा बनाने का प्रयत्न करना । 

(३) हिन्दी को सुगस, मनोरम आर लाभदायक बनाने के 
लिए समय समय पर उसक्ती शेली के संशोधन नशा उसकी चरियौ 
और भाचे! के दर करने का प्रयेल करना 

(2) सरकार, देशीराज्यों, पाठशालाओं, कालेजो, विश्‍व- 

विद्यालय और अन्य संस्थाओं, समाजा, जन-समूहो तथा व्यापार 

जूमींदागी और अदालतों के कार्य्यो में देवनागरी-लिपि और हिन्दी 
भाषा के प्रचार छा उद्योग करते गहना ! 

(५) हिन्दी के अंथकारों, लेखकों, पत्र-सम्पादकों, प्रचारकों 
ओर खहायको को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि- 
तोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना । 

- (६) उच्च-शिक्ता प्रा युवकों में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न 
करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्ल करना । 

(७ ) जहाँ आवश्यकता खमकी जाय वहां पाठशाला समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने ओर कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार की व्तेसान ख स्थां की सहायता करना । 

(८) हिन्दी साहित्य के घिंद्ानों को तैयार करने के लिये हिन्दी 
की उच्च-परीक्षाफ लेने का प्रबन्ध करना । 

(2) हिन्दी-भाषा के साहित्य की बृद्धि के लिये उपयोगी 
पुस्तकं तैयार कराना | .-४ 

(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और 
सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक ओर उपयुक्त समक 
जॉय उन्हे काम में लाना । 


सम्भेलतज्न-पत्रिका का उद्देश्य 


_'हिन्दी-खाहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति मै सहायता करना 


और साहित्य प्रेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना 


meses 


qo छदर्शनाचायर्य बी० ए२ के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रस, प्रयाग में छुपकर 
डिन्द्री-साहित्स-सम्भेलन से प॑० शामक्ृष्ण शर्म्मा द्वारा प्रकाशित | 
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सस्मेलन-पत्रिका 


हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन की स्थायी-समिलि 
की आर से प्रतिसास प्रकाशित . 


=| 
भाग. ५ | चैत्र-वेशाख संचत्‌ १६७४ . | अङ्क ८, & 


साहित्य जी पय्ला--(९) 

_ खाहित्य फा है, राष्ट्रीयता क्या है, साहित्य के बिकाश में किसी 
जाति के घटनाक्रम का कहाँ तक प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रीयता की 
अव्पक्त शक्तियाँ के अभिस्फरण आर संचालन सं साहित्य कहाँ तक 
समर्थ होता हे. और राष्ट्रीय दृष्टि से हिन्दी-साहित्य की आलोचना 

इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्‍नाँ का विचार, वर्तमान समय में, जिला 
आवश्यक उतनाही उपयोगी है। निवन्ध की छोटी सीमा और लेखक 
की छुद्र योग्यता इन साहित्यिक समस्पाओ के सविस्तर विवेचन में ' 

. बाधक हैं | हमारा उद्देश पाठकों के ध्यान को इस ओर आकर्षित 
करना Š, जिसमे वे इन प्रश्तां के जुदे छुदे पहलुओं पर स्वयमेव सोय- 
कर अपने मत को स्थिर कर सके । 

हिन्दी साहित्य क्री राष्ट्रीय दृष्टि ले आलोचना इस घिखार से 
श्रौर भी आवश्यक मालम होती है कि अव हिन्दी के राष्ट्रीयत्व को 
महज “साखा भाखी” देहाती ही शायस्ता जबानी को बोलनेघास्ती 

के दरबार में प्रतिपादित करने का प्रयत्न नहीँ कर रहे हैं। मद्रास , 

. और महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल, हिन्दुस्तान के चारों कोनो, से _ 
` हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने की दुन्दुभि सुनाई देती हे। दिल्ली की 
पेतिहासिक कान्फरेस्स में, जिसमें रियासता के अश्जिप्लि और 


# 
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साम्राज्य की रक्षा के परमाबश्सक प्रश्‍न पर विच्चार करने के लिप 
उपस्थित हुए थे, एक गाँधी के घटल विश्‍वास ने यह पूण रूप से. 
प्रमाणित कर दिया कि अंगरजी नहीं किम्लु हिन्दी राष्ट्रीय भारतबर्ष 
की राष्ट्रीय भाषा होगी | यह एक सधारण घटना उस भव्य भविष्य 
की. दिव्य दूतिका है, जब भारतघाली विदेशीय आषा की मोह-निद्रा 
से जागकर स्वभाषा! की सचा ही में सच्चे श्वराज्य का अनुभव 
करेगे | पेसी दशा में जो हिन्दी के हितेषी हैं, जिन्हें मातृभाषा का 


, अभिमान है घौर जो स्वराज्य को भी स्वभाषा के सामले नगण्य 


c ~ * 


समभे हैं, उनका प्रथम कर्तव्य Š कि हिन्दी को राष्ट्रीय खिंद्यसन 
पर प्रतिष्ठित करने के समय उसळे गौरव के अलुकूल ही war 
सम्मव निर्मल साहित्य की पुष्पमाखा माता के चरणाँ म॑ अर्पित की 
जाय । अतपच, यह आवश्यक हैँ कि वर्तेमान लाहित्य की घत्रृत्तियाँ 
में जो कुछ कुसंस्कार दिखाई दं उन्हे हम निदेयता के साथ समूल 
नष्ट करने का लाहेस करे। _ | 
आजकल छद वेश-यारी, खाहित्विक निशाचर सेवा के नाम से 
हिन्दी की हत्या का.प्रयल्ल कर रहे हैं। और हम सज्ञान अथवा 
कायरता से इस जघन्य कर्म का प्रतिवाद यथोचित रूप से नहीँ 
करते | इधर उधर से कमी कोई अपन प्राणी को हाथ में लेकर यदि 


अतिवाद का स्वर उडाला है तो उसका विरोध अरण्य-रोदन के 


समान निष्फल हो जाता है | जनभत की इस शोचनीख्र उदासीनता 
से अनुचित लाभ उठाने वाले लेखको ने खाहित्य-संसार में अजब 
श्रांधली मचा रकली है | इस उद्दंड उच्छ हलता के कुपरिणा बहुत 


ही भयंकर हैं जिनके कारण हिन्दी-साहित्य शीघ्र ही बदनाम हो 
जायगा | अतपव हम इस लेख से साहित्य और राष्ट्रीयता के पार- 


स्परिक सम्बन्ध के प्रश्न को पाठको के सामने चिचार के लिए 
उपस्थित करने की चेष्टा करते हें। हमें आशा है--पाठकों से 


' हमारा as किन्तु सात्रह अनुरोध भी है--कि बहू हमारे 
घछिछेलन को निष्पक्त-भाघ से पढ़ने की कृपा करगे । 


CES) 


साहित्य क्या हे, इस चिषय के थियेचन के पूर्व साहित्य के. 


= f. ç है 
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अ) - साहित्य र राष्ट्रीधया १६३ 
प्रचलित प्रयोगों का उल्लेख wfs न होगा । हिन्दी-संसार की 
साहिस्यिक छाराजकता का प्रधान कारण प्रायः साहित्य शब्द के 
खञ्चे सर्म का परिवित, किन्छु व्यापक अज्ञान ही है। आजकत्त 
साहित्य शब्द एक बिस्तृत, और दूसरे संळुचित, अर्थौ में प्रयोग किया 
जाता हे । किसी भाभा में लव विषयो पर जितनी एस्सकं लिखी गई 

या लिखी जाने बाखी हैँ उन सब को हम उस भाषण के साहित्य 
के अम्सर्गन समझते है | इसी अथे मे ऊाहित्य शब्द छा प्रयोग दस 
करते ह, जब हम हिन्दी साहित्य को सवीयछुन्दर बनाने के भाष 
को प्रकट करना चाहने है | बहधा शिक्षिस सञ्चन सी हिन्दी साहित्य 
मे (!) बिज्ञान-खस्बन्धी पुस्तकों के अभावच पर खेळ प्रकट किया 
करसे दे | इतिहास, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, वेचक घम, न्याय, 
कर्म-कांड की पुस्तकों को हम हिन्दी-साहित्य का उसी प्रकार अंग 
समझते हैं. जैसे काव्य, नारक, उपन्यास तथा अन्य साहित्यिक 
cart को । लेकिन साहिल्य शाब्द के अत्यन्त दुषित प्रयोग का 
उदाहरण हमें सामयिक साहित्य-से दिखाई देता दै। सामयिक 
साहित्य, जो आऑगरज़ी के वाक्य का अनुवाद है, हिन्दी-सापियो की 
इछि मेँ सामयिक समाचारएओं ओर पत्रिकाओं का बोध कराता हे! 


साहित्य शब्द का इतना विस्तृत प्रयाग उचित डो या असुच्चित 
किन्तु संछुचित अर्थ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं । इस दशा मरे 
साहित्यका परिधि उतना चिस्सृत नहीं रहता, जितना पहले =) में ।. 
साहित्य न तो विज्ञान है और ध इतिहास; न शभर और न ज्योतिष 
साहित्य उस कला का नाम हे. जो कल्पना की अछुण्ण. शक्ति खे 
उत्वन्न' हो, भाजा रूपो वेव-नषा से. सज्ञघज कर, मानव आति को 
छमतत्फत करली है। साहित्य, संगीत आर सित्रकारी मे सद्दज 
समानता Š 1 तीनों का उद्देश पक होता है; यद्यपि तीनो के परि 
स्फुरण के साधन भिन्न भिन्न होते हैं। एक शब्दों के द्वारा, दूसरा 
स्वर-लय की सहायता से और तीसरा स्थिर मूर्ति या गँगी तस्वीर 
के द्वारा, भावौ को चित्रित करती है | हम इस लेख मै साहित्य का 
पिवेचन इसी संकुचित दृष्टि से करने का प्रयल्ल करंगे। 


हिन्दी संस्कृत की गर्भज्ञा कही जाती है । हिन्दी के साहित्य 
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म्विल है । संस्कृत-साहित्य को अपना उच्चतम आदर्श मान- 
ष्र, हमने. संस्कृत साहिलाकारो के पदाजुलारण मे अपना परम 
गौरव समका Š | इस मानसिक दासत्व का यह परिणाम हुआ 
कि संस्कृत साहित्य की विश्वलोन्धुखी कृतियों के वाझ्य स्वरूप की 
अपने ग्रन्थो से नकल करने की चेष्टा के कारण हम उनकी 
श्रन्तरात्मा का तिरस्कार करते शये हैं। हिन्दी के कवियों में 
प्रायः शब्दाडस्घर की सो उपासना तन मन से होती चली आई, 
किन्तु हम भूल गये कि हम इश दशा में आत्मा से हाथ धोकर 
केबल छाया के पीछे दौड़ रहे हें एक तुलसी या खूर अथवा केशव 
की प्रतिभा इस दासत्ध के ठुगेस दुग को भेद कर स्वच्छुन्द्ता से 
नवीन लोकों की विजय-कामना स॒ व्योमचारिशी हा गई । किन्तु 
अधिकांश रचयिताओं मे शब्द-पूजा की सुनहली ज़ंजीरों को, प्रतिभा 
के खज्चे श्रामूधण समझ कर, पहिनने में अपने को कृत कृत्य समका । 
साहित्य को रसात्मक वाक्य मानना आत्मा का हवन करमा है। 
श्रसङ्कार-विश्रषिरा कुब्जा शूखि-धू सरिता, मलिनवस्रा राधिका की 
झजुपस रूपराशि के रामने प्रातःकालीन ज्यातिम लिना ऋंद्रिक 
के समान Ë | मुलम्मे की सड़क सड़क क्या छापरिशो धिस सुवर्ण को 
लगा सकती Š ? शब्द तो केवल साधन É | भाच की शाभा कमनीय 
शब्द की युति से अविक चसकते भले ही लगे, किन्तु भावहीन 
षा कितनी ही खुरस ओर ललित ख्यां न हो, गेहूं के दानो के 
बिना केवल मूसे का ढेर हँ । भाव आत्मा Ë, भाषा शरीर Š | aq] 
छे पाइ में रहने से खारी पाली मीठा नहीं हो जाता । करुणा पति- 
व्रता की प्रज्ञ का मोल S SZT के रूप-लावण्य से कहीं अधिक 
Ë | इतना होते हुए भी वहुत से लेखक वाह्य को अन्तरात्मा से 
शरीर को प्राणी से, भाषा का भाव से, अधिक ऊँचा आसन देते 
चले छाये हें । 
फेवज रसात्मक वाक्य ही को साहित्य नहीं कह सकते । फिर 
साहित्य कया हे? संसार के सर्वश्रेष्ठ साहित्य-समाल्लोचक सेन्टबो 
ने “लिक” की जो परिभाषा दी हे बही साहित्य की सच्ची व्याख्या 
है। फ्योंकि “सिक” के समूह दी को “साहित्य” कहते हें | सेन्ट्बो 


, , 
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के अनुसार, “fera बह लेखक है जिसने मानद-त्रद्धि को परि- 
वर्जित किया; जिसने सचमुच उसके खज़ाने को बढ़ाया, जिसने 
उसको एक पद्‌ आगे बढ़ाने H उत्साहित किया, जिसने किसी 
निर्विवाद नेतिक सत्प को Ze निकाला, या किसी नित्य राग तक 
पहुंच गया, जो मनुष्य-ह्ृदय में लुप्त पड़ा था, जहां की सब बाते, 
मानो, उसके पहले मालूम थीं ओर अच्छी तरह से जाँच ली गई 
थीं; जिसन अपने विखार, खोज या आविष्कार को किसी ढँग 
से, चाहे जैसा ही कयां न हा, वशित किया हे, यदि वह उदात्त 
विशाल, ममेभेदी, न्यायसंगत, विवेष.पूर्ण आर ललित हो; 
जो अपनी विशेष शेली में सब से बोलता है--यद्यपि वही शेली 
सब की शैली हे--णेसो शेली में ओ एक दम से नवीन ओर प्राचीन 
है, ओर सब युगो में समकालीन हे ।” 

सेन्टचो के भाव को एक दुसरे फ्रच समालोचक ने बहुत ही 
सरस शावदों में चित किया हेः--“सच्या साहित्यसेवी एक 
बहुत ही विचित्र जीव दै । वह विलकुल अपनी ही आँखो खे 
चीज़ों को नहीं देखता, उसकी कोई अपनी ही घारणाए नहा 
होती हैं। हम उस कल्पना को भी नहीं ZZ सकते जिसको 
लेकर उसने अपनी यात्रा प्रारम्भ की थी । बह एक एखा 
gw Š जिस पर होमर, वजिल, मिल्टन, डांटे, पंटराक की 
- कुल्में लगाई गई हैं । इसीलिए वे विचित्र फूल उससे फलते , 
हैं, जो न तो प्राकृतिक हैं और साथ ही जो न शअ्रप्राकृतिक | 
प्रध्ययन खे साहित्यसवी मे रने को मननशीलता का कुछ अंश 
झा गया Š | होमर के साथ उसने टाय के मंदान को देखा हे, 
आर इसी कारण उसके मस्तिष्क मे ग्रीस के आकाश की कुछ 
ज्योति रह गईे'हे। उसमें कुछ वजिलकी गम्भीर ज्येसि का अंश 
गा जाता हे, जैसे चह वर्जिल के साथ साथ एवेन्टाइन फे,ढाला को 
सैर करता हे । वह संसार को वैसे ही देखता हे जैसे मिल्टन ने 
इंगलेंड के शरंरीले कुहर के छारा देखा था, या जैसे डांटे ने इटली 
के निमेल और उज्ज्वल प्रकाश के द्वारा उसे देखा था | इन तमाम 
रंगौ मे से घह अपने लिए एक नया रंग बना लेता है जो अनोखा 
आर विशेष रूप से उसी का हे। इन सच शीशे से, जिनसे 
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'होकर उसका जीवन वास्तविक संसार की ओर याजा करता जाता 
है, एक विशेष ही रंग बन जाला है, और यही वह 'हे, जिससे 
' साहित्यकारां की करूपना उत्पन्न होती है |? 
` इंगलेरड के बर्तमान गद्य लेखकों के राजा, लाडे माले, ने साहित्य 
की परिभाषा में जिन शब्दौ का प्रयाग किया है उन की ओर हम 
श्रपमे पाठक का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहते हे । 
लाड माले ने “साहित्य के अध्ययन” पर साषण करते हुप कहा था 
कि साहित्य उन सब पुस्तकी को कहते हैं जिनमें नेतिक सत्य और 
सानय राग एक विशेष रूप ले विशालता, चिचेकपूण और आकर्षण 
घाक्य-शजी में चित्रित होते हैं। 
इस तीनो परिभाषाओं का निोड इजहुलेंड के साहित्य-समा- 
लोचक-सम्राट मैथ्यू 'आर्नाल्ड मे अपने पक निबन्ध में दिया है 
. जब उन्होंने साहित्य को “जीवन-समस्याओं की अभिव्यक्ति” कहा । 
यदि. इतने बड़े समालोचक के कथन में संशोधन की pai वर्तमान 
लेखक करे तो वह साहित्य को “जीवन-खमस्याञ्रौ की रसभयी 
झभिव्यक्ति” कहेगा । कारलाइल ने अपने छात आज से भरे 
हुए झब्दों में कविता की जो परिभाषा दी हे बही इस विषय में _ 
अर्तिप शब्द है। उन्होने काव्य को 'रसमथ सत्य? बताया * 
है। आशा है कि पाठक इस गूढ़ वाक्य के र्थं को समभने 
के हेतु काग्लाइल के प्रदर्शित पथ के, थोड़ी देर के लिए, पथिक 
बनना सहे स्वीकार कररो । 
कारलाइल थे अपनी एक पुस्तक से, कविता के उच्च भाव को 
साधारण पाठकों को समझाने के लिए, इशोपनिषल्‌ के एक पद्‌ में 
वर्गित इस भाव का उल्लेख किया हैः-- 
“हिरण्यमयेन पाजेण, सद्यस्यापिहितम्‌ मुखम्‌” 


संसार की साधारण बातो को, प्रकृति की अनन्त लीलाओ्रौ को 
ऐएवरीय घटनाऽक्रस को हम सब अपनी जीवन-यात्रा मे देखते. रहते 
हँ, किन्तु यह कहना अत्युक्ति नष्ठीं कि देखते हुए भी हम कुछ 
नहीं देख पाते । हमारी सब की आँखी पर, सज्ञान का पर्दा पड़ा 
रहता है; जिसके कारण स्थूल दृष्टि खे हम उन बस्तुआ को लिफे 


` 


, 
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जैसे उन अन्धा के हाथी के विषय मै कथन होते हैं, जिन्होंने शत्र 
अलग उसके डाळे को देख कर हाथी की बिभिन्न व्याख्या की थी । 
अथवा, उपनिषतकार को खुन्दर उपमा में सत्य के मुख पर सोने 
का पर्दा पड़ा रहता है, जिसके कारण हम सत्य को देख नहीं 
सकते । किन्तु महापुरुष, चाहे वह कवि के शरीर में या ऋषि के 
स्वरूप में अवतरित हो, अपनी दिव्य दृष्टि से साधारण घटनाओं 
के ऊपरी स्वरूप ही को नहीं किन्तु उनके मार्मिक भाब को देखन 
शर समभने मै समर्थ होता है। विश्व की सुवणाच्छादित काया 
को कवि अपनी प्रतिभा की तेज छूरी से चीरकर हृदयस्थित 
रहस्य तक सुलभता के साथ पहुंच जाता Ë | या यदि उपमा को 
हम बदल दे तो उपनिषतूकार के शब्दों मै ईश्वरीय सत्य के चेहरे 
पर जो खुनहला घू घर पड़ा इुश्चा है उसको कवि अपनी कल्पना 
के अद्भुत साहस से सवल होकर उठाता और सत्य के सच्चे स्वरूप 
का दशेन कर लेता हे। यही क्षणिक दर्शन, विश्व की रहस्यमयी 
त्मा से पल भर के लिए साक्षातकार, उसके लिए साधारण 
जीवन-घठनाओं के अर्थ का समभना सुलभ बजा देती हैं । इस 
सम्बन्ध में, रामायण की रचना के पूव, वाल्मीकि को ब्रह्मा के 
दर्शन की कथा पाठको को श्राप से आप याद आयेगी। जो 
वाल्मीकि जी के सम्बन्ध में हुआ था बही प्रत्येक कवि या साहित्य- 
सेदी के जीवन में एक न एक बार अवश्य होता है। ओर इसी 
दिव्य दृष्टि से, इसी प्रज्ञा-चक्तु से, साहित्य सेवी की कल्पना मयुष्य 
समाज की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटनाको को लेकर 
विश्वामित्र की तरह उस नई पृथ्वी और नये स्घर्ग की mar करती 
Š जो sam होले हुए भी वास्तविक होते हे । , 

कारलाइल के अचुसार कवि द्रष्टा होता है, शाता होता Š L 
इसीलिए वह विश्व की रहस्यमयी अन्तरात्मा तक पहुँच जाता है, 
और वहाँ से चिलुप्त, अ्रब्यक्त, अकथनीय सौन्दर्य को देखकर अपने 
साधारण बोल चाल के शब्दों में अनिर्वचनीय सोन्द्ये की छाया , 
को प्रतिबिस्बिल करता है। पृथ्वी यद्यपि ठोस, मेली ओर नीरस 


` 
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मामूली शाखो मै दिखाई देती है, किन्त उसके विशाल हृदय में 
रूप की राशि हे, शङ्कार का आगार है, सङ्गीत का खार है और 
सत्य का सायडार है । “जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेठ In 
जिसकी जितती अधिक पहुँच होती है, जिसमें जितना अधिक 
सत्य से प्रेम ओर उस तक पहुंचने की लालसा, और जो जितना 
ही अधिक विश्वात्मा के दर्शन के लिए हृट्ता और निष्काम भाव 
से तप करता है वह उतने ही अधिक अंश में सत्य की तह तक 
हुच सकता É | आर जब उसका आँखें एक बार खुनहल शू घट 
का उठा कर सत्य की कमनीय मूर्ति का दशन कर लेती हैं तब 
फिर वह आप्त हो जाता Ë | जितन अंश तक उसमे यह इशदत्त 
विशिष्टता “होती है उतने ही दज तक वह कवि के नाम को sus 
करता है | 
कारलाइल ने बहुत ठीक कहा Ë | साधारण से साधारण मनुष्य 
में कुछ न कुछ यह बात पाई जाती हे, क्योकि कबीर के शब्दो में 
राम घर घर में बोलता है; लेकिन जहाँ दुनियां के लाखों आदमी 
एक आध बात मे एक आश्र दफा इस विश्वव्यापी रहस्य की 
भलक का स्वप्त देख लेते हें वहाँ कवि मे-महापुरुष में-इस 
व्यापक सत्य की इतनी दुदमनीय प्रेरणा होती है कि वह लाख 
कोशिश करने पर भी उस सत्य को समय ओर डासमय पर 
उद्घोषित करने के लिए विवश हो जाता है। कोकिल से कहो 
कि बह गाये नहीं, मालती को मना करो कि वह अपनी हृदयो 
च्छुवासिनी सुरभि को फेलाये नहीं, चन्द्रमा से कहो कि बह दिव्य 
आकाश से अपनी प्यारी चन्द्र-छटा को पृथ्वी-मण्डल पर बरसाये 
नहीं, ऊषा से कहो कि वह अपनी मनोहारिणी छबि को निशीथ 
निशा के कुहर में छोड़ आये; यदि ये बातें सम्भव हौ तो कवि से 
| कहो कि वह अपने सरस सत्य का उद्घोष करना छोड़ दे | जैसे 
| प्राण के लिए स्वास, प्रेमी के लिए प्रेम और समुद्र की लहरों के 
लिए तरल किल्लोल हैं वैसे ही कवि के लिए जीवन-रहस्य का 
डद्घोष है | इसी अर्थ में, हज़रत मोहम्मद ने एक बार कहा था 
कि उसी समय बोलो जब न बोलना असम्भव हो | इसी कारण से 
स्वामी रामदास समर्थ अपनी उदर में जलती हुई ज्वाला से विहल 
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होकर महाराष्ट्रं की पहाडिया के ऊपर और उनकी गुहर गुफाओ में 

पनी खुधासयी वाणी से अनन्त सत्य की खुरीले अभंगों में 
पीयूचधारा बहाने के लिए कातर हो गये थे | मीरा की विह्वलता 
से प्रतिभा की वेदना का पाठक को पता लग सकता है | साहित्य- 
कार हो या कवि हो, उसके शब्दों म॑ बल तभी होगा, ओज तभी 
आयेगा, प्रेरक शक्ति तभी होगी जब उसमें सुनहले शृघट को 
उठाकर, प्रकृति के सुख-दर्शन का साहस होगा । जितनी ही 
अधिक तीनणता उसकी प्रतिमा मे होगी उतने ही अधिक उसके 
विचार डाथ-गोरव से रंजित होशें। 


लेकिन जैसे किसी पर्वत के र्थे मै भर्यदर ऋञ्चिराशि प्रज्ज्वल्लित 
रहती है, और उस पर भी उसके शीत शएंग हिम-मणिङंत होते हैं; 
वैसे ही बहुतों के हृदयो में विचार-ज्वाला धथका करती है, किन्तु 
उनके शब्दों से कोई जादू नहीं होता । SUS ञ्याल्लासुखी पवत 
के लिए, ज्वाला“एंग का होना आवश्यक है वेसे ही साहित्य- 
कार के लिए अपनी प्रतिभा की परिस्फूर्ति के हेतु ज्वलन्त जिल्ला 
का होना परमावश्यक Š | मिल्टन ने एक जगद्द लेखक के होएष्टो 
को ज्ञानकड की ईश्वरीय अग्नि से छुस्बित बताया हे । हाँ, ज़बतक 
जिद्द सूक है तबतक प्र्नाचखु देखकर ही कया करेंगी? इसी 
अर्थ मे, साहित्य को कला कहा Š | सत्य का अनुभव, प्रतिभा की 


प्रगल्भता ओर कल्पना की उद्दण्ड क्रीडा निस्तेज जिह्वा के होते . 


हुए उसी तरह से निष्प्रयोजन हो जाती हे जेसे प्रत्यंचा के बिना 

नष । साहित्यकार न केवल देखता है, ses देखी gz वस्तु को 

दुघोषित भी करता Ë | शब्द उसके तीर हैं। प्रतिभा के बल से उन 
तीरौ को चला कर बह मडप्य-द्टदय को बेधता Ë | प्रतिभा के बिना 
शब्द बेकाम Š | विचार-रूपी खुघा कमनीय शब्दों के कनकघट ही सें 
शोभा पाती Š | लेकिन भावहीन शब्दों की उपमा निघ पलाश पुष्या 
ही से दी जा सकती है। विचार प्राण है, भाषा शरीर है, ओर 


"जिसमे विचार ओर भाषा का जितना ही साम्य हे बह उतने ही. 


अधिक अंश में मान्य Š | साहित्य का काम इसी झुनहले छूँ घट 
को उठा कर सत्य के मुख का योग्य शब्दों में वर्णन Š; अथवा, 
२ 
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थ्यू आर्नाल्ड का अनुसरण क रते हुए, साहित्य “जीवन-रहस्य की 
रसमयी अभिव्यक्ति” है | ( 
--वंकडेश नारायण तिवारी 


काज = 
तुलसीदास जो का जीवन-चरित्र और काव्य। 
( गताङ्क से आगे ) 

गोस्वामी जी का शब्द प्रयोग भी क्या ही अनुपस और निराला 
होता है | रामायण की भली भाँति छान बीन कर परीक्षा कर लीजिए, 
न आप अज्ञपयुक्त शब्द पाइयेगा और न आप को पुनरुक्ति दोष ही 
मिलेंगे | जब जैसे शब्दो अथवा पदा को आवश्यकता होगी, कविकुल 
चूडामणि वैसे ही पदो का प्रयोग भी करेंगे। संसार में जो दशा 
वास्तव में दृष्टिगोचर होगी, ये वेसा ही चित्र भी खींचगे | जब ये 
एक ऋषि के मुख से अम्तुतमयी वाणी आप्यायित कराना चाहँगे तो 
ये ऋषिवत्‌ भांषण करेंगे ओर जब एक अविद्वान से बातें कराना. 


 चाहँंगे तो गंवारू भाषा के आनन्द लुटावेंगे | जहां हम महर्षि परशु-. 


राम के इन परिष्कृत शाब्दो को पढ़ते हः-- 


गभे स्रवहि अवबनिप रमणि, सुनि कुठार गति घोर । 
परशु अछुत देखो जियत, वैरी भूप किशोर ॥ 
शरीर महर्षि वशिष्ठ के ये शब्द श्रवणगोचर होते हेः-- 


शोचिय ग्रही जा माहवश, करहि कम पथ त्याग | " 


शोचिय जती प्रपंच रत, विगत विघेक विराग ॥ 
वहाँ निषाद राज के ये वचन भी सुनाइ देते हेः-- 

| “हथवासह बोरह तरनि, कीजिय घाटा रोह ।' 
होउ सजोडल रोकहु घाटा | ठाटहु सकल मरन के ठाटा ॥ इत्यादि. 
' प्रकृति-देवी के मुखारविन्द से जैसे शब्दोञ्चारण श्रवणगोचर. 
हो उन को ऐसे शब्दों कारा प्रकट करना जिन के पढ़ने पर उन का 
साक्षात्‌ अनुभव पाठक को होने लगे, मेधावी कवि का लक्षण है। 
इसे भी हमारे चरितनायक से कोई प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा- 
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द्वारा सीख सकता है। बादलों की गड़गड़ाहट सुनानी होगी तो 
गोस्वामी जी कहेंगे-- 


घन घमण्ड नभ गरजत घोरा | प्रिया हीन डरपत मन मोरा IP 
विद्युच्छन्द श्रवण कराना होगा तो ये कहेंगे कि 
दामिनि दमकि रही घन माहीं । खल की प्रीति यथा थिर नाहीं । 


कंकनादि के कन्‌ कन्‌ इत्यादि शब्द सुनाने होगे तो कबिकुल- 
गुरु बोल उठंगेः-- 


कंकन किकिन नूपुर चुनि सुनि । कहत लखन सन राम हृदय गुनि॥ 


प्रकृति के जिन पदार्थों को लोग भूल से निर्जीव कहते हैं वे 
तुलसीदास जी को इतन सजीव दिखाई देते. है कि हिमालय पचत 
अपनी कन्या पार्वती के विवाहोत्सब में सारे पर्वत, नदी, नद, नाला 
ओर क्ृत्तादिकों को निमंत्रण देता है, और सब उत्सव में सम्मिलित 
हो,आतिथ्य सत्कार लूटते हें । कल्पना-शक्ति का, जो उच्च कोटि के 
कवि का गुण हे, तुलसीदास जी ने रामायण के अनेक स्थलों पर 
अनोखा परिचय दिया Š | उदाहरण लीजिए, सीता जी की छुबि 
का वर्णन करते समय कल्पना-शाक्ति का इन्हौन इतना बढ़िया प्रयोग 
किया Š कि छस की छबि कल्पनातीत हो ज्ञाती हैः--- 


जौ छुबि सुधा पयोनिधि होई । परम रूप मय कच्छुप जोई ॥ 
शोभा -रजु मन्द्र सिंगारू। मथै पानि पक्रज निज मारू ॥ 


यहि विधि उपजे लक्षि जब, सुन्दरता सुख मूल ।. 
'तदपि सकोच समेत कवि, कहहि सीय समतूल॥ 
परस्पर सम्चाद कराने में भी तुलसीदास जी बड़े ही दक्ष हैं । 

रावरा-अङ्गद सम्वाद, रावण-हलुमान सम्बाद तथा अन्य ऐसे ही 
कितने सम्बाद पढ़ते ही बनते हें | पर अयोध्या काण्ड के अनेक 
व्याख्यान इतने उत्तम हैं कि वे महाकवि शेक्सपियर कृत जूलियस 
सीज़र नाम ग्रन्थ के ऐणटनी के उस व्याख्यान को भी मात करते हैं 
जिसकी बराबरी का अंगरेज़ी साहित्य में दूसरा व्याख्यान ह 
नहीं है। - 
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रामायण से हिन्दु-श्रमे ग्रन्था के आशय । 
रामायण के आदि मे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि 
नाना प्राण, निगम और अगम की सस्सति sic कहीं कहीं पर 
अपनी नइ बात वे रामायण में लिस रहे डे । अतः हम देखते है कि 
घेद, स्मृति, इतिहासादि का रामायण सर्वत्र मण्डन कर रही है । 
दि दो चार धर्स्रन्थो के कुछ अवतरण इस की पुष्टि मे दिये 
ज्ञायं तो अनुपयुक्त न होगा । 
सीय राम मय सब जग जानी | करों प्रणाम जोरि जुग पानी | रा० 
यो मां पश्यति सवख सञ्च मयि पश्यति । भगवद्गुगीता। 
कोटि विप्र अघ लागे जाही | सन्सुख भये न त्यागी ताही ॥ रामा० 
सनमुख होइ जीव मोदे जबही । जनम कोटि अब नासो तबहीं॥ 
सवे धमोन्परित्यञ्ध मामेकं शरणं तज | 
अहंत्वां सबै पापेभ्यो मो हथिष्यामि माशुचः ॥ भगवदगीता | 
जब जब होइ धरम की हानी | बाढ़हि अछुर महा अभिमानी ॥ रा० 
यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति सारत । 
अभ्यत्थानमधर्म स्य तदात्मानं सूजास्यहं ॥ 
परित्राणाय साधूनां विलाशाय च दुष्कुलाम्‌ । 
धर्म संस्थापनाकीय संसवाभि युगे युगे॥ भगवदगीता । 
ब्रह्म जो व्यापक विरज झज, अकल श्रनीष sz । 
खाकि देह धरि हाइ नर, जाहि न जानत पेद ॥ रामायण। 
यत्रचाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनला सह । तैत्तरीयोपनिषल्‌ 
चिनु पद चले Ga विच काना । कर चिञ्चु कर्म करे दिधिनाना ॥ 
झानन रहित सकल रख भोगी । Pra वाणी वक्ता बड़ योगी ॥ रा० 
आपाणि पादौ जवनो एहीता पश्यत्यचचुः सम्टणोत्यकर्णः । श्रुति 
दामायण की, श्रवणादिक नव भगति हढ़ाहीं, मम लीला रति अति 
मन माह? का मिलान भागवतपुराण की नवधा भक्ति से कीजिये:- 
श्चवणं कीर्तनं चिष्णोः स्मरणं पादसेचनम्‌।. 
हाचेने बन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ ॥ 
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रामायण के चहविंध भक्तों का मिलान गीता के चार प्रकार के 
भक्तों से कर लीजिये, य 
चतुबिधा भजन्ते मां जनाः सुकछतिनो5जन । 
आर्चीजिशासुरथार्थी ज्ञानी च भरतषेस ॥ 


कहां तक लिखा जाय, सम्पूण अवतरण दिये जायं तो एक 
स्वतंत्र पुस्तक ही तयार हा सकती हे | इतना ही कहना बस होगा 
कि रामायण में गोस्वामी जी ने हिन्दू-धम्मे-प्रन्थो का खार कूट कूट 
कर भर दिया हैं । 
अन्य महत्वपूर्ण उपदेश । 


जिसे पितलृ-भक्ति देखनी हो बह रामायण पढ़े । पिता की स्पष्ट 
आज्ञा बिना अयोध्या के राज्य का परित्याग कर पितूभक्ति का आदश 
रखते हुए भगवान रामचन्द्र मे चोदह वर्ष तक 'कानन कठिन 
भयंकर सारी? तथा 'विधिन विपसि नहिं जाइ बखानी' पेसे दुर्गम बन 
से 'वास किया। पुत्र-बात्सल्य भी हो तो दशरथ की कोटि का 
जिन्हो ने पुत्र-वियाग होते ही प्राण दे दिये, ओर सत्यवती हो तो 
दशरथ के समान कि पुत्र और प्राण का त्याग कर दिया; परन्तु 
रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्राण जायं वरू वचन न जाई ? पर 


अटल रहे | साध्वी हो तो कौशिल्या जैसी कि जिस केकई के कारण : 
गम जैसे प्रिय पुत्र वन-यातना सहने गये उस का मान उन्होंने . 


इस प्रकार किया: 
जो केवल पितु आयशु ताता | तौ जनि जाहु जानि बडि माता । 
जो पिछु मालु कहेउ चन जाना | तो कानन शत अव समाना ॥ 
विमाता हो तो सुमित्रा जैसी, जिसने अपने पुत्र srsma 
को राम के साथ बन जाने से रोकने की कौन कहे, उनका अनुगमन 
करने के निमित क्या ही.अनमोल उपदेश दिया। i 
सकल सुकृत कर फल सुत एह | राम सीय पद सहज सनेह। 
सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम वच्चन करडु सेवकाई ॥ 
गुरु-भक्ति सीखनी हो तो दशरथ और रामजी की सी गुरु-भक्ति 
बामायण से सीखिये । अहा! पातिव्रत थमे का क्या ही अभूतपूवे 
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चित्र खींचा गया है | सीता जी पातिव्रत धर्म की सूत्ति है। वशिष्ठ जी 
हाराज दशरथ, स्वयं रामचन्द्र जी ओर परिजन पुरजनादि कानन 
की कठिन और असह्य कठिनाइयों का चित्र सीता जी के सामने 
खींचकर उपस्थित करते हैं, और स्वेर्ग-तुल्य अयोध्या के सुख 
आर आनन्द का बार बार उन्हे ध्यान दिलाते हैं, परन्तु-- 
सिय-मन राम चरन श्रनुरागा । घर न सुगम वन विषम न लागा॥ 
श्री चिदेह-तनया कहती हेः-- 

*जिय बिनु देह नदी विन वारी । तैसेहि नाथ पुरुष विन नारी ॥१॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे शरद विमल विधु बदन निहारे॥२॥ 
राखिय अवध जो अवधि लगि, रहत जानिये प्रान। 
दीनबन्धु सुन्दर सुखढ्‌, शील सनेह fausta ॥ 

पातिव्रत-श्रमे के पालन में सीता को कौन कौन से कष्ट नहीं 
उठाने पड़े। इन्हों ने इस कर्तव्य के पालन में पर-पुरुष का नाम तक 
न लिया । जिस समय अशोकवारटिका में रावण इन्हे अनेक प्रलोभन 
देने लगा, आहा ! उस समय के पातिबत-भाव का ध्यान करते ही 
बनता हेः-- । 
तृण धरि ओट कहति वेदेही । खुमिरि अवधपति परम सनेही | 
खुच दशमुख खद्योत प्रकाशा | कबहुं कि नलिनी करें विकाशा ॥ 
भातृभक्ति का तो तुलसीदास जी ने विशदातिविशद वर्णन 
किया है | अयोध्या के सुख-साजों पर लात मार, माता पिता कल- 
त्रादि का मोह त्यागकर श्रातृभक्ति-वशात्‌ लक्ष्मण जी ने राम जी का 
चौदह वर्ष परयेन्त वन में साथ दिया, उन के लिए अनेक आपदा 
का सामना किया और प्राण॒पण से सदा उन के कल्याणार्थ बद्धपरि 
कर रहे | उन के सम्मान और मर्यादा की ये कितनी चिन्ता रखते 
थे, इसका क्या ही सुन्दर चित्र कविकुल-गुरु ने खींचा है । धनुष- 
भङ्ग क अवसर परं जनक के इतना ही कहने पर कि “अब जनि कोड 
माखै भटमानी, वीर विहीन मही में जानी p ये अपने स्वाभाविक 
वीर रस मै सन गये, ओर जनक के वाक्य से राम का जो अनादर 
हुआ था उसे दूर करने के निमित्त लाल आँखें कर सिंह के समान 


' गरजने लगे 
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जो राउर अनुशासन पाऊं. कन्दुक इव ब्रह्मांड उठाऊं ॥ 
काचे घट जिमि डारो फोरी | सको मेरु मूलक इकँग्तोरी ॥ 
श्रातृभक्त-शिरोमणि भरत जी जव राम जी को लोटान के लिए 
चित्रकूट म इन के आश्रम के सन्निकट पहुंचे तो उन की ओर 
से संशय कर लक्ष्मण जी ने भ्राठ-खेवा-भाव का इस प्रकार उदुगार 
कियाः 
` आजु राम सेवक यश लेऊ। भरतहि समर सिखावन देऊ ॥ 
वनवास में रात्रि के समय जब सीता जी और प्रभु रामचन्द्र 
शयन करते तो धनुष वाण साधकर लक्ष्मण जी उन की रक्षा करते। 
उनमें इनकी इतनी श्रद्धा थी कि मार्ग मे चलते समय-- 
सीय राम पद्‌ अंक बराये, चलहि लषन मशु दाहिन बाय ॥ 


लंका के महासमर में इन्होने प्रबल भाग लिया, SHT मेघनाद 
की शक्ति खे इनके प्राण तक खो जाने से बच गये । 


"अहा | भरत जी की श्रातृभक्ति की समता क्या किसी अन्य 
साहित्य में मिल सकती Š | भरत जी क्या थे, मानो भ्रातूभक्ति की 
साक्षात्‌ सूति थे । पिता ने तो चक्रवर्ती राज्य दिया, मंत्रियों और 
प्रजोदिको ने राज्य करने के लिए प्रेरित किया, पर;-- 

चलत पयादहि खात फल, पिता दीन्ह तजि राज | 
जात मनाबन रघुवरहि, भरत सरिस को आज ॥ 

राम में इन का जो अवणेनीय अनुराग था उस के सम्बन्ध मे 
कौशिल्या जी कहती हेः-- 

भरत शील शुन विनय बड़ाई | भायप भगति भरोस भलाई ॥ 
कहत शारद्‌हु कर मति हीचे | सागर सीप कि जाहि उलीचे ॥ 
जानहु सदा भरत कुल दीपा । वार वार मोहि कहेउ महीपा ॥ 
स्वयं राम ने इन की भक्ति की इस प्रकार प्रशंसा की हे: 
भरत हंस रचि वंश तड़ागा | जनमि कीन्ह गुन दोष विभागा ॥ 
लषन तुम्हार सपथ पितु आना । शुचि सुबन्धु नहि भरत समाना ॥ 


इन की अपार भ्रातूभक्ति का वर्णन करना इतना कठिन है कि 
हमारे चरितनायक ने कहा हे:— 


` 
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अगम सनेह भरत रघुवर को | STÉ न जात मन विधि हरि हर को॥ 
रामचन्टरैजी का भी अनुजो से अत्यन्त स्नेह था। इस का 
परिचय अनेक स्थलों पर मिलता है। राज्य मिलने के समय बे 
चिचारने लगे किः-- 
विमल वंस यह अनुचित पका । अनुज चिहाइ बड़ेहि अभिषेका | 
भरद्वाज जी ने भरत जी से इन के भ्रातृ-स्नह के विषय में कहा 
था किः-- 
जाना भरसु अन्हात प्रयागा । मगन होहि तुम्हरे अझुरागा॥ 
काननाश्रम मे भरत जी के आगमन पर ये इतने प्रेसाधीर हो 
गाये कि-- 
उठे राम अति प्रेम अधीरा । =ë पट कई निखंग धनु तीरा॥ 
लक्ष्मण के शक्ति लगने पर इन्होने जो विलाप किया बह पत्थर 
के कलेजे को भी पिघला देने वाला है | देखिये ये कया कहते हैं-- 
जथा पंख विलु खगपति दीना | मनि चिनु फनि करि वर कर हीना॥ 
अस मम जिबन बन्धु बिजु तोहीं। जो जड़ देव जिआदे मोही॥ 
मित्र-धर्म की शिक्षा लेनी हो तो तुलसीदास जी के महाकाव्य 
से ले लीजिये। मित्र हो तो राम और खुग्रीब जैसे, जिन का 
सिद्धान्त था कि 
जे न मित्र दुख होहि == । तिनहि विलोकत पातक भारी॥ 
स्वामि-भक्ति का आदश देखना हो तो हनुमान जी के चरित 
का परिशीलन कीजिये । स्वामी के कार्य के लिए, शतयोजन 
सागर का लांघ जाना, असंख्य निशाचरो के रहते हुए लङ्कापुरी को - 
जला देना ओर लक्ष्मण की प्राण-रच्ता के लिए पर्वत का उखाड़ 
लाना इत्यादि अद्भुत कार्य. इस वीर ने कर दिखाये, जिसका परि. 
णाम यह हुआ कि सीता जी ने इन्हें वरदान दिया-- 
, अजर अमर गुननिधि स्रुत होहु। करहि सदा रघुनायक छोहू 
इनकी स्वामि-भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं रामचन्द्र जी को 
हूना पड्ा-- ˆ 2 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


< 


रङ्कु =, 8 ] तुललीदास जी का जीवन-चरित्र ओर काव्य २१७७ 


< £ _ हा LMS 
- प्रति उपकार करो का तोरा | सनझुख होइ न सकत मन मोरा ॥ 
इनकी इस अटल भक्ति ही का यह फल था कि भरत और लदम ण 
के हाते हुए सी श्री अयोध्या जी में यही पूजित हुए, और इनकी 
हनुमानगढ्ठी अद्यायत्रि इनकी कीर्ति का गान कर रही ; 
कहाँ तक लिखां जाय, गोस्वामी जी: का महाकाव्य गुणी, उप- 
दश अरित्रां का भाणडार है। वे परमात्तम श्रेणी के 


1१ । है 
bo 
~+ 
- 
>> 
⁄“ 
° अ 


- ऐसे आचाय हे, जो शिष्य को विद्याविशारद बनाने मै पूर्णतः 


गास्खासी जी ने अपने महाकाव्य रामायण में काउय के समस्त 
रखा ओर समस्त रुणो को उनकी सीमा तक पहुंचा दिया है । 
राम-विदाह के पूर्व सीता की अल्लोकिक, वर्णुनातीत छवि का 
वर्णन कर इन्होने श्एङ्गार-रख्र का क्या ही उत्तम नसूना दिया है । 
पर इनका *्टक्ञार-वररीन देवी झुणो से सम्पन्न है, जिससे श्एङ्कार के 
समस्त दोषो का निराकरण हो गया हे। वीर-रस का अनेक स्थलों 
परे दृष्टान्त वर्तमान है । देखिये, लक्ष्मण जी के इस वाक्य में कैला 
चीर-रस भरा हुआ Š | 

तोरा छत्रक दरड जिमि, तव प्रताप बल नाथ | 
जौ न करों प्रभु पद सपथ, पुनि न घरो घडु दाथ॥ 

ऐसे ही लङ्काकाएड का युद्धवर्णन ओर कितने ही शअ्रन्‍्य 
स्थल घीर-रस से परिपूर्ण Š | करुण-रख का उदाहरण अ्रयोध्या- 
कार्ड से बढ़कर थोर कहाँ सिल सकता है । जहाँ करुणादेवी 
सात्तात सूतिसाम्‌ हो अपना प्रभाव इस प्रकार जमा रही हे कि पढ़ते 
पढ़ते पाठक का हृदय अवरूद्ध हो जाता है, उसके मुख से शब्द 
नहीं निकलता, ओर यदि वह सहृदय हुआ तो उसके नेतरो से 
अश्रधारा बहने लगती हे | राम के वनवास के समय जो शोक छा 
गया था, उन्हे वन में पहुंचा आने पर सुमंत्र की जो दशा हो 
गई थी, बे सब ओर QS ही कितने अनेक स्थल करुणा- 
रस के प्रज्ज्वलित उदाहरण É | रामायण के अनेक युद्धो में जो 
रुण्ड सुण्ड नाचते; ओर भूत, प्रेत, वैताल, डांकिनी, तथा जम्वक 
कर कटादि शब्दों से भयंकर दृश्य उत्पन्न करते है, वे सब भयंकर 

ड्‌ 
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रस के दृष्टान्त Ë | पेसे ही अत्य सब रखो का सघाङ्गसुन्द्र वर्णन 
इस ग्रन्थ-रत्न मे वतमान है 
इस महाकत्रि ने अपने महाकाव्य मै किसी विषय का णेत 
नहीं छोड़ा। खमाज-नीति, राजनीति, नेतिक शिक्षा, श्र्मोपदेश 
आदि सभी विषयों का बर्णन किया Ë । सन्त-अलन्त और मितः 
गसित्रों के लक्षण, साकार और निराकार -याद आदि धर्म्म के जटिल 
प्रश्नो का वणन तथा सांख्य, योग, वेदान्तादि दर्शनों के सिद्धान्ती 
का विवरण इसमें पाथा जाता है । भक्ति सिखाने के लिप 
रामायण ढुहस्पति के समान है, ताकिक शक्ति पदा का मसाला 
भी इस में वर्तमान Ë, थोर निर्जीव का भी उत्साहित करने की शक्ति 
गोस्वामी डी-के काव्य में मौजूद है 
कादर मत कर एक अधारा | दच दूच आलसी पुकारा ॥ 
छया maluna की शिक्षा के लिप इस से बढ़कर कोई पद हो 
सकता है ? यह काव्य हमें शरणागत-बत्छलता की भी कया ही 
उत्तम शिक्षा 1 हँ, यथा:-- 
शरणागत कह जे लजदि, निज आनहित sisrmrfs । 
ते नर पामर परापशय, तिनहि बिल्लाकत हानि॥ 
राजभक्ति का इस से चढ़कर ओर कन उदाहरण मिल सकता 
है क्रि राम के बनंगमन के अदसर पर बाल-बच्चों को छोड़ छे 
शिरली पड़ती रारी, प्रजा इन के पीछे हो चली थी, और प्रजा- 
घात्सल्य का इस से बड़ा उदाहरण ओर क्या हो सकता हें कि 
चक्रधर्ती समाड हो कर रामचन्द्र से अपनी प्रजा से भरीसभा मे 
'ग्रद-पूर्घेक कहा किः 
जों अनीति कळा भाखों झाई । तो सोहि वरजेह भय विखराई ॥ 


निदान तुलली जी के काव्य ख हम प्रजातन्त्रता को भी अच्छी 
शिक्षा मिलती है. । | 1 

गोस्वामी जी के महाकाव्य का परिशीलन ओर मनन करने पर 

आत्मा में यही ध्वनि उठती है कि महात्मा तुलसीदास अद्वितीय भक्त, 

' अद्वितीय कवि और बड़ भारी सुधारक हो गये हैं । वे सचमुच ऐसे 
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, फु हो गये हे, जिन्हे हत सर्वे हिन्दू-जाति का श्राणकत्ता कह 


सकें | कथा ही लहज उपाय से और अपूंचे सफलता के साथ इन 
महात्मा ने साम्प्रदायिक झगडे को मिशाया है। शेता और वैष्णो 
की कलह मिटाने के लिए इन्होंने दशरथ और गाम जी से शिव जी 
को वार वार प्रणाम कराया है, ओर राम जी को शिवजी का अनन्य 
भक्त बनाया है | श्री राम के सुख से ये कहला रहे हैं किः 


Ne 


शफर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मस दाख । 


) 
ते नर करहि कल्प सरि, घार नरक सहं चाल ॥ 
पनित जातलिये के उ शार उन से प्रम करना सिखलाने 
के लिए शबरी के जूठे वेर रामजी कॉ, खिलाने और निषाद 
को भरल के गले लगाते है | यहां तह झि 'बड़ वशिए खम को जग 
हीं? फेल वसिष्ठ जी को गोस्वासी जी सपेम syz के गले लपटाते 
| इन सघ का परिणास यह हुआ है कि भेदभाव सिट गया है 
साग्रप्रदाथिक रूगड़ो का अ्रभाव हुआ Š | यही दारण है कि जहां 
दक्षिणी भरत मै इस दुदेशा का राज्य दै बहर उत्तरी भारत मै इस ° 
का बहुत कुछ नाश हो चुका है 
जाने किन मंगलकारी ग्रहो का उदय र किस शुस महर 
का संयोग उपस्थित डया था, अब यह महात्मा अपने अज्लोकिक 
कचिता-रूरी झम्तुत-रल का जगत को पान कराने चले थे! बह 
समय सी शायद दवी गुण सम्पक्ष रहा हो, जब इन्होंने रागायण 
लिखने के लिए अपनी लेखनी उडाउ थी | अहा ! आज वाइस कोटि 
हिन्दुओं में इस साहित्यमुकुट का जो सम्मान हे उसे व्यक्त करने 
में लेखनी अलमर्थ है। आजकल समस्त भूमरंडल के सप्तमांश 
मठुण्यां की यहा पुस्तक धमं पुस्तक हो रही Š | ईसाइयौ पर 
कदाचित्‌ दाइविख का उतना प्रभाव न हो जितना हम feet घर 
रामायण का हे | महाराजाओ से लेकर रंक तक, महलां से लेकर 
झोपडियां तक, प्रखर विद्वानों से छेकर ककहरा जानने खाले तळ 
इस का पूरा आदर है, श्रोर यह सब को समान रूप से आनन्द 
लुटा रही हे। बहुत से लोग तो रामायण ही बांचने के लिए 


पढ़ना लिखना सीखे है। हिमालय से लेकर विर्ध्य तक तो. 
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इसका पूरा आधिपत्य Š । लोग किल्यप्रति भक्ति के साथ 
इस का पाठ करते, पूजा करते और आरती उलारले हैं। इस 
की सैकडों चौपाइचॉ व्याख्यान ओर लेखों 7 उदाहरणाय उदुधूत 

की जक हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेर, जे आपराह ते लर न घनर 

मूर्ख हृद्य न चेत, जो गुरू मिलहि विरांचि सम, चेरी छाडि कि 
होउब रानी, इत्यादि, ओर छसे ही सेकड़ा दोहे, कोपाइयां धति दिन 
छी कहाबते हो रही है। प्रायः सभी क्ाडि के हिन्डुझ की ज़िद्वा 


पर गोस्वामी जी की रामायण के दो चार ए ही हुँ। च् 
कहाँ तक गिनाय, रामायण की कविता पेसी ही पृ, मनोहारिणी, 
अलोकिक रस-सः्पन्त और सब कोटि के लोगो की उचि रखने 


घाली है | इस की पंक्ति एंक्ति मे, नहीं नहीं अक्षर खचर सै उन 
गुणा ओर शिष्या का ज्ञान-सयडार भरा है कि तुलसीदास जी की 
पूरी प्रशंसा, उन के शुणा का दिग्ड्शन अथवा उनकी कञिव्व शक्ति 
का पूरा वशन कर सकला इस लेखक की शक्ति के बाहर हे । 

अतपच इन पक्तिया के लेखक को लेख समाप्त करते समय - 
रामायण के सप्त काण्डौ के विधय में प्रसिद्ध हिन्दी-लेखक मिश्र | 
बन्चद्यी की यह सम्मति स्मरणा आती हे क्षिः-- 


| भौ सात पयाश्रि अगाध अपारा । को अस स॒ुकति जो पाते पारा॥ | 
१ | š 
yi; § 


क | 
इन्दार'म खशम ना पछ महाचिअरान । - 


सभापति का स्वागत, कायाररुभ और झंगलाचरण्‌ । 

सम्मेलन के अध्यक्ष श्रीमान्‌ महात्मा गांधी २८ मार्च को 

दोपहर के समय अहमदाबाद से qur | उसी दिन श्रीमती 

गांधी जी मोतीहारी से पध्ारीं । मठ्ठ स्टेशन पर लोगों ने आप को 

हार पहिनाये । स्टेशन,पर आपके स्वागत के लिए एक विशाल | 

जनसमूह उपस्थित था । इसमे स्वागत-समिति के सभापति रायः : 
बहादुर सेठ हुक्‍्मचन्दू, डा० सरयू प्रसाद, सेठ कल्याणसल हीरा- 
= कोठारी, सेठ सीरेमल बापना, राववहादुर सरदार माधवराव 


, 
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दि / तथा राज्य के शरन्यान्य उच्च कर्मचारी, बडुत से स्वयं सेवन 
श्रोर कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित थे। महाराज-कुमार ओर 

घान-मंत्री के लाथ महाराज एक विवाहोत्सव मे सम्मिलित हने 
के लिये कोल्हा छुर गये थे। स्टेशन पर श्रोमान्‌ का स्वागत करके नगर ` 
में बड़ी धूम चाम से जुलूस निकाला गया । स्वयंसेवक के अत्यन्त 
आग्रह करने पर गांधी जी को गाड़ी के घोड़े थोडी दूर तक के लिप 
खोलने की आज्ञा देनी ही पड़ी । जुलूस में राज्य के सुसज्जित सैनिक, 
हाथी, घोड़े और बहुत ली गाड़ियां थीं। शहर की प्रधान सडका से 
होता हुआ यह जुलूस सभापति के निवासस्थान तक गया । प्रति- 
निधियोा के स्वागत ओर ठहराने का प्रबन्ध बहत अच्छा क्रिया 
गया था। उनकी सेवा के लिए अफसरों के साथ ७०० स्वयंसेवक 
नियुक्त किये गये थे । सेठ हुकमचन्द जी की धर्मशाला, राज्य की 

डी सराय ओर विशाल उद्यानो के घरों ओर बङ्गली में. तथा मण्डप 
के भेदान में लगे हुप तम्बुओं से प्रतिनिधि ठहराये गये थे | मण्डप 
भी ऐसा विशाल बना था कि उसमे १० हज़ार मडुष्य अच्छी ठरह 
बेठ सकते शे! 

प्राचीन पुस्तकों की प्रद्शिनी । 


नौ बजे सवेरे म० गांधी जी के हाथों टाउन हालः में हिन्दी की 
हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकों की प्रदर्शिती खोली गई । उस अवसर 
पर प्रायः सकी गरायसान्य सज्जन उपस्थित थे | 


अधिवेशन का आरम्भ । र 


अधिवेशल के निर्धारित समय से कई घटे पहले ही मण्डप 
मे दर्शक ओर प्रतिनिधि एकत्रित होने लगे। बेठने के स्थान कई 
भागो में विभक्त किये गये थे | जिनके सासने ऊंचा छेटफाम था । 
डेढ़ बजे श्रीमती के साथ श्रीमान्‌ महात्मा गाँधी नण्डप में पधारे । 
सब लोगों ने खड़े होकर महात्मा गांधी को जय! देशभक्त को जय? 
आदि ध्वनियां से आपका स्वागत किया। दौड़ दौड़कर लोगा ने 
आपके चरण छुए । उसी समय करवीरपीठ के श्रीमान्‌ स्वामी 
शंकराचाये. जी सी पधारे। लागौ ने करतल-व्वनि से आपका 
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स्वागत किया, और आएकी era पोशाक देख अत्यन्त हर्षित हुए | 
संगलाचरण के पश्चात्‌ निम्त-लिखित खुन्द र गील गाये गये:-- 
हल?) 
दयासिन्धो विष्णो प्रएलजनबन्धों सविनयं, 
| सञसस्त्वां दीनाः सरलहदचा भारतङनाः । 
। श्रियं जिद्यां वीय प्रजुदमभयं शास्तिसुदयं, 
यशस्तेज: श्रेयः सकलमपि सोख्यञ्च दिण नः ॥ 
wo गिरिधर शर्मा । 
(२5) 
स्वागत करती हैं हम आज, सविनय हैं हिन्दी हितकारी । 
तजकर काभ काज को सार, हिन्दी प्रेम हृदय में चार । 
दुर दुर से आप पधार, खड कर कष्ट राह के भारी ॥स्वाण। 
हिन्दी Š दस सब की माता, हे कैला छझुखदायी नाता। 
यश इसका है भारत गाता, सिंधी, कच्छी, वंग, बिहारी ॥स्वाणी 
आरत के सिर की यह बिन्दी, भारत के घर की यह हिन्दी । 
हे प्यारी भाषा यह हिन्दी, इसकी हम जावं बलिहारी ॥स्वा० 
मिले हमे अब दिन्दी-शिक्षा, गूढ कारज की सुन्दर दीक्षा। 
| ' यही हमारी सब से भिक्षा, दे दो कीरति बढ़े तुम्हारी ॥स्वा०॥ 
पं० जगन्नाथ प्रसाद्‌ चलुर्चे्द 
संद्रादती महिला-विद्यालय । 
(1060) 
ध्यनयतु हरिरिह पुनरपि सुरलीश । 
प्युस्चितचाझचलन्मणिकुरडललस्मितमाधतिपानीम्‌ hvzal 
- 'आविवशतानितरपूरितविचरां देशरतिस्वनजननी स्‌ । 


I ` ~ ~ त 
10 दे शभक्त त्नविविधगोपकुलहद्य विमोहनजननीस ॥२॥ 
| ` शक्तिकीति सम्पत्ति गोपिका कोमलरह्ृद यविजयिनीम्‌ । 


अङ्गकलिंगसि उव ङ्गा दिक स कललो कह ज्ञ यिनी म्‌ ॥३॥ 
॥ स्‍ | श्रीयुत भीका जी बिलोरे, ` 
_ गायरू-किलास्कर नाटक-मंडली'। 
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> 


नक 


= 3 > फा (es 
1 य-अना (रत | 
(> 5, 
अनि चनि घच हिन्द सुन, हिन्दी-हितकारी | 
विद्या-गुत-जश्ान-खुम न, कविता-सध्ु-पान-प्रधन, 
गुनियन-सन्मान-भचन. छुसिरत सुखभारी । 
प्रथमहि बरदायि ===, भाषा कोविद कवित्व, 
कविता-आकाश-चन्द, क लित-कला घारी । 
दुजे द्विज-धूरि-गन्य, कविकुल-रवि सूर न्य, 
भक्तन-मनि खूर धन्य, रसिकन मन हारी । 
तडुपरि sñ तुलसिदाल, रघुपतिपद-प्रेम आस, 
झलुपस प्रतिभा प्रकास, राम-चरित-कारी । 
श्रीयुत छुनि सार्तेन्डु, कवि-सति अनि हरिश्चन्द्र, 
छाबसरि हरि जिमि गयन्द्‌, भाषा उद्धारी । 
भूषण, मतिराम शेष, केशव कविवर बिशेष, 
जिनकी सरखुति सुवेश, सरसति जग प्यारी । 
त्या पुनि rag अनेक, जिनकी जग विदित टेक 
विनवत तिन एक एक, श्रीधर बलिहारी ॥ 
qo श्रीधर पाठक, 
श्रीमौड़ गायन-समाज, इन्दौर । 
(gS) 
शाचे इश ऐसे योग 1 
हिलमिल तुम्हारी ओर होवे अग्रसर हम लोग | 
जिन भव्य भाषा का करे अद्ुसघ तथा उप्याग | 
उनको स्वभाषा में अरे हम सब कर उपभोग । 
विज्ञान के हित शान के हित सब करे उद्योग । 
स्वच्छुन्द्‌ परमानंद यावे मेट कर भव रोग | 
> 
श्रीयुत मेथिलीशरण सुस, 
शे किलोस्कर नाटक-मंडली। .. 


_ CCO, Gurukul. Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


श्स्४ ` - सम्मेलन-पत्रिका [ भाग ५ | 


(Sa) 
आइये एग ध्रिये गुणि जन आप ऋज ॥ YTo ॥ 
यह अष्टम्त सम्मेलन, उत्सव मनभावन | 
साथे यह सुयोग सगरे सिल, एरम पावन — 
शारदा पूजन H १ H आइये० ॥ 
qo सदाशिवराव गोपाल बये, 
क ; इन्दौर सायन-समाज । 
इसके अनन्तर करतल-ध्यनि के प्रयंड निनाद मे युवराज श्रीमन्त 
यशवन्त राव हो लकर, राज्य की ओर से, प्रतिनित्चियां का स्वागत 
करने के लिए खड़े हुए | आपने कहा--“प्रतिनिधि-च्ञ न्द, आप लोगो 
“को यहां देखकर मुझे अत्यन्त हषे हुआ हे, और में आनन्द से इस 
सम्मेलन का उद्घाटन करता हूं | यदि श्रीमान महाराज यह कार्य 
करते तो ओर भी अच्छा होता, क्योंकि उनको सार्वजनिक हित के 
“कार्यों मै बड़ा अनुराग Š | यह कहना अनावश्यक Š कि मै आपके 


कार्य मै सफलता चाहता हृ | में अनुरोध करता हूं कि आप कार्य 
आरम्भ करं | 


कुमार की अवस्था १२ वर्ष की है, तथापि आप हिन्दी में बहुत 
अच्छी तरह बोले ।, प्रचण्ड करतल-ध्वनि में आपने श्रासन ग्रहण 


किया | अनन्तर करवीरपीठ क श्रीमान्‌ स्वामी शंकराचार्य ने सम्मेलन 


'की सफलता की शुभ-कामना करते हुए हिन्दी में व्याख्यान दिया। 


आपने कहा कि हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है । इसके बाद स्वागत-' 


समिति के अध्यक्ष रायबहादुर सेठ हुक्मचन्द्‌ जी कर भाषण 
आरम्भ हुआ । 
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स्वागत-कारिणी समिति के सभापति श्रीमान्‌ 
रायद्यहाठुर सेठ हुक्मचंद का भाषण । 


हो अहो मम प्राणश्रिय, आर्व भ्रात-गण आज | 
धन्य दिवल जो यह जख्ो, हिन्दो हेत समाज ॥ 
भारत में यह देश शनि, जहां मिलत सव ख्वात । 
निज भाघाहित कटि कसे, हम कहं आज लखात ॥ 


माननीय प्रतिनिधिगण्‌, खञ्जनो तथा महिलाओ 


हमारी बहुत समय से हार्दिक डासिलाषा थी कि हमको 
पनी प्यारी मातृभाषा हिन्दी के प्रति श्रद्धा दिखाने का अवसर 
प्राप्त हो जब हमको रायबहादुर डाक्टर सरयू प्रसाद्‌ जी त्रिपाठी 
द्वारा यह सूचना मिली कि आप जैसे परोपकारी सज्जनो ने 
हमारे विनीत निम्नंत्रण को स्वीकार कर खिया तब हमारे 'आनन्द 
की सीमा न रही, किन्तु थोड़े ही समय के पश्चात्‌ हमको अनेक 
चिन्ताको ने घेर लिया । हमारी प्रथम चिन्ता का कारण इन्दोर्‌ 
मगर में SHT का प्रकोप हुआ, जिस से अक्टूबर अथवा नवम्बर मास 

सम्मेलन का होना अखस्थ प्रतीत होने लगा । परन्तु हमारे 
विनीत निघेदून पर ध्यात देकर स्थायी समिति ने इस्टर की छुट्टियों 


में सम्मेलन करना स्वीकार करके हमारी इस चिन्ता को मिटा दिया, ' 


जिसके लिए हम स्थायी सिति के अत्यंत अनुग्रहीत É | 


आप जैसे सरस्वती के भक्तो को, हिन्दी के प्रेमियों कों, भारत- 
माता के सुपुत्रो को इतनी अधिक संख्या में जमे हुए देख कर हम 
मध्य भारत-निवासियों को जो अलौकिक और अपूर्व आनन्द हो रहा 

मुझ में शक्ति नहीं है कि भै उसका वर्णेन ठीक ठीक शब्दों मै कर 
खक । हमारे हृदय आज आनन्द और हष से उछल रहे Š | आप 
सञ्जनो के दशतो से आज हम अपने को धन्य धन्य शोर छृतझत्य 
समझ रहे हैं । इतना आनन्ददायक अवसर, इतना गौरवशाली समय 
आज हम लोगो को प्राप्त हुआ है, यह हमारे लिए अवश्य ही परम 


सोभाग्य का विषय है। जिसके हृदय में ज़रा भी जीवन शक्ति है, 


8 ॥ 
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जिसमे ज़रा भी सह्ृदयता है, वह इतनी विशाल विद्वम्मंडली को 
द्रेखकर आनन्द की लहरों मे हिलोर लेने लगेगा । 

हम लोगों की चिर-अभिलाषा को सफल करने के लिए आप जैसे 

मातृ-साथा हिन्दी के प्रेमी सज्ञजन--साहित्य-धुरन्वर महारथी--दूर 

` हुर देशो से अपन आवश्यकीय कार्य्यो को छोड़, राष्ट्र-आषा हिन्दी के 


रथ को आगे बढ़ाने के हेतु यहां पधारे हे, इसके लिए में आपको. ६ 
स्वागत-कारिणी समिति की ओर से दाहक धन्यवाद देता हुआ 
झाप का खादर, स्वागत करता हूं । i 
आप लोगो ने हमारे विनत निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, - 
इसके लिए हम सब आप के अत्यन्त कृतश्च हे आप खाग अनक x 
प्रकार के शारीरिक कष्ट सदकर और आशिक हानि उठाकर दूर. 


दूर से यहां पथारे हैं, और हन मध्य-सारत के निवासियों को राष्ट्र- 
भाषा हिन्दों को कुछ सवा करन का खुअवसर दिया हे | इसके लिए 
भी हम सब आपके अत्यन्त ऋणी Š | I 


हमको बहुत चिन्ता थी कि महाशद्ध की प्रसंडता, जिसके 
कारण हमारी न्यायशीला ब्रिटिश सरकार हा नहीं बरन्‌ समस्त संसार 
त्रितित हो रहा हैं, आप q से कई मदाडुमावो को कदांचलू दुसरे 
राजनेतिक विचारों के लिए खींचकर यहां उपस्थित होने स रोक _ 
द्‌ । लकिन आज जव हम आप सर्व महादुभावी को यहां एकत्रित 
देखते हैं, हमारी बे सर्च चिन्ताणं दूर होकर दम अत्यन्त हब में मझ 
हा जात É ।. । । 
.. इन्दोर नगर, जिसमें आज që सस्मेलन-का्ये हो रहा है, 
मध्य-भारत का केन्द्रस्थान और हमारे परमद्यालु, प्रजावत्लल, 
शिक्षा-प्रेमी siqa महाराज राजराजेश्वर खवादे श्री तुकोजीराव 
हालकर का राअधाना 6 | जनक खुशाखन मे हमलोग अपना अत्यंत 
सुखमय जीवन व्यतोत करते gq उनका जय जयकार करते हैं। 
इन्दौर-राज्य भारतवर्ष के आदर्श राज्या में है, और इन्दौर नगर मध्य- 
भारत में प्रथम श्रेणी का व्यापारिक केन्द्र है, जिसका छानुभव आप 
को यहां के कल-कारखाने, बाज़ार आदि देखने से होगा। हमारे प्रजा- 
पालक श्रीमंत: महाराजाधिराज को अपनी प्रिय प्रजा के हित कौ. 


` 
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कितनी चिन्ता रहती है, इख का अनुभव आप सहशरयो को एकही दो 
उदाहरणो के उल्लेख से हो जायगा। सेय के प्रकोप से बचाने के लिए 
नगर की रचना के छुघार का विचार हो रहां है, और नगर-रचनो 
की कला से प्रवीण प्रख्यात प्रोफ़ेशर गेडीज इस काम को कर रहे Š | 
प्रारंसिक शिक्षा दानिवारय्य तथा निःशुल्क कर दी गई Š | पाठशाला 
की संख्या दिन अतिदिन बढ़ती जाती Š | कपको की दशा सुधारने 
के वास्ते सहकारी चक तथा सभाएं खोली गई है । वेज्ञानिक नियमो 
के अनुसार क्ृषि-खुशार का पूर्ण उद्योग किया जा रहा हे | श्रीमंत 
महाराजाधिराज का साहित्य-प्रेम सराहनीय हे । इसकी . उन्नलि के 
लिये श्रीमन्त पाच west मुद्रा वाक प्रदान करते हैं, जिनमे खे 
ढाई हज़ार रूपये केवल हिन्दी-साहित्योन्नति के खिए व्यय होले हे । 
इस भन की सहायता से होलकर-हिन्दी-साहित्य समिति ने कई 
हिन्दी के उपयोगी अंथ प्रकाशित किये हैं और कई सुद्वित हो रहे 

ड्‌ की पुरस्कार सी दिया गया Š । गत वष मराठी- 


मुद्रा प्रद्दान किये थे । राज्य का समस्त काय्यं दिन्दी भाषा तथा देव 


नागरी लिपि से होता Š 1 महाशय, यह सम्मेलन हमारे इन्ही परमं 
दयालु महाराजाधिराज के आश्रय में हो रहा हैं, ओर जो कुछ आपं 
यहा देख रहे हैं वह श्रीमन्त ही की असीम कृपा का फल-स्बरूप हे । 
में स्वागत कारिणी-खमिति तथा सर्व उपस्थित महानुभावौ की ओर, 


से थरीमन्त को कोडिशः क चन्यत्राद देता हृं। राज्य की ओर से 


 नब्येलन को अन, जन-बल, सामान, स्थानादि की पूर्ण सहायता मिली 


है | इस लिए में लमस्त मंत्रि-संडल को हार्दिक धन्यवाद केता É । 

इन्दोर नगर अध्य-भारत का कन्द्र-स्थात É | सध्य-भारत का 
क्षेत्रफल ७७३६७ वर्गमील तथा जनसंख्या प्रायः एक कोटि है । जो 
भाषा यहां बोली जाती है वह था तो शुद्ध हिन्दी या उसका रूपान्सर- 
माञ हे। इल देश मै केवल ६४७४८ मराठी तथा ६१२५२ गुजराती 
भाषा बोलने वाले हैं। जो प्रायः सब के सब हिन्दी बोलते और 
समकते हैं । इस देश की मातृभाषा हिन्दी ही है, और इसी कारण 


_ प्रायः समस्त राज्य में राजकाय हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि | 


ही में होता है। सुसलमानी राज्यों में भी हिन्दी का आदर हैँ & 


000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


श्प्८ सस्सेल्लन-पत्रिका [ भाग ५ 
इस देश में उस्न, घार, मांडव, भेलसा, संड्लोर, आदि 
प्राचीन नगर, महाकालेश्वर, ओकारेश्वर, चिञळूट, अंमर कंटक 
आदि पुनीत ती्थ-स्थान शर नर्मदा, छ्लिप्रा आदि पवित्र नदियां हें) 
इस पवित्र भूमि ने संस्कृत, प्राकृत तथा हिन्दी-साहित्यकी जो 
अतुलनीय सेवा की है वह अकथनीय है। कौन नहीं जानताकि | 
संस्कृत-साहित्य के द्धितीय प्रेमी स्ववाशधन्‍्य सहाराजा विक्रमा- í 
दित्य ने इसी प्रदेश को खुशोसित किया था ? कोन नहीं जानता कि | 

` 


TE | 


8 | | 


भर्तृहरि जी ने इसी पुरय-झूमि को सुशोभित किया था ? कौन नहीं 
जानता कि परम विद्याप्रेमी सहाराज्ञा भोज ने इसी मालव-भूमि का 
` गौरव बढ़ाया था? इसके अतिरिक्त यहां बड़े बड़े कवि और साहित्य ( 
सेवी हो गये हैं। संस्कृत के आदि कवि जाल्मीकि जी का निवास | 
चित्रकूट के आसपास हो था। उञ्जैन के महाराजां विक्रमादित्य के 
द्रबार से जो कविछुल कमलाकर कालिदासादि नवरख थे, उनमें से. 
बहुत से इसी पुरप-भूमि के निवाली थे | प्राकृत भाषा के प्रभावशाली 
कचि कुन्दकुन्दाचाड्य ने इसी पवित्र भूमि से जन्म लिया था। कत्रि | 
सम्राद तुललीदास जी का चित्रकूट के साथ जो सम्बन्ध था, वह न 
आप लोगो पर प्रकट ही है। जिनकी कविता को पढ़कर वीर-रख 
का विद्यत्‌-प्रयाह सम्पूण हृद्य से फेल जाता न भूषण कवि ने 
चित्रकूट के राजा के यहां आश्रव पाया था। सहाकवि आ्राचाय्ये 
केशवदास का जन्म इसी रल्नगर्मा भूमि में हुआ था | 
इस देश के देशी नुपतिगण ने साहित्य-सेविया को आश्रय देने / Ë 
। तथा उनका मान-सम्प्रान करने के अतिरिक्त स्वयं प्रशंसनीय साहित्य- 
` सेवा भी की है | इसके सिवा इस प्रदेश में कई महिलाओं ने मी! 
साहित्य-सेवा की । रानी बख्तकुवरि, रानी रख्कवरि, रानी 
पजनकंवरि ओर रायप्रत्रीण के नामों से काव्य-प्रेसी अनभिज्ञ 
नहीं हे। 
इस समय भी मध्य-भारत के कई शासकगण हिष्दी को अच्छा 
[श्रय दे रहे É | श्रीमन्त महाराजा साहब होलकर के हिन्दी-प्रेम 
का दिग्दर्शन हम करा ही चुके हैं, श्रीमान्‌ महाराजा ग्वालियर ने 
ज्ञमींद।९-हितकारी नामक एक उपयोगी पुस्तक लिखी है। श्रीमान्‌ 
रीवां-तरेश ने युद्ध-सम्बन्धी कई अच्छी अच्छी पुस्तके प्रकाशित 
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की हैं। श्रीमती बेगम साहबा भोपाल ने हिन्दी की कई पुस्तके 
लिखवाडे हैं । 

अर्चाचीन समय में भी यहां कई अच्छे अच्छे लेखक ओर कवि 
हुए हे | चिचारदशन, सूर्यचक्रचेश्च, केशरविलास, फाटका जंजाल 
आदि कई सुप्रसिद्ध ओर महत्वपूर्ण ग्रन्थो के लेखक शरीर हिन्दी 
भाषा के कवि श्रीयुत शिवचन्द्र जी भरतिया इसी इन्दौर नगर में 
रहते थे। श्यामास्वप्न, शयामा सरोजिनी आदि पस्तको के लेखक 
ओर मेघदूत, ऋतुसंहार आदि के अनुवांदक ठाकुर जगमोहन सिंह 
इसी देश के निवासी थे । 

इस के बाद आपने मध्य-भारत में ससाचार प्रो की 

कमी पर खेद प्रकट करके ssh निकलने वाली ग्रंथ- 
मालाओ का ज़िक्र किया और कहा कि देश के बत्तीस करोड़ हृद्यां 
को मिलाने; देश की न्यायोचित आकांक्षाओं ओर उदार भावा को 
गरीबों के झौपडों से लगाकर अमीरों के महलो तक में फैलाने के 
लिए एक राष्ट्रआाषा की आवश्यकता है | इसके समर्थन मै आपने 
स्व० भारतेल्दु जी की कुछ कविताएं पढ़ सुनाई । 

यह भाषा ऐसी होनी चाहिये जो देश के इस कोने से उस कोने ` 
तक न्यूनाधिक रूप से समझी जा सके। सुप्रख्यात बंगाली इतिहास- 
वेत्ता डा० राजेन्द्रलाल के मतानुसार हिन्दी ही मे केवल यह पात्रता 
Š | हर्ष की बात है कि हमारे देश के, लोकमान्य नेताओं का ध्यान , 


'भी इस ओर आकर्षित हुआ Š । महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक 


जैसे प्रतिष्ठित नेता इल पवित्र काम में अग्रसर हुए हैं। हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा बनाने के कार्य में हमे बहुत सी अनुकूलताएँ प्राप्त हो गई 
हे, ओर यदि अब हम दढ निश्चय से कार्य करते ग्हेगे तो हमारी सफे 

लता मै कोई सन्देह नहीं है! इसमे सन्देह नहीं कि हमारे मार्ग में 
बड़ी बडी बाधाएं उपस्थित होगी; हमारे पथ पर कांटे विछाये sufa 

परन्तु अगर हम अपनी आत्मशक्तियां पर विश्वास करते हुए दृढ़ 
निश्चय से आगे बढ़ते चले जायँगे, तो में ज़ोर देकर कह सकता हूं कि 
हमारा पथ साफ होता चला जायगा, और हम शीघ्र ही अपनी प्यारी 
अ को राष्ट्रभावा के गौरवशाली पद पर प्रतिष्ठित हुई 

ख सकगे। 
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| जब से श्रीमान्‌ महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के प्रश्न को अपने 
हाथ में लिया है तब से इस आन्दोलन में मानो जान आगई Š | यह 
आप ही की कृपा का फल हे. कि आज राश्रभाषा का प्रश्न इतना 
महत्वपूर्ण बच गया Š, कलकसे के राप्रसाषा-सस्येलन से, जो लोक- 
न्य तिलक के सभापतित्व में हुआ था, सहात्मा eft जी ने 
योग्यता पूर्वक हिन्दी के पच्छ का समर्थन किया था । उसी का यह 
परिणाम हुआ हे कि राष्ट्रभाषा के आन्दोलन की चर्चा देशभर में खूब 
होने लगी Š | महारा के प्रधान पत्र 'केखरी! छर मराठा! मे एक 
एक कालम हिन्दी का छुपने लगा Š | अंगरेजड्भी तथा मराठी के और 
भी अनेक पत्रो का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ Š | मराठी साहित्य 
सम्मेलन, गुजराती साहित्य-परिषद्‌ ओर आन्भ्न कान्फरेस ने तो 
पहिले ही हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया हे । जब हम 
इन वातौ पर ध्यान देते है शतो हमारे आनन्द का वारापार नहीं 
रहता । लेकिन इस आनन्द के जोश में हमे अपने कतेव्य को न 
भूलना चाहिये । 
हमारे माग में अनेक कठिनाइयां उपस्थित होगी; किन्तु वे दुर होगी 
ओर इस महान्‌ कार्य मे अवश्य सफलता प्राप्त होगी | प्रथम तथा 
सर्वोत्तम हमारी भावना हिन्दी राष्ट्रभाषा का प्रचार करना है । हमें 
आशा है कि इस प्रचार के लिए जो विजार आपने किये हैं उन्हें सब 


` के सामने प्रकट करके उनको कार्यरूप से परिणत करने का पूणं 


उद्योग करेगे, और जिन महानुमाचौ के हृदया में यह बथा भ्रम हो 
गया है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार से उसकी लघु भगिनियो 
अर्थात्‌ अन्य प्रान्तीय भाषाओं को क्षति पहुंचेगी, ड॑सके दूर करने 
का पूर्ण प्रयल करेंगे, क्योंकि इस कार्य का उद्देश्य अन्य प्रान्तिक 
भाषाओं को क्षति पहं जाना कदापि नहीं है। छापने छापने साहिस्य-क्ेत्र 
में हम सब की समान उन्नति चाहते हें । हिन्दी केवल अपनी सर्वे 
व्यापकता तथा सरलता ही के कारण राष्ट्रभाषा के पद्‌ पर स्वयं हो 
आरूढ हुई हे, ओर इसके प्रचार का मुख्य उद्देश्य समस्त भारत में 
केवल प्रेमभाव उत्पन्न करना Š । | 
अनन्तर आपने शिक्षा का माध्यम देशी भाषाओं मे होने, 
हिन्दी-विश्वविद्यालय़ो को खोलने, राजदरबारो में हिन्दी 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
द र; € 


हा त 7 हा जा | पर | 


Tp mszp en, 


APP s WI ss 


i 


&;] श्रीमान्‌ रांयवहाडुर सेठ इक्मचन्द का भाषण. १६१ 


को स्थान मिलने तथा अन्य कई आवश्यक वातौ को उल्लेख 
किया, और कहा कि आज हमारे इस साहित्यरूपी रणक्षेत्र के जेही 
सत्याप्रही, सच्चे कर्मवीर सेनानायक हे, जो आपको बतावेंगे कि 
इस रणुक्षेत्र मे विजय प्राप्त करने के क्या क्या खावन हे | आप 
हाळुभावी को उनके कथनानुसार सच्चे शूर सिपाही की भांति 
शारो बढ़कर अपना ses पालन करना होगा। सेरी भांति आप 
सहाञुभाव सी महात्मा गांधी जी की अम्बुत-वाणी सुनने को अत्यंत 
उत्सुक हो रहे Š । इसलिए में अपने भाषण को समाप्त करता हुआ 
आप समस्त विराजमान खञ्जनो को, जिन्होंने यहां पध्चारकर सम्मे- 
लन की शोभा बढ़ाई है, हार्दिक भन्यवा Él 
Ze बाद आपने श्रीमान्‌ म० गांधी के विगत कार्यों का वर्णन 
के श्रीयुत मेथिलीशरण गु की यह कविता पढ़ सुन 
सत्याग्रह संग्राम विजेता नेता अपना आज है। 
जिसके सिर ने हिन्दी की रकखी अब मी लाज Š II 


सभापति-निवाचन । 


स्वा० स० के अध्यक्ष सेठ हुकमचन्द ने म० गांधी के सभापति 
को आसन को ग्रहण करने का प्रस्ताव उपस्थित किया 1 


सरदार किबे, श्रीमती हेमन्त कुमारी चोधरानी, महाराज वल- 
भद्र सिंह जी, qo जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, qo बिष्णुद्त्त शुक्ल, 
बाब गोरीशंकरुपलाद आर पं०-रमाकानत मालवीय ने प्रस्ताव का 
sta. और समर्थन किया । गांधी जी के आसन ग्रहण करने के 
समय कई मिनट तक भीषण करतल्न-ध्यनि होती रही । सेठ हुकम 
चन्द्‌ जी ने आप को हार पहिनाये, और डा० सर्यूप्रसाद जी ने 
तिपय महालुभावों के बाहर स आये हुए सहाडुसूति-पूणं तार और 


पत्र पढ़ सुनाये, जिनमें ये मुख्य थेः-'महाराज होलकर, थार ओर 


भालरापाटन के महाराज, मंन० मालवीय जी. ओर दक्षिण एफ्रिका 
के भारतवासी । इन्दोर-नरेश का.तार यह था- मि अपनी राजधानी | 
मे सस्सेलन के सभापति और प्रतिनिध्रियां का स्वागत करके अपनी | 
अनिवार्य अनुपस्थिति पर अत्यन्ल खेद्‌ प्रकट करता É । सम्मेलन 
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के उद्देश्यो से मेरी पूण सहानुभूति हे, ओर में उसकी हाहिक सफ- 
लता चाहता हूं I” 


म० गांधी जी ने अपने व्याख्यान के पहले मान० मालवीय जी 
का निस्न-लिखित पत्र पढ़ सुनाया-- 
प्रिय भाई गांधी जी 

मुझे खेद है कि में अबतक हिन्दी के वारे में आपके पत्र का उत्तर 
न लिख सका, न्मा कीजिये, अवकाश नहीं मिला था । आपको 
तो मालूम ही हे कि मेरा तो यह मत हे कि हिन्दी ही हिन्डस्तान की 
राष्ट्रभाषा हो सकती हे, ओर होना चाहिये । वहुत अंश से वह अब 
सी हे | उदू हिन्दी का एक विशेष रूपसात्र हे, ओर कठिन संस्कृत, 
अरबी या फारसी के शब्द उसमें न लाये जायं तो जो लोग उसक्रो 
एक रूप में समझ सकते हैं वह दूसरे में भी समझ सकेंगे | संस्कृत 


~ > 


क oq रट 


— s 


ee 


से निकली हुई मराठी, गुजराती, बंगला, उडिया आदि :साषांसे 


इसका निकट-संवन्ध है। इसलिए मद्ाख-प्रांत को छोड़कर और सब 
प्रान्तों के लोगो को इसका समझना कठिन नहीं । कुछ पाद्रियों ने 
लिखा है कि मध्य एशिया में भी बहुत दूर तक हिंदी या sg, जिसे 
हिन्दुस्तानी कहते हें, समझी जाती हे । पुराने समय मे जब हिन्दु- 
स्तानी राजाओं का राज्य था, संस्कृत राष्ट्रभाषा थी । पीछे प्राकृत 
थी । यदि इस देश मै फिर स्वराज्य स्थापित होना है--जैसा कि 
हम आशा करते हैं शीघ्र होगा--तो यह आवश्यक है कि वह देशी 
भाषा, जिसको देश के खव खे अधिक लोग समझ सकते हैं, राष्ट्रभाषा 
मान ली जाय, और दिन दिन सब प्रान्तो के पढ़े लिखे लोग उसमें 
लिखने और बोलने का अभ्यास कर | संसार की वर्तमान राजनेतिक 
दशा में जब “जिसका लोहा उसका देश” यह सिद्धान्त प्रचंड 
रूप से गंज रहा है, हिन्दुस्तान अपनी रक्ता औरं उन्नति तभी कर 
सकेगा, जव इसका शासन वर्तमान के समान राष्ट्र के रूप मे रहेगा। 
प्रान्तीय वातौ में प्रांत प्रांत का शासन अलग थोर स्वतन्त्र रहना ठीक 
है, किन्तु उनके ऊपर जैसा अब Š वेसा ही आगे भी एक राष्ट्रीय 
शासन रहना चाहिये, और यदि वर्तमान शासन के स्थान में स्वराज्य 
की रीति का शासन स्थापित होंना हे तो उसकी सफलता के लिए 
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यह आवश्यक है कि उसकी कार्रवाई पक देशी राष्ट्रभाषा में हो 


जिसमे देशभक्त सर्वसाधारण लोग उसको समझ सके, और उसका 
समर्थन या खंडन कर सकें । 


मेरी राय में हर एक स्वराज्य के चांहनेवाल्ले देशभक्त का यह 
कर्तव्य है कि वह सब प्रान्तो में पढ़े लिखे लोगो को हिन्दी बोलने 
* और लिखने का अ्रभ्यास बढ़ाने के लिए प्रेरित करे । 


हमारे देश की दशा के सुधार और उन्नति के लिए हमारा 
सब से बड़ा साधन चिद्या है । यह sq हे; जिसके सेवन करने से 
हमारे भाई-यहिन फिर बलवान्‌ , धर्मवान्‌ , हानवान्‌, और धन- 
वान्‌ हो सकते हें । प्रजा में विद्या. का प्रचार उनकी मातृभाषा ही 
के द्वारा हो सकता Š | जिस प्रान्त में जो भाषा प्रचलित हे, 
उस प्रान्त में उसी भाषा के द्वारा ऊंची से ऊंची शिक्षा देने का 
प्रबन्ध होना चाहिये । अङ्गरेज्ञी के द्वारा हमरा बहुत उपकार हुआ 
है, किन्तु हम अङ्गरेज्ञी के द्वारा पढ़े हुए लोगो को उचित था कि 
अबतक प्रत्येक प्रान्त की भाषा की ऐसी उन्नति करते कि उसीके 
द्वारा ऊंची से ऊंची जाति की शिक्षा हो सकती; क्योकि बिना 
ऐसी शिक्षा के जातीय जीवन का वृक्ष न हरा भरा और पुष्ट हो 
सकता है न रक्षित रह सकता है। इसलिए सब प्रकार से देशी 
भाषाओं की ओर विशेषकर हिन्दी भाषां के प्रचार की ओर उन्नति , 
करना हमारा धर्म Š । जो लोग यह, कहते या समभते हैं कि 
हिन्दी भाषा के द्वारा ऊंची से ऊंची शिक्षा नहीं दी जा सकती। 
उनका ,यही प्रयोजन हो सकता है कि इस भाषा में आधनिक 
ऊंचे ऊंचे विषयौ के ग्रन्थ अभी नहीं लिखे गये। यह कमी अवश्य 
हे, किन्तु इसको पूरा करने का प्रयत्न हो रहा है, और मुभे निश्चय 
है कि यह प्रयत्न शीघ्र सफल होगा | ऐसा ही र और देशी भाषाओं 
के विषय मे भी हे । हिन्दी के राष्ट्रीय भाषा बनाने की आवश्यकता. . 
ओऔर उसके दूर तक पहुंचने वाले लाभो को अभी हमारे पढ़े लिखे 
भाइयो में भी थोड़े ही लोगो नेःसमका है। में आशा करता हूँ कि 
आपके शान्त और गस्भीर नाद्‌ को सुन कर हमारे ये भाई सचेत 
होगे, और इस परम उपयोगी काय्यं के सहायक बनेंगे, जैसा में 
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्रापकेः दूसरे पत्र मे लिख चुका हं, मुझे खेद है कि में सम्मेलन 
मे उपस्थित न हो सकंगा, किन्छु Start आप जानते हैं, इस काय्य 
में मेरा आत्मा आपके साथ है, झर में अपनी रीति से उसकी 
सिद्धि के लिए यत्न कर रहा हूं। 

आपका, 


मदनमोहन मालवीय । 


सभापति श्रीमान्‌ महात्मा गांधी का भाषण । 
श्रीमान्‌ सभापति महाशय, प्यारे प्रलिनिधिगण, बहिनो और भाइयो! 


आपने मुझको इस सम्मेलन का सभापतित्व देकर कृताधे 
किया है। हिन्दी-साहित्य की दृष्टि से मेरी योग्यता इस स्थान के 
लिए कुछ भी नहीं है, यह में खूब जानता हूं । मेरा हिन्दी भावा का 
अंखीम प्रेम ही मुझे यह स्थान दिलाने का कारण हो सकता है। में 
उम्मीद करता हू कि प्रेम की परीक्षा में में हमेशा उत्तीर्ण होऊँगा । 


साहित्य का प्रदेश भाषा की भूमि जानने पर ही निश्चित हो 
सकता है। यदि हिन्दी भाषा की भूमि सिर्फ़ उत्तर प्रान्त होगी तो 
“साहित्य का प्रदेश संकुचित रहेगा। यदि हिन्दी भाषा राष्ट्रीय 
भाषा होगी तो साहित्य का विस्तार भी राष्ट्रीय होगा। जैसे 
भाषक बेसी भाषा | भाएा-सागर में स्नान करने के लिए पूर्व-पश्चिम, 
'दक्षिण-उ्तर से पुनीस महात्मा आवंगे तो सागर का महत्व स्नान 
करने वालो के अनुरूप होना चाहिये | इसलिए साहित्य की दृष्टि 
से भी हिन्दी का स्थान विचारणीय हू । 


हिन्दी भाषा की व्याख्या का थोड़ा सा ख़यांख करना आवश्यक 
.है। में कई बार व्याख्या कर चुका हूं कि हिन्दी भाषा वह भाषा हे 
जिसको उत्तर में हिन्दू व मुसलमान बोलते Š और जो नागरी 
श्रथवा अरबी लिपि में खिखी जाती Š । यह हिन्दी एकदम संस्कृतः 
मयी नहीं है न वह एकदस फारसी शब्दों से लदी हुई हे । देहाती 
ओली सें जो माधुर्य में देखता हूं बह न लखनऊ के मुसलमीनं 
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आइयो की बोली में, न प्रयाग जी फे पंडितों की बोली मे पाया 
जाता है । भाषा बही श्रेष्ठ है जिसको जन-समूह सहज में समझ खे। 
देहाती बोली सब समभते Š । भाषा का मूल करोड़ों मजुप्यरूपी 
हिमालय से मिलेगा, ओर उसमें ही रहेगा । हिमालय में से .निक- 
लती हुई गंगाजी अनन्त काल तक बहती रहँगी, ऐसे ही देहाती- 
हिन्दी का गौरव रहेगा, और जैसे छोटी सी पहाड़ी से निकत्बता 
हुआ झरना सूख जाता है देले ही खंस्कृतमयी तथा फ़ारखीमयी 
हिन्दी की दशा होगी । ® ¢: 


हिन्दू सुसलभानों के बीच š जो भेद किया जाता है चह झम्रिम 


 है। पेसी दी कृत्रिमता हिन्दी व उद्‌ भाषा के भेद में हे । हिन्दुओं 


की बोली से फारसी शब्दों का सवंधा त्याग और मुसलमानों की 
वोली से संस्कृत की सर्वथा त्याग श्रनावश्यक Š | दोनो का स्था- 
भाविक संगम गंगा-ययुना के संगम सा शोभित अचल रहेगा । 
मुझे उम्मीद है कि हम हिन्दी-उडूँ के झगड़े में पड़ कर अपना 
बल क्षीण नहीं करेंगे । लिपि की कुछ तकलीफ ज़रूर है । सुसलमीन 
भाई अरबी लिपि में ही लिखंगे, हिन्दू बहुत कर नागरी लिपि में 


' लिखेंगे । राष्ट्र में दोनों को स्थान मिलना चाहिये । अमलदारों को 


दोनो लिपि का ज्ञान आवश्यक होना चाहिये । इसमे कुछ कछि- 
नाई नहीं है । अन्त मे जिस लिपि में ज्यादा सरलता होगी उसी की 
विजय होंगी । भारतवर्ष मै परस्पर व्यवहार के लिए एक भाषा ' 
होनी चाहिये, इसमें कुछ सन्देह:नहीं है। यदि हम हिन्दी-उढ़े का 
झगडा भूल जायं तो हम जानते हैं कि सुसलमीन भाइयों.की तो 
=š ही राष्ट्रीय भाषा Ë । इस बात से यह सहज में सिद्ध होता है. 
कि हिन्दी या sç सुगला के माने में राष्ट्रीय भाषा बनती; 
जाती थी । 


आज भी हिन्दी से स्पर्धा करनेघाली दूसरी कोई भाषा नहीं! 
है। हिन्दी-उढ़े का झगडा छोड़ने से राष्ट्रीय भाषा का सवाल 
सरल हो जाता हे । हिन्दुओ को फारसी शब्द थोड़े बहुत जानने 
पड़ेंगे, इसलामी भाइयों को संस्कृत शाब्दो का शान खम्पादन करना 
पड़ेगा । ऐसे लेन-देन से हिन्दी भाषा का बले. बढ़ जायगा, और 
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हिन्दू मुसलमानों मे एकता का एक बडा साधन हमारे हाथ में आ 
जअऱ्यगा । अङ्गरेज्ञी भाषा का मोह'ठूर करने के लिए इतना अधिक 
परिश्रम करना पड़ेगा कि हमे लाज़िम है कि हम हिन्दी-उदूं|का 
झगडा न उठावे । लिपि की तकरार भी हमको न उठानी चाहिये । 

ग्रङ्गरेजी भाषा राष्ट्रीय भाषा क्‍यों नहीं हो सकती हे, अङ्गरेजी 
भाषा का बोका प्रजा के ऊपर रखने से घया हानि होती है, हमारी 
शिक्षा का माध्यम आज तक अङ्गरेजी होने से प्रजा केसी कुचल दी 
गई है, हमारी जातीय भावा क्यों कंगाल हो रही हे, इन सब वातो 
पर में अपनी राय भागलपुर और भरोच के व्याख्प्रानों में दे चुका हूँ; 
इसलिए में यहाँ फिर नहीं देना चाहता । इन दोनों व्याख्यानो में 
से भाषा-संबन्ध का भाग से इल व्याख्यान के परिशिष्ट में रख दूंगा। 
हकीकत मे इस बात में संदेह नहीं हो सकता व्हे । हमारे कविवर 
सर रवीन्द्रनाथ ठाकुर, विदुपी बेसंट, लोकमान्य तिलक ओर अन्यान्य 

छित श्रौर आप्त व्यक्तियों का मंतव्य इस विषय में ऐसा ही हे। 
कार्य की सिद्धि मे कठिनाइयां तो होगी ही, किन्तु उसका उपाय 
करना इस सभा पर निर्भर है । लोकमान्य तिलक महाराज ने अपना 
श्रभिप्राय कार्य करके वता दिया है । उन्हाने “केसरी” s< 
“मराठा” मे हिन्दी-चिभाग शुरू कर दिया है। भारत-रल' पण्डित 
मदनमोहन मालवीय जी का अभिप्राय भी हिन्दुस्थान में अज्ञात 
नहीं है। तो भी मुभे मालूम है कि हमारे कई विद्वान्‌ नेताओं का 
अभिप्राय है कि कुछ वर्षा तो सिर्फ़ अंग्रेज़ी ही राट्रीय भाषा रहेगी । 
इन नेताओं से हम विनयपूर्वक कहेंगे कि अंग्रेज़ी के इल मोह से 
प्रजा पीडित दो रही है । अंग्रेज़ी शिक्षा पाने बालों के ज्ञान का लाभ 
प्रजा को बहुत ही कम मिलता है, और अंग्रेज़ो-शिक्तितवर्ग और आम 

लोगो के चीच बड़ा द्याच आपड़ा है । 

कहना आवश्यक नहीं है कि में अंग्रेज़ी भाषा,से द्वेष नहीं करता 
हुँ। अंग्रेज़ी साहित्य-भरडार से मैने सी बहुत रला का डपयेग किया 
है | अंग्रञ्जी भाषा की माफत हमको विज्ञान इत्यादि का खब ज्ञान लेना 
है । अंग्रेज़ी का ज्ञान कितनेक भारतवासियों के लिए आवश्यक है । 
लेकिन इस भाषा को उसका उचित स्थान देना एक बात Š, उसकी 
ज्ञड़-पूजा करनी दूसरी बात है । 


> 
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हिन्दी-उदू राष्ट्रीय भाषा होनी. चाहिये, इस बात को सिर्फ़ 
स्वीकार करने से हमारा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता है, तो किस 
प्रकार हम सिद्धि पा सकेंगे ? जिन विह्ददूगणों ने इस मंडप को 
विभूषित किया है वे भी अपनी वक्तृता से दमको इस विषय में 
ज़रूर कुछ खुनायेंगे । में सिफ भाषा-प्रचार के वारे मे कुळ कहूंगा । 
भाषा-प्रचार के लिए हिन्दी-शिक्तक होना चाहिये । हिन्दी बंगाली 
सीखने वालों के लिए पक छोरी खी पुस्तक मेते देखी है । वैसी ही 
मराठी में भी है । अन्य भापाभाषियों के लिए ऐसी किताबें देखने 
में नहीं आयी हैं | यह काम करना जैसा सहल है वैसा ही. आवश्यक 
Š । सुभे उस्मीद है कि यह सम्मेलन इस कार्य को शीघ्रता खे अपने 
हाथ मे लेगा | ऐसी पुस्तके विद्वान्‌ और अनुभवी लेखको के द्वारा 
बनवानी चाहिये । 


सब से कष्टदायी मामला द्रविड़ भाषाओं के लिए है। घहाँतो 
कुछ प्रयत्न ही नहीं हुआ है । हिन्दी भाषा सिखाने वाले शिक्षकों को 
तैयार करना चाहिये । ऐसे शिक्षको की बहुत ही कमी Š | पेसे एक 
शिक्षक प्रयाग जी से आप के लोकप्रिय मन्त्री भाई पुरुषोत्तमदास जी 
न के द्वारा मुझे मिल्ले हैं। _ * 


हिन्दी भाषा का एक भी संपूर्ण व्याकरण मेरे देखने में नहीं 
आया हे। जो हें सो अंग्रेज़ी म॑ विलायती पाद्रिओं के बनाये हुप 
É | ऐसा एक व्याकरण डाक्टर.केलाग का रचा हुआ Š | संशोधन ` 
से बनाया हुआ हे । हिन्दुस्थान की अन्यान्य भाषाओं का सुकावला 
करने वाला व्याकरण हमारी भाषा मै होना चाहिये'। हिन्दी-प्रेमी 
विद्वानों से मेरी नम्र विनती है कि इस त्रुटि को दूर करें| हमारी 


राट्रीय सभाओं में हिन्दी भाषा का ही इस्तेमाल होना आवश्यक है! 


कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों द्वारा यह प्रयल्ल होना 
चाहिये। मेरा अभिप्राय है कि यह सभा पेसी प्रार्थना आग!मी 


'कांग्रेस के कर्मचारियौ के सन्मुख उपस्थित करे । 


हमारी काननी सभाओ मे भी राष्ट्रीय भाषा के द्वारा कार्य चलना 
चाहिये । जब तक ऐसा नहीं होता तब तक प्रजा को राजनेतिक 
कार्यों मे ठीक तालीम नहीं मिलती है। हमारे हिन्दी अखबार इस 
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कार्य को थोड़ा सा करते तो हैं, लेकिन प्रजा को तालीम maa से. 


नहीं मिल सकती है | हमारी अदालतों में ज़रूर राष्ट्रीय भाषा और 
प्रान्तीय भाषा का प्रचार होना चाहिए । न्यायाधीशों की माफत जो 
तालीम हमको सहज ही मिल सकती हे, उस तालीम से आज प्रजा 
वंचित रहती है । 


भाषा की सेवा जैसी हमारे राजा महाराजा लोग कर सकते हैं, 
वैसी अंग्रेज्ञसरकार नहीं कर सकती । महाराजा होलकर की 


कौन्सिल मे, कचहरी में, और हर पक कामो में हिन्दी का और ' 


प्रान्तीय वोली का ही प्रयोग होना चाहिये । उनके उम्तेजन से भाषा 


बहुत ही बढ़ सकती है। इस राज्य की पाठशालाओं में शुरू से . 
श्राखिर तक सब तालीम मादरी ज़बान में देने का प्रयोग होता 


चाहिये । हमांरे राजा-पहाराजाओ खे भाषा की बड़ी भारी सेवा हो 
सकती है | में उम्मीद रखता हुं. कि होलकर महाराज और उनके 
शधिकारीवग इस महान्‌ कार्य को उत्साह खे उठा लेंगे । 


ऐसे सम्मेलन से ही हमारा सब काय सफल होगा, ऐसी समझ 
भ्रम ही है । जब हम प्रति दिन इसी कार्य की धुन में लगे रहेंगेतंभी 
इस कार्ये की सिद्धि हो सकेगी । सैकडाँ स्वार्थत्यागी विद्वान्‌ जब 

. इस कार्य को अपनावेंगे तभी सिद्धि संभव Š । 


मुझे खेद तो यह है कि जिन प्रान्तो की मातृभाषा हिन्दी है वहाँ. 


भी उस भाषा की उन्नति करने का उत्साह नहीं दिखाई देता हे । 
उन प्रान्तों मे हमारे शिक्षितवर्ग आपस मे पत्रव्यवहार ओर बात- 
वीत अंग्रेज़ी में करते हैं | पक भाई लिखते हैं कि हमारे अखबार 
चलाने चाले. अपना व्यवहार अंग्रेज़ी की सारफत करते हैं, अपने 
हिसाब-किताब वे अंग्रेजी मे, ही रखते Š | बात छोटी है, लेकिन 
S= रहस्य बहुत है॥ फ्रान्स में रहने वाले अंग्रेज़ अपना सब व्यव- 
हार अंग्रेज़ी ही मे, रखले, हें । 'हम अपने देश में अपने महत्‌ कायं 
विदेशी भाषा में करते हैं | मेरा नम्र लेकिन दढ अभिप्राय Š कि जब 
तक हम भाषा को राष्ट्रीय और अपनी अपनी प्रान्तीय भायाओं को 
उनका योग्य स्थान नहीं दंगे तब तक स्वराज्य की सब बातें निरर्थक 


मत 
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हैं । इस सम्मेलन द्वारा भारतवर्ष के इस बड़े प्रश्‍न का निराकरण हो 
जाय, ऐसी मेरी आशा और प्रश्ु-प्रति प्रार्थना हे । 
विनीत 
मोहनदास कर्मचन्द्‌ गांधी 
नल १०६२” 1 ; 
सभापति के भाषण के बाद यह सूचित किया गया कि इन्दौर 
नरेश ने सम्मेलन को १० हज़ार रुपये का दान दिया है । सम्मेलन 
की र से श्रीमान गांधी ने महाराज को धन्यवाद दिये । अन्त में 
थ्रीयुत हरि रामचन्द्र दिवेकर ने राष्ट्रभाषा हिन्दी पर व्याख्यान द्या । 
सभा मै यह भी सूचित किया गया कि करवीर पीठ के शंकराचाय 
जी ने सम्मेलन के संरक्षक होने की कृपा की है। इस पर अत्यन्त 
इष प्रकट किया गया । तीसरे पहर प्रधान मंत्री जी ने सम्मेलन के 
प्रतिनिधियों को एक पार्टी दी । 


दूसरे दिवस का आरम्भिक-कार्य और प्रस्तावों 
की स्वीकृति ।. 


दूसरे दिन सवेरे सम्मेलन के मण्डप में इस पर घिचार करने 
के लिए प्रतिनिधियों की बैठक हुई कि बङ्गाल, मद्रास, महाराष्ट्र और 
युजरात में हिन्दी को सर्वप्रिय बनाने के लिए कौन उपाय किये 
जायँ | बालक-बालिकाओं के गीतों के बाद १२। बजे से कारवाई 
आरम्भ हुई-- ` b शक 22 -- ; 
क हिन्दीप्रशस्ति। । , 
हिन्दी भाषा, भारत-आशा, नवयुवक युवति रसनागत हौं ॥ हि०॥ 


_ लिपि में खुलभा, श्रुति मै मधुरा, शुचि कान्त पदा, 


नव-कल्यलता सम सुमन सुफलयुत निशिदिन ह्दो। 
सब भेद मिटे, सब एक बने, नव राष्ट्र वने, : - 


अखिलेश हरे ! जय, जयति जयति, जय, जयति जयति ॥हिन्दी०॥ . 
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सभापति ने मोतीहारी में नज़रबन्द स्वामी सत्यदेव जी 

का आया हुआ पत्र--जिसमें उन्हाने सम्मेलन से हार्दिक सहानु- 
भूति प्रकट करके उन प्रान्तो में हिन्दी का प्रचार करने के निमित्त 
कार्य करने का अनुरोध किया था, जहां उसका प्रचार नहीं हे, 
श्रौर संच्तोप में इस के उपाय भी बताये थे--पढ़ सुनायप्र। 

इसके बाद सभापति ने बिटिश सरकार से सहानुभूति प्रकट 
करके युद्ध में विजय लाभ करन की प्रार्थना का ,पहला प्रस्ताव पेश 
किया, जो सबंसम्मति से स्वीकृत हुआ । 

दूसरे प्रस्ताव में डा० दादा भाई नौरोजी, सर सुन्दर लाल, 
सेठ दामोदरदास राठी, सेठ माणिक चन्द्‌ जेनी, qo जुगलकिशोर 
.मिश्र, महामहोपाध्याय qo शिवकुमार शास्त्री, प्रो० ल्क्ष्मोचन्द्‌ 
आदि को मृत्यु पर शोक'प्रकट किया गया.। सब लोगो ने खड़े हो- 
कर इसका समर्थन किया । 

बिहार के बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने तीसरा प्रस्ताव पेश किया, 
जिसमें इलाहाबाद, पंजाब, बम्बई, पटना ओर बनारस के हिन्दू 
आदि विश्वविद्यालयों से यह अनुरोध किया गया कि वे मैदि- 
कुलेशन के परीक्षार्थियों को इतिहास, भूगोल और विज्ञान के पचों 


` को, उनकी इच्छा के अनुसार, अंगरेज़ी या हिन्दी में लिखने की 


आज्ञा Z | पूने के qo हरि रामचन्द्र दिवेकर के अनुमोदन पर यह 
ध्यस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ । 
: चोथे प्रस्ताब में सिक्का और नोटों पर नागरी अक्षरों को स्थान 
देने का सरकार से अनुरोध किया गया । सेठ छुकमंचन्द जी ने इसे 
पेश किया और बाबू गौरीशङ्कर प्रसाद के अनुमोदन पर सवे- 
सम्मति से स्वीकृत हुआ । 2 
. सभापति ने पांचवां प्रस्ताव पेश किया, जिस में प्रस्तावित मध्य 
प्रान्तीय विश्वविद्यालय और पटना-विश्वविद्यालय, की बी० ए० तक 
छी कक्ताआ तथा एम० To के अनिवार्य विषयों मे हिन्दी को सम्मि 
लित किये जाने की प्रबल आशा प्रकट की गई । | 
छुठे प्रस्ताव मे पंजाब, संयुक्तप्रान्त और बिहार के शिक्षा-विभागो 
से यह अघुरोध किया गया कि वे. टेक्स्ट बुक्स कमेटी? में अपने 
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प्रान्त की प्रधान हिन्दी-सभा के एक सदस्य को स्थान दं, जिसमें 

हिन्दी की उपयोगी पुस्तकों के निर्वाचन,मे सहायता देकर अशुद्ध 
ओर अज्ुपयुक्त पुस्तकों का निर्वाचन न होने दे । 


सातवे प्रस्ताव मै हिन्दी-भाषी पान्तो की धार्मिक, राजनेतिक 
और जातीय सभाओं मे विशेषतः भारत-धर्म महामण्डल, हिन्दु- 
विश्वविद्यालय, कायस्थ-कान्फरेन्स, पंजाव-आर्यसमाज, भारच- 
कान्फूरेन्स और कांग्रेस से अपनी कार्यवाही हिन्दी में करने, और 
समाचारपत्र (हिन्दी भाषा और नागरी अक्षरों में प्रकाशित करने का 


> अनुरोध किया गया । सभापति ने इसे पेश कियो, |ओर सर्वखस्मति 


से यह स्वीकृत हुआ । 

आठव प्रस्ताव में इस पर खेद प्रकट किया गया कि वम्बई-विश्व- 
विद्यालय की परीक्षाओं के विषया मे कई देशी भाषाओं के रहने 
पर भी हिन्दी को स्थान नहीं मिला है, इस लिए उसे स्थान मिलना 
चाहिये । | 
s नव प्रस्ताव में हिन्दुस्तानी रियासतो में हिन्दी के कवियौ, राय 
के इतिहास-लेखको और राज्य के उत्सव आदि के वर्णन करने वालो 
को रखने की प्रथा उठा दी जाने पर खेद प्रकट किया गया, और 
उनसे प्रार्थना की गई कि वे इन प्रथाओं को फिर जारी करें, ओर 
हिन्दी के कवियों और लेखको को आश्रय Z । इस प्रस्ताव को अल- 


बर के पं० रामचंद्र मिश्र ने उपस्थित किया, और भालरा के ठाकुर - 


बलभद्र सिंह के समर्थन करने पर सबंसम्मति से स्वीकृत हुआ । 

== प्रस्ताव में मध्य-यदेश की सरकार से नागपुर कमिश्नरी 
ओर बरार में हिन्दी की शिक्षा देने के लिए प्रबन्ध करने की प्रार्थना 
की गई, ताकि जो अभिभावक अपने लड़कों को इस भाषा मे शिक्ता 
दिलाना चाह उनको कठिनाई न पड़े | यह प्रस्ताव सभापति-द्वारा 
पेश किया गया,|ओऔर सवैसम्मति से स्वीकृत हुआ । 

ग्यारहवें प्रस्ताव मे गुरूकुल कांगड़ी; महाविद्यालय, ज्वालापुर 
आर प्रेम-महाविद्यालय, वृन्दावन आदि संस्थाओं से, ज्ये हिन्दी- 
द्वारा शिक्षा देती हैं, हिन्दी,के उच्च साहित्य को पाठ्य विषय नियत 
करने और उसकी शिक्षा देने के लिए डचित प्रत्रन्ध करने का अनु- 

| n | 
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रोध किया गया । यह प्रस्ताव भी सभापति-छारा पेश होकर पास 
हुआ | 
बारहंचं प्रस्ताव में, स्थायी समिति के इस प्रस्ताव का, कि हिन्दी 
मै उपयोगी ग्रन्थों के सस्ते ओर सर्वश्रिय संस्करण प्रकाशित किये ' 
जायँ, समर्थन किया गया, और दूसरे वर्ष की स्थायी समितिसे | 
झाडुरोध किया गया कि इस प्रस्ताव को बह शीघ्र कार्य में परिणत. i 
करे । हिन्दी के प्रेमियों से भी समिति को उक्त काम मे सहायता देने 
के लिए प्रार्थना की गई । द 
तेरहवे प्रस्ताव मे कद्दा गया कि (अ) सम्मेलन ऐसे विद्यालय 
खोलने की व्यवस्था करे, जिनमे हिन्दी के उच्च साहित्य पढ़ाने तथा 
हिन्दी-द्वारा उच्च शिक्षा दी जाने का प्रबन्ध हो । (स्व) सम्मेलन के 
काम के लिए--ज्ञो उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है--कार्यालय और 
पुस्तकालय के निमित्त भवन की आवश्यकता प्रकर की गई । (ग) 
शिक्षका और व्याख्याताओ के द्वारा उन पान्तो मे, जहां की मातृभाषा 
हिन्दो नही है, हिन्दी को सर्वप्रिय बनाने का प्रयत्न करने की आवश्य- 
कता बंतलाई गई । (घ) हिन्दी भाषा फे सब प्रेमियों और देशभक्ता 
से सम्मेलत अनुरोध करता है कि चे उक्त महान्‌ कायं में पूणं « 
सहायता द्‌ । | 
.` . श्रवन्तर काशी के बा० शिवप्रसाद गुप्त से चन्दे के लिए अपील... 
करने को कहा गया । अपनी स्वाभाविक ओजस्विनी वाणी में पसे ' 
शब्दौ मे आपने चन्दे की अपील को, जिसका उपस्थित जनता पर 
बड़ा प्रभाव पड़ा। सभापति ने भी चन्दे के सम्बन्ध में कुछ बात 
कहीं । वायू शिवप्रसाद जी ने कहा कि काशी के हमारे एक मित्र 
जो अपनो नाम प्रकट नहीं करना चाहते, हिन्दी की शिक्षा देने वाले | 
विद्यालय को, यदि वह खोला जाय तो, ५ वर्ष तक प्रति वर्ष १ हज़ार 
रूपया देने का वचन देते है | कितने ही अन्य खञ्जनो ने भी प्सा ही 
{| घार्जिक चन्दा देने का वचन दिया । रायबहादुर सेठ इुकमचन्द ने 
१० हज़ार रुपये देने का बचन दिया । जगत्‌ गुरु शंकराचार्य जी ने 
भी हषध्चनि के साथ ५००) देने का वचन दिया । महाराज -होलकर 
के चन्दे को मिलाकर कुल चन्दे की रकम ३० हज़ार से अधिक हुई | 
उसके वाद दूसरे दिवस का कार्य समाप्त डुआ । 


aS 
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` तीसरे दिन की अन्तिम कार्यवाही । 


सवेरे दो घंटे तक प्रतिनिधियों की एक सभा हुई, जिसमें विद्व त्ता- 
€ (> 0 . € 
पूर्ण निबन्ध और कविताएँ पढ़ी गई | अनन्तर वत्तेमान बर्ष के लिए 
स्थायी समिति के निमित्त ये कार्यकर्ता और सदस्य चुने गये-- 
“अधान मंत्री बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन; सभापति श्रीमान 
म० गांधी; उपखभापति-इन्दौर के रायबहादुर सेठ हुक्मचन्द 
ओर काशी के बाबू श्यामसुन्दरदास?” | सम्मेलन की बैठक १२॥ बजे 
से आरम्भ हुई | मंगला चरण ओर स्वागतपूर्ण गानो के बाद-- 
श्रीमती गंगाबाई | 
ने 'शिक्ता का माध्यम मातृभापा' के सम्बन्ध में एक लेख पढ़ा | अनन्तर 
पटियाल की-- | 
श्रीमती हेमन्त कुमारी चौधरानी 
ने शुद्ध ओर सुबोध हिन्दी मे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्त्रियो का वर्णन 
किया । उन्होने यह भी बतलाया कि उनके परलाकवासली पिल 
नवीनचन्द्र राय ने पंजाब मे हिन्दी का प्रचार करन के लिए केसा 
कठिन परिश्रम किया था। आपने ख्रीशिक्ता की आवश्यकता पर 
बहुत ज़ोर दिया, ओर यह यतलाया कि बहुत से मुसलमान सञ्चना 
की सम्मति के प्रतिकूल भूपाल की बेगम साहबा न हिन्दी के पक्ष में 
अपनी सम्मति दी है | स्वयं बङ्ग-महिला होने पर भी व्याख्यानदाची . 
ने १ छंटे तक शुद्ध और सुबोध हिन्दी में अस्खलित भाषण किया । 
तदनन्तर रतलाम की उपदे शिका-- 
पंडिता मनोरमा बाई 


ने प्रस्ताव की पुष्टि में मनुस्मृति के प्रमाणो को उद्धत करते हुप 
कहा कि सन्तानो की शिक्षा माता-पिता, विशेषतः माता ही पर, 
निर्भर रहती है, क्यांकि सन्तानो पर पिता की अ्रपेक्ता माता का अधिक 
प्रभाव पड़ता है, और इसलिए उनको शिक्षित बनाने की अत्यन्त: 
आवश्यकता Ë ।” इसके बाद-- 

श्रीमती वेणुबाई 
ने स्त्रीशिक्षा के मद्दत्व पर हिन्दी में एक लेख पढ़ सुनाया । आपने 


Ü 
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कहा कि ख्रीशिक्षा के लिए हिन्दी भाषा सुलभ अर उपयोगी है 

क्योंकि यद्यपि में तेलगू महिला हूं तथापि मेरी मानसिक उच्चति में 

हिन्दी की शिक्षा अत्यन्त सहायक हुई है । अनन्तर बस्बदै की-- 
श्रीमती मगन बाई 


ने स्थ्री-शिक्षा के महत्व को वतलाते हुए बाल-विधवाओं की दुरवस्था 


का वणन किया। आपने कहा “यदि उन्हे शिक्षा दी जाय तोवे 
समाज के लिए अत्यन्त उपयोगिनी होगी, और उस से उनकी भी 
उन्नति होगी । मेरे द्वारा प्रतिष्ठित विधवाश्रम में हिन्दी ही में सब 
तरह की शिक्ताएं दी जाती हैं । हिन्दी ही को राष्ट्रभाषा के रूप में 
प्रहण करना चाहिये ।” 
इसके बाद सम्मेलन के प्रधान मंत्री श्रीयुत पुरुषोत्तमदास 
टण्डन ने स्वीकृति के लिए वार्षिक विवरण पेश करते हुए भिन्न 
भिन्न विभागों में जो काम हुए हैं, उनका वर्णन किया । समयाभाव 
से उन्होंने संक्षेप ही में अपनी बातें समाप्त कीं । इसके याद राय- 
बहादुर माननीय qo विष्एुद स्त शुक्ल ने निसन लिखित प्रस्ताव पेश 
किया, जो पं० रमाकान्त मालघीय के अबुमोदन और 'भारतमित्र'- 
सम्पाइक Qo अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी के समर्थन पर सर्वेसस्मति से 
स्वीकृत छुआ-- 
इस सम्मेलन का मंतव्य है कि प्रतिवर्ष सम्मेलन के उद्देश की 
सिद्धि के लिए कम से कप्त कुछ निश्चित कार्य होना चाहिये, और 
आगामी सम्मेलन के समय तक के लिए निम्नलिखित काय निश्चित 
किया जाता हैः-- 


[क] गुजरात, महाराष्ट्र, तामिल और अन्य प्रदेशों में, कम से कम 
एक एक, अच्छे” अध्यापक भेजे जायं; और गुजराती, तामिल और 
तेलगू भाषाओं में हिन्दी सीखने के लिए पाठ्य पुस्तके बनवाई जाये, 
ओर उनकी प्रतियां, आवश्यकता हो तो, मुक्त बांटी जायँ । [ख] उप- 
युक्त प्रान्तो में 'हिन्दी-प्रचार के लिए योग्य अध्यापको को, यदि 

“आवश्यकता हो तो, वेतन दिया जाय। [ग] समाचारपत्रों मे विज्ञापन 
देकर कम से कम छः तामिल और तेलगू युवकों को पारितोषिक 
शौर नौकरी के प्रबन्ध करने का वचन देकर उत्तेजना दी जाय। 
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[घ] कम से कम छः सच्चरित्र हिन्दी नवयुवर्कों को तामिल और 
तलगू भाषाओं को सीखने के लिए मद्रास में भेजने का विज्ञापन 
प्रकाशित किया जाय । [ङ] उपयुक्त मन्तव्य के अनुसार कार्य करने 
के लिए यह सम्मेलन स्थायी समिति की एक विशेष समिति, 
जिसके सभापति श्रीमान्‌ म० गाँधी होगे, और जिसमे निम्न लिखित 
खञ्जन होंगे नियत करती हैः-- 

श्रीयुत माननीय qo विष्णुदत्त शुङ्क], sito बाख शिवप्रसाद गुप्त 
थ्री० qo वेड्करेटा नारायण तिवारी, श्री० वाब गौरीशङ्कर जी, श्री० 
रायबहादुर डाकुर सरजूप्रसाद जी, श्री० बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन ! 


अनन्तर सभापति ने नीचे लिखे प्रस्ताव पेश किये, जो स्वीकृत . 


हुएः— | 

[१] राजपूताना और अन्य प्रान्तो की जिन रियासतो मे नागरी 
लिपि राज-कार्य मै प्रचलित नहीं है, उन रियासतों के महाराजाओ 
ओर राजाओं से यह सम्मेलन प्रार्थना करता हे कि अपने राज-कार्य 
मै वे नागरी लिपि को स्थान द । 

[२] यह सस्मेलन इन्दौर-नरेश श्रीमन्त महाराजाधिराज राजे- 
शवर सवाई श्री तुकोजी रात्र होलकर बहादुर को उदारता और 
सम्मेलन के कार्य में सहायता के लिए बहुत धन्यवाद्‌ देता हे, थोर 
उन से निवेदन करता है कि वे हिन्दी-सादित्य-सम्मेलन के संरत्तक 
का पद स्वीकार करे | 

तदनन्तर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं में उत्तीण बिद्या- 


शिया को प्रमाणप्रच और उपाधियां दी गई, और कुछ उच्तीरी विद्या- 


शिया को सभापति ने पदक भी दिये। सभापति न कहा कि कोशी 
की नागरीप्रचारिणी सभा ने आगामी वर्ष के लिए सम्मेलन को 
निमंत्रण दिया हे, किन्तु बम्बई-प्रान्त के किसी स्थान मे आगामी 
सम्मेलन का अधिवेशन होना अधिक लाभदायक होगा; इसलिए 
्रागासी सम्मेलन के स्थात का निश्चय करके बाद को सूचना दी 
जायगी । प्रतिनिधियों ने इस पर अपनी सम्मति शकट की । स्वागत- 
समिति के मंत्री रायबहादुर श्रीयुत सरजूप्रसाद जी ने सम्मेलन 
को पूर्ण सफलता प्राप्त होने पर सभापति और प्रतिनिधियों को अन्य- 
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घाद देते हुए कहा कि आप लोगों को अनेक श्रर्ुविधाएँ और कष्ट 
हुए होगे, उनको आप भूल जायं | महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 


सम्मेलन के इस अधिवेशन को जो सफलता प्राप्त हुई है, उसके 


स्मरणार्थ राजपूताना और मध्य-भारत के लिए इन्दौर में 'साहित्य- 
विद्यालय” की प्रतिष्ठा की जायगी । रायबहादुर सेठ हुक्मचन्द ने 
सभापति, प्रतिनिधियों, स्वयंसेचको तथा अन्य कार्यकर्त्ताओं को, 
जिनके उद्योग से सम्मेलन को सफलता प्राप्त हुई, अनेक धन्यवाद 
दिये । ठाकुर रामसिंह जी ने भी सभापति और विशेषतः व्याख्यान 
देने वाली महिलाश्रो को, जिनके व्याख्यान mem सम्मेलन की एक 
विशेषता है, धन्यवाद दिये । सभापति ने इनके उचष्तर में एक छोटी 
सी वक्ता दी; जिसमे उन्होंने अपनी ओर प्रतिनिधियों की ओर से 
महाराजा साहब, स्वागत-कारिणी समिति ओर स्वयंसवक। के 
प्रति कृतज्ञता प्रकट को । पूव सूचना के अनुसार ठीक ३॥ बजे सम्मे 
लन विसर्जित हुआ 


K 
अ्रीगान्धीस्तव । 


जय जय सद्गुन सदन अखिल भारत के प्यारे, 
जय जगमधि अनमधि कीरतिकल विमल |उज्यारे | 
जयति भुवनविख्यात सहन प्रतिरोध सुमूरति, 
सज्जन सम म्रातृत्व शान्ति की सुखमय सूरति। 
जय कर्मवीर त्यागी परम आतम-त्याग विकास-कर, 
जय यश सुगंध वितरन करन गान्धी मोहनदासवर | 
जय पर-काज निघाहन रुतबन्दी-ग्रहपावन, 
किन्तु मुदित मन घही भाव मंज्ञुल मनभावन | 
माव्‌-भक्त जातीय भाव < के नेमी, 
हिन्दी, हिन्दू, हिन्द देश केसांचे प्रेमी । 
निज रिपृहकौ श्रपराध नित छुमत न कळु शंका रत, 
नव नवनीत समान अस मृदुल भाव जगहिय. दरत । 
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जयति तनय ओऔ दार सकल परिवार मोह तजि, 
पकहि घत पावन साधारन ताहि रहे भजि । 


जय स्वकार्यं तत्परतारत s सहनशील mf, 
उदाहरन कर्तव्यपरायणता के श्रुखि मति । 


जय देशभक्ति आदर्श प्रिय शुद्ध चरित अनुपम अमल, _ 


जय जय जातीय तड़ाग के अभिनव श्रति कोमल कमल । 


जय विपत्ति में चैयं धरन अविकल अविचल मन, 
हृढ़ खत शुद्धि निष्कपट दीन दुखियन आस्थासन ! 


जय निस्वारथ दिव्य ज्योति पावन डज्ज्वलतर, 
परमारथ प्रिय प्रेम बेलि श्रलबेलि मनोहर । 


तुमसे बस तुम ही लसत और कहा कहि चित भरें, 
सिबराज प्रतापऽरु मेज़िनी किन किन सों तुलना करे। 


पक ओर अन्याय स्वार्थ की चिन्ता बाढी, 
अत्याचार अपार घृणित निर्द्यता ठाढ़ी । 


अपर ओर मनुषत्व स्वत्व की मूरति निर्मल, 
कोमल अति कमनीय किन्तु प्रतिपल प्रण अविचल । 


यहि देवासुर संग्राम में विदित जगत की नीति है, 
बस किकर्तव्यविसूढ़ बहु भूलि. परस्पर प्रीति हे । 
यहि अवसर जो दियो आत्मबल को तुम परिचय, 
लची निरंकुश शक्ति भई मुरमई सत्य जय | 
जननी जन्म. भूमि भाषा यह आज यथारथ, 
पूत सपूत आप St लहि परम कृतारथ । 
लखि मोहन मुख चन्द्‌ तव उमगत जासु उमंग है, 
ञयताप हरत मन सुद भरत लहरत हृदय तरंग हे। 


निज कोमल वाणी सा हिन्दू जाति जगावो, 
नवजीवन यह नीरस मानस में उमगावौ । 


अब या हिन्दी को सिर निर्भय उच्च उठावौ, 
सुमन सुमन याके पढि पदमनु चारु चढ़ावो । 
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यह नग्न निवेदन आपु सौ जिनको प्रेम अनन्य हे 
हे न्योळावर तच चरन पे हम जीवन घनधन्य है | 
श्रापुहि सारथी बने कमल दल आयत लोचन, 
रजन खो बतरात बिहुँखि त्रयतापविमोचन। 
धीरज सब विधि देत यही पुनि पुनि समझावत, 
“देन्य पलायन” पकट्टु ना मोहि रन मै भावत। 
इक निमितमात्र है तू अहो फिर क्यों चित विस्मय धर 
गोपालकृष्ण मोहन मदन सो तुम्हार रक्षा करें । 


सत्यनारायण, कविरत्न | 


स्थायीसमिति का साधारण अधिवेशन 


अष्टम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मे नियत की हुई स्थायीसमिति 
का प्रथम 'श्रधिवेशन मिति बैशाख कृष्ण & रबिवार संवत्‌ १६७५, 
ता० ५ मई सन्‌ १६१८ Zo को निम्नलिखित खद्स्यौ की उपस्थिति 


में हुआ- 
श्रीयुत कुंवर हरप्रसाद सिंह जी | बाँदा 
” ,कुंबर मोहन जी मेहता उदयपुर 
5 पुरुषोत्तमदास जी दैष्णव .. ` ` मुज़पुफरपुर 
» पण्डित बंकटेशनारायण जी तिवारी प्रयाग 


» साहित्याचायं पण्डित चन्द्रशेखर शास्त्री » 
» ' आयुर्वेदपञ्चानन पण्डित जगन्नाथप्रसाद शुक्ल १ 
, » ज्योतिभृषण पण्डित इन्द्र नारायण जी द्विवेदी ४ 
» ठाकुर शिवकुमार सिंह जी 65.7") 
» ` प्राफ़ेसर गोपालस्वरूप जी भागव ” 
» पण्डित लक्ष्मीनारायण जी नागर . क्र 
» पण्डित रामजीलाल शर्मा हक $9 
» बा" पुरुषोत्तमदास जी टण्डन . 2 
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खर्वसस्मति से छतर हरप्रसाद सिह जी ने, सभापति का 
आसन ग्रहण किया | 

गत सप्तम वर्षे की स्थायीसमिति के सप्तम अर्थात्‌ अन्तिमं 
अधिवेशन का काय-विवरण पढ़ा गया, ओर स्वीकृत m= | ⁄ 

शिडत खसत्यनाशयण जी कविरत्न के देहान्त के शोळपूर्ण 

समाचार के सम्बन्ध में समिति न निम्न लिखित मन्तव्य स्वीकृत 
क्रिया— 

३--“हिन्दी के अनन्य मक और लोकप्रिय प्रतिभाशाली कवि 
तथा हिन्दी-सादित्य-सस्प्रेलन के प्रतिष्टित कार्येकतो siqa 
(आगरा ) निवासी पण्डित सत्यनारायण जी कविरत्न के असाम- 
यिक्र देहान्त से हिन्दी प्रेमियों को अत्यन्त शोक हुआ है। हिन्दी 
प्रेमियों की प्रतिनिश्चि-स्वरूएिणी यह समिति कविरंत्न. जी के 
देहान्त पर अपना हार्दिक शोक ओर उनको धर्म पत्नी के प्रति इस 
महा कष्ट सै आदरपूर्वक समबेदना प्रक£ करती है |” 

४--आय-व्यय-परीकज्क ` द्वारा परीक्षित प्रथम भादू कष्ण १ 
संवत्‌ १६७४ से मार्गःशीर्ष कृष्ण ३ संवत १६७४ तक का आय-व्यय 
उपस्थित किया गया, और स्वीकृत हुआ । 

५--परीक्चा-खशिति के सङ्गठन के सम्वन्ध में परीक्षा-सन्त्री का 
प्रस्ताव उपस्थित किया गया । नियमावली के नियम ६४ के अनुसार 


परीक्षा-समिति का सङ्गठन हुआ, और पदाधिकारियों के अतिरिक्त ` 


निम्नलिखित सज्जन परीक्षा-सशिति के सदस्य खुन गए-- 
१ श्रीयुत बाबू गोरीशङ्कर प्रसाद बी. ए., एज-एल. बी... काशी 


२. » बाबू शिवप्रसाद जी गुप्त कही ११ 
३ > परिडज जगन्नाथ प्रलाद जी चतुर्वेदी कलकत्ता 


४ >» दाव महाबीरप्रसाद जी बी. एंस-खो., एल. टो., . 


विशारद्‌, - . रायबरेली 


° 


५ » प्रोफेसर ताराचन्द जी, पमः ए., प्रयाग 

६ ” प्रोफेसर गोपालस्वरूप जी भार्गव, एम. एस-सी.. ” 

७ > विद्यार्थी पुत्तनलाल, विशारद, | -- . लखनऊ 
८ > रायसाहब पं० रघुवरग्रसाद जी छिवेदी, बी. ए.; जबलपुर | 


७ 
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& श्रीयुत साहित्याचार्य पण्डित चन्द्रशेखर शास्त्री प्रयाग 
१० ” पण्डित शुकदेवविहारी मिश्र छुत्रपुर 
११ » पण्डित इन्द्रनारायण जी द्विवेदी ज्योतिभूषण प्रयाग 
६--इन्दौर के अष्टम हिन्दी-लाहित्य-सम्मेलन में निश्चय m= 
था कि हिन्दी-बिद्यापीठ स्थापित किया जाय । परीच्छा-मन्त्री का 
इस विषय का प्रस्ताव उपस्थित किया गया। इस सम्बन्ध में 
काशी के हिन्दी-साहित्य-विद्यालय का एक पत्र उपस्थित किया 
-गया । उपस्थित सदस्या में से सब ने उसे ध्यान पूर्वक पढ़ा, उनमें 
से कुछ क्री यह सम्मति हुई कि यह विषय डासी स्थगित रक्षा 
जाय, परन्तु बहुमत से निश्चय हुआ कि इस विषय पर अभी 
बिचार हो, विचार आरम्भ हुआ और बहुपतक्षानुसार निश्चय 
हुआ कि-- " 
(क) प्रयाग मे. हिन्दी-विद्यापीठ का कार्य आरम्भ कर दिया जाय 
(जिसमे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को परीक्षाओं के समस्त विषया 
फे पढ़ाने का प्रबन्ध किया जाय । 
(ख) शिक्षा बिना शुल्क दी जाय । 
(ग) विद्यापीठ का प्रवन्ध परीक्षा-समिति के अधीन हो । 
(घ) इस कार्य में एक वर्ष के लिए घरीच्ता-लमिति को १२००) 
"डयय करने का अधिकार हो | 
(ङ) जितने पत्र बाहर से विद्यापीठ के सम्बन्ध में आये हैं वे 
“सब परीक्षा-खमिति को सेज दिये जायं । 
७--सुलम साहित्य-माला के प्रबन्ध के विषय मै परीज्ञा-मन्त्री 


` का प्रस्ताव उपस्थित;किया गया । खबंसम्मति से निश्चय हुआ 


कि सुलभ साहित्य-माला के प्रबन्ध के लिए निम्नलिखित पाँच 


- खञ्जनो की एक उपसमिति वनो दी जाय और परीक्षा-मन्त्री इस 


उपसमिति के संयोजक हो-- 
१--श्रीयुत वा० पुरुषोत्तमदास जी टण्डन । 
२--भ्रीयुत पण्डित यंकटेशनारायण्‌ तिवारी | 
_ ३--श्रीयुत पण्डित रामजीलाल शर्मा । 
४--श्री साहित्याचार्य पण्डित चन्द्र शेखर शास्त्री । 
`. ५=-श्रीयुत अध्यापक्र नजराज जी, परीक्षा-मन्श्री । 


y 
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८--पणिङत वेंकटेशनारायण जी ने प्रस्ताव कियां कि “सुलभ 
साहित्य-माला के प्रकाशन के लिए इस उपसमिति को एक बर्ष के. 
भीतर ५०००) व्यय करने का. अधिकार दिया जाय | इस पर 
विचार्‌ किया. गया आर सर्वेखम्मति से निश्चय हुआ कि सुलभ 
साहित्य-माता के प्रकाशन के लिए इस. एक.वर्ष के भीतर ४०००) , 
व्यय करने का अधिकार इस उपसमिति को. होगा | 

&--पण्डित इन्द्रनारायण जी द्विवेदी ने यह. प्रस्ताव उपस्थित. 
किया कि सम्मेलन की ओरुसे जितने ग्रन्थ प्रकाशित हो उन परः 
प्रकाशक के नाम के. स्थान. पर “'हिन्दी-लाहित्य-सम्मेलन प्रयाग” * 
लिखा जाय । 

पण्डित वेंकटेशनारावण. तिवारी ने. इस. प्रस्ताव का अनुमोदन: 
s । बहुमत से स्वीकृत हुआ । 

१०--प्रबन्ध-मन्त्री श्रीयुत पण्डित रामजीलाल. शर्मा ने सम्मे- 
खन-पत्रिका के सम्पादन को. उचित व्यवस्था. करन का, प्रस्ताव. 
किया । सर्वसम्मति से निश्चय हुआ. कि सस्मेलन-पत्रिका के सम्पा- 
दून का प्रवन्ध पण्डित: वंकटेशनारायण तिवारी. को. सोपा जाय । 

` सभापति महोदय को धन्यवाद्‌ देने के. उपरान्त. अधिवेशन का 

कार्य खमाप्त हुआ । 


सन्ध्या और प्रातःक्राल के वर्णन में महाकवि. 
' साच को उक्त्यां। 


जाघ-महाकाव्य की महिमा के मंडन मेँ महाकवि भी असमं. 
š | संस्कृत के. विशाल साहित्य में इस रल की छटा अनुपम ही 


है। इसकी. उक्तियाँ. एक से एक अनोखी Š । सन्ध्या और ' 


प्रातःकाल के बर्णन से उक्त महाकाव्य की कतिपय उक्तियो का. 


. सारांश 'पत्रिका? के पाठको के. दिग्दर्शन-हेतु हम. नीचे देते हँ-- 


सन्व्या-बण्‌न-- 
२--तेज के आगार स्वामी सूर्यदेव के' स्वर्ग जाने पर उज्ज्वल 
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कान्तियो ने अग्नि में प्रवेश किया, अन्यथा पुनजन्स में उन्हे वही 
. पति केसे प्राप्त होता । 
२- सन्ध्या की किरण के रक्तवणं से रंजित आथवा चिरह की 


वेदना-द्वारा विदीर्णे हृदय खे टपके हुए रुधिर में परिशुत चक्रवाक 


पत्तियों के जोड़े पृथक्‌ हो गये ! 


३--आकाश ओर पृथ्वी के छिपाने वाले अन्धकार ने सव . 


ओर से दृष्टि को अंधा कर दियर; अतएव स्त्रियों ने नेत्रो में अंजन 
लगाकर अपने प्रिय पतियों के पधारने की बाट देखी । 

४- रात्रि में चन्द्रमा शोभित हुआ, और चन्द्रमा ने भी 
प्रत्युपकार-स्वरूप रात्रि को सुशोभित किया । महात्माओं का चरित्र 
पारस्परिक उपकार के व्यवहार से परिपूरित होता हैं । 

प--द्शिाओऔ को प्रकाशित करने वाला चन्द्रमा की किरणों 
का समूह स्त्रियों की परमोच्ज्यल सूचि की कपोलरुपी ढालो में 
द्यरम्वार प्रतिबिम्बित होकर विस्तृत रूप से फेला । 


६--अपने से विशेष बलवान के द्वारा जीता गया" पुरुष या तो 
विदेश को चला जाता है, अथवा यदि चतुर हुआ तो उसीकी शरण 
जाता है | अतएव चन्द्रमा परमोज्ञ्वल कपोल वाली स्रियो के सुखो 
में प्रतिबिम्ब के बहाने से प्रविष्ट हो गया । 

७--भगवान भास्कर अपने तेज की सस्ुद्धि को न सह कर 
पश्चिमीय समुद्र में गिरने चले । 


८--रति के लिए अत्यन्त उत्सुक स्त्रियो ने झरोखौ मै भांकते 
हुए श्रस्ताचल और सूर्य भगवान्‌ के मध्य स्थित आकाश के अन्तर 
को बारम्बार नापां। 


&--सूर्य की किरणों का समूह श्रस्ताचल के शिखरो पर 
शोभित हुश्रा;,“ खज्ञनो को अस्त के“ समय भी उच्च स्थान 
उचित ही है। 


, १०--जव विधाता प्रतिकूल होता Š तो कोई भी साधन सफल | 


नहीं होते। जए अस्त का समय आ पहुँचा तो सूर्य की सहस्र 
किरणे कुछ काम न आई । 
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११--सूर्य का आर्डोविञ्च समुद्र में स्थित हुआ, और अद्ध॑विम्ब 
ऊफर, ब्रह्मा के नख से कटे हुए बड़े HETFTS के एक खण्ड के समान ` 
शोभित हुआ । 


२--सूर्य के उदय से अरस्त-पर्येन्त कमलिनी ने पलक न लगाये 
थे। अतपच अब उसने अपने उन कमलरूपी नेत्रां को बन्द कर 
लिया जो सावधानी ओर आलस्य के सहित निकलते हुए भ्रमरो के 
अश्षुकर्णों से सिंचित थे । 


१३--सुना था कि कमल सदेव ही लक्ष्मी का निवासस्थान है; 
परन्तु आश्‍चर्य की बात है कि सन्ध्या के समय उसे भी लक्ष्मी ने 
छोड़ दिया । चंचला लक्ष्मी के सम्बन्ध में यह ङुछ अधिक आक्षेप 
की बात भी नहों । 
४-नक्षत्रो का समूह दिन में सूर्य के प्रकाश मै प्रकट नहीं 
हुआ, क्योंकि तुच्छ लोग तुच्छ ही के आश्रय में प्रकट होते हे | 


१५--पृथ्वी के अन्त से निकले हुए शेष जी के फणौ की सहस्रो 
मणियों की कान्तियो के समान चन्द्रमा की देदीप्यमान किरणों ने 
पूर्व दिशा को आभूषित किया 1 f 


१६- चन्द्रमा पहले कलामात्र हुदा, फिर आधा हुआ, उसके 
पूरा उद्य हो गया । -तेजवान्‌ से क्रम क्रम ही से सम्बुद्धि प्राप्त 
करते हूँ, एकाएक नहीं । 


१७-तरंगरूपी शुजा से ग्राच्छादित किनारोंवाले, समुद्र 
को भी जब चन्द्रमा ने झुशोसित किया, तब यदि कामदेव न 
कामियों के समूह को चुभित कर डाला, इसमें क्या आश्चर्य ? 


१८--अ्रन्धकार के समय मे कामदेव बाणो से लच्यभेद्‌ करने - 

मै असमर्थ था । इसी कारण से चन्द्रमा के उद्य होने पर उसने” 
अपना धनुष संभाला । 

&--चन्द्र के उदय से स्त्रियो के हृदय ओर कुमुदिनी के पुष्प 


एक संग ही विकसित हुए, और कामदेव के धडुष न स्त्रियौ के 
हृद्य और भ्रमरो के समूह ने कुघुदिनी मे आश्रय लिया | 
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२०--स्त्रियां अपने प्रियां के आगमन का निश्चय कर अलंकारो 
से सुसञ्जित हुई । समय का काम सर्बदा ही शुभ होता Ë | 

२१--डधर आकाश पूर्ण चन्द्र मंडल को लाया, इधर सखी: 
दर्पण लाई । स्त्रियां चन्द्र और दर्पण में अपने मुंह देखने लगीं। 


२२--उष्ण श्‍वासा खे संतप्त उस कमलनुंयंनी के अष्ट नवीन 
ताम्बूली के रस को SZ करने में समर्थ नहीं थे। ' 

२३--विपरीत प्रयोग से जो वस्तु सेवन की जाती है वह अवश्य 
ही विष का फल देती है । देखिये, चन्द्रमा की अस्त बरसानेवाली, 
किरण प्रिय के विरह में सुकुमार प्रियां को भस्म किये. 
डालती हैं । 

त;बणेन-- 

१--सूर्य श्रमी नहीं निकले थे कि पहले ही से अरुणिमा नेः 
आकर सम्पूर्ण अन्धकार का सर्वनाश कर दिया । तेजस्विर्या के आगे 
चलने वाले भी शत्रु के नाश में सदा समथे हैं | 

२--विरह की वेदना से पीड़ित चक्रवाक अन्धकार से रहित' 
श्राकाश को देखने और उड़ने के लिए अपने पत्तों को फटफटाने ही 
चाला था कि इतने में मिलन की उत्कंठा से प्रेरित उसकी प्रिया. 
नदी के दूसरे किनारे से आ गई । 


३--सूये भगवान्‌ रात्रि में समुद्र के भीतर वडवानल कौ 


प्रचंड ज्वाला से संतप्त किये गये É | इसी लिए वे इस समय खैर की 
- लकड़ी के अंगारे के समान रक्त शरीर के रूप मै उदय हुप । 
४--बाल-सूर्थ की जो किरण करोखोके छिद्रों से ग्रहों के 

भीतर आ रही हैं वे प्रातःकाल के समय प्रियाया से पृथक होते 
घाले पुरुषों के लिए काम के तीद्ण वाण हैँ । 

' ५-अस्धकार के विनाश-हेलु उद्य दोनेवाले सूर्य ने बलात्कारः 
पूर्वक नछुत्रो को आकाश से वहिष्छत कर दिया । कोकि शत्रु के 
मारने की इच्छा रखने वालो को शत्र के आश्रय में समृद्धि प्राप्त, 
करने चाले जनो को भी मारना उचित ही, है. 


१ 
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६-सूर्य-ने अपनी असंख्य किरणों से कमल के सहस दला को 


` सहसा खोल दिया । र उनमें स्थित भ्रमर-गीतों से सम्मानिता, 
“कमल पुष्पा मे सोई हुई लक्ष्मी को आदर से देखा | 


७--एक नेत्र तो सम्पूर्ण संसार को प्रकाशित करने घाला 


<s किरणो से खंखुक्त सूर्य और दूसरा प्रकाश-रहित चन्द्रमा । 


अतपच प्रातःकाल के समय आकाश पकाक्षी सा प्रतीत हुश्रां | 


८-कुझुद का वन शोभा रहित हो गया, उलूक का आनन्द 


"जाता रहा, चक्बाक परमालंद में निमञ्च हुआ, सूर्य उदय हुए, 
“चन्द्रमा अस्त छुआ | बिश्राता की गतियां भी बड़ी विचित्र है। 


हिन्दो-संसार। 


छुपरा-हिन्दी-प्रचारिणी सभा--- 


'का द्वितीय वार्षिकोत्सव गत २६मई को साहित्याचाये श्रीयुत 
“पाएडेप रामावतार शर्मा, एम० qo, के खंभापतित्व मै बड़े समारोह 


के साथ छुआ । उपस्थित सभासदों की संख्या ४०० के लगभग थी । 
ठीक ६ बजे स्वागतकारिणी-समिति के ग्रध्यक्ष श्रीयुत बाबू मोदेश्वर 


“सिंह जी डिप्टीमजिस्टूट व कलेकूर के साथ. सभापति जी सभा- - 


स्थल H पारे | करतल-ध्यनि =c आपका स्वागत किया गया। 
मड़लाच रण के पश्चात्‌ श्रीयुत महादेवशरण पाण्डेय चक्रील के 


'प्रस्ताब तथा o भरत मिश्र जो के अनुमोदन और कई सञ्जना के. 


समर्थन पर सभापति ने अपना आसन ग्रहण किया । इसके बाद 
कई विद्वानों के व्याख्यान हुए, और तत्पश्चात्‌ श्रन्त मे सभापति 
महोदय ने बड़ी ही सरस भाषा में हिन्दी-साहित्य-सेवा के विषय पर 


पक सुदीर्घ तथा ओजस्विनी वक्तृता दी । आपने नबयुवको को 


हिन्दी-सेवा के लिए उत्साहित किया, तथा उन लोगों को धिक्कारा 
जो हिन्दी जानते हुप भी अपने कामो को अन्य भाषाओ मे करते 


है । आपने कहा कि आजकल दो पन केवल अंग्रेजी सीखने ही में .. 


बीत जाते हे । गणित, विज्ञान इत्यादि विषय जो अङ्गरेजी मै पढ़ाये 


` 
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जाते हैं, यदि हिन्दी सें पढ़ाये जाये तो वहुत थोड़े समय मै आसानी \ 
से उन्हे खीम्ब सकते हे | आपने सभा की ओर से पक पेसी पाठः 
शाला स्थापित करने की राय दी, जिसमें इश्जीनियरिग, शिल्प 
इत्यादि विषय हिन्दी सें पढ़ाये जाये । इसके लिए कुछ चन्दा भी 
हुआ, आर अन्त में सभापति को धन्यवाद के सुभा बिसर्जित हुई । 


अवष्णुपसाद, 
प्रधानमन्त्री! 


के अध्यक्ष पं० दुर्गाप्रसाद पाठक ने पाठशाला की तीन वर्ष की 
कार्यवाही का विवरण हमारे पास भेजा हे । यह पाठशाला हिन्दी 
की है, और उसका पूरा नाम शुद्ध संस्कृत है; परन्तु संक्षिप्त नाम 
अङ्गरेजी अक्तरों से बना, यह आश्चर्य की बात है ! अस्तु, विवरण 
से ज्ञात होता है .कि उक्त पाठशाला खात वर्ष से बिना फीस लिए 
दर्जा. ४ तक के विद्यार्थियों को शिक्षा दे रही है.। अब इसके ६ 
उत्साही संचालको ने अपने निर्दिष्ट नियमों के अछुसार कुछ | 


` एस० एम० Silo पाठशाला अलीगढ़-- x 


विशेष परीक्ञाथियां को मिडिल की शिक्षा भी, बिना फीस लिए, 
दिये जाने का प्रबन्ध कर लिया Ë | .हम उक्त पाठशाला के उदार 
संचालकों को अनेक साधुवाद देकर देवं से पाठशाला की उन्नति 


के प्रार्थी हैं । 


नागरी-प्रचारिणी सभा वुलन्द्शहर-- 
` क्वे मन्त्री सूचित करते है--जिस हिन्दी डायरेकूरी के प्रकाशित करने 
'की सभा ने सूचना दी थी, उसका छुपना आरम्भ हो गया है | इसमें 
भूंमंडलीय नागरी-प्रचारिणी सभाओं तथा हिन्दी संस्थाओं का 
ब्योरा दिया गया है। सभा ने यह कार्य्यं ब्यवसाय-दष्टि से नही 
बर्न्‌ हिन्दी संस्थाओं के परस्पर ज्ञान तथा प्रचार-बृद्धि के हेतु 
प्रारम्भ किया है । अतः हिन्दी-प्रेसियो को इसे मंगाने मै शीघ्रता 

करना चाहिये । सभा का यह कार्य्यं प्रसंशनीय है | 


< 


“ 
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A सुलभ साहित्यमाला 


हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन द्वारा प्रकाशित 


सम्मेलन की स्थायी-समिति ने यह मन्तव्य स्थिर किया हे कि 
सम्मेलन की ओर से बहुत सस्ते मूल्य पर ऐसी ग्रन्थ-माला निकाली 
जाय जिसके डारा हिन्दी के अच्छे ग्रन्थो का हिन्दी जानने वाली 
जनता में प्रचार हो ! समिति ने यह भी स्थिर किया है कि सब से 
पहले “भूषण ग्रन्थावली” निकाली जाय, और उसका छः आने से 
- अधिक सूल्य न रक्खा जाय । इसी मन्तव्य के अनुसार भूषण के 
सम्पूर्ण ग्रन्थ, जिनका पता लगा हे, भूषण ग्रन्थाचली के नाम से 
टीका सहित प्रकाशित किये जा रहे हैं। टीका इतनी व्योरेवार है 
कि थोडी हिन्दी जानने वालो के भी समक में भूषण की कविता आं 
सकेगी । पुस्तक २४ पोंड के एंटिक कागज़ पर छुपी है । डबल 
क्राउन आकार के २०० से अधिक पृष्ठ हैं; सब हिसाव लगा कर इस 
पुस्तक के निकालने मै सम्मेलन को आर्थिक लाभ नहीं है । केवल 
प्रचार की दृष्टि से पुस्तक इतनी सस्ती रक्खी गयी Š | इतने सस्ते 
मूल्य पर कागज की इल महँगी के दिनों में यह पुस्तक निकालना 
किसी व्यापारी पुस्तक-प्रकाशाक के लिये सम्भव नहीं हे ! 


सुलभ साहित्यमाला मे जितने ग्रन्थ निकलंगे, सब सस्ते मूल्य 
पर होगे; यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि च्रे सब भूषण'ग्रन्था- 
चली के ही समान सस्ते होगे । जो सज्जन इस सुलभ साहित्य- 
माला के स्थायी ग्राहक होना चाहे, चे सम्मेलन के परीक्षाःमन्त्री 
के पास सूचना भेज Z । ऐसी सस्ती पुस्तक पाने का अवसर हिन्दी 
पाठको को पहले कभी नहीं मिला । मूल मुख्यतः वही है जिसका 
सम्पादन हिन्दी के पाठकों के सुपरिचित पंडित श्याम बिहारी 
मिश्र एम० ए० और qo शुकदेव विहारी मिश्र sto पट ने किया ë ` 
और जो काशी-नागरी-प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित हो चुका है; | 
ओर टीका हिन्दी के सुलेखक qo रामनरेश त्रिपाठी की को हुई हे । 


ना स्थायी ग्राहक होने के लिये परीक्षा-मन्त्री को लिखना चाहिये, . 
किन्तु साधारण मोल लेने वाले ग्राहकों को प्रयाग के साहित्य-भवन | 
से पत्रव्यवहार करता चाहिये । ; 


i 
Pf 


~ ` 
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सम्मेलन द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तक 


धश्नपत्र संग्रह १६७१-७२  ... e> s: say =) 
प्रश्नपत्र संग्रह १६७३ हि ¿2 दद |) 
प्रश्नपत्र सग्रह १६७४ क A ८५ <: 1) 
नागरी अंक और अक्षर =) 


इतिहास ( मराठी भाषा के प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय पयिडत 
विष्णुशास्त्री खिपल्‌णकर लिखित निबन्ध का अनुवाद ) 5) 


सरल पिङ्गल ह... A > व्वा) 
हितीय हिन्दी-साहित्य-खम्सेलन के खभापति कीं वतुता Ú 
हिन्दी-भाषा-सार भाग १ ... अक w. ll) 
सूरदास की चिनय-पत्रिका (सटीक) ... i ss) 
शिखा दावनी (सटीक) 8-2... = 
प्रथम सम्मेलन की लेखमाला. ।॥) प्रथम वर्ष का काये विवरण |) 
द्वितीय ” प १) द्वितीय र RE lU 
तृतीय > ” ॥) तसी 2 5 
चतुर्थ १? १ ॥॥). qg u 7३ » ॥) 
पञ्चम > 20 पञ्चम”: ” » l 
षष्ट > ” ॥॥) षष्ठ : >) 
सप्तम १ ” गेट) ससम 2 ” [चो 
सम्मेलन पञ्चाङ्ग १६७५ . 12) चिवरख पत्रिका ~) 


सम्मेलन पञ्जाङ्ग 

प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी को सम्मेलन पञ्चाङ्ग की पक प्रति अवश्य 
मोल लेनी चाहिए | इसमें गत सात सम्मेलनो का संत्तित्त विवरण 
दिया गया Š | परीक्षा सम्बन्धी सब प्रकार का सम्पूण विवरण 
इसमें मिलेगा | सं० १६७५ का तिथि-पत्र भी दिया गया है जिसमे 
सौर, चान्द्र और अंग्रेज़ी के अतिरिक्त हिन्दी के प्रधान कवि ओर 
लेखको की जस्म-मरण सिशियाँ दी गयी है; इसलिए यह तिथि-पत्र 
हिन्दी-माषा-भाषियों के लिए अधिक महत्व का है । इसके अति: 
रिक्त और बहुत सा विधरण हे; जैसे--सम्बद्ध संस्थाओं, सदस्यो 


OP NN 


Dp yake पा सा, 


विशारदौ की सूचियां इत्यादि । हिन्दी भाषा की सेवा करने वालों _ 


को यह पञ्चाङ्ग अपने पाल अवश्य रखना चाहिए । 
निवेदक 
वरीक्षा-ञ्ञन्त्री i 
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== 
hr | 
रसंम्यलन-पात्रका 
हित्य "SS 
हिन्दी-साहित्य-सम्सलन 
IN 
क्का 
मुखपत्रिका 
भाग ५ | ज्येष्ठ संवत्‌ १६७५ | अङ्क १० 
विषथ-सूची 
सङख्या विषय पृष्ठ 
” (१) साहित्य श्रौर राष्ट्रीयता--(२) पे कि क 
(२) क्या अंगरेज़ी राष्ट्रभाषा हो सकती ë ? RR 
(३) उदू के भक्तो का भारी भ्रम 38 500 द 
(3) साहित्य-समालोचन क. ००५ RNR 
(u) श्रधरी आधुनिक शिच्ता--१ a ५५0 “लल 
(६) निवेदन + नी 12 RNR 
(७) आवश्यकता म 5४६ क रठ० 
" sto so १) ] [ मूल्य =) 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


सम्मेलन क उठू श्य 


( १) हिन्दी-साहित्य के अङ्गां की उन्नति का प्रयत्न करना । 

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देशा- 
ब्यापी व्यवहारा तथा कार्या के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को 
राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना । 

(३) हिन्दी को सुगम, मनारम और लाभदायक बनाने के 
लिए समय समय पर उसकी शेली के संशोधन तथा उसकी त्रटियां 
ओर अ्रभावों के दूर करने का प्रयल करना | 

(४) सरकार, देशीराज्यो, पाठशालां, कालेज, विश्व- 
विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजो, जन-समृहो तथा व्यापार 
जमींदारी और श्रदालतों के कार्यों मै देवनागरी-लिपि और हिन्दी 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना । 

(५ ) हिन्दी के ग्रंथकारो, लेखकों, पत्र-सस्पादकों, प्रचारको 
आर सहायको को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि- 
तोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना । 

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों मै हिन्दी का अराग उत्पन्न 
करने और बढ़ाने के लिये प्रय करना । 

(७) जहाँ आवश्यकता समभी जाय वहाँ पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार की दत्तेमान स स्थायी की सहायता करना । 

(=) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी 
की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना | 

( 8) हिन्दी-भाषा के साहित्य की दुद्धि के लिये उपयोगी 
पुस्तकं तैयार कराना । 

( १०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि श्रीर 
सफलता के लिये अरन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समभे 
जाय उन्हें काम मे लाना । 


सम्मेलन-पचत्रिका का उद्देश्य 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सद्दायता करना 
और खाहित्य-प्रेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना । 


पं० सुदशेनाचाय्य ची० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रस, प्रयाग में छपकर 
हिन्दी-साहित्ट-सम्मेलन से qo रामकृष्ण शर्म्मा द्वारा प्रकाशित | 
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सम्भेळन-पात्रिका 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति 

की ओर से प्रतिमास प्रकाशित 


भाग ५ | ज्येष्ठ संवत्‌ १६७५ | | अङ्क १० 


साहित्य और राष्ट्रीयता--२ 


मानसिक क्षेत्र में जो स्थान साहित्य का है, राजनैतिक Sa में 
बही स्थान राष्ट्रीयता का है | ओर साहित्य एवं राष्ट्रीयता किसी देश 
वे जातीय जीवन के भिन्न क्षेत्रो मे विकसित कुसुम ë | जैसे संसार 
मे कोई दो आदमी एक से नहीं होते वेसे ही किसी दो जातिया के 
इतिहास समान नहीं हैं। इस विभिन्नता का कारण केवल यह हे . 
कि प्रत्येक जाति से विभिन्न गुण-विशिष्ठ होते हे; जिसके कारण 
उसकी साहित्यिक क्षेत्र मे स्फूर्ति अनोखी होती है। अतएव 
साहित्य ओर राष्ट्रीयतो का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध प्रत्यक्ष है। दोनों . 
ही एक दसरे द्वारा अपने अपने विकाश-क्रम में प्रभावित होते हैं।. 
इसी परस्पर प्रभाव की आलोचना इस निबन्ध के प्रधान उद्देशां में 
से है । लेकिन सुविधा के लिए साहित्य शब्द की परिभाषा की तरह 
राष्ट्रीयता के सम्बन्ध मे भी एक आध्र शब्द लिखना अनावश्यक न 
होगा । 

थोड़े दिन हुए, हाउस आफू कामन्स में बोलते हुए ओजस्वी, 
लाडे हिउसेसिल ने कहा था कि राष्ट्रीयता की परिभाषा उतनी ही: 
आसान हे, जितना अनन्त शूल्याकार के दूसरे किनारे का. पता. 
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२९ सम्मेखन-पत्रिका [ भाग प 


लगाना इसी कठिनाई का सामना उन अन्य राजनीतिवेत्ताओ को 
करना पड़ा" है, जिन्हौने राष्ट्रीयता की परिभाषा देने का प्रयत्न किया 
है । यद्यपि राष्ट्रीयता क्या है ? इस का सीधा सादा उत्तर सम्भव 
. नहीं, तथापि इस शाब्द के अर्थ पर प्रकाश अवश्य पड़ सकता | 
किसी देश में रहने वाली जाति भौगोलिक अर ऐतिहासिक कारणों 
से विशेष गुणों से सम्पन्न हो जाती है | उस देश के रहने वाले उसी 
समय एक जाति या राष्ट्र कहे जा सकते हैं जव उन की आशाएं 
ओर आशंकाएं समान होती हैं, जब वे समान हित-ञिंता से, समान 
'कठिनाइयो और अखुविधाओं से समान लक्ष्य की पूर्ति के लिए समान 
उद्योग से संचालित होते Š | एक देशीयता और एक शासन का होना 
राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक Š | किलु एक भाषा एक धर्म ओर एक 
इतिहास राष्ट्रीयता के प्रधान साधन नहीं समझ जाते हैं यद्यपि इनमें 
से किसी एक का भी अस्तित्व राष्ट्रीय भाच के विकाश से वहुत बड़ा 
सहायक होता है। उसी देश मे जातीयता का अस्तित्व समका 
जाता Š, जहां के निवासियों में परस्पर हित-चितना का भाव मौजूद 
ë | और जहां के लोग देश की भलाई के लिए संकीर्ण हित को तुच्छ 
समझ कर आत्मबलिदान तक के लिण तैयार हो । 


उदाहरण देना केवल लेख के कलेवर को बढ़ाना है। तो 
भी दो एक प्रसिद्ध उदाहरणा की ओर संकेत करना इस लिए 
- आवश्यक है, जिस भे ऊपर कही गई बातों की सच्चाई को पाठक 
स्वयमेव परख संके । स्विटजरलैंड और केनेडा में बहुभाषाभाषी 
गौर भिन्न मतावस्बी लोगो की संख्या पाई जाती Š | लेकिन वहां के 
निवासियों से स्वदेशाडुराग की पावन ज्योति इन भेदभावाँ के 
कारण कुछ भी भलिन नहीं दिखाई देती है। अमेरिका एक ऐसे 
स्थल समुद्र का नाम है, जिसमें भिन्न जातियों, अनेक भाषाओं और 
विभिन्न मतों की धाराएं डाचिरल रूप से जन-जल को फेकती रहती 
š | लेकिन रंग बिरंगी नदिया के जल अमेरिकन महासागर मे पहुंचते 
ही अपने विशेष वणों को खोकर शीघ्र ही सागर स्वरूप को धारण 
कर लेते हें । संसार के इतिहास में अमेरिकन राष्ट्र की दूसरों 
को अपने रंग में शीघ्र रंगने की शक्ति बहुत ही अचम्भे की 
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यात है। लेकिन सजीव राष्ट्रीयता का यही विशेष लक्षण माना 
गया है कि केवल संसर्ग मात्र ही. से दूसरों के मानसिक दृष्टिकोण 
में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न कर दे। निर्जीव पदार्थ दूसरे पदार्थों: 
को अपने शरीर का अंग नहीं बना सकते | लेकिन जीवन का 
यह साधारण किन्तु अर्थ गर्मित नियम है कि बह दूसरे पदार्थों पर' 
जीवन-बल से अपने विशिष्ट व्यक्तित्व की छाप लगा देता है। जैसे 
उद्र भिन्न खाद्य पदार्थों के मिलुड़े हुए रस. को रुधिर एवं sifšsr- 
चर्म में बदलकर उनको. शरीर का साधारण अंग बना देता है, वेसे, 
ही एक राष्ट्र दूसरी जाति के. आदमियो को अपने सहयास से अपने 
ही विशेष ढाँचे में ढाल लेता है। वहां भाषा, धमे और जन्मदेश के: 
संस्कारों को लेकर विदेशी आदमी जाते हैं। लेकिन थोड़े ही: वर्षो 
के बाद उनकी संतानो में माता-पिता के भिन्न राष्ट्रीय णुण-ससूह 
नहीं, किन्तु डामेरिकन sita गुण दिखाई देने लगते हैं।. संसार 
में अमेरिका आज दिन एक विशाल रूप की घरिया हो गई है, जिसमे 
मानव समाज विभिन्न जातिरूपी धातुओं को एक साथ डालकर 
एक नई जातीय धातु बना देती है। अथवा उपमा को वदल कर कहिये 
कि अमेरिका “सूरदास की उस कामरी” के समान है, “जा पर srzfë 
न ठूजो रंग ।” इतना ही नहीं कि उसके ऊपर दूसरे का रंग नहीं 
चढ़ता किन्तु कामरी को जिसने ओढ़ा वहीं अपने. 'आसली. रंग को. 
खोकर “काली कमरिया” के रंग का हो जाता Š । 


श्रतप्व राष्टीयता किसी जाति के कुसुमित यौवन का 
द्योतक है । और इसका सूचक है कि अनुकरणशील किशोर वय को 
छोड़कर स्वतंत्र यौवन में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को वह जाति 
अलुभव करने लगती है। राष्ट्रीयता जाति की परिपक्क प्रौढ़ तह का 
लक्षण है । अपरिपक्क बुद्धि के बालक को कोई चलुर मनुष्य अपने 
मनमाने ढंग से बना या विगाड़ सकता है। लेकिन प्रौढ पुरुष 
अपनी व्यक्तिगत विशेषता के संरक्षण में अपने प्राणी को भी तुच्छ 
समभता है । किसी पौधे की कोमल शाखा को बुद्धिमान माली 
जैसे चाहे घैले लचा दे,, ओर उसकी इच्छा के अनुकूल ही वह 
खची हुई शाखा बढ़ती रहती. है.। लेकिन एक पेड़ की. डाल को 


/ 
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हम मनमाते ढंग से लचा नहीं सकते। युगदृद्ध बरगद की डाल 


कोमल शाखा की तरह लचती नहीं, यूट भले ही जाय । इसी तरह 


से अबोध जातियां या अधेजी वित देश विजेता के ऋलुखर बनकर 
अपनी आत्मविशिष्टता से हाथ भले ही थो डालें, किन्तु पूर्णरूप 
से विकसित जाति दूसरों की गुलामी को कदापि स्वीकार नहीं कर 
सकती । पराधीनता पर संतोष केबल राष्टीयता-घिहीन देश ही 
में पाया जाता है। सजीव जाति की दृष्टि में परतंत्रता मर्मभेदी 
अपमान है | उसके स्वच्छन्द चिकाश की अवरोधक है, और उसके 
कानमोल व्यक्तित्व की स्वभाव-राञ्ज है। इसी लिए जात्यसिमानी के 
लिए, परतंत्र स्वर्ग से कहीं बढ़कर स्वतंत्र नरक सुखप्रद होता है। 
इसीलिए माताएं दुश्मन की तलवारो से आहत पुत्रो को देखकर 
सुखी होती हैं और रण-विस्ुख, कायर कपूत का मुख उनको कलं- 
कित करता है। देश की रक्षा में मरे छुप बालक की वीर-मत्यु माता 
को कायर के जोवन से अधिक प्रिय होती है, यद्यपि मातृस्नेह का 
'यह सहज स्वभाव हे कि वह अपने प्राण-रल्ल को देकर अपनी कोख 
से जन्मे हुए बच्चे के जीवन का सौदा यम के साथ हंसते हुए करने 


. के लिए दिन आर रात सेयार रहता है। इसका क्या रहस्य हे ? 


इसका अर्थ एक Š | वह माता अव्यक्त रूप से यह समझती है कि 
जाति के मरने पर व्यक्ति का जीवन व्यर्थ हे, और यदि जाति जीवित 
है तो फिर सरता कोन Š | उस जाति के नियासियों मै यह प्रेरक 
रूप समान होता है कि ब्यक्ति की उन्नति राष्टीय '्रस्तित्व पर निर्भर 
है । व्यक्ति विशेष की जीवन-बेलि राष्टीय आम ही के सहारे प 

और कुसुमित हो सकती है। आम के इक्ष के टूटने पर बेलि भी 
जल्दी Et qar जाती Š | इसी लिप राष्ट्रीय जीवन का इतना महत्व 
है, ओर राष्टीयता का रत्न संसार में इतना अनमोल कहा गया है | 
लेकिन यह प्रति का व्यापक नियम है कि जीवन-संग्राम मे वेही 
विजयी होते दे, जिनमे कुछ विशिष्ट गुण होते हे । कमज़ोर या 
साधारण शुणवाले को इस निदेय संघर्ष में =e शय्या ही पर शान्ति 
मिलती है। इसीलिए प्राकृतिक परीक्षा में वेही जातियां उत्तीर्ण 
'होती हैं जो संगठन-द्वारा अपने को सबला बना सकती हैं। इस 
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स्थायी संगठन के लिए समान भाव, समान लक्ष्य और समान 
श्रात्म-त्याग का होना आवश्यक है | इसलिए जिन देशो के निवासियों 


-मै यह भाव की समानता मौजूद होती हे, अन्य जातियों के देखते 
.हुए वेही जातियां अपने को आसानी से संगठित कर सकती हैं । पार- 


स्परिक प्रतिछंडिता की अञ्चि में राष्ट्रीय भाव की तलवार का लोहा बेर 
बेर तपा कर मज़बूत किया जाता है । और. इस्री प्रतिस्पद्धो के कारण 


गुण विशिष्टौ का प्रादुर्भाव होता है । -इस राष्ट्रीय गुण ससूह का 
रंग, लक्षण और स्वरूप भे गो लिक और ऐतिहासिक परिस्थिति में 
'विभिश्नता के कारण भिन्न भिन्न हो जाता है । राष्ट्रीय विशेषता का 
यही रहस्य हे । 


राव्टीयता का साहित्य पर प्रभाव 
निबन्ध के प्रारम्भ में निदर्शित प्रश्नों में से अब हम तीसरे प्रश्‍न 


का विचार करेगे कि कहां तक राष्टीयता का प्रभाव किसी जाति 


के साहित्यिक विकाश पर पडता š | इस समस्या को हल करने 


के लिए चार प्रश्‍ना के उत्तर देने की आवश्यकता है-(१) क्या एक 
देश के साहित्य में दूसरे देश के साहित्य के मुकाबिले मे कोई विशेष 
गुण पाये जाते Ë, या नहीं; (२) यदि पाये जाते है तो यह विशिष्ट 
गुण कहां तक देश, काल और लेखको की विभिन्नता से उत्पन्न 
-होते हैं, अथवा इस विभिन्नता के अतिरिक्त पक देश के साहित्य में 
'कुछ और भी विशेषताएँ होती हैं, जो वहाँ की सभी साहित्यिक . 
रचना में समान रूप से पाई जाती हैं; (३) यदि इस प्रश्‍न का 
उत्तर हाँ? मे दिया जाय तो क्या इस समान विभिन्नता का कारण 
केवल राष्ट्रीयता ही है? (४) किसी जाति, के घरना-क्रम का 
“साहित्य के विकाश-क्रम पर प्रभाव उचित उदाहरणा द्वारा प्रति- 
'पादित करना भी ्रावश्यक होगा? . í 


राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में यह कहा जा चुका है कि प्रत्येक 
जाति मे कुछ विशेष गुण होते हैं । अतएव यह स्वयम्‌ सिद्ध है कि 


उस जाति के लेखकों या कवियो की रचनाओं मे उन्हीं राष्ट्रीय 
_विलक्षणताओं का प्रतिबिम्ब पूर्णरूप से होगा । जिन कवियों कौ 
“प्रतिभा को संसार ने विश्वव्यापिनी और विश्वतोन्सुखी कहा है, 


` 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


२२२ सम्मेजन-पत्रिका [ भाग ७ | 


और जिनकी कृतियां सब देशो में और प्रत्येक युग में पाठक उत्साह- t 
पूणे लालसा से पढ़ते हँ, जिनकी रचनाओं की ज्योति न तो समय | 
की गति से धीमी होती है और न जिनकी सत्यता पर सभ्यता के . 
विकाश से अन्तर आंता है; उन कवियों में भी उनके जातीय शुण- 
समूह अविच्छिन्न रूप से दिखाई देते ë 1 कालिदास, शेक्सपियर 

गेटे, डांटे, वर्जिल या होमर यद्यपि संसार के उन सर्वोच्च कवियों मे `. 
से हैं जिनकी रचनाओं के रसास्वादन में न तो संवत्सर की प्रकृति | 
का और न विभिन्न | भौगोलिक परिस्थिति के कारण भेद उत्पन्न 
होता है, वे न केवल अपने अपने युगा ही के किन्तु अपनी अपनी 
राष्टीय सभ्यता के भी प्रतिनिधि थे ; तथापि इंगलेरड की श्रतिभा का 
पूर्ण प्रकाश शेक्सपियर के नाटकों में दिखाई देता हे, कालिदास 
अयं सभ्यता के सर्वोच्च कवि हैं, रोमन साम्राज्य का विभव और 
समृद्धि वजिल के छन्द में प्रतिबिस्बित है ओर होमर ग्रीस की 
आत्मा को मुखरित करता है । 


इसमें आश्चर्य की कौन सी बात ? किसी ने कहा है कि लेखक 
की उत्कृष्ठ आत्मा उसकी रचनाओं में ग्रवतरित होती है। उसके 
गुण-दोष उसकी रचनाओं में चित्रित हो जाते हैं। उसकी कल्पना 
उसका हृदयोद्गार, उसके विचारों की गति का पूरा पता उसके 
ग्रन्थो के अबलोकन से आसानी से लग जाता है। ग्रन्थ लेखक की 
अन्तरात्मा का स्वरूप है। वह उसके जीवनानुभव का सार होता है 
ओर उसके सर्वोच्च भाव उसकी कृतियो में मूर्तिमान होते Š | जो 
कुछ उसमे विशेषता हे वही उसकी लेखनी मे विशेषता होगी । जो । 
भीतर है वही शब्दों के द्वारा व्यक्त होता Š | इसी तरह से प्रत्येक 
लेखक में व्यक्तिगत विशेषता के साथ साथ जातीय विलक्षणता भी | 
होती हे, जैसे दो आद मियो के नैतिक और मानसिक विचारों में 
असमानता होती है उसी तरह से एक जाति का मनुष्य दूसरे | 
| 
| 


> —— + 


जाति के मनुष्य के मुकाबिले में सांसारिक घटनाओं को विशेष रूप' 
से देखता ओर समझता है । प्रत्येक जाति का नैतिक और मानसिक 
विकाश भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणो के कारण विशेष 
प्रकार से होता हे । इसी लिए उस ज्ञाति का दृष्ट्रिकोण विशेष होता 


१ 
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' है। गरम मुल्को का रहने वाला कवि सई मुलको का वर्णन निज- 
अनुभव के श्रलुकूल ही करेगा । उसकी शब्दावली, भाव प्रकटः 


करने की शाली, अलङ्कारो का प्रयोग, उसकी परिस्थिति के कारण 
परिमित होते हँ । इसलिए लिखन में वह अपनी जाति के विशिष्ट 
अनुभव का ही उपयोग कर सकता Š | यही कारण है, मेघदूत या 
गीता भारतवर्ष ही में रचे जा सकते थे | कुरान का उद्घोष श्ररब 
को छोड कर ओर किसी देश में सम्भव नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति 
श्रपने समाज के अनुसच का उत्तराधिकारी हे । देश आर काल के 


"रे वन्धर्ना से उसकी प्रतिभा विश्वतोन्मुखी होने पर भी परिमित 


रहती है । जिसकी जितनी श्रधिक नेतिक पहुंच है, ओर जिसकी 
मानसिक बाता में जितनी ही अधिक सूक बूक है वह उतनी ही 
अधिक सफलता के साथ जीवन-रहस्य की श्रभिव्यक्ति में अपनी 
जाति के संखित अज्ञुभव का उपयोग कर सकता है । जिन्होंने 
समुद्र को नहीं देखा, क्या वह कभी चिकुर ह्यूगो की तरह समुद्र 
की चंचलता, विकट विकरालता ओर चिरचिन्तनीय तरल संघष 
का वर्णन कर सकते हें ? नास जाति की गाथां मे हिम रंजित 
दृश्यों का जो श्रद्भुत चित्रण है वह क्या श्ररव की मरुभूमि में पैदा 
हुए लेखक के ग्रन्थो में सम्भव Š ? शस्यशयामल सागर-अचित 
“सोनार बंगाल” का साहित्यिक स्वरूप क्या महाराष्ट्र के s= 
शेला पर पले हुए कवि वशित कर सकते É ? हिमालय का अद्भुत 
चमत्कार, उसकी उत्कष्ट गस्मीरता, उसकी वृहत्‌ व्यापकता, 
उसकी अनुपम विलक्षणता को क्या फारस के रहने वाले स्वप्न में 
भी चिन्तन कर सकते हें । इसलिए कवि या लेखक जो अपनी 
आँखो से देखता और अपने काना से सुनता है, जो ज्ञान का संचित 
भण्डार समाज के हाथ से उसको मिलता हे ओर जो वपोती उसे 
अपनी जाति के श्रनुभव से प्राप्त होती Š | उन्हीं के द्वारा वह 
संसार की रहस्यमयी जीवन-घटनाओं को समभता बूभता है, और 


उसके वर्णन सदेव राष्टीय गुणी के विशिष्ट रंग से रंगे होते Š । वह . 


संसार को ज्ञातीय अनुभव के रंगीन चश्मे के द्वारा देखता हे, और 
संसार भी उसे उसी चश्मे के रंग से रंगा हुआ नज़र आता है। 
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जो कुछ बात हमने ऊपर कही हैं, उनकी पुष्टि मे दो एक उदा- 
हरणा का उल्लेख श्रचुचित न होगा। जापान ही को लीजिये, उनके 
साहित्य में जापान के राष्ट्रीय गुण-दोष पूरी तौर से दिखाई देते Ë । 


जापानी मस्तिष्क मौलिक नहीं होता। श्रचुकरणशीलता उनका 


प्रधान गुण है। लेकिन दुसरे देशों से ली हुई बातों पर अपना 
सुलम्मा चढ़ाने मै जापानी संसार में अद्धितीय हैं। जैसे उनमें 


मानसिक गम्भीरता का अभाव है वेस ही उन में नेतिक सादा- 


पन भी होता Š | यही कारण है कि जापान देशा में न तो दर्शानो का 
आविर्भाव हुआ और न महाकाव्य ही रचे गये। उन काव्या में एक 
सीधे सादे भाव का ही केवल चित्रण होता है। चित्रकारी मे भी 
गम्भीरता के साथ कठिन विषय का चित्रण जापान में सम्भव नहीं। 
किन्तु साधारण दृश्या की जापानी तस्वीरों में अद्भुत चमत्कार 
होता है। गृहनिर्माण में भी यही जातीय गुण-दोष प्रत्यक्ष है । 
उनके मकान श्रचिरस्थायी पदार्थों से और साधारण सुबिधा की 
दृष्टि से बनाये जाते हें | अजन्ता या पलीफेन्टा की ग्रुफाओं के ढंग 
'की खित्रकारी जापानियो के लिए असम्भव है। ताजमहल या 


दक्षिण भारत के मगनभेदी गोपुरों का निर्माण जापान के मन्दिरः. 


निर्माता कल्पना मे भी नहीं. कर सकते थे। यदि हम जापान से 
रूस की ओर दृष्टि डाले तो टाल्सटाय, भोगोल, मेक्सिम, गार्की, 


७ ९० ~ k. ` मे `; r; १५ C 
डोसे, टरकीफ के उपन्यासो में जो रूसी जातोयता का निदर्शन हे. 


वह विदेशी लेखकों को रचनाओं में केसे सम्भव हो सकता हे? 
इहलोकिक से असंतोष, पारलौकिक से प्रीति, रहस्यपूर्ण बातो के 
रहस्य की खोज, निश्ळुलता, आतिथ्यसत्कार आर साधारण जीवन 
से प्रेम रूस के जातीय लक्षण हे। इन्हीं भावी का प्रतिस्फुरण रूस 
के सर्वोच्च लेखकों के ग्रन्थो में मिलता है । माकथ्यून का दुदेम्य 
अरहाख हास्यप्रिय अमेरिका का द्योतक है जिसकी नवीन सभ्यता 


प्राचीनता के अभिमानी देशों की ढोल के भीतर की पोल खोलने में. 


पनी स्वाधीनता का डंका पीटती है । क्या कारण है कि फ्रांस 
का गद्य भावव्यंजकता, विचार-स्पष्टता तथा उचित और भावा- 


== शब्दों के प्रयोग में इङ्गलैंड से चढ़ा बढ़ा है। फ्रांसीसियों 
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के मानसिक गुण वेज्ञानिक श्रेणी के हें। इसलिए जिन गुणा के 
कारण गद्य उत्तम माना जाता है वे सब प्रचुरता के साथ फ्रांसी- 
fet में विद्यमान हैं। फ्रांस के देखते gw इङ्गलेंडचालो के मान- 


सिक क्षेत्र मे युण-विशिष्ट, बेज्ञानिक श्रेणी कें नहीं किन्तु काव्य- ' 


श्रेणी के हैं। इसीलिए फ्रांसीसियों के गद्य के सुकाविले मे अक्लरेज़ी 


गद्य उतना विशद, उज्ज्वल, आकर्षक ओर तर्कयक्त नहीं होता । 


लेकिन गद्य मे फ्रांलीखियौ की जो विशिष्टिता है बही पद्य-रचना 


मे उनके लिए बाधक होती Š | सर्वांच काव्य का प्रधान गुण है कि : 


सर्वांच सङ्गीत की तरह ज्ञेय से अशेय की ओर पाठक की आत्मा को 
खींच ले जाय । अनन्त रहस्य को ध्वनित करना कवि का परम 
प्रशंसनीय उद्देश हे । किन्तु कहाँ वैज्ञानिक श्रेणी का मस्तिष्क और 
कहाँ अनंत की गंज ! गद्य का लक्ष्य वास्तविक संसार है; पद्य 
अनन्त का उद्घोषक Š । इसीलिए इझुलेंड. जहाँ कविता के लिए 
प्रसिद्ध हे, वहाँ फ्रांस का काव्य साधारण श्रेणी का है | किन्तु फ्रांस 
का गद्य अपनी उत्क्रष्टता के लिए जगत्‌-प्रसिद्ध है, और इङ्गलेड 
के गद्य-लेखक फ्रांसीसियो की तरह लिखने को तरसते 

विदेशीय साहित्य को छोड़कर यदि हम भारत के प्रान्तिक 
साहिस्योँ की Tamu करें तो हमें यह प्रत्यक्तरूप से मालूम हो 


जायगा कि sar और मराठी साहित्यो मे इन दोनों प्रान्तो के . 


विशिष्ट गुण-दोष पृथक्‌ विद्यमान हे । तव यह कहना युक्ति- 


संगत है कि सिन्न जाति के साहित्यों मे विशेषताएँ अबश्य होती हे | ` 


ऊपर कही गई बातो से यह भी प्रमाणित होता हे कि यह बिशेषता 
न केवल व्यक्तिगत किन्त राष्ट्रीय होती É | 
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क्या अंगरेजो राष्ट्रभाषा हो सकलो है ? 


: कितने ही स्वदेशाभिमानी विद्वान्‌ कहते हैं कि अंगरेज़ी राष्ट्रीय x 


= 
š 


भाषा होनी चाहिए । मेरी समझ में यह प्रश्‍न ही अज्ञान-दशा का 
सूचक है । हमारे स्वनामधन्य बाइसराय ने पक बार अपने भाषण 
में अंगरेज़ी के राष्टूमाषा होने की आशा प्रकट की है । बाइसराय- 
>) 60 Movie ` Pe > ` छ 
महोदय का मत हे कि अंगरेज़ी भाषा धीरे धीरे इस देश में फेलेगी । 
वह हमारे कुटुम्बो में प्रवेश करेगी, और वाद में वह राष्ट्रीय भाषा 
की उच्च पदवी प्राप्त करेगी। ऊपर की दृष्टि से विचार करने पर _. 
2 हे r 
यह बात कुछ कुछ ठीक जँच जाती है, और अपने उस शिक्षितचर्ग Í 
की दशा देख कर, जो बिना अंगरेज़ी की सहायता के अपना काम ही 
नहीं चला सकता, ऐसी ही सूचना मिलती है । परन्तु दीर्घ दृष्टि से 
` ब्रिचार करने पर शात होगा कि अंगरेज़ी न राष्ट्रीय भाषा हो सकतो 
है, ओर न होनी चाहिये । | 
राष्ट्रीय भाषा के निम्नलिखित लक्षण होने चाहिये । 
१--बह भाषा राज-कम चारियों के लिए सरल हो । 
२--उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष के परस्पर धार्मिक, आर्थिक 
तथा राजनैतिक व्यवहार निभ सक। 
३--उस भाषा को देश के अधिकांश निवासी बोलते हो । 
४--वह भाषा राष्ट्र के लिए सरल हो । 
५--वह भाषा क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति के ऊपर निर्भर 
नहो। 
उपरोक्त लक्षणों में पहले लक्षण को पीछे रखना चाहिये था; 
परन्तु मैंने उसे पहले रक्खा है, और उसका कारण यद्द है कि यह | 
लक्षण अंगरेज़ी भाषा में मोजूद है, ऐसा ज्ञान पड़ता है। परन्तु x 
ध्यानपूर्वक विचार करने से जान पड़ेगा कि यह भाषा राज-कमे- 
चारिया--अ्रधिकारिवगे--के लिए कदापि सरल नहीं । यह मानी 
हुई बात है कि राज़-कमंचारियों में अंगरेज़ों का भाग थोड़ा ही है। 


राज्य के उच्च कमेचारी ही अंगरेज़ हैं, शेष बड़ा भाग हिन्दु स्तानियो 
४ ` 
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ही का है | श्रोर यह तो सभी कोई स्वीकार करेगा कि भारत- 
बासियो के लिए भारतीय भाषाओं की Omar अंगरेज़ी कहीं 
कठिन हे | 

दूसरे लक्षण पर विचार करते हुए हमे देखना चाहिये कि अंग- 
रेज़ी भाषा जन-समाज की भाषा हो जाय, यह सर्वथा असम्भव है । 
जव तक हमारे धार्मिक व्यवहार अंगरेज़ी के द्वारा नहीं चल सकते, 
तब तक अंगरेज़ी भाषा का प्रसार जनता म॑ होही नहीं सकता । 

तीसरा लक्षण अंगरेज़ी मे होही नहीं सकता, क्योकि वह भारत 
के अधिकांश निवासियों की भाषा हे ही नहीं । 

चौथे लक्षण का भी अंगरेज़ी में अभाव है; क्योंकि यह सिद्ध ही 
है कि वह समस्त राष्ट्र के लिए सरल नहीं । 


पाँचव लक्षण पर विचार करते हुए हमें देखना चाहिये कि 
अंगरेज़ी भाषा वर्तमान में जो सत्ता भोग रही है बह अस्थायी है । 
चिरस्थायिनी स्थिति तो यह है कि भारतीय प्रजा के राष्ट्रीय कामा 
में अंगरेज़ी भाषा की आवश्यकता पड़ेगी | बह साघ्राज्य में राज्य की 
भाषा होगी, यह प्रश्न ही अलग हे। सुभे अंगरेज़ी से द्वेष रत्ती 
भर भी नहीं, मेरा आग्रह तो केवल इतना है कि में अंगरेज़ी को 
उसके स्थान से बाहर नहीं जाने देना चाहता । साम्राज्य की भाषा 
तो अंगरेज़ी होगी, और इसलिए हमारे मा० मालवीय जी, मा० 


शास्त्री जी तथा बनर्जी इत्यादि के लिए इस भाषा को सीखना ्राव- ' 


श्यक होगा । परन्तु राष्ट्र की भाषा अंगरेजी नहीं हो सकती । अंग- 
रेज्ञी राष्टीय भाषा हो, ऐसी कल्पना ही हमारी निर्वलता सूचित 
करती है । अ्ंगरेज़ी भाषा उक्त पाँच लक्षणों वाली भाषा नहीं । हाँ 
में यह स्वीकार किये बिना नहीं रद्द सकता कि हिन्दी भाषा म॑ ये 
पाँचौ लक्षण वतमान Š । 

पाँच लक्षणों से युक्त हिन्दी आषा की समता करने वाली दूसरी 
कोई भाषा हैही नहीं । हिन्दी के उपरान्त दूसरा पद बंगला का है। 


` परन्तु बंगाल के बाहर बंगाली भाई भी हिन्दी का उपयोग करते Ë [L 


हिन्दी बोलने वाले जहाँ जाते हे, वहाँ हिन्दी ही का प्रयोग करते हे; 


और वह किसी को आश्चर्यजनक नहीं प्रतीत होता । हिन्दू-घ मेः 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


— 


२२४ | लम्मेलन-पत्रिका [भाग ५ 


प्रचारक तथा मुसलमान मोलवी सारे हिन्दुस्तान मे हिन्दी ही में 
व्याख्यान देते Š | और अशिक्षित प्रजा भी उन्हे समझ लेती है। 
प्रशिक्षित गुज्ञराती उत्तर भे ज्ञाकर हिन्दी का थोड़ा बहुत प्रयोग 
कर लेते हैं | परन्तु उसी प्रकार उत्तर के निवासी, बम्बई के सेटौ 
के यहां दरवान इत्यादि की नौकरियां करते हुए, गुजराती नहीं 
बोलते | और इसलिए सेठ भाइयो छो उनके साथ टरी फटी हिन्दी 
बोलनी पड़ती है । मैंने देखा है कि mifa पान्तो मे भी हिन्दी की 
ध्वनि सुनाई देती ë | मद्रास में अंगरेजी ही व्यवहृत होती है, यह 
. कहना भी यथार्थ नहीं । सँकडो मदरासिया को सेने अन्य चगो के 
साथ हिन्दी बोलते खुना है। मेंने भी वहाँ जाने पर हिन्दी ही 
उपयोग किया है | मद्रास के मुसलमान तो अच्छी खासी हिन्दी 
बोल सकते हूँ | समस्त हिन्दुस्तान के सुसलसान उढु- हिन्दी ही 
का एक रूप--बो लते हे, ओर यह ध्यान में रखना चाहिये कि भारत 
के सभी प्रान्तो में वे थोडी बहुत संख्या में वतमान Š । 


हिन्दी भाषा का निर्माण राष्टू-भाषा के योग्य ही छुआ हे; और 
घह बहुत बरसों पहले राष्डभाषा की भांति व्यवद्धत ददो चुकी है । 
सुसलमान बादशाह फारसी या अरबी को राष्ट्रभाषा नहीं बना 
सके | उन्होने हिन्दी ब्योकरण को ही स्वीकार करके उर्दु लिपि के 
द्वारा फार्सी शब्दों का उपयोग किया। एक परदेशी भाषा के 
हारा जनता का व्यवहार नहीं निभ सकता, यह दशा अंगरेजञी 
शासकी को सी अच्छी तरह मालम Š | जिन्हें सैनिक विभाग का 
कुछ अनुभव है, उन्हे ज्ञात हे कि भारतीय सिपाहियो के लिप हिन्दी 
तथा उदू संशाओं का ही प्रयोग करना पड़ता 
हिन्दी ही राष्टूमाषा हो सकती हमे विचारना चाहिये। 
रन्लु मद्रास के शिक्षितवर्ग के लिए यह प्रश्न कडिनता से भरा 
इश्रा है | दक्षिणी, गुजराती, सिंधी ओर वंगालियो के लिए तो यह 
बहुत खरल हे | कुछ ही महीनो में चे हिन्दी सीखकर राष्टीय 
कामो मै उसका ब्यवहार कर सकते हैं | परन्तु तामिल भाइयो के 
लिए ऐसा करना कठिन है । तामिल आदि द्रावण विभाग की 
भाषाएँ हें | उनकी रचना आर व्याकरण संस्कृत से. पृथक्‌ ही है। 
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परन्तु यह कठिनता केवल वर्तमान शिक्षितवर्ग के लिए है । 
स्वदेशाभिमान को स्थिर रखने के लिए हमें हिन्दी सीखना आव- 
श्यक है । भविष्य मे यदि हिन्दी को अपना पद प्राप्त हो जाय तो 
प्रत्यक मद्रासी पाठशाला मं हिन्दी का प्रवेश हो सकता है | अंग- 
रेज़ी भाषा द्वाविण प्रजा में प्रवेश नहीं कर सकती; परन्तु हिन्दी के 
प्रवेश मे देर भी न लगेगी 3 


-> —-. 


उठू के भक्तों का भारो भ्रम । 


रा-साषा-आन्दोलन के गूढ़ रहस्य और पावन उद्देश को न 
समभक्रर उससे प्रान्तीय भाषाओं के सवेनाश की आशंका करनवाले 
सज्जन उतत ही बुद्धिमान हो सकते हे, जितने, अपनी नाक को न 
देखकर कोते के पीछे दौड़ लगानबाल बालक ! कुछ महाशय उक्त 
आन्दोलन कों उद के लिए विष का प्याला मान बेठे हे। ओर वे 
इस राट्रीय आन्दालन पर बेतरह कुपित छुप É | हम इस छोटे से 
लेख में उनके संकुचित कुतर्को का उत्तर नहीं देना चाहते, किन्तु 
हम उन से साग्रह॑ निवेदन करते हैं कि राष्ट्र-भाषा के आन्दोलन 
को किसी प्रान्तीय भाषा की हानि अभीष्ट नहीं। जो सजन इस 
आन्दोलन से विशेष भयभीत हैं, उनका भय साये मे सिंह की 
कल्पना से अधिक महत्व नहीं रखता । उदू का हम हित की दृष्टि 
से देखते हें। और उसका कारण यह है कि sZ भारत की अन्य 
समस्त प्रान्तीय भाषाओं की अपेक्षा राष्ट्र-भाष। हिन्दी से विशेष 
मिलती जुलती, बल्कि उसी का एके' अन्य रूप Š | यदि उस में 
फारस और अरब के विदेशी शब्दों की भरमार न हो तो वह टक- 
साली हिन्दी बन जाय। 

जिस भाषा को गालिब और मीर जैसे कवियों ने अपनी 
सुधासरिस वाणी से सांचा हो, जिसे आतिश, अमीर, नासिख 

दाग और मौलाना हाली जे से प्रतिभाशाली कवियों ने विविध काव्या- 


लंकारों से विभूषित किया हो, कल्पनाकुशल पण्डित रतननाथ 


*म हात्मा गान्धी'के एक गुजराती लेख का अनुवाद । 
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जैसे प्रौढ़ लेखको ने जिसका गद्य-भारडार भरा हो, उसे सत बनाने 
की कल्पना भी किसी के हृदय में नहीं आ सकती । यदि हमें उक्त: 
कवियों की प्रतिभा का मान श्रभीष है तो उस भाषा का बहिष्कार 
हम केसे कर सकते हैं, जिसमें उन्होने. अपने अमूल्य विचारों को 
प्रकट किया । अस्तु, हमें उदू से न तो ईष्या है और न द्वेष । परन्तु 
हमे उन भयग्रस्त पत्चपातियौ के कथनौ पर आश्चर्य और खेद अवश्य 
होता है जो उदू को हिन्दी से एक पृथक भाषा मानकर राष्ट्रभाषा 
के आन्दोलन से वृथा ही नाक भौहे सकोड़ते हैं। ये खञ्जन उदू 
को फार्सी और अरबी के जटिल शब्दों से मढ़कर उसे हिन्दी से 
बिलग रखना ही अपना कर्तव्य मान बेठे Š | उनका यह कार्य 
स्वयम्‌ उन्हीं के उद्देश की जड़ कांट रहा है! किसी भी भाषा के 


, लिप सरलता परमोत्तम गुण Š | फारस और अरब के शब्दों को 


हिन्दुस्तानी भाषा में घुसेड़ना स्वभावतः ही अनुकूल ओर हितकर 
नहीं हो सकता । . 
दि उक्त कवियों की प्रतिभा का विकास उनकी मातृभाषा हिन्दी 


- अर्थात्‌ फार्सी ओर श्र्वी के शब्दों से शून्य उदू के क्षेत्र में हुआ होता 


यदि उन की रचनाओं मे फारस और अरब के शब्दौ की भरमार न 
होती तो ्राज साहित्य संसार मे उनकी स्थिति कुछ और ही 
होती। उनको प्रतिभा के श्रनोखे चमत्कार उद के उस संकुचित क्षेत्र 
मे परिमित हँ, जिसका प्रभाव बहुत थोड़े जनो पर ë | यदि उसमें 
विदेशी शब्दों का समावेश न होता तो वही क्षेत्र उतना ही 
बिस्तीणे श्रौर विशाल बन सकता जितना हिन्दी का वर्तमान में Š | 
अथवा यो कहिये कि उसका वह रूप हिन्दी ही होता । 


बिना ही किसी फेरफार के उदुं-लिपि मे लिखे gu. भा० बाब 
हरिश्चन्द्र के नाटकों में उदूं-लिपि का जानकार पर्याप्त आनन्द लाभ 
कर सकता हे, परन्तु गालिब की फार्सी और अरवी से सुसज्जित 
गूढ़ गज़लो को हिन्दी लिपि में लिख डालिये हिन्दी का जानकार 
उनकी ज्ञान-गरिमा के गम्भीर गते मे गोते लगाने से प्राय 
वंचित ही रहेगा। कारण कि उनकी भाषा हिन्दी होते हुए भी 


_ हिन्दी नहीं हैँ] .. 


` 
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3 हमारा यह कथन केवल उर्दु भाषा के सम्बन्ध में Š | लिपि का 


झगडा तो अलग ही है। यदि भाषा मे समता हो तो लिपि mr 
विवाद सहज ही में दूर हो सकता है | यदि भाषा एक हों, शब्द एक 
हो, व्याकरण ८क हो, जो प्रायः अब भी एक ही है--क्योंकि फार्सी 
और अरवी का व्याकरण निकाल डालने पर उदू का व्याकरण हिन्दी 
ही का व्याकरण है--तो लिपि का प्रयोग केवल लोगों की रुचि पर 
निर्भर रह जाय । 
अस्तु, इन पंक्तियों से उढ्‌-प्रेमियौ को पता लग जायगा कि 
श्र हम उर्दु के दोही कदापि नहीं । हम केवल हिन्दी को उसके राष्ट्र-पद्‌ 
पर पहुंचाने के इच्छुक हैं । जो यद्यपि अपने प्रभूत गुणो से स्वयम्‌ 
ही एक दिन राष्ट्रीय पद प्राप्त करेगी, तथापि पुत्रोचित कत्तंब्या- 
नुसार सहयोग देना हमारा प्रधान कत्तेब्य है । 
जो भाषा भारत के अधिकांश में प्रचलित हे, जो सरलता में 
अपना उदाहरण नहीं रखती, जिसकी. लिपि अन्यान्य भाषाओं की 
अपेक्षा सरल, सुबोध और सुन्दर है और साथ दी'जो उस भाषा 
(संस्कत) की लिपि है जिसका डंका युगयुगान्तर से भारत 8 रास- 
“ कुमारी से काश्मीर और सिंध से बंगाल तक बजता रहा है, विदे- 
शियों ने जिसके गुणानुवाद्‌ में पृष्ठ के पृष्ठ रंग डाले हैं | बंगाली, 
गुजराती अर महाराष्ट्री न जिसकी महत्ता और राष्टीय पदवी की 
, योग्यता को मुक्तकंठ स स्वीकार किया है, उस भाषा को उस के 
योग्य पद्‌ पर पहुंचाना ही हमारा प्रधान लक्ष्य है, ओर वह दिन. 
हमारे लिप ईर्ष्या और खेद का कारण नहीं किन्तु हर्ष और आनंद 
का आगार होगा जव हम मातृभाषा हिन्दी के राष्ट्रीय नेतृत्व 
में, उसके भारतव्यापी विस्तीणे क्षेत्र में देश की अन्यान्य भाषाओं 
को फलती फूलती और उन्नति-पथ में अग्रसर होती हुई देखेंगे । 
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साहित्य-समालोचन । 
स्वधमे-सवेस्व । 


यह ग्रन्थ “श्री सनातन धर्म प्रवर्तक मंडल ग्रन्थ-माला' का दूसरा 
अंक हे | रचयिता हैं-श्रीमान गंगाधर बापू जी वैद्य और प्रकाशक श्री ० 


कौशिक राम विघ्नहर राम मेहता बी० प० विद्याधिकारी भावनगर | 


ग्रन्थ सजिल्द हे, ओर बह डवल क्राउन साइज़ के ८०० 
पृष्ठो में छुपा है। इस में सनातनधर्म-सम्बन्धी उन गूढ रहस्यों 
का अच्छा निराकरण किया गया है, जो प्रायः आक्तेपणीय समझे 
जाते É । प्रन्थ गुरु-शिप्य सम्बाद के ढंग पर प्रश्नोत्तर के रूप में 
लिखा गया है, इस से विशेष रोचकता m गई है। लेखक- 
महाशय ने गहन सिद्धान्तो को बड़े सरल रूप में समभाने का उद्योग 
किया है, और वे इस में प्रायः कृतकार्य हुए Š | ग्रन्थ पाँच भागों में 
विभक्त है | धर्म, अर्थ, कमे, मोक्ष ओर अवतार । इन्हीं पाँचौ के 
अन्तर्गत अनेक विषयो का विशद वर्णन किया गया है। पुस्तक 
धर्मानुरागियाँ के पढ़ने योग्य है । 

धार्मिक रहस्यौ के जिज्ञासु ओर भगवद्भक्त सज्जन इससे बहुत. 
कुछ लाभ उठा सकते हें । प्रथम खण्ड मे यम, नियम, संयम, 
स्वधर्माभिमान, संगति, परोपकार ओर सत्यधर्म, द्वितीय भाग में 
यज्ञ, दान, गोरक्षा, ब्ृक्तारोपण, कृषि व्यापार, शिल्प, आश्रम, 
ब्यायाम, यूत, तीर्थे, एकभाषा तथा एकलिपि ओर स्त्रीशिक्ता, तृतीय 
भाग में निष्काम कर्म, चतुर्थ में इश्वरास्तित्व भोग, आवागसन 
आदि प्रकरण विशेष महत्व के हैं | 

कुल मिला कर ग्रन्थ उपादेय है । युबक इस पुस्तक सें अनेक 
प्रकार की नेतिक शिकत्ताओं ओर जीवनचर्या के उत्तमोत्तम नियमो 
का पाठ पढ़ सकते हैं | मूल्य २॥) है जो आजकल की महंगी में ८०० 
पृष्ठो की पुस्तक के लिए अवश्य ही सस्ता है। भाषा और छापे 
की त्रुटियाँ यद्यपि विशेष हैं, तथापि वे ग्रन्थ के महत्व को कम 
नहीं करतीं। , 

श्री सनातन धर्म प्रवतेक मण्डल कार्यालय भावनगर ( काठिया- 
बाड़) से प्राप्य। _ 


< 
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पृ्-पारिजात | 


प्रणेता और प्रकाशक पं० भगवानदीन पाठक, विशारद | इस 
पुस्तक मे पाठक जी के ३२ स्फुट पद्यां का संग्रह Š | पद्य प्रायः साम- 
यिक और रोचक हैं । देशभक्ति के भावों की इन पद्मों में भरमार Ë | 
युद्धसम्बन्धी भी कई कत्रिताएँ ह । सजीली साधना और भारत 
के भूत शीर्षक कविताओं में आजकल क लम्पट साधुओं का 
अच्छा चित्र खींचा गया हे । जननी, मातृ भूमि आदि पद्यो की वर्णन- 
शेली भी अत्यत्तम है। खटमल, दियासलाई-स्तव आदि कविताएँ 
हास्यमय É | संग्रह के पद्य प्रायः सरस और सुन्दर Š | अतएव पुस्तक 
संग्रह करने योग्य हे | पृछ्ठ-संख्या ६०, कागाज्ञ अच्छा और छपाई 
उत्तम है । आजकल की महँगी में 1) मूल्य भो कुछ अधिक नहीं । 
मेनेजर, पाठक-पुस्त क-माला-कार्यालय, जानसेनगंज, प्रयाग से प्राप्य । 


देवी एनी बेसेन्ट । 


इस पुस्तक में उक्त श्रीमती का जीवन-चरित Š | खन्ना पुरुतका- 
लय मुजफ्फरपुर ने इसे प्रकाशित क्रिया हे । 
' मिठ ब्रेसेन्ट के प्रारम्भिक जीवन से लेकर अरब तक की जीवनचर्या 
का इसमें संक्षेप में निरूपण किया गया है | उनके अदम्य उद्योग का 
इस पुस्तक मे अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है । परन्तु छापे की 


श्रंशुद्धियो से पुस्तक परिपूरित है; यत्रतत्र भाषा-सस्त्रन्धी अनेक ' 


चुटियां भी बुरी तरह खटकती Š | उदाहरणार्थ कई स्थानों पर “fo 
का 'की! के रूप में प्रयोग किया गया हे । लिग-भेद्‌ पर लेखक महो- 
देय ने बहुत ही कम ध्यान दियां है-'नास्तिकता की शिक्षकः, “पत्र 
की सहकारी सम्पादक'-आदि अनेक प्रयोग कणंकदु प्रतीत होते 


.हें। जिस प्रकार लेखक ने अन्य स्थानो पर सभाध्यक्षा और 


विद्यार्थिनी शब्दौ का प्रयोग किया है, उसी प्रकार उक्त उदाहरण 
मे भी अध्यापिका या सम्पादिका का प्रयोग उपयुक्त होता | अस्तु, 
बिषय की दृष्टि से पुस्तक अच्छी हे । पुस्तक में कुल == पृष्ठ हैं, अत- 


. एव मूल्य ।=) कुछ अधिक Š | ऊपर लिखे हुए पते पर प्रकाशक 


से प्राप्य | 
3 
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“बिद्यार्थी” न 


“पत्रिका” के पाठक “विद्यार्थी” से भली भाँति परिचित होगे । 
यह पत्र गत चार वर्षे से हिन्दी-साहित्य और विद्यार्थी-मंडल की 
सराहनीय सेवा कर रहा है | इसके सम्पादक हें हिन्दी के सुसवक 
पण्डित रामजीलाल शर्मा । आपने पञ्चम वर्ष का प्रथम अंक समा- 
'लोचनार्थ हमारे पास भेजने की कृपा की है। इस अङ्क मे गद्य-पद्य 
मिला कर कुल २१ लेख हैं। जिनमें अधिकांश हिन्दी के प्रसिद्ध 
site प्रौढ़ लेखको द्वारा लिखे गये हैं। पण्डित श्रयोध्याय सिंह 
उपाध्याय के “चुभते चोपदे”, बाबू मैथिली शरण का “भाषा का ८ 
सन्देश”, Qo रामनरेश त्रिपाठी का .“स्वदेश-गीत”, सनेही का 
“तलडकपन” शीर्षक मनोहर कविताओं से यह अङ्क अलंकृत 
है। गद्य-लेख भी महत्वपूर्ण हें । आरम्भ में दिये हुए हिन्दीहार- 
वाले चित्र की कल्पना भी अनोखी है ! यत्र तच महात्माओं 
के कथित वाक्या के “ma का ढंग बड़ा अच्छा Š | 
इससे पत्र.की उपयोगिता ने पूरी सहायता भाप्त की है। साहि- 
त्याजुरागी सज्जन इस पत्र खे पूरा आनन्द लास कर सकते हैं। 
थोडे ही दिनो में इस पत्र ने अच्छी उन्नति की हे । विद्यार्थियों को 
इसकी उपयोगिता से अवश्य लाभ उठाना चाहिये। कागज, छुपाई 
ओर पृष्ठसंख्या, पर लच्य रखते हुए इस पत्रका सूल्य़ भी २) 
बार्षिक, सस्ता हे | पता--मेनेजर 'विद्यार्थी', हिन्दी प्रेस, प्रयाग । 


“कायस्थ महि ला-हितैषी? 


गत चैत्र मास में इस पत्र का जन्म छुआ है। प्रस्तुत अंक 
पहला ही है । इसमें ग्रहलक्ष्मी साइज़ के २४ पृष्ठ हैं। मूल्य २) 
घार्षिक । 


पत्र का सस्पादन एक सहिला महोदया के द्वारा होता 
है। इस अंक में लेख साधारण हें । अन्त में एक छोटे: 
लेख मै कायस्थ-समुदाय को हिन्दी-प्रेम के लिए उत्तेजना 
दिलाई गई Š । सो उचित ही था, क्योकि कायस्थौ में अब भी प्रति 
शत अधिकांश ऐसे हैं, जो sZ पर जी-जान से अजुरक्त हैं, और 
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जिन्होंने मातृभाषा की स्मृति को विस्मृति के गर्भ में विलुप्त कर 
रक्खा है। हमें हर्षे है कि अब ये सज्जन भी अपनी भूल समभने 
लगे। कायस्थ महानुभावो से हम इस पत्र की सहायता करने के 
लिए साग्रह अनुरोध करते हैं, एवं उसकी उन्नति के लिए देव से 
प्रार्थी हैं । पता-मैनेजर, कायस्थ-महिला-हिलैषी, ताल्लुकदार- 
प्रेस, फैजाबाद । | 


अधूरी आधुनिक शिक्षा-९ 


विद्वानों का मत है--“यदि हमें इतिहास आर भूगोल की शिक्षा 
प्राप्त करनी हो तो पहिले अपने घर का इतिहास ओर भूगोल सीखना 
चाहिये |” पर यहां इसके प्रतिकूल ही दशा ë | जो विषय अत्यन्त 
मनोरञ्जक है वह हमे वोझ जान पंडता हे। उस इतिहास मै हमारा 
मन ही नहीं लगता । इतिहास स्वदेशाभिमान को शिक्षा का साधन 
है। परन्तु इतिहास की आधुनिक शिक्षा-पद्धति स्वदेशाभिमान को 
उत्पन्न कर ही नहीं सकती । स्वदेश का सच्चा इतिहास ही स्वदेशा- 
भिमान का कारण हो सकता है। 
अड्भुगणित आदि विषयों से भी हमारी देशी पद्धतियौ का कुछ 

न कुछ वहिष्कार कर दिया गया है। और वह शक्ति सबैथा जाती 
रही । जिसके द्वारा हम बड़े बड़े गुणा-भाग बात की बात में ज्वानी ` 
निकाल डालते थे। 

स्वास्थ्य की शिक्षा कहीं है ही नहीं, यह कहने R तनिक भी अत्युक्ति 

हीं । ६० वर्षे की शिक्षा के वाद भी हमे रोगों से बचना नहीं आया। 
हमारे डाकुर भी इन रोगों को दूर नहीं कर सकते। यह हमारी 
शिक्षा पर एक भारी कलंक Š | यदि हमारे डाकूरो को ब्रचपन से 
डाकुरी सीखने का अवसर मिला होता तो आज यह ठुःख-इशा 
कदापि न होती । यह हमारी शिक्षा का भयंकर परिणाम है। 
दुनिया के अधिकांश भागों के निवासी अपने देश से रोगो को 
निकाल सकते हैं । परन्तु भारत में मरी ने घर कर लिया हे | 
ओर यहां के हज़ारों निवासी बिमा मौत मर रदे है । यदि कहा जाय 
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कि इसका कारण हमारी दरिद्रता है तो ६० वर्ष की शिक्षा के पश्चात्‌ 
भी हमारी दरिद्रता क्यों दूर नहीं हुई ? इसका उत्तर शिक्षा-विभाग 
की ओर से मिलना चाहिये । 

अति आवश्यक विषय की शिक्षा होती ही नहीं। शिक्षा का 
मुख्य हेतु चरित्र-सुधार Š | चमे के बिना चरित्र-सुधार हो सकता है 
यह मेरी समझ ही में नहीं आता। हम तो वस “इतो भ्रष्टस्ततो 
श्रष्टा ।” इस देश में पप प्रति -सैकड़ा मजुष्य खेती के भन्थे में लगे 
हुए Ë | इख घन्थे की जितनी शिक्षा हो उतनी ही थोड़ी है । परन्तु 
हमारे हाई स्कूलों में उसके लिए स्थान नहीं । ऐसी अंधी स्थिति 
यहीं निभ सकती Š | 

व्यापार का धन्धा नष्ट हो गया | कृषक लोग अवकाश के समय 
व्यापार करते थे। परन्तु आजकल की शिक्षा व्यापार के नियम 
नहीं सिखाती । बह केवल क्षक तैयार करती है । सुनार; 
लुहार, मोची सब ms बनते चले जाते Ë | यदि इस शिक्ता के अन्त 
मे सब क्षक ही वन गये तो देख कया हो ? 

हमारी शिक्षा में क्षत्री-ऋला को स्थान नहीं दिया जाता। जो 
प्रजा सेनिक शिक्षा प्राप्त करना चाहे उसे उसकी प्राप्ति का अवसर 
मिलना चाहिये । परन्तु वर्तमान शिक्षाक्रम ने उसे बिलकुल ही 
झुला रक्खा है | 

सङ्गीत को भी स्थान नहीं दिया गया । भारत की सड़ीत-विद्या 
संखार मे प्रसिद्ध थी। आज हमारा उस पर कुछ ध्यान ही नहीं 
रहा | हम अपने बालकों को पहिले सङ्गीत की शिक्षा देते थे। वेदों 
को रचना सङ्गीत ही के ऋजुस्टार हुई है। -मधुर सङ्गीत हमारी 
श्रात्मा को शान्ति प्रदान करता है। बड़ी बड़ी सभाओं के शोर-गुल 
को, जहां सहस्रौ आदमियो की भीड़ होती है, राष्ट्रीय गीत का एक 
सुर क्षणमात्र मे शान्त कर देता Š | युद्ध के हेतु वीरो को उत्तेजित 
करने के लिए बालकं द्वारा गाया हुआ चीररखात्मक गीतः 
अनुपम प्रभाव डालता Š । खलासी और दूसरे मज़दूर “हरिहर? 
या “अल्लाह बेली” आदि शब्दौ की सम्मिलित ध्वनि स अपन कठिन 
कार्य को सरल वना लेते हैं, यह सङ्गीत की शक्ति का ज्वलंत प्रमाण 
Ë । हमारे बालक बिना ही खंगीत-शिक्षा प्राप्त किये कभी कभी 
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१०] अधूरी श्राधुनिक शिक्षा-१ २३७ 
[टक के गान सीखते हे, चेखुरे हार्मोनियम आदि बाजे बजाने 
लगते हैं | इससे उन्हे हानि पहुंचती है । यदि संगीत की यथाचित 
शिक्षा हो तो हमांरे बालक व्यर्थ की तान-अलापन में समय न खोय । 
जिस प्रकार गावक बेखुरा और असमय का राग नहीं गाता, उसी 
प्रकार सङ्गीत- शिक्षा -प्राप्त पुरुष कुत्सित गान नहीं गाते। प्रजा को 
जागृति के लिए सङ्गीत की शिक्षा परमावश्यक É | 
व्यायाम--इस शब्द मे चिविश्व खेलौ का समावेश हो रहा है। 
देशी व्यायांम-पद्धति का लोप हो गया, उसके स्थान पर टेनिस, 
क्रिकेट, फुटबाल आदि का साम्राज्य स्थापित हुआ । यह स्वीकार 
करने में हमे कोई विवाद नहीं कि इन तीनों ही खेलों से मनो- 
विनोद्‌ अवश्य होता Š । परन्तु यदि हम पाश्चात्य वस्तुओं के प्रगाढ 
प्रेमी न बन गये होते तो हम अपने मनोरंजक एवं बिना खच के 
खेलों--गंद डंडा, डंड-कसरत का परित्याग न कर बेंठते । जिन 
कसरतो से समस्त अंग प्रत्यंग पुष्ट होते हे, : शारीरिक शिक्षा प्राप्त 
होती है वे कुश्तियों के अखाड़े आज लगभग लोप हो चुके ह। 
यह अधूरी शिक्षा जिस प्रकार पुरुषों की शिक्षा के लिए अनेक 
घुटियो से परिपूर्ण है उसी प्रकार स्त्री शिक्षा के लिए भी । भारत- 
मे स्त्री-पुरुष का क्या सस्बन्ध है, जन समाज में स्त्री का क्या स्थान 
है, इस पर विचार ही नहीं किया गया हे । 
7रस्मिक शिक्षा प्रायः पुरुषस्त्री दोगे ही के लिए समान होः 
सकती है, परन्तु उसके उपरान्त दोनो की शिक्षा मे. भारी भेद 
आवश्यक है । पुरुष और स्त्री में जिस प्रकार प्रकृति ने अन्तर रक्‍खा: 
हें == प्रकार उनकी शिक्ता मै भी अंतर की आवश्यकता है । संसार: 
में दोनों ही उत्पन्न हुए हैं, पर दोनों ही के कार्य भिन्न भिन्न हे । घर 
के राज्य को भोगने का अधिकार स्त्री को है. बाहर की व्यवस्था 
पुरुष के हाथ Š । पुरुष आजीविका कमाने वाला है, स्त्री उसे संग्रह 
करने और व्यय करने वाली है । स्त्री बालको का पोषण करने वाली. 
है, उनकी विधाज्री है, उसी के ऊपर बालकों के चरित्र का आधार, 
हे। बह बाल-अध्यापिका है, इस लिए वह प्रजा की माता हे । परंतु 
इसी प्रकार पुरुष प्रजा का पिता नहीं, क्योकि समय आने पर पिता 
का प्रभाव पुत्र के ऊपर कम हो जाता है, किन्तु माता अपना पढ्‌ 
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कभी छोड़ती ही नहीं । बालक, युवा हो जाने पर भी माता के 
सामने बालका ही के समान बात करता हे; परन्तु पिता के सांथ 
ऐसा सम्बन्ध स्थिर नहीं रह सकता । 

यदि यह संगठन स्वाभाविक है तो स्त्रियों के लिए स्वतन्त्र 
आजीविका कमाने की प्रथा भी सर्वथा अधोग्य Š । जहाँ की स्त्रियाँ 
को तार मास्टर या टाइपीस्ट आदि के काम करने पड़ते हैं, वहां की 
अजा ने अपनी शक्तियो का दिचाला सा निकाल रक्खा है। ऐसे 
देशी की सुव्यवस्था अवश्य ही भंग होनी चाहिये । 

जिस प्रकार एक ओर स्त्रियों को अन्धकार एवं अज्ञानः 
दशा में रखना अनुचित है उसी प्रकार दूसरी ओर स्त्री को पुरुष 
का काम सौंपना भी पुरुष-जाति की निर्बलता का चिह्न है, और स्त्री 
जाति पर शअ्रत्याचार करना है | उन्हे गृह-व्यवस्था, गर्भ-रक्ता और 
सन्तान-पालन का ज्ञान प्राप्त करना ही योग्य है । ऐसी पद्धति की 
रचना कठिन कार्य है। शिक्षा के लिए यह एक नया विषय है। 
इसका निर्णय करने के लिए चरित्रचती, बुद्धिमती स्त्रियौ, एवं प्रौढ़ 
श्चनुभवी पुरुषौ की मण्डली के द्वारा व्यवस्था होनी आवश्यक Š | 

स्त्रो-शिक्ता को केबल कन्याश्रा ही की शिक्षा तक परिमित 
रखना पर्याप्त नहीं सहस्रौ कन्याएँ अति अट्पावस्था में विवाहिता 
होकर हमारी नज़रों के सामने से लोप होकर गृहिणी वन जाती हैं। 
यह पापिनी रीति जब तक हम में से दूर न होगी तब तक स्वयम्‌ 
परुषो को स्त्री-शिक्तक बनने की शिक्षा प्राप्त करनी होगी । इस शिक्षा 
में हमारी कितनी ही आशाएँ गुप्त हें । जब तक हमारी दासी के 
समान रहने वाली स्त्रियां हमारी सच्ची श्रद्धाङ्गिनी ओर सुख- 
की संगिनी न बन तब तक हमारा सारा प्रयत्न मिथ्या जान 
पड़ता हे। 

जिस प्रकार शांकरं और उमा, राम ओर सीता, नल ओर दमः 
यन्ती ने दाम्पत्य पेम का परिपालन किया, उसी प्रकार हमारी स्त्रियां 
हमारे कामो में भाग लें, हमारे साथ वाद-विवाद करे, हमारे उद्‌- 
गारो को समझे, उनका अनुसरण करें। अपनी अलोकिक प्रेरणा- 
शक्ति से हमें वाहा कार्यो मे सहायता दे, हमें शीतलतामय शान्ति 
प्रदान करें, तभी हमारा उद्धार सम्भव है उससे पदले नहीं । sd: 
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मान की कन्यापाठशालाओं के द्वारा इस स्थिति का प्राप्त होना बहुत 
कम सम्भव है | जब तक बालपने में ही कन्याश्रौ को विवाह का 
कंकण पहिनना पड़ेगा तब तक स्वयम्‌ पुरुषा को. स्त्रियां का 
शिक्षक वनना होगा | यह शिक्षा केबल अक्तरों ही की शिक्षा नहीं, 
वहिक धीरे धीरे राजनेतिक तथा खमाज-सुधारक विषयों में उनका 
प्रवेश करा सकती हे । 

फिर, जब तक हम मातृभाषा के द्वारा शिक्षा नहीं प्राप्त करू 
सकते तब तक हमारे घर से हमारा पूरा सम्बन्ध ही नहीं हो 
सकता। आज हम आपनी स्त्रियाँ को अपनी पूरी अर्द्धोङ्गिनी नहीं 
बना सकते । उन्हे हमारी प्रचरृत्तियी का पूरा ज्ञान नहीं होता | हमारे 
मा बाप को हमारी चविद्वत्ता की खबर भी नहीं होती । यदि हम 
अपनी मातृभाषा के द्वारा उच्च ज्ञान की शिक्षा प्राधकर सके तो 
हम अपने नाई, श्रोची आदि को भी उस शिक्षा से लाभ पहुँचा 
सकते Š | विलायत में हजामत बनवाते समय लोग वहां के हज्ञामा 
से राजनेतिक मामलों पर बात चीत कर सकते हैं; परन्तु भारत में 
यह सम्भव नहीं । इसका कारण हमारे कुटुम्वियोँ अथवा नाई 
धोबियौ की श्रयोग्पता नहीं बल्कि अद्भगरेज़ी हज्जाम जितने योग्य हे 
उतने ही भारत के हज्जाम भी | यदि हम उनसे रामायण, महाभारत 
या तीर्थक्षेत्र आदि के सम्बन्ध मे वात चीत करें तो वे उसमे बरा- 
बर भाग ले सकेंगे, क्योंकि उसी दिशा में उनकी प्रवृत्ति है; परन्तु 
जब हम स्कूल या कालेज में पाई हुई शिक्षा के किसी विषय पर उन 
से वार्तालाप करना चाहे तो हम उन्हे कुछ लाभ नहीं पहुंचा सकते 
क्योंकि वह शिक्षा हमने एक चिदेशी भाषा के द्वारा प्राप्त की है । 

शजं हमारी ब्यवस्थापक सभाओ में श्रधिक्षाँश कायं अङ्करज़ी 
में होता है। अधिकांश देशी सभाओ में भी यही दशा वर्तमान है । 
ग्रतएव लोभी के घन के समान विद्या धन सदा गुप्त ही रहता है। 
उससे सर्वसाधारण को लाभ नहीं पहुंचता | अदालतों मै यही दशा 
Š | वकील लोग वाद विवाद करते हैं। सहस्थो मनुष्य इन विवादों 
को सुनने के लिए जाते हैं; परन्तु अन्त मे दी गई आज्ञा के दो चार 
रूखे सूखे शब्दों के सिवाय सुननेवाले कुछ भी नदीं समभते | अपने 
वक्तीलों की बात चीत चे कुछ नहीं समझ पाते । अक्लरेज्ञी पाठशा- 
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लाग्रौ से निकलने वाले डाकुनौ की भी यही हालत है। वे 
गी को पूरा लाभ नहीं पहुंचा सकते । चे शरीरं के अवयचौ *का 
नाम भी मातृभाषा में नहीं जानते | अपढ़ किसानों की दवा के लिए 
ये आधुनिक डाकुर निरे अनुपयोगी हैं! 
` ` अस्त, यह तो सवमान्य सिद्धान्त है कि जब तक मातृभाषा में 
शिक्षा न होगी, हम सदा अझ शिक्षित रहेंगे। इस महान्‌ दोष से 
क्षणमात्र के लिए हृष्टि हटा कर देखते हें तो भी हमें आधनिक 
शिक्षा निरी अधूरी दिखाई देती है। इस sh स्थिति ने थोडे ही 
समय में हमारी भ्रनेक शक्तियो का सवनाश कर दिया हे | 
IGECG| 
वंगीग साहित्य-परिषत्‌ के द्वारा निश्चित हुआ हे कि स्वर्गीय 
घंक्रिम चन्द्र चट्टोपाध्याय महाशय की पक ममेर-सूत्ति प्रतिष्ठित की 
जाय | अनुमान है कि सूत्ति के निर्माण मे दो सहस्त्र से कुछ अधिक 
रूपया व्यय होगा । अतपच उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए में 
साहित्य-परिषत्‌ की ओर से परिषत्‌ के खदस्यगण एवं सहृदय 
सञ्जनमात्र के निकट साम्पत्तिक सहायता की प्राथना करता हूं। 
यथारुचि दिया हुआ द्रव्य सादर ग्रहण किया जायगा, और यथा- 
नियम संवाद-पत्र में प्रकाशित होगा । प्रदानित द्रव्य निम्न _हस्ताः 
चरका के निकट भेजिये । 
श्री राय यतीन्द्रनाथ चौधरी, 
सम्पादक बंगीय साहित्य-परिषत्‌ , 
अपर सर्कुलर रोड, कलकत्ता | 
छा TS TT 
चेदिक-सवस्व कार्यालय के लिए एक क्कक की आवश्यकता है | 
पदःप्रार्थी साहित्य-सम्मेलन की कम से कम प्रथमा परीक्षा में उत्तीण 
होना चाहिये | साथ ही साथ अंगरेज़ी का भी कुछ ज्ञान रखता हो-। 
पद-प्राथी को जमानत भी देनी पड़ेगी । और वेतन आरम्भ में १५) 
मासिक दिया जायेगा । प्राथेना-पत्र शीघ्र आने चाहिये । 
सम्पादक वैदिक-सर्वस्व, दारागअ-प्रयाग । 
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सुलभ साहित्यमालां 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा प्रकाशित 


सम्मेलन की स्थायी-समिति ने यह मन्तव्य स्थिर किया है कि 
सम्मेलन की ओर से बहुत सस्ते मूल्य पर ऐसी ग्रन्थ-माला निकाली 
जाय जिसके द्वारा हिन्दी के अच्छे ग्रन्थो का हिन्दी जानने वाली 
ज्ञनता में प्रचार हो । समिति ने यह भी स्थिर किया है कि सबसे 
पहले “भूषण ग्रन्थावली” निकाली जाय, और उसका छुः श्राने से 
अधिक मूल्य न रक्खा जाय । इसी मन्तब्य के अनुसार भूषण के 
सम्पूर्ण श्रन्थ, जिनका पता लगा है, भूषण ग्रन्थाबली के नाम से 
टीका सहित प्रकाशित किये जा रहे हैं। टीका इतनी व्योरेवार है 
कि थोड़ी हिन्दी जानने वाला के भी समझ में भूषण की कविता =i 
सकेगी । पुस्तक २४ पांड के एंटिक कागज्ञ पर छुपी Ë | डबल 
क्राउन आकार के २०० से श्रधिक पृष्ठ हैं; सब हिसाब लगा कर इस 
पुस्तक के निकालने में सम्मेलन को आर्थिक लाभ नहीं है । केवल 
प्रचार की दृष्टि से पुस्तक इतनी सस्ती रक्खी गयी Ë | इतने सस्ते - 
मूल्य पर काराज़ की इस महँगी के दिनों मै यह पुस्तक निकालना 
किसी व्यापारी पुस्तक-प्रकाशक के लिये सम्भव नहीं हे। 


सुलभ साहित्यमाला में जितने ग्रन्थ निकलंगे, सब सस्ते मूल्य 
पर होगे; यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि वे सब भूषण ग्रन्था- 
बली के ही समान सस्ते हागे । जो सजन इस सुलभ साहित्य 
माला के स्थायी ग्राहक होना चाहे, वे सम्मेलन के परीत्ता-मन्त्री 
के पास सूचना भेज दें । ऐसी सस्ती पुस्तक पाने का अवसर' हिन्दी 
पाठकों को पहले कभी नहीं मिला । मूल मुख्यतः वही है जिखका 
सम्पादन हिन्दी के पाठकों के सुपरिचित पंडित श्याम बिहारी 
मिश्र एम० mo और qo शुकदेव विहारी मिश्र बी० mo ने किया है 
और जो काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है; 
ओर टीका हिन्दी के सुलेखक qo रामनरेश त्रिपाठी की की हुई Š । 


स्थायी ग्राहक होने के लिये परीत्षा-मन्त्री को लिखना चाहिये, 
किन्तु साधारण मोल लेने चाले ग्राहका को प्रयाग के साहित्य-भवन 
से पत्रव्यवहार करना चाहिये । 
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सम्मेलन द्वारा प्रकाशित. अन्ग्न पस्तके 


परश्‍नपत्र संग्रह. १६७१-७२ ०. St 1 =) 
प्रश्नपत्र सग्रह २४७३ ` `... ° द्र k. 1) 
प्रश्न यंत्र ख ्रह १८७४ £. bw याड, किक तो) 
नत्गरी अंक और अच्तर न =) 


इतिहास ( मराठी भावा के प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय परिडत | 
विष्णुशास्त्री,चिपलूणकर लिखित निबन्ध का ्रडुचाद ) 5) 


. सरल िङ्गल न I) 
छितीय हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन के सभापति की वक्ता ]) 
हेन्दी-भाषा-लार भाग १ ... ... जे 2 ॥) 
सूरदास की विनय-पत्रिका (सटीक) ... है न |) 
शिवा दावनी (सटीक) ५ s: =) 
प्रथम सम्मेलन की लेखमाला lH) प्रथम वर्षे का कार्य-विवरण !) 
द्वितीय १ 9 १) द्वितीय ११ DO ul 
तृतीय 99 ११ | i) तृतीय 59 > |) 
चतुर्थ ११ 204 {, |) ; चतुर्थ ११ की) 
पञ्चम 9 ११ ॥) :पञ्चम १ > ॥) 
षष्ठ ११ १  ]॥) षष्ठ ११ ०.) 
सप्तम . » ” ॥=) सप्तम १? ” I=) 
सम्मेलन पञ्चाङ्ग १६७५ ।=) विवरण पत्रिका 2) 
सम्मेलन पज्ञा 


त्रेत्येक हिन्दी-प्रंमी को सम्मेलन पञ्चाङ्ग की एक प्रति श्रवश्य 


` मोल लेनी चाहिए । इसमे गत सात सम्मेलनो का संक्षिप्त विवरण - 


दिया गया हे 1 परीक्षा सम्बन्धी सब प्रकार का सम्पूण विवरण 
इसमें मिलेंगा । सं० १६७७५ का तिथि-पत्र भी दिया गया है जिसमे 
सोर, चान्द्र ओर अंग्रेज़ी के अतिरिक्त हिन्दी के. प्रधान कवि ओर 


“ लेखको की जन्म-मरण तिथियाँ दी गयी हें; इसलिए यह तिथि-पत्र 
_दिन्की-साषा-भाषियाँ के. लिप अधिक.महत्व का है । इसके अति 


रिक्त श्रौर बहुत खा विंघरण है: जैसे--सम्बद्ध संस्थाओं, सदस्यो 


विशारदों की सूचियां इत्यादि | हिन्दी भाषा की सेवा करने वालो 


को यह पञ्चाङ्ग अपने पाख अवश्य रखना चाहिए । 
निवेदक-- 
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4 7८५, ५५) 
म्मे छन € 
+H ने-पात्रका 
 _ हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन 
क T 
मुख पत्रिका । 
गला लक तू 
गए Š आखा संचल २६७५ क करर 
विषय-सूची 

सङख्या स्रि qg 
s (! ) श्रथूरी आधुनिक शिक्षा र ८8८ क ४९. 
| ) हिन्दी-लाहित्य ñ लेखों की चारी ... IRS 


(३) गवनंमेन्ट की वार्बिक शामन -रिपोट के waqa, qat 
। पुस्तकों और समाचारपत्र पर सरकारी सम्मतियाँ 


का साराश ... / द कक पडे 
(ड) लाहित्य-समालोचन = eS 
(५) हिन्दी संसार...  : .. . ७... NRE 
(६) पाठकों को सूचना खर हि ... २६४ 
५४७ आवश्यकता है है ... २६४ 


[ मल्य =, 
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1110 Bs सम्मेलन के उद्देश्य | 
( १) हिन्दी-साहित्य के अङ्गौ की उन्नति का प्रयत्न करतां । / ` 
(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और _देशः | 

| ब्यापी व्यवहारो तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भांषा को 

| राष्ट्रमभाबा बनाने का प्रयत्न करना । । 

| | (३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के 

लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी टिया 

और अभावों के दूर करने का प्रयल्ल करना | र 
(४) सरकार. देशीराज्यो, याठशालाओ, कालेजा, विश्व 

विद्यालयों और अन्य संस्थाओं. समाजा, जन-संसूर्दा तथा व्यापार 

जमींदारी ओर अदालतों के काय्यौ में देवनागरी-लिपि और हिन्दी 


| 
भाषा के प्रचार का उद्योग करने रहना ! 
(५ ) हिन्दी के ग्रंधक्रारो, लेखको, पत्र-सस्पादका, प्रचारको 


ओर खहायको को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि 
तोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना | 

« ) उश्च-शिक्ता प्राहत युवकों मे हिन्दी का अछुराग उत्प 
करने ओर बढ़ाने के लिये प्रयलल करना । 

(७) जहाँ आवश्यकता समी जाय वहाँ पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार की दत्तमान स स्थाओं की सहायता करना ! 

(=) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी 
की उच्च-परीतज्षाएं लेने का प्रबन्ध करना | 

( & ) हिन्दी-भाषा के साहित्य की उदधि के लिये उपयागी 
पुस्तके तेयार कराना 

| ( १० ) हिन्दी-साहित्य-स्सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि आर 
|| . खफलता के लिय अभ्य जो उपाय आवश्यक ओग उपयुक्त समरे 
| . ज्ञॉय उन्हे काय घे लाना । 
| | i sà 4 आल. १५ 
क सम्मेडन-पत्रिका का S% ws 
| 2 हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में लद्दायता करना | 
रौर साहित्य-प्रेमियो से इसी के लिये उपदेश लेना । , 


| | j. 2 qe सुदर्शनाचाय्य बी० ए० के प्रबन्ध š शुद्शैम प्रेस प्रयाग में छपकर 
... हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से प० रामकृष्ण शम्मी द्वारा प्रकाशित ' 
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हिन्दी-साहित्य-सम्भलन की स्ंथायी-ससिलि 
की आर से प्रलिमास प्रकाशित । 


_ यु x = Pere, 


भाग ५ 


or 


श्रापाढ़ संवत १६७५ | अङ्क ११ 


अधरो आश्निक्र शिक्षा-२ 
~ ` 


अंगरेज़ी भाषा के दारा विविश्र विषया की शिक्षा प्राप्त करने T. 
कम से कस १६ वर्ष लगते है | यदि वेही विषय सातृभाषा के द्वारा 
सीखे जायं तो अधिक से अधिक १० वष लग! अनेक घोढ़ एवं 
अनुभवत्री शिक्षक का भी यही मत हे | सहस्रौ विद्याथियों के इन छु 
सालो की बचत हो जाने से प्रजा को हज्ञारा चर्षों के समय का लाभ | 
हो सकता है। p 

परभाषा के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने में मस्तिष्क पर असहनीय 
भार पड जाता है।इस भार से हमारे बालक, यदि उन्हे इस भाग के 
सहन करने का पूरा पुरस्कार मिले ता, हलक भी हो सकते ह॑: पर तु 
पेसा होता नहीं । बदले में फल अत्यन्त ही न्यून प्राप्त होता है । चे जोवन 
में अन्य बोझौ को उठाने के लिए प्रायः असमर्थ हो जाते है | हमारे, 
्राज कल के ग्रेजुएट प्रायः निःसत्व, निर्बल, निरुत्साही एवं रोगी बन 
जाते हें। विवेक ओर विचार-शक्ति, साहस एवं चय, वीरता, निभयता 
आदि गुण उनमें से क्षीण हो जाते हैं; अतपव वे नवीन योजनाएं 
नहीं रच सकते । यदि रच भी सकते हैं तो उन्हे परिणाम तक नहीं 
पहुंचा सकते । यदि उनमें से कुछु उपरोक्त शुर्णो को चरिताथे कर. 
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२४२ ` सम्मेंलत-पत्रिका [माग ५ 
भी सके तो वे अक्राजमृत्यु का ग्रास बन जाते हैं | इस कुपरिणाम 
का कारण शिक्षा के माध्यम की अयोग्यता, अर्थात्‌ परमाचा के द्वारा 
शिक्षा प्राप्त करना ही हे । 
यदि हम विचांरपूयेक देखें तो जापान का साहस हमें आश्चर्य- 
जनक प्रतीत होगा | उसकी प्रजा मे मातृ भाषा ही के द्वारा जाग्रति 
हुई है | इसी लिप उसके प्रत्येक कार्य से नवीनता दिखाई देती हे। 
यहाँ की प्रजा का जीवन शिक्षा-प्राप्ति से पल्लवित हो रहा है, और 
सारा जगत्‌ आज विस्मयपूर्व क जापान की प्रबृत्तियौ पर दृष्टि डाल 
रहा है | 
माता आर दाई के साथ जो संस्कार बच्चा को प्राप्त होत हैं 
ओर जो mic शब्द वे सीखते हैं, परभाषा के द्वारा शिक्षा प्राप्त 
करने में उनका सवंथाही विनाश हा जाता है | यह पद्धति--परभाषा 
क द्वारा शिच्ता--प्रजा की घार शत्र है | परभाषा क द्वारा शिक्षा प्राप्त 
करने में इतनी ही हानि नहीं हुई बल्कि शिक्षितवर्ग तथा प्रज्ञावर्ग 
में भारी भेदभाव उपस्थित हो गया हैं। प्रजाबर्ग का हम नहीं 
पनाते और प्रज्ञा हम से प्रेम नहीं करती । वह हम साहच लोगो 
में गिनती है, हम से डरती हँ, हमारा विश्वास नहीं करती । यदि 
यह्‌ स्थिति बहुत समय तक रही तो लाड कज़न का यह श्राक्षेप 
ठाक ही सिद्ध हो जायगा कि शिक्षितवग प्रज्ञाबर्ग का प्रतिनिधि | 
- नही। š | 
यदि हमे अपनी भाषा के प्रति पूरा प्रेम हो तो जो साधन हमारे 
फीस हैं उनका हम बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं । वकील लोग # 
यदि श्रपना काय हिन्दी मं करने लगे ता मसुवक्किलों का बहुत 
सा रुपया बचे | भाषा में कानून के मोटे माटे नियमों को जानकर वे. 
अपने अभियोगों और स्वत्वा को अधिक अच्छी तरह समभने लगें। | 
सम्भव है इसमें बक्तीलो को कुछ अधिक परिश्रम करना पड़े, पर | 
मुवक्किलों की हानि इस से कदापि नहीं हो सकती। यह भय संथा 
मिथ्या है कि हिन्दी में की गई बहस का प्रभाव कुछ कम पडेगा । 
कलेकुर आदि हाकिमा को हिन्दी जानना परम आवश्यक है; परन्तु 
हमारे अंगरेज़ी के ऊपर मिथ्या मोह ने उनके लिए हिन्दी-भाषा | 


~ 


छे ज्ञान को गोण बना रख! है 


उ — iu | 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


रे 


श्रद्ध ११] अधूरी श्राधुनिक शिक्षा-२ २४३ . 


४ 


कहा जाता हे करि घन-प्राप्ति के लिए अथवा स्वदेशाभिमान के 
लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाय उसमें कोई दोष नहीं। 


परन्तु यह कथन शिक्षा के माध्पस पर दृष्टि रखते हुए उपयुक्त नहीं । 


घन-प्राप्ति के लिए अथवा स्त्रदेश-हित के लिए यदि कोई अंगरेज़ीं 
सीखे तो हानि ही क्या ! इस दशा मे अंग्रेज़ी भाषा शिक्षा का माध्यम 
न कही जायगी । हमारा कथन तो केवल यह है कि शिक्षा के माध्यम 
के रूप में ग्रंगरोज्ञी भाषा का प्रवेश घोर दःखद परिणाम लाने बाला 
É | कुछ लोग कहते हे कि अंगरेज़ी जानने चाले ही प्राय: देशभक्त 
हुए É | में इसके उत्तर में केवल इतना ही कहं गा कि स्वदेशाभिमान 
एक व्यापक गुण हे, वह अंगरजी ही म॑ परिमित नहीं हें । अतेएर 
अंगरज़ी के सम्बन्ध में ऐसा दाचा करना सर्वथा असंगत है 


स्वदेशाभिमानी सज्ज न जिनमे सापाओं के सीखने की विशेष शक्ति 
श है, जिनके पाल समय है, ओर जो अंगरेज़ी साहित्य का मंथन कर 


उसके उत्तमोत्तम रहस्यों को प्रजा पर प्रकट करना चाहते हैं, अथवा 
शासकों के सम्बन्ध में उसका उपयोग करना चाहते हैं, ओर जाँ 
अंगरेज़ी ज्ञान-सम्पांदन के लिए अंगरेज़ी का उपयोग करने के इच्छुक 
हैं--अंगरेज़ी सीखना उनकी इच्छा पर निर्भर है, परन्त वे उस 
सीखन के लिए बाध्य नहीं । इस क्रम मे. शिक्षा का माध्यम मालुः 
भाषा ही रहेगी | किसी किसी को. भय है कि खढि हमः अंगरेज़ी के 


द्वारा शिक्षा न प्राप्त करेंगे और उसे एक परभाषा के समान गौण , 


रूप से सीखेंगे तो जिस प्रकार फार्सी या संस्कृत है उसी प्रकार 
अंगरेज़ी भी. रह जायगी, । मेरा, नम्नतापूर्वक सह कथन हैं कि इसा 
विचार में कुछ त्रटियां है | बहुतेरे अंगरेज़ जो अपनी मातृ भाषा 


अंपरेजी में शिक्षा प्राप्त करते. हे, परन्तु फ्रच. आदि भाषाओं का. ' 


उन्हें उच्च ज्ञाना रहता. है, ओर अपने काय म वे उसक पूरा, उपयोग; 


कर सकले है | तात्पर्य यह कि जब तक अंगरेज़ी, श्रपन स्थान पर 
नहीं लोटेगी. शोर मातू भाषा को उसका पढ्‌ नहीं प्राप्त होगा तब तक 
हमारा मन, जो. वर्तमान में बंदी सा हे, वंदीग्ृह से न छूटेगा धोर 
न शिक्षा का विस्तार ही होगा। शिक्ता का माध्यम THYS3ATUTD वः 

जान पर फिर अंगरज़ी भाषा सीखने R हमार मस्तिष्क परु कोई 


भार न पड़ेगा. बल्कि मेरा विश्वास Š कि टस, समय की अंगर जी 
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l| 


` ` याग्यता हमारी आज कल की त्रंगरोजी की अपेक्षा अधिक बढ़ी 

| । चढ़ी होगी | बुद्धि का पूरा बिकास हो जाने पर हम उसका पूरा 
'सदुपयाग कर सकेंगे । निदान इस मार्ग पर . चलने से हमारे सभी 
असीश अथे सिद्ध हो जायंगे | 

; मातुभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने से जो अभीष्ट है, उसे सिद्ध 
करने के लिए निम्न लिखित बाता पर लच्य रखना आवश्यक है :-- 


कमी अंगगज़ी का प्रयोग न करना'। 
। २- जिन्है अंगरेज़ी ओर हिन्दी दोनों ही का पूरा ज्ञान हो वे 
अंगगज़ी की उपयोगी पुस्तकों का हिन्दी अडुवाद प्रजा के समक्ष 
उपस्थित कर । 

३--पाख्य पुस्तक हिन्दी में तयार हो । 

२--श्रनाढ््य महाजभाव हिन्दी के द्वारा शिक्षा दिलाने के लिए 


< 


१--अंगरेज़ी जानन बालों को पारस्परिक व्यवहार में भूल स भी | 
स्थान स्थान पर पाठशालाप स्थापित कर । 


५--ऊपर की युक्तिया के साथ ही सरकारी परिषदो और शिक्षा- 
बिभागा से प्राथनाएं की जायं कि सारी शिक्षा मातृभाषा ही के 
द्वारा हो, अदालतों ओर काननी सभाओं का कास तथा प्रजा का सब 
कार्य उस्गी की भाषा में हो। अंगरेजी जानन याला ही को नोकरी 
मिल सकती है, इस प्रथा को दर करके, भापा-मेद को दर रख. सब 
T को योग्यतानुसार सरकारी नोकरिया के लिए पसंद करना चाहिये। 
I | हिन्दी भाषा में प्रजा को पूरा ज्ञान प्राम हा सके, पेसी शालां 
[i स्थापित हौँ । 
व्यवस्थापक सभा के सभासदा को या तो केवल हिन्दी अथवा 
अपनी अपनी मातृभाषा में भाषण करने का. अधिकार अवश्य 
मिलना चाहिये | यह सूचना वर्तमान मे. अवश्य ही हास्यपूण जान 
पडती होगी; परन्तु में क्षमा मांगकर इतना ही कहुंगा कि अधिकांश . 
सचनाएं आरंभ में पहली दष्टि स देखने पर हास्यजनक प्रतीत 
हाली ही हैं | 


मेरा अमिप्राय यह है कि देश की उन्नति का आधार शिक्षा के 


CCO, Gurukyl Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


252 


श्रङ्क ११ ] अधूरी ग्राधुनिक शिक्षा-२ २४५ 


माध्यम पर निभेर है, ओर जब तक मातृभाषा को.यह ,स्थान नहीं 
प्राप्त होगा, शिक्षा कभी एणा हो ही नहीं सकती । इस अधरी(आ घ- 
निक शिक्षा में हमारी कौट स्बिक व्यवस्था पर कुछ भी ध्यान नहीं 
दिया गया, और उसकी रचना में हमारी आवश्यकताओं की श्रव- 
हेलना की गई । 

शिक्ष-पद्धति की रचता करनेवाला को हमारे प्रम का पूरा 
ज्ञान नहीं था, वहुतेरो न हमारे धम को अधर्मं सान हमारे घ्र्म- 
ग्रन्थों को गप्पां का संग्रह बताया. हमारे शुद्ध भावों को भृलों से 
भरा पाया । हमारी कौटुरिबिक व्यवस्था पर ध्यान न देकर पुस्तक 
की रचना हो में हमार शिर पर अतहनीय बोझ लद दिया गया | 

एक और बड़ी वाधा है । हमें डित्रियां पर बड़ा प्रेम हे | परीक्षा 
थाल कर लन ही का हम अपने जीवन का आधार मानते Š | 
इस से प्रज्ञा की भारी हानि हें। 'डिश्रियां! सरकारी नौकथ्थयिं के 
लिए बड़े काम की हैं, यह हमें भूल जाना चाहिये । प्रजा का महल 
नोकरी के पायो पर निर्भर नहीं हे। उसे नौकरी के बिता भी 
कितनी ही सम्पत्ति प्राप्त हो सकती ë | जब एक श्रशिक्षित आदमी 
भी अपनी बुद्धिमत्ता ख करोड़ाधिपति हो सकता हे तो फिर शिक्षित 
क्यो न हो सकगे 


यदि डिश्रियां का प्रेम छूट जाय तो देश में निजी पाठशालाए' 
भी बहुत चल सकती हैं। अमेरिक्रा की उन्नति में प्रजा का निजी 
साहस ही प्रधान कारण है। इङ्गलेण्ड में अनेक संस्थाएं प्रजा के 


साहस ही से चल रही है । वे अपना ही प्रमाणप्रत्र देती हैं । 


छातपच शिक्षा के भवन को दृढ़ नींव पर स्थापित करने के लिए 
हमें प्रचल प्रयत्न करना पड़ेगा। इस विषय में अमेरिका की पक 
बात अवश्य ही असुकरणीय हे | वहां शिक्षा की महान्‌ संस्थाएं प्‌ ह 
प्रधान खमिति के दारा चल रही हे। warmi ने उसमे करोड़ों 
रूपया दिया है | उस समिति के द्वारा अनक निजी पाठशालाएं चख 
रही हैं । जिस प्रकार उस घ्रनाह्यां न सहायता दी हैं उसी प्रकार 


शरीर-लस्पतिचाले स्वदेशाभिमानी विठ्ठान गृहस्था ने अपने वो 


अर्पित कर रक्ष्जाः हे । वे उन सस्थाग्री की रक्षा करते हँ, और 


$ 
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उत्साहपूर्ण आन्दोलन से अमेरिका के कृषकों को कृषि की नवीन 
युक्तियाँ का ज्ञान प्राक्त हो सका है | ऐ ऐसी बहुत खी चेष्टाए इस देश 
मे भी हो सकती हैं बालक उस दिन की चाट जोह रहे ë | 

अवियल उद्योग का आश्रय ले इस स्री शिक्षा के दोषा को 
दूर करन में हम अघश्य ही कृतकार्य हो सकते हें । 


हिन्दी-साहित्य में लेखों को चोरी । 


लेखों की चोरी उन. दुर्गणा में से एक है 'जिनके कारण मनुष्य 
प्रत्येक विद्वान्‌ ओर बुद्धिमान के निकट घृणा ओर तिरस्कार 
का पात्र बन जाता है | इस प्रकार की चोरी इस कारण से और 
भी अधिक हानिकारक तथा निन्दनीय समभी जाती है कि 
प्रारण धन-सम्पति की चोरी में तो मनुष्य किसी एक व्यक्ति के 
घन की तथा अपनी नेतिक ओर आत्मिक हानि करता हे; पर 
साहित्य की चोरी करनेवाला न केवल अपनी निन्दा और हँसी 
कराता हे, वरन्‌ उसके कारण साहित्य की भौ क्षति होती Š | अनेक 


` साधारण श्रेणी के पढ़े लिखे मनुप्य उस साहित्य को महत्वहीन 


समभने लगते है, ओर इस प्रकार साहित्य की हानि अन्त 
में सर्वसाधारण को भी अवश्य ही हानिकारक सिद्ध होती हे। 
साहित्य जाति का जीवन है, ओर उसीसे उसके जानीय चरित्र का 
संगठन होता है । इस दृष्टि से लेखों की चोरी करनेवाला व्यक्ति 
वास्तव में एक देशद्रोही का कार्य करता हे | इस प्रकार की चोरी 
की कुप्रवृत्ति प्रत्येक सभ्य पुरुष के लिए महान्‌ कलं ऊस्वरूप ë | 
जो लत मनुष्य के लिए स्वयं तथा साथ ही में सर्वसाधाग्ण 
के लिप भी इतनी अपकारिणी तथा अपयशदायिनी Š उसे सम- 
झदार श्रौर वुद्धिमान समभे जानेवाले पुरुप तक जान वृभकर 
ग्रहण करते हें, यह एक श्‍्चयजनक वात हे | जव स्टमभदार 


कॅव्मदात्मा गाँची के एक गुतराती देख का भावानुदाद । 
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पुरुष अच्छी ही बातो के ग्रहण करने की इच्छा रखते हें तब क्या 
कारण है क्रि उनमें से अनक इस प्रकार के खोटे कायो का आश्रय 
लते हे? विचार करन पर इसका यही कारण प्रतीत होता हे कि 
UT भ्रम अथवा धोखे में फँलकर ही पसा करत हें । उनका 
विचार शायद यह हाता हे कि इस उपाय से वे बिना परिश्रम कि 
ओर योग्य न हाते हुए भो लेख कृ-पद्धी की प्रतिष्ठा को प्राप्त कर 
लेंगे । लोग उन्हे सम्मान का दृष्टि स देखेंगे, ओर बड़े बड़े आदमी 
लेखक के नाम से सम्बाधित कर उन्हे सम्मानित करगे। इसके 
अतिरिक्त सम्भव हे, उन्हे कुछ अन्य लाभो की भी आशा रहती हो । 
जब लेखक बन गये तो यश का विस्तार तथा सम्मान्त-प्राप्ति निश्चय 
ही है हमारा जहाँ तक अनुमान है, अधिकांश मजुष्य झडी प्रशंसा 
और मिथ्पा आदर-सस्मान के लालच ही से यह कार्य करते हैं। 
पर उनको यह ज्ञात नहीं होता कि धोखे अथवा छुल-कपट के 
कार्ये सदा नहीं चल सकते , चे चिरस्थायी नहीं होते । कुछ ही 
समय में अवश्य ही उनका भंडाफोड हो जाता है, और पाप का 
फल भुगतना पड़ता हे ! 
वास्तव में यह बात कुछ कस शोचनीय और खेदजनक नहीं है 
कि हिन्दी-साहित्यसेवियाँ में यह कुप्रवृत्ति कम नहीं पाई ज्ञाती I 
समय समय पर पेसे अनक उदाहरण देखने ओर सुनने में आते É । 


इस कुप्रवृत्ति से कोई भाषा अथवा साहित्य सवथा निर्दोष 
हीं हे Le ~ ब. € ` ५ 
नहीं है । क्या बङ्गाली, क्या गुजराती ओर क्या मराठी, उद आदि 


समस्त भाषाओं में आजकल इस दप्रब्रत्ति का प्रचार बराबर देखा 
जा रहा हे! ## का नम्बर तो हमारी समझ में इस कलड्कित कार्य 


के लिए सब से बढ़ा चढ़ा है। उसके विषय में प्रायः ऐसे भेद 


खुला करते हें । कभी कभी किसी समाचारपत्र में हिन्दी अथवा 
अन्य भाषाओं से अनुवादिल लेख लगातार निकलते रहते हे, और 
कोई ध्यान नहीं देता । इसी प्रकार वे बड़ी बड़ी लेखमाला का 
भी अनुवाद कर डालते É | पर मूल लेखक का नाम एक बार भूल 


, 


कर नहीं लेते कभी एक दूसरे की ऊलि को ही ज़बदस्ती अपने ' 


नाम से प्रकाशित कर देते हे, और फिर उसके लिए यहाँ तक कहा- 
सुनी होती है कि गालीगलौज तक की नौबत श्रा जाती हे । वास्तव 
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में उढु के लिए, जो सदा हिन्दी के विरोध का दम भग करती हे, 


`Ë > 
यह बात अत्यन्त लज्ञाजनक Ë | उसमे ओर जो अनक दोप हैं, 


> r; 


उन्हे थोड़ी देर क लिए छोड भी Z ता यह एक ही बात 
उसकी निरुण््ता का पूरा प्रमाण É | बङ्गला मे भी ऐसी बाते 


प्रायः देखी जाती हैं 1 पर इतना अवश्य हे कि वे बहुधा 


भारतीय भाषाओं में से चोरी न करके अ्रङ्गरेज्ञी, फ्रांजीसो आदि 
भाषाओं से अपना काम चलाते É । गुजराती, मराठी आदि भी इस 
कलङ्क से मुक्त नहीं । विशेषकर गुजराती H तो हमने स्वयं इस 
प्रकार के कितन ही लेख तथा निवन्ध देखे आर सुन É | अधिक 


r `. 


परिचय न होने के कारण मराठी के विषय H हम कुछ अधिक नहीं 
लिख सकते | पर अनुमानतः एसी आशा नहीं होती कि बह इससे 
सर्वथा मुक्तं हो। जब एसी दशा है तो हिन्दी में इस कुप्रक्षृत्ति 
का पाया जाना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है । परन्तु मनुष्य को 
अपने घर की स्वच्छुता तथा रक्छा' का ध्यान सदा ही रखना 
चाहिये। इसलिए आजकल हिन्दी में इस mas का अ्रधिक्त प्रादु- 
भोव देखकर हृदय को व्यथा अवश्य होती है, ओर किस सहृदय 
को इस प्रकार अपनी मातृभाषा का -अनिष्ट-खाधन होते देख 
कष्ट न होगा । 

लेखा की चोरी लोग दो तरह से करते हैं | एक तो किसी अन्य 
भाषा से कोई लेख अथवा पुस्तक अनुवादित करके स्वतंत्र लेखक 
की तरह अपने नाम से प्रकाशित करा देना । ऐसे लोग सूल लेखक 
के नाम को एक दम उड़ा देतें हे ।.दूसरे सज्जन Š हैं जो अपनी ही 
भाषा में से किसी प्राचीन या अवाचीन लेख श्रथवा ग्रन्थ को ज्या 
का त्यां अथवा कुछ घटा बढ़ाकर अपने शुभ नाम को लेखक की 
जगह लिखने की वीरता दिखाते हे । ये प्रथम श्रेणीचालो से भी 
बढ़कर चतुर है | ओर उनकी स्रपेक्षा लाभ भी अधिक उठाते है! 
क्योंकि उन्हे अनुवाद करने का कार्य करना पड़ता हे, पर इनको 
उतना भी कष्ट सहन करने की आवश्यकता नहीं होती । किसी 
पुराने अप्रसिद्ध लेख अथवा हस्तलिखित निबन्ध, कविता, पुस्तक 
आदि को देखा और चुपके से प्रतिलिपि करके अपने नाम से छुपा 
डाला । उक्त दोनों ही तरह से भाषा ओर साहित्य की बड़ी हानि 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


repa 
fd R & 
अङ्क ११ ] हिन्दी-साहित्य में लेखी की चोरी २४६ 
स. " है PS 
» होती हे। उसका महत्व घट जाता हे, ओर लोग उसे सम्मान की 
दृष्टि स नहीं देखते । पर यह संतोष की बात हे कि श्रनेक स्थलों 
पर उक्त थोखेचाज्जो के इस गुप्त कुकर्म का रहस्योद्घाटन हो 
जाता है, ओर प्रशंसा तंथा सम्मान के बदले उन्हे लोगों की 
डाट-फटकार आर निन्दा-सर्त्खचा ही सहनी पड़ती हे । 
यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि हिन्दी-साहित्य मं इस 
कुप्रवृति का आरम्भ कव से हुआ । कितने ही सज्जन इस हाल ही 
मं उत्पन्न हुआ दुर्गण समझते E | पर यह भूल हे । प्राचीन समय 
> में भी, जव छापने का कार्य नहीं होता था, लोग सुकवियाँ की कचि- 
ताओ को चुराकर एबम्‌ उनमें अपना नाम सम्मिलित करके प्रतिभा- 
शाली कवि होने की वाहवाही लूटते थे। स्वर्गचाखी कविजना के 
उत्तमोत्तम ग्रन्थो को अपने लिखे हुए बतलाने में भी वे कुरिठत नहीं - 
होते थे। इसके कितने ही प्रमाण पाये जाते हैं । मिश्रुवन्धुविनोद्‌ 
में लिखा हे कि अकबर के समकालीन महाकवि सेनापति ने इसी 
कारण से कि कोई उनकी कविता चुरा न ले, एक भी सवया छन्द 
नहीं बनाया, कयांकि पिंगल के नियमानुसार सवया मं उनका नाम 
नहीं लाया जा सकता था। अनेक कवि इस वात से सशांकि 
रहते थे, और कितनों ही ने अपने ग्रन्थों में इस कार्य की पूर्ण 
निन्दा की हैं. । < 
जव से छापे का प्रचार हुआ हे तब से यह प्रत्रत्ति बढ़ने लगी 
ह Š और कुछ समय से इसने बहुत जोर पकड़ लिया है । लोग इसे. 
लेखक के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करने का सबसे सहज उपाय 
समझने लगे हैं खोज करने से प्रत्येक मास मे ऐसे कुछ लेख मिल 
सकना कठिन नहीं हे जो किसी सञ्जन-द्वारा कहाँ से चुरा कर 
अपने नाम से प्रकाशित किये गये हों। यद्यपि हम हिन्दी के बहुत 
थोड़े सामयिक पत्रो को देख पाते हैं, ओर उनको भी भली भाति 
नहीं पढ़तें, तथापि केवल एक वर्ष के भीतर ही हमको इस तरह 
के पन्द्रह सोलह लेख मिल चुके Š | उनमें से कई तो अन्य भाषाओं 
से अनुवाद करके सूल लेखक से लिखे गये की तरह प्रकाशित 
% किये गये हैं, ओर शेष हिन्दी ही के अन्य. सासयिक पत्रा तथा 
पुस्तकों से नकल करके प्रकाशित कर दिय गये ! 
< 
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यह चोरी करने की === अब यहाँ तक बढ़ चली हे कि हमने 
एक ही लेख को चार स्थानों मे भिन्न भिन्न लेखका के नाम से 
प्रकाशित देखा हे । आपही सोचिये कि इस छझुद्दशा का कहीं 
ठिकाना है | जिस भाषा के लेखकों” को लिखने का साधारण 
मसाला भी नहीं मिलता, अर वे इस प्रकार चोरी करके लेखक 
बनने की लालसा को पूर्ण करते है वह वास्तव में हीन सम्झी 
जायगी। कहाँ तो मौलिक ग्रन्थ लिखे जान तथा महत्वपूर्ण ग्रन्थी 
से हिन्दी-साहित्य के भांडार भरे जाने का प्रस्ताव ओर कहाँ, लेख 
तथा ग्रन्थ-प्रणयन में मोलिकता बढ़ाना तो दूर रहा, उलटा लेखों 
को चोरी करके उन्हे श्रपन नाम से प्रकाशित कराने का सिन्दूनीय 
प्रयत ! ! 

एक बात ओर भी हे | कितने ही सज्जन इस बात का उल्लेख 
करना आवश्यक ही नहीं खमभते कि लेख कहाँ स किस प्रकार 
लिया गया है | मन में आया, उस लेख को बिना किसी उल्लेख 
श्रथवा सूचना के उद्धत कर देते है । यद्यपि उनको लेखो का चोर 
कहना ठीक प्रतीत नहीं होता, तथापि च दोषी अवश्य हैं । चाहे 
जहाँ से लेख लिया जाय उसका उल्लेख उसमे करना अत्यावश्यक 
है। जब आप किसी लेख को उद्॒‌धत ही करते हैँ तो लज्ला या 
सङ्कोच कसा | हाँ, भूल हो जाय ता दुसरी बात है, पर ज्ञात होते 
ही उसका संशोधन कर देना परमावश्यक É | हिन्दी के कितने ही 
प्रसिद्ध पत्रों में हमने ऐसी भूले पाई हं | 


कविताओं के विषय में तो हम कई बार विचित्र विचित्र बातें 


_ पढ चके É | लोग कवि के नाम से प्रसिद्ध होने के लिप ऐसे मर 
“ रहे Ë कि अपने परिचित सज्जनो से पढ़ने के लिए कविता माँग ले 
जाते है झोर अपने नाम से प्रकाशित कर देते Š | भला इस घ्रण्टता 


की भी कोई सीमा है | इस पर भी मज़ा यह कि पेसे लेखको के 


विषय में जब खरी खरी बात लिखी जाती हैं, ओर उनका रहस्य- 
स्फोट किया जाता है तो उनमें से कोई कोई लज्जित होने ओर भविष्य 
मे वेसा काम न करने की प्रतिज्ञा करने के बदले में अपने को निर्दोष: 


सिद्ध करने का व्यर्थ प्रयत्न करते हे, और भेद खोलनेवाले पर 
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तरह तरह के श्राक्तेप करते है । यह वही बात हुई कि “उलटा चोर 
कोतवाल को डाटे”। भूल करना sZ जब कोई उसके लिए 
पश्चात्ताप करने को कहे तो उस्ही पर बिगड़ना तथा उस ही झूठा 
ठहदराना कहाँ की भलमनसाहत है | पसे लेखको को, जो लालच 
और मोह-चश लेग्वो की चोरी जैसा अनुचित कार्य कर बैठते हैं, 
उचित है कि प्रकट करनेवाले पर क्रोधित न होकर अपन सुधार 
का प्रयत्न कर | 


यात लेखों ही तर समाप्त नहीं हो जाती। इन सञ्जना में से. 
कितने ही पुस्तकं की. ततके हड़प कर जाते हैं, ओर फिर डकार 
भी नहीं लेते । बहुत बार हसने ऐसे समाचार पढ़े और जुने हैं कि 
अमुक खञ्जन ने wi पुस्तक को कुछ घटा बढ़ाकर अथवा ज्यों 
का त्या अपने नाम से प्रकाशित कर दिया । इस प्रकार के कुछ 
मनुष्यों पर अदालत में अ्रभियोग भी चल चुके हे, और कुछ को 
क्षति पूर्ण कर गाज़ीनामा करना पड़ा है । अनुवाद करके अपने नाम 
से छुपवा दे का प्रचार तो अआजकल इसकी अपेक्ता बहुत अधिक 
प्रचलित हो *, यो हें । कितने ही नामी और प्रसिद्ध लेखक होने का 
दम भरनवांले इस कुरीति का आश्रव लेते हे । इस प्रकार सूल लेखक. 
का नाम छिपाना कभी खाभदायक नहीं हो सकता | कृतशता तथा 
धन्यवादपूर्वक प्रकाशित कर देना ही सव तरह से उत्तम sr 
उचित हे । 


इस बात को हम कई बार लिख चुके हैं कि इस प्रकार लेखो 
की चोरी से, दूसरे लेखकों के अथवा श्रलुवादित लेखों को 


मूल लेखक की भाँति अपने नाम से छुपा देने से, साहित्य की बहुतः . 


हानि होती Š । विशेषतः न्य -भाषाभाषियो की दृष्टि मे उसके 
हीन समझे जाने की अधिक सम्भावना रहती Š | वे बहुधाःयह 
धारणा कर लेते हैं कि जिस साहित्य के लेखक साधारण लेख 
लिखने की भी योग्यता नहीं रखले, जिनको दूसरों के लेख चुराने 
मे लज्जा तक नहीं आती, बह साहित्य होगा ही कया ! उस भाष 


` के साहित्य को अनुशीलन करना व्यर्थे Š | 


कदाचित्‌ कोई कहे थि इस प्रकार अपता राहस्यःस्फोट करना 


1 
1 
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| बुरा है, क्योकि उसके कारण मातृभाषा की निन्दा होती हे, 
| आर दसरा को उसकी निन्दा करने का अवसर मिल जाता है। 
i उन से हमारा यही निवेदन हे कि ऐसे रहस्यो को प्रकट कर देने 
की अपेच्ता उनका छिपा रखना भाषा और साहित्य के लिए अधिक 
हानिकारक Š | अपने दोष को आप प्रकट कर देना. महत्व की 
बात है | नीच-प्रकति ओर निबल-आत्मा के मनुष्य ही अपने दोषों 
को छिपाने का प्रयत्न किया करते Š | हमको भली भांति समझ लेना 
चाहिये क्रि ऐसे रहस्यों को प्रकट करने से जो थोड़ी वहत 
निन्दा ओर हंसी हो, वह सामयिक हैं, दोष दुर हो जाने के पश्चात्‌ 
वह किञ्चित्‌ भी शेष नहीं रहेगी । पर यदि इस कुप्रवुक्ति के ऊपर 
' पर्दा डाल दिया जाय, ओर उसे भीतर ही भीतर बढ़ने दिया जाय 
तो निश्चय ही एक दिन यह विषम फल उत्पन्न करेगी, और 
उसके कारण भाषा शीर साहित्य को अपार क्षति एइंचेगी। 
पेसी अवस्था मे प्रत्येक बुद्धिमान्‌ पुरुष खरलतापूखंक खमभं सकता 
है कि ऐसे भेदो ओर दोषों को प्रकट कर देना लाभदायक है अथवा 
छिपाना ओर भीतर ही भीतर बढ़ने देना | 
हिन्दी-हितेषियों से हमारा साग्रह निवेदन हे कि वे इस बात 
पर ध्यान देने की कृपा श्रवश्य करें | खेद हे कि बार बार निवेदन 
करने पर भी श्रमी विद्वानों का ध्यान इस आर नहीं देखा जाता । 
कितने ही सज्जनों को ज्ञात हो जाता हे कि अघुक लेख इस प्रकार 
 उड़ाकर अपने नाम से प्रकाशित कराया गया है; पर वे उस पर 
अधिक ध्यान नहीं देते, आगन किसी खमाचारपत्र-द्वारा उसे 
प्रकाशित करते है | पत्न-संस्पादक भी इस बात पर अधिक 
ध्यान नहीं देते, ओर प्रायः ऐसे समाचारों का छापते तक्र 
_ नहीं | पर उन्हे भली भांति स्मरण रखना चाहिये कि उनका यह 
H" m कार्य कभी प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता | इससे वे मातृभाषा का 
111 अछकार करने के “भागी बनते हें, क्यॉंकि यद्यपि इस कुप्रवृति को 
| शोकने के लिए ओर भी कुछ उपाय किये . जासकते हे, पर उन सब 
| में उपयोगी समाचारपत्रो-हारा इस प्रकार के कुकार्यों करा रहस्य- 
स्फोट श्रौर उनकी तीव्र समालोचना करना ही हे, क्योंकि जब 
I ऐसे लेखक अपनी धारणा के विरुद्ध आदर-सम्माच के बदले 


+ 
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निन्दा ओर अनादर के पात्र बनेंगे. तब वे अपनी भूल अवश्य ही 
समझ जायंगे, और फिर वेला करने से डरते रहेंगे । 
पत्र-सम्पादकों का आवश्यक कर्तव्य है कि वे इस दुर्ग को 
निर्मूल करने का प्रयल्ल करं । जो सज्जन हिन्दी का अपकार न देख 
सकते हो, जिनके हृदय में उखक्की उन्नति की ऱ्रसिलाषा हो तथा 
जो उसे आदर तथा प्रेम की दृष्टि से देखते हो उन्हे उचित है कि उप- 
रोक्त निवेदन पर अवश्य ध्यान दे । जब तक विद्वान सज्जन इधर 


ध्यान न देंगे, यह कुप्रइत्ति बढ़ती ही जायगी, और उस अवस्था , 


में इसे दूर करना भी दुःसाध्य होगा। अ्रतएव हिन्दी-हितेषीमार 
को चिन्नि उपायो से इसके रोकने का प्रयत्न करना उचित हे | 
ऐसा न करने से सम्भव Š कि वह प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाय, और 
भविष्य मै भावूभाषा को भारी हानि पहुंचाये । 

“सत्यसक्त” 


— rr 


बा षक [रपोटं 
के अन्तगत, प्रेसों, पुस्तकों ओर समाचारपत्रों पर 
सरकारी सम्मतियों का सारांश । 
मार्च, १६१७, के अन्त तक की--एक वर्ष की--संयुक्त प्रान्तीय 


° < _ 2 > 
सरकारी शासन-रिपोट, इस प्रान्त के गवनंमेन्ट प्रेस से, गत अप्रेल . 


मै प्रकाशित हो गई । प्रेसों, पुस्तकों और समाचारपत्रो आदि के 
विषय में सरकारी विचारों का सारांश सुनिप्‌ः-- 


१६१५-१६ में प्रकाशित पुस्तकादि की संख्या २,०२३ थी | गत _ 


वर्ष, अर्थात्‌ १8१६-१७ मै बढ़कर वह २,२७२ हो गई । २४& की 
वृद्धि हुई । सरकार का कहना हैः-- 
` “हिन्दी भाषा-में लिखी गई पुस्तकों की संख्या में सब से अधिक 
वृद्धि हुई । यह बात बड़े मार्क की हुई कि अनेक मुसलमानी तक ने 
देवनागरी लिपि का व्यवहार किया हे I” 
' हमारे सुसलमान भाइयों की इस बुद्धिमानी, समदर्शिता और 
शरख की जिवनी प्रशंसा की जाय, कम है | 
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भिन्न भिन्न विषयो की फुस्तको मे संख्या-वृ द्धि इस प्रकार हुईः-- 


श्रम्म ६५ चेद्यक २८ 
इतिहास . ४१ विज्ञान २२ 
जीवन-चरित २७ कविता २७ 


राजनेतिक पुस्तकों की संख्या में २० की कमी रही । 
युद्ध पर १६ पुस्तके निकलीं । 
अस्मे, समाज-संशोधन ओर राजनीति पर बहुत अधिक पुस्तक 
प्रकाशित हुई | खनातन-हिन्दृ्रम्मं से सम्बन्ध रखनेवाली ४ 
पुस्तकं निकलीं । इस से सूचित हे कि इसी धस्स की ओर लोगों 
की प्रवृत्ति अधिक हैं । १६१६-१७ में फिर भी ऐसी बहुत सी पुस्तक 
निकलीं, जिनमे विरुद्ध सम्प्रदाय बालां पर राक्र मणःथे । बनारस- 
राज्य ओर चीजापुर की चादशाही के इतिहास अच्छी निकले । 
बगदाद के खलीफा का इतिहास भी अच्छा निकला । यह इतिहास 
१३०१ हेसवी में लिखा गया था। इसी के छुने हुए अंशा का संग्रह 
इस पुस्तक में प्रकाशित हुआ । चार पांच जीवन-चरित भौ उल्लेख- 
योग्य निकले । जाति-भेद पर ४३ पुस्तक प्रकाशित हुई । 
उपन्यासों की बरावर बुद्धि हो गही हे कविता-पुस्तके निकलीं 
तो बहुत: पर प्रायः रद्दी। इनको कविता.न कहकर पद्यात्मक 
पुस्तक ही कहना चाहिये । हाँ रवीन्द्र बाबू के पद्यो या गीता की दो 
जिल्द तथा बाबू मेथिलीशरण गुप्त के दो नाटक ओर उनकी कवि- 
ताओं का पक संग्रह अवश्य नाम लेने योग्य निकला । 
समाचारपत्रो और सामयिक पुस्तकों की संख्या में १० की _ 
कमी हो गई । वर्षान्त में पत्रों की संख्या इस प्रकार थी:-- , 
हिन्दी कै १२७ प 
उर्दु के १३१ 
अग्रेजी के ९४ 
इस मद में हिन्दी से उर्दू आगे है | हक 
 गवर्नमेन्ट को ८ दफे समायारपत्नों को चेतावनी देनी पड़ी, 
शौर जिल्ला मजिस्टे डा को ३ दफे 


,' 
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शिक्षा की दशा । 


गत वर्ष ओर उसके पहले शिक्तालयों और शिक्षा पानेवाली की 
संख्या इस प्रकार थी: 


शिक्षालय, शिक्षा पानेवाले, 
१३१५-१६ मे १७,६३१ ८,४२,३३४ 
१६१६-१७ में १७,७२८ ८,&४,दसदै 


5 पिछले साल से १६१६--१७ में लिफ &७ शिक्षालय और u>, 
ज ५५२ शिक्षार्थी बढ़े। १६१४--१ ६ में १ करोड़ सवा ३& लाख के लगभग 
खर्च हुआ था । रिपोर्ट के साल ९ करोड़ साढ़े ४६ लाख के लगभग 
खर्चे किया गया । खर्चे बढ़ा तो, पर सिफे सवा ७ लाख । 


कालेजों मे शिक्षा पानेबालों की संख्या ४,७३१ से बढ़कर 
४,८१५ हो गई | = छात्रों की वृद्धि हुई। परीक्षा देने ओर पास 


होनेबालां की संख्या का हिसाब छुनिए-- 
परीच्ता का नाम, कितने छात्रों ने परीक्षा दी, कितने पास हुए, 


एफ ० पद १,७२२ ७०६ 
बी० ए० &३२ ४०३ 

बी० एस० सी० १५२ ६३ 

+ Wao एल० बी०, प्रीवियस ४७६ ३८६ 
2 फाइनल ३५२ २६० 


एम० ए० के नतीजे का उल्लेख नहीं । Š । 


देशी भाषाओं ओर अंगरेज़ी के द्वारा शिक्षा देनेवाले माध्यमिक 
स्कूलों की संख्या ६११ से ६३१ हो गई । २० बढ़ गये | पर छात्रो 
की संख्या &७,०३८ से घटकर २६,४४६ ही रह गई । हाई स्कूल 
११8 से १३० हो गये | श्रंगरेज़ी के भिडिल-स्कूल =? से ७& रह गये । 
देशी भाषाओं के मिडिल-स्कूल ४११ से ४२२ हो गये k 


सरकारी स्कूलो मे वार्षिक खच सवा ५३ रुपये से कुछ अधिक 
पड़ा । के 


` ` 
à 
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एरम्भिक शिक्षा के शिक्ञालयो की संख्या १०,४७१ खे १०,५३५ 
हो गई, और शिक्षार्थियो की संख्या ६,२८,३६७ से ६,५४४,०६५ हो 
गई | पर यह चूद्धि नीचे के दर्जा मे हुई, ऊपर के दजों मे नहीं। 
ऊपर के दर्जो में तो कोई ४०० लड़के कम हो गये | आरस्भिक शिक्षा 
के लिए १६१६-१७ मे गवर्नसेन्ट ने क़पापूर्वक दो लाख रूपया 
अधिक खचे किया । 


लड़कियों के स्कूल १,३८४ से १,५३१ हो गये, श्रौर लड़कियां 

की संख्या ४७,३६८ से ५०,१३१ हो गई । १8,५५५ लड़कियां लड़को 

` के मदरसों में शिक्षा पाती थीं। अतएच सब की संख्या ६६,६८६ 

हुई । लड़कियाँ के भिन्न भिन्न प्रकार के स्कूल और उनमें शिक्षा 
यानेवाली लड़कियां इस प्रकार थीं-- 


स्कूल, पढ़नेवाली लड़कियां की संख्या, 
हाई स्कूल ६ ० 
_ एंग्लो वर्नाक्यूलर भिडिल-स्कूल ३० _ ३,०१० 
'बर्नाक्यूलर मिडिल-स्कूल ५० ४,9८8 
माडल स्कूल १८ लिखी नहीं । 


६४ लड़कियों ने मेटिकुलेशन परीक्षा दी, जिनमें २२ पाख इइ, 
अर्थात्‌ एक तिहाई । अंगरेज़ी मिडिल की परीक्षा में १८० में से १२६ 
पास हुई | वर्नाक्यूलर मिडिल की परीक्षा में १६७ बेठीं, घर पास 
सिफ ६४ इइ । 

आरस्भिक मदरसों की संख्या बढ़कर १०५८ से १०८३ हौ गई, 
आर उन में पढ़नेवाली लड़कियां की संख्या ३५,६६३ से ३६,४२६ 
हो गई । | 


नी क SN - “सरस्वती? 
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सा हित्य-समालोचन । 
( खेखक--श्रीयुत पं० रामनरेश जी त्रिपाठी । ) 
श्री मध्य-भारत हिन्दी-साहित्य-ससिति, इन्दौर, 
की पुस्तकें-- 
समिति ने नीचे लिखी छुः पुस्तक समालोचनाथ भेजने की कपा 
की है | सभी पुस्तक बेलवेडियर, प्रयाग की छुपी हुई Š । सब की 


छुपाई, सफाई ओर कागाज़ अच्छा है.। प्रत्येक पुस्तक का विवरण 
नीचे प्रकाशित किया जाता हेः-- 
(१). आरोग्य-प्रदीप | 

इसके रचयिता रायसाहब डाऊूर सरयूप्रसाद श्रिपाठी, असि 
स्टेणट सर्जन, इन्दौर, और पं० अम्बालाल दाधीच एल० एम० पी० 
हें । यद्द पुस्तक डाकुर की लिखी है, इससे इसमें वर्णित बातें 
प्रामाणिक मानी जा सकती हँ । पुस्तक में २५ अध्याय Š । प्रत्येष 

ध्याय में एक एक विपय पर विचार किया गया है । यह पुस्तक 
प्रत्येक ग्रहस्थ को पढ़नी चाहिये । हिन्दी में स्वास्थ्य-सम्बन्धी पेसी 
अच्छी पुस्तक हमने अभी तक नहीं देखी थी । सम्मेलन-परीच्ाश और 
स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में इसे रखना चाहिये । qes ॥८) आने । 
(२) स्वास्थ्य । 

यह पुस्तक भी उपर्युक्त डाकुर सरयूप्रलाद जी की लिखी हुई 
Š । इसमें ईश्वर, स्वास्थ्य, सफाई, वायु, प्रकाश, भोजन, जल, व्या- 
याम, विश्राम, वस्त्र, सदाचार तथा हानिकर पदार्थ शीषक बारह 
पाठ है, और अन्त मे स्वर्गीय दादा भाई नौरोजी के उपदेश हें | भाषा 
यदि और सरल होती तो छोटी श्रेणियां के बालकों के लिप यह 
बहुत ही उपयोगी पुस्तक होती । मूल्य =) आने । 


(३) सदुपदेश। , 


लेखक पण्डित कन्हैयालाल उपाध्याय! इस पुस्तक में कतंब्प 
से लेकर ईश्घर-स्तुति सक सद्गुणा ओर दुगुणा पर छोटे 
३ | | 
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र्न 


~ 


निबन्ध लिखे, गये हूँ । पुस्तक विद्यार्टिया के लिए उपयागी हे। 
मूल्य ८)॥ आने । 
(४) मारी-नवरत्न । 
लेखक जोप्रपुर-निवाली मुंशी देवीप्रसाद खुंलिफ्‌ । इसमें 
सियो के लिए बड़ी लाभदायक शिक्षां का समावेश हूँ । 
मूल्य ~) आना | 
(५) बालोपदेश ! 


me s, ॥ 5: 
लेखक परिडत कन्हेयालाल उपाध्याय | यह पुस्तक विद्यार्थियों 
के बड़े काम की हे | मूल्य =) आना । 
। क्ण. 1 तय 
(६) इन्दौर राज्य का क्रँलिदास । 
लेखक राय साहब डाळूर सरयूपसाद त्रिपाठी | इसमें इन्दौर 
राज्य का प्रारम्भ से लेकर बर्तमान काल. तक का इतिहास बड 
योग्यता से लिखा गया हे | पुस्तक में इन्दौर के पुरान नये सब 
शासको के सुन्द्र चित्र भी हैं । सूल्य |=) आने । 
एहन्दा-सखार। 
फररावबाद का भारतांथ पारषद 
के संचालको की सराहनीय उद्योगशीलता से, कुछ दिन हुए, नगर / 


में एक भारतीय पाठशाला स्थापित हुई है, जिससे प्रधानतः हिन्दी 
तथा गोणरूपेण अंगरेज़ी लोअर मिडिल तक की शिक्षा दी जाती 
Š | शिक्षा का माध्यम हिन्दी है, यह श्रौर भी हर्ष की बात Š | 
जिस परिषद्‌ ने इस पाठशाला को जन्म दिया हे बह भी भारतीय 
भाषा और भारतीय वस्तुओं के प्रचार और व्यवहार को अपना 
प्रधान उद्देश बतलाती हे | इन सब बातों पर लद्देय रखते हुए भी हमें 
पक्र सञ्जन-द्वारा भेजी हुई यह सूचना पढ़कर श्रत्यन्त दुःख पवम्‌ 
छस्य हुआ कि कार्यरूप म॑ पाठशाला-समिति अपने उद्देश का 
विरोध कर रही है | चे लिखते ह कि अभी गत ३०-६-१८ को पाठशाला 
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का वाबिकोत्सव था । पाठशाला हिन्दी की, शिक्षा का माध्यम 
हिन्दी; पर उसकी वार्षिक रिपोर्ट मंत्री जी ने लिखी जटिल उद में 
जो पद्‌ पद पर फारसी और अरबी के विकराल शब्दों से परिपूरित ! 
अनेक उक्तियां ओर मसले उसमे विशुद्ध फार्सी के सम्मिलित थे । 
लिपि भी हिन्दी नहीं, बही फार्सी । भारतीय भाषा की भारतीय 
पाठशाला और सालाना रिपोर्ट उर्दु में ! आश्चर्य ! उड़ भी साःठा- 
रण नहीं, किन्लु जटिल ! पाठशाला के नन्हे नन्हे से बच्चे और सीधे 
सादे मारवाडी उसे खब समझो ! गत बर्ष इस भारतीय पाठशाला 
की रिपोट ञ्रङ्गरेज्ञी म थी ! 
भारतीय परिषद ओर सारलीय पाठशाला के संचालक्रो-द्वागा 
भारतीय भाषा की अवहेलना अवश्य ही शोचनीय है | उन्हे भारतीय 
भाषा के प्रचार का विशेष प्रयत्न, करना, चाहिये, न कि 
'चिराग तले अंश्ेरा', यह केसी वात !! 
बनारस-राज्य की राजधानी (रामनगर) में 
एक हिन्दी-पत्रिका का जन्म । 
गत मात्र मास के अङ्क में “बनारस-शाज्य में 
वहिष्कार” शीषेक लेख देकर हमः उक्त राज्य म हिन्दी को 
हीं 


अवहेलना का पाठको को संक्षिप्त परिचय दे चुके हे। साथ'ही 
हमले अपने लेख पर श्रीमान्‌ महाराज तथा राज्य के प्रधान अधि 


कारियो से सहाजुभूतिपूर्ण विचार करने की प्रार्थना भति की थी । | 


परन्तु जहाँ दमामे की दाल गलन? कठितः है. वहाँ तूती की कौन 
सुने ! न्य हिन्दू राज्यों से जद्दाँ अनेक हिन्दी-उढ़ के पत्र निक्रलल 
हें वहाँ काशी की राजधानी इससे भी सर्वथा. शून्य थी 
हर्ष की बात है कि उपाध्याय महेशदत्त शमा को सूचना के 
क्रन्नसाग--उन्हींके सम्पादन में--अब यहाँ से “कालिन्दी” नाएनी 
= नवीन पत्रिका निकलनेवाली Ë | इसका त्रात उद्दे श "बनाउ छ- 
राज्य में हिन्दी-प्रचार” होगा |. पत्रिका सचिव होगी, शीर बार्पिक 
मूल्य <l) रहेगा। 
श्रीमान्‌ राजा ताहिरपुर , पं०, वालादच जही, वी० wo, 
दीवान तथा श्रीमान्‌ बाबू शिवपसाद गुप्त से विशेष रूपा की आशा 


, 
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की गई Š | आशा है कि ये तथा अन्य उदार सज्जन पत्रिका के 
उद्देश को सफल बनाने में श्रवश्य ही सहयोग दंगे। 
नागपुर सें हिन्दी-पुस्तकालये | 
यावू महीपतसिंह सूचित करते हैं कि “कुछ उत्साही नवयुवर्को 
के उद्योग और प्रतिष्ठित सज्जनों की करा से मध्यप्रदेशान्तर्गत 
हंसापुरी, नागपुर में हिन्दी-पुस्तकालय खोला गया है। यहाँ मराठी 
के कई बड़े बड़े पुस्तकालय थे, परन्तु हिन्दी का एक भी नहीं। 
पुस्तकालय में श्रभी तक संग्रहीत पुस्तकों की संख्या ३०० है। खात 
साप्ताहिक तथा तीन मालिकपत्न आने लगे हैं। सभासदो की 7 
संख्या लगभग ५० के हे 1” | 
पुस्तकालय के संस्थापक खञ्जानों को उनके सराहनीय कार्य के 
लिए हम अनेक साधुवाद देते हुप हिन्दी-प्रेमियौ से पुस्तकालय 
की सहायता का अनुरोध करते हैं | ऐसे स्थला में, जहाँ राष्ट्रभाषा 
का प्रचार कम है, हिन्दी-पुस्तकालयाँ के स्थापन की बड़ी आवश्य- 
कता हुँ । 
| प्रान्तीय दिन्दी-साहित्य-सम्भेलन । 
गत थर्षे के प्रस्तावानुसार प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन 
इस वष अलीगढ मे होगा । स्वागतकारिणी समिति का संगठन 
Et गया हे | निम्नलिखित पदाधिकारी चने गये हैं । 
खभापति-- दुवे लच्मीनारायण, थी० ए०, रईस बघ आनरेरी- 
मजिस्ट्रेट । 
उपसभापति —v o ज्यालिःस्वरूप शामा, बाबू मुन्नीलाल घक्कील। 
मंत्री--बाबू मिश्रीद्वाल वकील | 


A 


सद्दकारी मंत्री--प्रो० चन्द्रात्रय, slo प०, एल-पल० बी० | 
बाबू प्यारेलाल दृष्णि । 
बाबू भगवानदास होलना । . 
कोषाध्यक्ष--लाला ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु । 
` 3 
तिथियाँ अभी निश्चित नहीं gvl 


मिश्री लाल, मंत्री, स्वागतकारिणी समिति । - 


क > 
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प्रताप? क प्रॉप्तयां कॉ सवा मे नवद्न | 
जमानत की ज़ब्ती से प्रताप? के शुभखिन्तको और हितैषियो के 

हृदय में बहुत चिन्ता उत्पन्न हा गई थी । प्रति दिन 'प्रताप' आफिस 

में उनके सहानुभूति से भरे हुए अनेक पत्र आते थे। उन सब पत्रो 


का अलग अलग उत्तर देना कठिन था। परन्तु यह भी श्रावश्यक 


था कि हम 'प्रताप' के हितेंबिया--विशेषतः हिन्दी-संसार--को 
साधारणतः यह वतला दे कि 'प्रताप' क सम्बन्ध मे इस समय तक 
क्या हुआ, ओर आगे अब उसके लिए क्या होगा? इसोलिप यह 
विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है । 


प्रताप! का दूलग डिक्करेशन मंज़्र हो चुका है | १०००) (एक 
हज़ार ) रुपये की नई ज़मानत मांगी गई। वह डसी समय दे दी 
गई। सर्कार को अधिकार था कि वह इस बार cooo) रु० से 
लेकर १००००) रू० तक चाहे जितने की ज्ञमानत माँगती। परन्तु, 
उसने १०००) ही की ज़एानत मांगी । निःसंदेह यह सब से हलकी 


'ज़मानत है | परन्तु इसके हलकेपन से न तो इसका श्रन्याय-पूर्णं . 


हाना कम हे!ता हे, और न 'प्रताप” के मार्ग की आगामी कठिनाइयों 
ओऔर खतरों में ही किसी प्रकार की कमी होती है । हमारी दृष्टि से, 
'प्रताप का मार्ग और भी कंटकाकीर्ण हा गया Š | क्यौकि यह स्वप्न 
में भी नहीं साचा जा सकता|कि प्रताप! की नोति मे कोई अन्तर 
'पड़े, शरीर यह बात भी खयाल में नहीं झाती कि प्रस-एक्ट भे, 
जिसके कारण स्वाधीनता-प्रिय पत्रों के जीवन का प्रत्येक पल संकर- 
मय है, शीघ्र ही कोई उदार परिवतेन द्ोगा। qar प्रेस की 
'पहली ज्ञमानत ज़ब्त हो चुकी । अब दूसरी ज़मानत देनी पड़ी । 
चह हलकी ज़रूर हे, किन्तु शपने साथ भारी खतरे की सूचना: 
रखती है | हमने खतरों का कसी आह्वान नहीं किया, ओर न आगे 
ही ऐसा किया जायगा। परन्तु जब तक प्रेल-पफ्ट मौजूद है, तख 
तक प्रत्येक पत्न पर संकटो का पहाड़ हर समय टूट सकता है। 
'प्रताप? पर आणे प्रेस-एक्ट की यदि कभी खोट होगी ता बह यह 
होगी कि यह नई जमानत जब्त होगी, और साथ ही प्रेस श्रोए 
उसका सामान भी ज़ब्त कर लिया जायगा । पाठक सपक 
१ 
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सकते हैं कि ऐसी अवस्था में प्रताप” का मार्ग अब कितना कठिनः = 
~ 
हो गया है । 


किन्तु हम--'प्रताए! के वर्तमान सञ्चालको--ने “प्रताप” की, 
आगामी खतरों से, रक्षा का एक उपाय सोचा है | यद्यपि हम बहुत 
पहिले से 'प्रताप' को एक सार्वजनिक संस्था समझते आये हैं, परन्तु 
संसार की ष्टि में हम अभी तक उसके पूर्णाश्चिकारी और स्वामी 
थे अब 'प्रताप” के कल्याण और उसकी गति अटल रखने के लिए, 
हम ने “प्रताप? और 'प्रताप' प्रेस को शीघ्र ही एक दुस्ट के हाथ में 
सौंप देना निश्चय किया है । उस === में कम से कम ५ प्रतिष्ठित 1 
ओर देश-भक्त सञ्जन होगे, जा देश-सेवा और सार्वजनिक हित के 
लिए “प्रताप और 'प्रताप, प्रेस का अपने प्रबन्ध में ले लेंगे, और कठिना- _ 
इया का मुकाबला करते हुए “प्रताप” को इसी --सत्य और न्याय, परो- 
पकार ्रौर पवित्रता की सुटढ़ और शुद्ध--नीति पर चलाते रहने का 
पावन*वत धारण कर गे | प्रताप” और “प्रलाप” प्रेस से जा लाभ हागा 
वह उन्हीं की उन्नति में खच्च ETTI, ओर ये दाना वस्तुएं कभी किसी 
की व्यक्तिगत सम्पत्ति न वनने पावेगी । यह हे हमारा निश्चय । 
के लिए हम जा कुछ कर सकते हं बह करन को तेयार हे | इस समय 
प्रताप' प्रेस की मालियत १००००) रु से अधिक की É | उस पर 
लगभग साढ़े तीन हज़ार का ऋण हे! हम प्रताप’ सहित अपनी ' 
इस सम्पत्ति को नमता और श्रद्धा के साथ प्रताप” की रक्षा, उन्नति 
तथा उसके उच्च और शुद्ध उद्देशा की पूर्ति के निमित्त उसके भावी 
ठूस्टियो के हाथों मे अपण कर देने का निश्चय करते हैं । 


परन्तु, प्रतापः को भली भांति चलाते रहने के लिए “प्रतापः दुस्ट 
को अधिक घन की आवश्यकता पड़ेगी । हम अपनी स्कीम को इस 
सपय्र प्रकट करना अ्रनावश्यक खमकते हे, इस लिए इस समय व्यार 
के साथ सब वातं नहीं बतलाई जा सकती । हमारा अ्रन्ञुमान हे कि 
यदि “प्रताप” === को २५०००) रु० का फण्ड ले कर काम करने का 
अवसर प्राप्त हुआ, ता फिर, “प्रताप” का आगामी कठिनाइयों का भय 
न रह जायगा । यह सताप का वात कि 'पघताएः पर चिपत्ति के 
बादल आते ही प्रताप? के अनेकानेक हितेपी घन की सहायता के लिए 


छ 
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तैयार हो गये | हमें 'प्रतापः के हितैपियाँ के इस ग्रेम पर गद्य हे, 
श्रीर हम उन्हें 'प्रताप' के संकट से बच निकलने पर वधाई देते हुए 
उनकी सेवा मे निवेदन करते हे कि अब भी 'प्रताप' को उनकी सह्दा- 
यता आगर उदारता की आवश्यकता है | हमारी प्रार्थना Ë कि बे “प्रताप” 
एुस्ट को यथाशक्ति आर्थिक सहायता देकर 'प्रताप' को पुष्ट कर 
श्रौर उसे सुरक्षित बनावें । अनेक वार हमे ऐसे अवसर प्राप्त हुए हैं जब 
कि 'प्रताप' के हितेषियाँ ने हमे घन से मदद देनी चाही थी, परन्तु 

हमने अपने. H शक्ति रहते भर बाहरी मदद लेना स्वीकार न किया । 

शरस अवसर पर भी, उस समय तक जब तक ऐसी भारी जञ मानत न 
मांगी जाती जिस का देना हमारी शक्ति के बाहर हाता और जिस 
के लिए बाहर हाथ पारे बिना प्रताप” ही की मृत्यु हा जाती, हम 
बाहरी मदद लेने की इच्छा तक न करते | अब, जव कि हम प्रताप” 
श्रौर प्रताप’ प्रेस से अपना सास्पत्तिक नाता तोड़ने का zz निश्चय 
कर चुके है, तब, प्रताप? के लिए बाहरी सहायता मांगने मै हमं 
कोई सङ्कोच नहीं है | हमे विश्वास हे कि 'प्रताप' के हितैषी “प्रताप” 
के कल्याण को अपने सामने रखते इप हमारे निवेदन पर यथेष्ट 
ध्यान देंगे | 'प्रताप” के प्रेमियों और हितेषिया से अबतक हमे कितनी 
ही रकमे कानपुर ओर कानपुर के बाहर से मिल चुकी Š | दाता 
से आज्ञा लेकर हम उनके दान की इन रकमो को भावी === के खाते 
में धन्यचादपूर्वक जमा कर देंगे, या वे चाहेंगे तो हम उन्हे वापस 

' करदेगे। आये हमे जो सहायता मिलेगी, उसका ज़िक्र प्रताप” में 
कर दिया जाया करेगा | 


\ 


निवे दकः- 


शिवनारायण सिश्र । 


वर्तमान प्रतापः-संचालक | कप 
गणेशशंकर विद्यार्थी। 
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२६५ सम्मेलन-पत्रिका [ भाग ४ 


| पाठको छो सूचना । । 


पिछले दो अङ्कां में प्रकाशित श्रीयुत पण्डित वंकटेशनारायण 
तिवारी, एम० प०, लिखित “साहित्य और राष्ट्रीयता” शीर्षक लेख 
का अगला अंश अवशा की पत्रिका में प्रकाशित होगा। लेखक- 
महोदय अकाल-पीडितों की सहायतार्थ गढ़वाल गये हैं, अतएव 
इस HS में वे लेख का अगला अंश न भेज सके। अब वहाँ से 
शीघ्र ही भेजने की सूचना दी हे । न 


॥ — पणा — 


= > 
à आवश्यकता Š । 

एक हिन्दी लेखक की, जो अदालती कारवार जानता हो। x 
लखनऊ की अदालतों में कागज्ञात दाखिल करने होगे। वेतन 
योग्यतानुसार दिया जायगा | प्रशंखा-पत्र सहित आवेदनपत्र निम्न- 


लिखित पते पर भेजिये-- 
साह सदनमोहन, 


उपमंत्री, हिन्दी-साहित्य-सभा, - 
चोक, लखनऊ । 
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सुलभ साहित्यमाला 


हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन द्वारा प्रकाशित 


सम्मेलन की स्थायी-समिति ने यह मन्तव्य स्थिर किया है कि 
सम्मेलन की ओर से बहुत सस्ते मूल्य पर ऐसी ग्रन्थ-माला निकाली : 
जाय जिसके द्वारा हिन्दी के अच्छे ग्रन्या का हिन्दी जानने वाली 
जनता से प्रचार हो । समिति ने यह भी स्थिर किया है कि सब से 
पहले “भूषण अन्थावली” निकाली जाय, और उसका छः आने से 
अधिक सूल्य न रक्खा जाय । इसी मन्तब्य के अनुसार भूषण के 
सम्पूर्ण न्थ, जिनका पता लगा है, भूषण ग्रन्थाचली के नाम से 
डीका सहित प्रकाशित किये जा रहे है। टीका इतनी व्योरेवार Ë 
कि थोडी हिन्दी जानने घाला के भी समझ में भूषण की कचिता आ 
सकेगी । पुस्तक २४ पौड के एंटिक कागाज़ पर छुपी है। डबल 
क्राउन आकार के २०० से अधिक पृष्ठ हें; सब हिसाव लगा कर इस 
पुस्तक के निकालने में सम्मेलन को आर्थिक लाभ नहीं है । केवल 
चार की दृष्टि से पुस्तक इतनी सस्ती रक्खी गयी है। इतने सस्ते 
भूल्य पर काराज़ की इस महँगी के दिनों में यह पुस्तक निकालना 
किसी व्यापारी एुस्तक-प्रकाशक के लिये सम्भव नहीं है । ' | 


सुलभ साहित्यमाला में जितने ग्रन्थ निकलंगे, सब सस्ते मूल्य 


पर हाँग: यद्यपि यह नहीं कहा जा सकते कि ने सब भूषण ग्रन्था- 


चली के ही समान सस्ते होंगे । जो सज्जन इस सुलभ साहित्य- 
भाला के स्थायी ग्राहक होना चाहे, चे सम्मेलन के परीक्षा-मन्त्री 
के पास सूचना भज दे ( ऐसी सस्तो पुस्तके पाने का अवसर हिन्दी 


पाठकों को पहले कभी नहीं मिला । सूल मुख्यतः वही है जिसका 


सम्पादन हिन्दी के पाठकों के सुपरिचित पंडित श्याम बिहारी 
मिश्र muro tro और qo शुकदेव बिहारी मिश्र ची० mo ने किया है 
और जो काशी-नागरी-प्रचांरिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है 


और टीका हिन्दी के सुलेखक पं० रामनरेश त्रिपाठी की की हुई है । 


स्थायी ग्राहक होने के लिये परीत्ला-मन्त्री को लिखना चाहिये, 
किन्तु साधारण मोल लेने वाले ग्राहको को प्रयाग के साहित्य-भवन 
से पत्र-व्यनइध्र्‌ करना चाहिये | 
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सम्मेलन द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तक 


प्रश्नपत्र संग्रह १६७१-७९ ॐ) 
प्रश्नपत्र संग्रह १३७३ U) 
प्रश्नपत्र संग्रह १६७४ 1) 
नागरी अंक और अक्षः ë) 
इतिहास ( मराठी भाषा हे प्रसिद्ध लेखक स्वगीय पण्डित 

विष्णुशास्त्री चिपलूएकर लिखित निबन्ध का अनुवाद ) &) 
eza पिङ्गल D. 
दितीय हिन्दी-लाहित्य-लस्मेलन क लसापलि की वक्तता i) 
हिन्दी-भाबा-लार भाग १ ४ ॥) 
सूरदास की विनय-पत्रिका (स्टीक) i) 
शिवा दावनी (सटीक) £) 


अथम सम्मेलन की लेखमरला 111) 


प्रथम नय का का्य-विवश्ण 


,दितीय ग्रे £ र) ड्वितीर i) 
तृतीय... " 2 HJ ठलीय 5 1) 
चतुर्थी. "” ” १ 11 sas > ॥) 
पञ्चम > १ ॥) पञ्चम l) 

ष्ट > > ॥॥. वष्ट 1) 
सप्तम ” ” Me) सम्म 12) 
सम्मेलन यञ्चाङ्ग १४.७५ i) विवरण घजिकः 2) 

सम्मेलन पजा 


अत्येक हिन्दी-प्रेमी को सम्मेलन पञ्ञाड़ की एकर अति अवश्य 
मोल लेनी चाहिए | इसमें गत सात सम्मेखना कः खंक्तिश्त विवरण 
दिया गया Š । परीक्ता सम्बन्धी सब प्रकार का स्वम्पूं विवरण 
इसमें मिलेगा । सं० १85५. का तिथि-पत्र भौ दिया गया है जिसमे 
| सौर, चान्द्र श्रौर अंग्रेज़ी के अतिरिक्त हिन्दी के प्रधान कवि और 
fs लेखको की जन्म-मरण तिथियां दी गयी है; इसलिए यह तिथि-पत्र 
| हिन्दी-भाषा-भाषियों के लिए अधिक महत्व क है । इस्तके अति 
| रिक्त और बहुत सा विवरण है; जैसे--लम्बद्ध संस्थाओं, सदस्यो 
| विशारदो की सूखियां इत्यादि | हिन्दी भाषा की सेवा करने धालो 
| को यह पञ्चाङ्ग अपने पाल ्रघश्य रखना चाहिषः। 
iY BN निवेदक-- | 
III B व्रीच्चा-अन्श्री । 
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सम्मेलन के उद्धृश्य 


( १) हिन्दी-साहित्य के अङ्गो की उन्नति का प्रयत्न करना । 

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना चौर देश- 
व्यापी व्यवहारो तथा कार्यो के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा का 
राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना | 

(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के 
लिए समय समय पर उसकी शेली के संशोधन तथा उसकी त्रुटियों 
ओर अभावों के दूर करने का ययल करना 

(४) सरकार, देशीराज्यो, पाठशालाओं, कालेज, विश्‍व- 
विद्यालयों ओर अन्य संस्थाओं, समाजो, जन-ससूहो तथा व्यापार 
जमींदारी ओर अदालतों के काय्यों में देचनागरी-लिपि और हिन्दी 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना । 

(५) हिन्दी के ग्रंथकारो, लेखको, पत्र-सस्पादको, चारको 
ओर सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि 
नोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना । 

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों मे हिन्दी का अनुराग उत्पन्न 
करने और बढ़ाने के लिये प्रथल्ल करना । 

(७ ) जहाँ आवश्यकता समभी जाय वहाँ पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार की दत्तमान स स्था की सहायता करना । 

(=) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तेयार करने के लिये हिन्दी 
की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना । 

( & ) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी 
पुस्तक तेयार कराना 

( १० ) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि ओर 
सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक फोर उपस्ुक् समक 
जाँय उन्हे काम में लाना । 


सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति मे सहायता करना 
और साहित्य-प्रेमियो से इसी के लिये उपदेश लेना । 


qo छुद्शनाचाय्प बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रस, प्रयाम में: छपकर 
हिन्दी-सा हित्य-सम्मे लन से ५० रामकृष्ण शर्म्मा द्वारा प्रकाशित ) 
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स्नलन-पात्रका 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति 
की ओर से प्रलिभास प्रकाशित । 


भाग ५ | श्रावण संवत्‌ १४७५ | s= १२ हैँ 


मसाहुभाषा का स्वरूप । Ç 


मातृभाषा क्या है? यह सञ्जीव शब्दों का कोष है, यह सुहावने 
चिहों का भण्डार है, यह जाति के जीवन की साक्षात्‌ सूति हे, 
यह जातीय शक्ति की बह प्रतिमा है जो जाति के विचारो, 
siç उसके हृदयस्थित भावो को सुरक्षित रखकर उन्हे दूसरों 
पर प्रकट करती ë | हमारे इतिहास, विचार ओर प्राचीन साहित्य- ` 
भाण्डार की यह कजी हे | इस से भी अधिक यह उस प्रभावशाली 
साहित्य का दिग्दर्शन कराती है, जो माननीय विचार ओर प्रबल : 
वासना से परिपूर्णं है। जिसे भुलाना मानो आत्मघात करना है 


हमारा भावी साहित्यिक और मानसिक गोरव उसी मातृभाषा के । 


भविष्य पर निर्भर Š । 

हमारी सन्तान के लिए मस्तिष्क को स्फूति को बढ़ाने का उपाय 
मातृभाषा के अध्ययन से बढ़कर दूसरा नहीं है। यह भाषो बड़ी 
विस्तृत और सुन्दर Š । ऐसी शुद्ध, आदर्श ओर रसीली भाषा में 


आत्मबल की जैसी कुछ: शिक्षा हो सकती है बेसी अन्य किसी भी * 


भाषा से होनी असस्भघ है | यह भाषा हृदय को उत्तेजित करती 
है, सन को ZZ बनाती है, आत्मा को शुद्ध रखती है । इसके मनन 
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से विचार ऊंचे होते हैं, मन ओर आत्मा में शक्ति का संचार होता 
है, यह हमें अपने जातीय गौरव की ओर आकर्षित करती हे, आत्म- 
गौरव, आत्मशक्ति ओर भक्तिभाव के अंकुरों को उत्पन्न करती हे, 
गिरी हुई जाति के हृदय में यह जातित्व के भावों को उपजाती 
है, और सांसारिक क्षेत्र मै उसके लिए उन्नति का पथ परिप्कृत 
करती हे । अतएव जातीय भाषा और जातीय भावो के प्रचार का 
प्रभाव प्रतिदिन पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर पड़ना 
जातीय जीवन के लिए अत्यन्त श्रावश्यक है । 


जातीयता के भाव रखनेवालों में कदाचित्‌ ही कोई ऐसे हाँ - 
जिन्हें मातृभाषा पर प्रगाढ समता न हो, जिन पर उसका बलिष्ठ 
ओर उत्साहवद्धक प्रभाव न पड़ा हो, एवं जो उसके मनोहर 
मोहनमन्त्र के वश मे न आ गये हो । मातृभाषा उनके स्वभाव का 
एक अंग, उनके हृदय का प्रतिविम्ब ओर उनके शरीर का एक वह 
भाग है जो शारीरिक सोदयं का प्रधान कारण है। 


मातृभाषा के गर्भ में जातीय बुद्धि को पूर्ण और उध्ब-प्रकृति बनाने 
की शक्ति होती है । उसके द्वारा जातीय मानसिक शक्ति का विकास 
होता है, उसमें जातीय ज्ञान के क्षितिज और भूमण्डल के नापने 
की शक्ति होती है। मातृभाषा के प्रचार से सदाचार को किसी 
विचित्र तथा विलक्षण मानसिक प्रभाव के कारण अत्यन्त लाभ 
होता Š | उसने अपने मानसिक साम्राज्य में अगाध शब्द-भाणडार 
उत्पन्न किया है, शक्ति की भरपूर मात्रा उसमें भरी हुई हे, सौन्दर्य 
तथा उच्च विचारो की कमी उसमें नहीं है । उसके द्वारा हम जो 

छुं सीख सकते हैं वह संसार की अन्य किसी भी भाषा के द्वारा 
नहीं सीख सकते । नवयुवको के मस्तिष्क में विदेशी भाषा वह 
भाव कदापि उत्पन्न नहीं कर सकती जो उनकी मातृ भाषा करती Ë | 
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भारत की आधुनिक पाठशालाएं हैं, जहां 
विदेशी भाषा मे इतिहास और भूगोल रट रट कर विचारे नवयुवक 
अस्वास्थ्य ओर दुर्बलता का आखेट हो रहे हें । 


विदेषी भाषा के द्वारा अपनी जातीय तथा मानसिक शक्तियों 
के प्रादुभाच का बिचार सर्वथा असम्भव हे। किसी भाषा का 
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साहित्य कितना ही सवागपूण कयां न हो, परन्तु वह मातृभाषा के 
साहित्य से अधिक आवश्यक ओर आदरणीय नहीं हो सकता | 
सवसाधारण की उन्नति मातृभाषा ही के सरल साहित्य के द्वारा 
हो सकती है,'वे उसीसे लाभ उठा सकते हैं, जो उनकी मातृभाषा में 
है | उदाहण के लिए कल्पना कीजिए कि संसार की भाषाओं में 
आज अंगरेज़ी भाषा का आसन सर्वोच्च है, उसका साहित्य सवाग- 
पूर्ण है, परन्तु भारत के निवासी--यद्यपि भारत में उसका प्रचार है-- 
उससे यथेए लाभ उठाने में असमथ हें । उन अंगरेज़ी के उच्च 
शिक्षितो की संख्याध्बहुत थोड़ी है, जो अंगरेज़ी के प्रकाण्ड साहित्य 
से लाभ उठा सकते हँ, सर्वसाधारण उससे तभी लाभ उठा सकते 
हैं जव वे ही ग्रन्थ सर्वसाधारण की प्रचलित भाषा में तैयार हो । 
यदि वे अंगरेज़ी का ज्ञान सम्पादन भी कर तो भी उन पर मातृभाषा 
के शब्दों का जो प्रभाव पड़ेगा उसका दसवां अंश भी अंगरेज़ी शब्दों 
का पड़ सकेगा, यह अनुमान में भी नहीं आ सकता । 


मनुष्य का मनोविकांस अथवा मानसिक दृत्तियाँ का प्रसार 
मातृभाषा ही के द्वारा होना सम्भव हे, अन्यथा नहीं । यह शक्ति : 
केवल मातृभाषा ही में हे कि चह भारतीय हृदय में छिपे हुए भावों, 
विचारों और उद्धेगो तथा रहस्यों को ठीक ठीक रूप देकर शब्दों Ñ 
ढाले | वह हृदय कौन है जिसमें मातृभाषा बनी है, और वह मातु- 
भाषा कौन हे जिसमें हृदय के भाव निकलकर साहित्य-रूप में 


' ज्ञगत्‌ के सन्मुख रक्खे जायंगे ? इसका उत्तर यही है कि भारतीय 


हृदय ओर भारतीय भाषा । 


भाषा और साहित्य की जागृति जातीय उन्नति के मार्ग की 
पहली मंज्ञिल Š । यह जागति मानसिक उन्नति से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रती हे । जातीय उन्नति के मार्ग में यह अन्य समस्त प्रकार की 
अ्रटियों और बाधाओं को दूर करती हे। इसका पहला प्रभाव 
स्वभावतः आत्मोन्नति तथा मानसिक उन्नति की ओर ही पड़ता Ë | 
एक जाति की सांसारिक तथा सामाजिक व्यवस्था बहुत अंशा में 
जाति की मानसिक तथा आत्मिक अवस्था ही पर निर्भर रहा करती 
है । सामाजिक खुधार के लिए यह अत्यन्त आवश्यक. है क्रि समाज . ` 
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अपनी भाषा का ज्ञान सम्पादन करे, जिसके हारा उसे अपने जातीय 
इतिहास ओर परस्परा का ज्ञान हो, उसमे जातीय विचार और 
जातीय गोरव का उदय हो, और लोग अपने चर्म पालन पर कडिवद्ध 
हो। बस, तभी उनकी आत्मा पवित्र देशभक्ति, आत्मगौरव ओर. 
आत्म-सम्मान के वों से भर कर उच्च बनेगी । 


प्रत्येक देश में जातीय उन्नति से पहले मालूभाषा के प्रचार का 
आन्दोलन परमावश्यक Š । सांसारिक उन्नति मातृभाषा के पुनरुद्धार 
की सहगामिनी हे | अतपच सव प्रथम हम अपनी मातृभाषाका 
अस्तित्व स्थापित रखने की प्रबल चेष्टा करनी परभावश्यक है | 2 
मातृभाषा के सहयोग,से जब जाति के मानसिक जगत्‌ मे शुद्धता 
एवम्‌ पवित्रता आ जाती है, जव जातीय भाव और कल्पनाणं देश 
मै फैलती हें तब जातीयता में विश्वास, जातीय सदाचार में हढ़ता 
'ओऔर कर्म] करने।की ,प्रवल चेष्टा-आदि प्रशंसनीय गुणों का प्रादुः 
भाव जाति में अ्रवश्य ही होता है, ओर यही गुण सांसारिक उन्नति 
के प्रबल साधन हैं | \ 


जातीयता का निर्माण वर्तमान का भूतकाल से एक श्एझ्लला में 
'बद्ध होने तथा श्र्वाचीन काल प्राचीन काल से श्रटूट सम्बन्ध 
होने से होता है। यह सम्बन्ध हम मे प्राचीन पुरुषों की सभ्यता 
छ धनिक समय में वर्तमान होने से पाया जाता है। विचार, 
भाव और भाषा का अटट सम्बन्ध, जिसके द्वारा हम अपने पूर्वजों 
के साथ संलग्न हैं, और वर्तमान काल पूचकाल से बद्ध है, उसी की . 
समतां से राष्ट्रीयता का निर्माण हो सकता है, इसी लिए प्रत्येक 
“जाति को अपने पूर्वजों की भाषा के जीवन की परम आवश्यकता 
'है। हमारे प्राचीन काल का सच्या स्वरूप वह विचारशैली, भाव- 
साप्राज्य और मातृभाषा का बन्धन है जो एक जाति के जीबन की 
शताब्दियो को एक दूसरी से र एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से 
जोड़ता Š । भाषा शर जातित्व को मिडाकर संसार में हम अपने 
कल्याण की आशा कदापि नहीं कर सकते । हमें सर्वोपरि अपनी 
आतुभाषां के प्रचार पर ध्यान देना उचित Š | सर्व-लाधारण मे 
मातृभाषा के प्रेम की उत्पत्ति द्दी सर्वोत्तम 'आत्मशक्ति और विचारः 
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स्वातन्त्र्य Š | माठभाषा-हीन जाति जाति नहीं कही जा सकती 
s= जाति नहीं जिसे मातृभाषा के प्रति अजुगाग न हो, वह मजुष्य 
नहीं जिसके हृदय-क्षेत्र में मातृभाषा के प्रेम का अंकुर न जमा हो । 
जब तक हिन्दी है तब तक हमाग हृदय श्रोर मम॑ भी हिन्दी हे । 
यदि हम अपनी सातूभापा को खो बेडे तो निश्चय हैं कि उस दिन 
हमारी जातीयता का भी. लोप हो जाय! 


जातीय ज्ञाग्रति मातभाषा-प्रचार के बिना नहीं हो सकती.। 
मातृभाषा के द्वारा जातीय कला-कोशल ओर साहित्य को पुनर्जीवित 
करना देश के शुमचिस्तको का प्रधान कर्त्तव्य है। ऐसा न हो कि 
हम अपने निज के कुक्षसे से अर्थात्‌ अपनी 'मातृशाषा का तिरस्कार 
करके अपने नाम पर भारी कलंक लगायें, और अपने इतिहास तथा 
प्राचीन गौरव को शुलाकर अपनी मान-मयाँदा पर कालिमा फेर 
दें । यदि हमें संसार में जीवित रहना है, यदि हमे अपनी पूव 
कीर्तियों की लाज रखनी Š तो परमावश्यक है कि सब से प्रथम हम 
अपनी मातृभाषा की उन्नति में संलग्न हो. उसे अपना सर्वस्व जाने, 
उसे संसार में सर्व-घ्रिय वस्तु मानें श्रोर उसके डद्धार के लिए करिवद्ध 
रहे । कुछ दिन हुए, जब यहाँ के कुछ इने गिने निवासियो को अंग- 
रेज़ी का नया शौक चर्राया था तोवे मातृभाषा के द्वारा वातचीत 
करने में अपनी मानहानि समभते थे। साधारण बातचीत करते और 


सामान्य चिट्ठी-पत्री लिखते समय भी वे मातृभाषा का वहिष्कार ' 


करने लगे थे | जिस मातृभाषा ने उन्हे. पाला पोसा था, जिसने उन्हें 
खाने, पीने, सोने, रहन, और नेठने के शब्द सिखाये थे, जिसने 
उन्हे बाएय-काल में मां से रोटी मांगने के वाक्य बताये थे, जिसने 
उन्हें वे बातें बताई जिन पर उनका आरणम्भिक जीवन निभेर था, 
'उसकी अचहेलना करने में उन्हे. तनिक भी लाज न आई | बात आज 


भी कुछ कुछ ऐसी ही है, अब भी ऐसे लोगों की कमी हंमारे 


समुदाय में नहीं है, तथापि अब वह दशा नहीं रही । मातृभाषा की 
जागृति हो चली हे, हिन्द मै हिन्दी की हवा बहने लगी Ë | अंगरेज़ी 


का डच्च-शिच्तित समुदाय भी मातृभाषा के महत्व को पहिचानने ' 


और  मात॒भाषा-हिन्दी मै लिखने पढ़ने और बोलने की 
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अनिवार्य आवश्यकता को अनुभव करने लगा है। इश्वर करे, यह 
प्रबृत्ति दिन दूनी बढ़े, और हमारे अभ्युदय में सहायक हो | 


यह श्रल्पज्ञता है, यदि हम मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं 
का तिरस्कार कर | उदाहरण के लिए अंगरेज़ी भारत की राजभाषा 
है । हम उसकी अवहेलना करने में श्रसमर्थ हैं, ऐसा करना उच्चित 
भी नहीं। हम लोग महाकवि शेक्सपियर की भाषा से घृणा 
करें, और उसके ज्ञान से अपने को बंचित रक्खें, यह बुद्धिमत्ता 
की बात नहीं प्रतीत होती । हमें अपनी सांसारिक उन्नति के 
लिए अंगगेज़ी भाषा की उतनी ही अधिक आवश्यकता हे, जितनी 
मानसिक उन्नति के लिए मातृभाषा की । अपनी संसारिक उन्नति 
के लिए हम अंगरेज़ी की आवश्यकता है ओर अपनी आत्मा के 
संरक्षण के लिए मातृभाषा की । दोतों भाषाएं अपने अपने विभाग 
में बिना किसी प्रतिकूलता के काम में लाई जा सकती हैं। 


अतएव यह निश्चय हे कि शअ्रक्रेज़ी भाषा का ज्ञान-सम्पादन 
हमारी सांसारिक उन्नति के लिए आवश्यक है; परन्तु उसे मातृ- 
भाषा का स्थान देना और अपने नित्य के साधारण व्यवहार शोर 
बोलचाल मै उसका प्रयोग करना सर्वथा अखंगत ओऔर हमारे 
हित का विरोधी है | साधारण बोल चाल, चाल ढाल, रहन सहन, 
भोजन वस्त्र, रंग ढंग, हँसी मज़ाक, खेल कूद, नाच गान, और 
खाज सामान आदि मै देशी सादगी को तिलांजलि देकर अपव्यय 
की ओर ले जानेवाली विदेशी रीतियौ को स्थान देना किसी भी 
देश के लिए श्रहितकर हो सकता है। लोगो को विदेशी अनुकरण 
में बड़ा सुभीता जान पड़ता है, परन्तु यह मार्ग उन्हे उनके अभो 
पद्‌ पर कदापि नहीं पहुंचा सकता | हमारी प्राचीन सभ्यता का 
सौदर्य तथा सादापन यदि आधुनिक सभ्यता की स्वार्थ-प्रियता 
तथा गाह्य सुखो की लालसा मै परिणत डुआ तो उसका 
हास अवश्यस्भावी है । विचारवानो का कथन है कि दूसरों 
की भाषा और भावो के अनुकरण से श्रपनी नेतिक अवस्था निर्बल 
हो जाती है, जाति से आत्मगौरव और आत्मसम्मान का भाव 
घटता जाता Š, जातीय बल, स्वाधीन बिचार की शक्ति तथा 
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अळू १२] मातृभाषा का स्वरूप । २७१ 


दायित्व-भार का भाव भी दिन दिन क्षीण होता जाता ë | जिन देशों 
में मातृभाषा का पूर्णतया फ्रचार है, जिनमें शिक्षा के समस्त कार्य 
मातृभाषा ही के द्वारा होते हे. जहां के निवासी मातृभाषा ही के 
द्वारा उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिन्हे समस्त बिभागों मे 
मातृभाषा के व्यवहार की स्वतन्त्रता प्राप्त है, वहां के जन-समुदात 
का चरित्र सर्वदा उच्च और पवित्र रहता है। वे अधिक पुण्यात्मा 
आर दयालु होते हैं, दसरा के प्रति उनका व्यवहार सरल और 
प्रेम-पूर्ण रहता है । मातृभाषा में स्वभावतः आत्म-निदर्शन तथा शूट 
विषयों पर अधिक विचार होन के कारण वह मनुष्यो के श्रमिक 
भावों को दृढ़ ओर बलिष्ठ करती है, एवम उनके जीवन को पवित्र 
और धार्मिक बनाती है । 


केवल वाह्य आर राजनेतिक स्वतन्त्रता ही से पक सच्चे राष्ट्र का 
प्रादुर्भाव नहीं होता, केवल राजनेतिक स्वतन्त्रतां कभी कभी राष्ट्री- 
यता का प्रमाण नहीं हुआ करती । राष्ट्रीयता का श्रथवा जातीय 
जीवन का सच्चा और वास्तविक प्रमाण जातीय जीवन की उन 
मानसिक, सामाजिक और सदाचार तथा व्यवहार-खम्बन्धी सभ्य- 
ता्रां से मिलता है, जिन्हें एक जाति ने अपने पूर्वजा से 
बपौती की भांति पाया हो, और जिन्हें वह यदि उन्नत न कर सके 
तो कम से कम बिना कलंकित किये हुए आनेवाली पीढ़ियो के 


लिए छोड़ जाय । यही एक वास्तविक प्रमाण है जो भिन्न भिन्न, 


जातिया के वेभब और शक्ति मै अन्तर को स्थिर रखकर संसार में 
उस जाति के महत्व का परिचय देता Š | जिसने जातीय जीवन के 
मर्मरूपी बीजमन्त्र मातृभाषा को भुला दिया, उसके सुरक्षित रखने 
का विचार परित्याग कर दिया, जिसने इस तत्वरूपी वस्तु को नष्ट 
होने दिया, जिसने मातृभाषा का तिरस्कार कर अपने मानसिक 
और ऐतिहासिक ज्ञान को सुला दिया, उसने अपने जातीय 
गौरव को नष्ट भ्रष्ट किया, और संसार से मानो अपना अस्तित्व 


ही खो दिया । मानसिक स्वतन्त्रता ओर स्वाधीन विचार 
की आवश्यकता वाह्या स्वतन्त्रता से कहीं अधिक आवश्यक है । 


अपने प्राचीन जातीय इतिहास को अपना कर अपनी प्यारी मातृ- 


< 
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२७२ - सम्मेलन-पत्रिका । [ भाग ५. 


= अक — 


भाषा का प्रचार कर अपने जातीय चाल ढाल, व्यवहार ओर सदा 


चार को जीवित रखना जातीय अस्तित्व के लिए श्रनिवायं हे । 
जातीय जोवन श्रौर उसके कल्याण की इस अनिवार्य आब- 
श्यकता को अच्ुुभव करने 'की शक्ति रखनेवाले विद्द॒द्य यदि इस 
=Ç ध्यान न द्‌ तो अवश्य ही खेद की बात É | हमारे उच्च-शिक्षित- 
समुदाय ने अभी तक--जसा चाहिये-मातृभाषा की उन्नति पर ध्यान 
नहीं दिया इन प्रान्तों के वकील हिन्दी जानते हुए भी, अपना 
समस्त कार्य फार्सी अक्षरों मै करते हैं, अनेक सेठ साहूकार और 
जञमींदारो के यहां भी यही दशा है, कचहरियो और अदालतों के क्क 
सरकारी आज्ञा के रहते हुए भी उद्‌ के साथ हिन्दी को स्थान देने 
में आनाकानी करते हैं, सम्मनों पर हिन्दी की खानापुरी फार्सी 
रो भे की जाती हे। प्रायः ग्रेजुएट अब भी हिन्दी के नाम से 
नाक-भौहे सिकोड़ते हैं! यह अवस्था शोचनीय है, किन्तु हमे 
आशा है कि शीघ्र ही यह भी सुघर जायगी । मातृभाषा को 
तिरस्कृत करना अपने प्राचीन इतिहास को भूल जाना, परम्परा का 


ज्ञान खो देना मानो अपने बुज॒र्गों की कमाई को मिट्टी में मिला . 


देना और अपने को नपुंसक बना देना है। न मातृभाषा का ज्ञान 
रहेगा, न पुरानी मान-मर्यादा के जानने का अबसर प्राप्त होगा। 
इस प्रकार भविष्य में हमारी उन्नति का क्षेत्र संकुचित हो जायगा । 


देश के राष्ट्रीय दासत्व से उतनी हानि नहीं होती जितनी मान- 
सिक दासत्व से | आंज तक कोई भी ग्रन्थ या समाचार-पत्र ऐसा 
हीं देखा गया जो ग्रंगरेज्ञी में छुपा हो, परन्तु आवरण-पृष्ठ पर 
हिन्दी में भी उसका नाम लिखा हो। हां, इसके विपरीत ऐसी 
पुस्तकं प्रायः देखी जाती हैं, जो हिन्दी की हैं, पर श्रावरण-ृष्ठ पर 
उनका नाम अंगरेज़ी मे लिखा हे। यह प्रवृत्ति अवश्य ही शोच-' 
नीय है।.हम पहले ही निवेदन कर चुके हैं कि हमें अंगरेज़ी के ज्ञान 
की परमावश्यकता है; परन्तु उन्हीं कामो में, जिनमें उसका व्यवहार 


उपयुक्त और अनिवार्य Š | अनावश्यक स्थानो पर--जैसे पुस्तक 


हिन्दी में और श्रावरण-पृष्ठ अंगरेज़ी म॑--उसका प्रयोग;हमारी दुर्बलता” 
का द्योतक और जातीय हीनता का सूचक है । 
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अङ्क १२ ] इस वर्षे का परीक्ता-क्रम i , २७३ 


® इस वष का परोझा-क्रम। 
अथ पराचा 
साहित्य का पहला रविवार भाद्र क्ृ० ४, प्रातःकाल ६॥ बजे से 
प्रश्नपत्र ता० २५ अगस्त, १६१८० | बजे तक 
इतिहास > सायंकाल सा बजे से 
2 J ५॥ बजे तक 
त साहित्य का दूसरा सोमवार भाद्र =o ५, _ प्रातःकाल ६॥ बजे से 
प्रश्नपत्र ता० २६ अगस्त, १8१८६० ` &॥ बजे तक 
साहित्य का तीसरा > सायंकाल KI बजे से 
प्रश्नपत्र ५॥ बजे तक 
भूगोल मंगलघार भाट कृ० ६, प्रातःकाल ६॥ वजे से 
ता०२७ अगस्त, १8१८६० | बजे तक 
अकगणित > सायंकाल x" बजे से 
i ५॥ बजे तक 
विज्ञान बुधवार भाद ऋ० ७, प्रातःकाल ६॥ बजे से 


ता० २८ अगस्त, १8१८६०  &॥ बजे तक 


आरायजनवीसी तथा कारिन्द्गीरी 
श्रारायज्ञनचीसी [रविवार भाद्र छृ० ७, प्रातःकाल ६॥ बजे से 
कारिन्द्गीरी का 4 ता०२५ अगस्त १६१८ ३० &॥ बजे तक 
प्रथम प्रश्नपत्र É 


शरायज्ञ० का > सायंकाल २॥ बजे से 
दूसरा प्रश्नपत्र ५॥ बजे तक 
साहित्य का प्रथम सोमवार भाळ कृ० ४ प्रातःकाल ६॥ बजे से 
प्रश्नपत्र त[०२६ अगस्त, १६१८ &॥ बजे तक 
साहित्य का दूसरा ग; सायंकाल २॥ बजे से 
अश्नपत्र - ४॥बज तक 
२ 


\ 
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a 
| सुनीसी परीक्षा 
सुनीमी का प्रथम रविवार भाद्र mo ४, प्रातःकाल ७९ चजे से 


प्रश्नपत्र ता०२५ अगस्त, ९६ १८ ई०  &॥ बजे तक 
सुनीमी का दूसरा á सायंकाल २॥ बजे से 
प्रश्नपत्र ५॥ बजे तक 
साहित्य का प्रथम सोमवार भाद्र o ५, प्रातःकाल ६॥ बजे से 
प्रश्नपत्र ता० २६ अगस्त, १६१८६० &॥ बजे तक... 
साहित्य का दूसरा र सायंकाल २॥ बजे से ; 
प्रश्नपत्र ५॥ बजे तक 
| मध्यसा परीक्षा 
साहित्य का प्रथम रविवार भाद कृ० ४, प्रातःकाल ६॥ बजे से 
प्रश्नपत्र ता०२५ अगस्त, १६१८ ई० &॥ बजे तक 
अ्ंगरेज्ञी से अनुवाद š सायंकाल २॥ बजे से 
ull बजे तक 
साहित्य का दूसरा सोमवार भाद्र कू० ५, ग्रातःकाल ६॥ बजे से | 
प्रश्नपत्र ता०२६ श्रगस्त, १&१८ई०  &॥ बजे तक 
संस्कृत से अनुवाद न , सायंकाल २॥ बजेसे ` 


७॥ बजे तक 
साहित्य का तीसरा मंगलवार भाद्र mo ६, प्रातःकाल ६॥ बजे से 


प्रश्नपत्र ता० २७ अगस्त, १६१८ So . &॥ बजे तक 
दर्शन सायंकाल २॥ बजे से 
f ⁄ ५॥ बजे तक 
साहित्य का चोथा बुधवार भाद्र छ०७, प्रातःकालब्ा ` à 
प्रश्नपत्र ता०२८ अगस्त, १६१८ ई० &॥ बजे तक 
Cut . ह सायंकाल २॥ बजे से. 
86202, पी बजे तक | 
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अङ्क १२] 


हिन्दी का राष्ट्रीय महत्व | २७५ 


इतिहास का प्रथम गुरुवार भाद्र कृ० ८, प्रातःकाल ६॥ बजे से 


प्रश्‍नपत्न 


य्यक 


५» 


इतिहास का दूसरा 


प्रश्नपत्र 
अर्थ शास्त्र 


ता० २६ अगस्त, १8१८३० &॥ बजे तक 


क सायंकाल २॥ बजे खे 
५॥ बजे तक 
शुक्रबार भाठ क० & प्रातःकाल ६॥ बजे से 
त० ३० श्रगस्त, १६१८ So &॥ बजे तक 
सायंकाल.२॥ बजे से 
! ५॥ बजे तक 
“शनिवार भाद o १०, प्रातःकाल ६॥ बजे खे 
ला० ३१ अगस्त, १8१८ ३० श्षबजेतक 
है सायंकाल २॥ बजे से 
५॥ बजे तक 
रविवार भाट क० ११, प्रातःकाल ६॥ बजे से 
ता० १ सितम्बर, १९७१८३०  &॥ बजे तक 
~ 
हिन्दी का राष्ट्रीय महत्व । 


यदि भारतवर्ष की एक ही भाषा होती तो राष्ट्रीय भाव 
की जागति आजकल के देखते हुए कहीं अधिक शीघता , 
से हुई होली ? 
बृद्धि मं अभी तक अंगरेज़ी ही विशेष रूप से सहायक 
हुई हे । ब्रिटिश शासन ने भारतवर्ष में एक देशीय भाव को | 


साकार स्वरूप दिया है 


सारत के विभिन्न प्रान्ता मे परस्पर एकता की 


वह अंगरेज़ी साहित्य में पाश्चात्य 


l 
ऱ्य 


देशों का इतिहास पढ्ने के कारण अव्यक्त से व्यक्त, निर्जीव ' 
से सजीव मै बदल गया । ज्यों ज्यो भिन्न भिन्न प्रान्तो का पर- 
स्पर सम्बन्ध घनिष्ट होता आयगा, त्यो त्यौ एक श्रन्तर्धान्तीय 
भाषा की आवश्यकता लोग अधिक अनुभव करने लगेंगे । अभी तक 
इस कमी को अंगरेज़ी पूरा कर रही है। परन्तु प्रश्‍न यह है कि 
स्वशासित भारतवर्ष R आगे भी अन्तप्रोन्तीय भाषा का कास 


` 
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(२) ओर आगे भी हिन्दी ही होगी--अंगरेजी कभी नहीं हो सकती । 


“प्रश्न के विचार में घसीरते हैं, और इन दोनों की उत्पात्त पृथक 


२७९ सस्मेल्नन-पछ्रिका | [ भाग ५ 


'श्रंगरेजी से लिया जायगा या किसी देशी भाषा से? हमारा यह 


हढ़ विश्वास Š कि भारतवासी जन-समूह के लिए अंगरेज्ी अन्त- 


'प्रॉन्तीय भाषा का काम नहीं दे खकती, क्योंकि कोई भी आदमी 
ऐसा नहीं है जो यह कहने का दाबा करे कि हिन्दुस्तान में अंग- ' 
.णेज़ी का 


भी इतना अधिक प्रचार हो जायगा कि अ्यन्तर्परान्तिक 
सम्बन्धो से इसी से काम चल जाय । आज दिन भी यदि मुठ्ठी भर 


: अङ्करेजी पढ़े लिखे श्रादमियो को छोड़ कर, आप कहीं ऐसी जगह 


पर चले जाये जहाँ भिन्न भिन्न मान्तो के आदमी एकत्रित हैं तो आप 


उनको परस्पर हिन्दी. ही में वातचीत करते पाइयेगा । उनकी हिन्दी - 


“विशुद्ध, साहित्यिक हिन्दी न होगी, उनकी भाषा खिचडी भाषा 
होगी; किन्तु मोहाविरे, अधिकांश शब्द र व्याकरण हिन्दी के 
अनुकूल ही हागे । बस्बई के मिलो को देखिये, फीजी आदि टापुओं 
मे जाइये, स्टेशनों पर घूमिये, हिन्दी ही का दौर दौरा चारो ओर 
नज़र आता है, ओर ज्या ज्यो हिन्दुस्तान सें ब्यापार की उन्नति 
होती जाययी त्यो त्यो एक प्रान्त से दुखरे धान्त में लोग अधिक 
आने जाने लर्गोगे। इव सब की परस्पर भाषा का होगी ? अंगरेजी ? 
छासंभव Š | भाषा हिन्दी होगी। इस समथ पर भी श्रीयुत गांधी 
हिन्दी के द्वारा या श्रीयत तिलक ग्रंगरेज्ञी के डारा जनता पर अधिक 


प्रभाव डालते हें ? सिस्टर तिलक ने कलकत्ते के एक-भाषा-सम्मेलन 


मे अङ्गरेज्ी में व्याख्यान दिया था। कितने सज्जना ने उसको 


° समका? वहीं पर श्रीयुत गांधी जी हिन्दी में बोले थे । वहीं पर 


श्रीयुत तिलक जी को हिन्दी की देशव्यापी महिमा का पूर्ण रूप से 


बोध हुआ था। तभी से उनके “केसरी” ओर “मरहद्वा” में हिन्दी 
को स्थान मिलने लगा है । इन घटनाओं से दो बातें सिद्ध होती हैं- 


(१) थोड़े से अङ्गरेज्ी पढ़े लिखे लोगो को छोड़कर, अधिकांश 
भारतवासियां की इस समय पर भी अन्तर्धान्तीय भाषा हिन्दी Š | 


१ 


हिन्दी और उर्द मै भेद-भाव । 
कुछ सज्जन हिन्दी ओर उद्‌ के झगड्रेको भी राष्ट्रभाषा के 
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पृथक संस्छत और फारसी से बतला कर उसमे महान्‌ श्रन्तर दिखलाने 
की चेष्टां करते हैं। इस सम्त्रन्ध में माननीय मालवीय जी की सम्मति 


का उल्लेख करना हम उचित नहीं समभते, क्योकि माननीय मालवीय. 


जी हिन्दी के कट्टर “पक्तपाती” प्रसिद्ध हे; परन्तु मौलाना आज़ाद के 
सम्बन्ध मे शायद किसी को हिन्दी के हिमायती होने का सन्देह न 
होगा । मौलाना आज़ाद की राय में उद्‌ फारसी से नहीं किन्तु ब्रज- 
भाषा से उत्पन्न हुई हे ? डाक्टर प्रियर्सन ने भी अपनी 'लिग्विस्ट 
सवें आफ इण्डिया! के चौदहघ ग्रन्थ में उदू की उत्पत्ति फारसी से 
नहीं बताई Š । उनकी सम्मति माननीय मालवीय जी की इस राय से 
बिलकुल मिलती है कि हिन्दी ओर उर्दू में केवल लिपि का भेद है; 
दोनो ही बोलचाल में एक हैं। उद्बाले लिखने मै फारसी तथा 
अरबी शब्दौ, ओर हिन्दीवाले संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग 
करते É | पारसिया ओर शुजरातियों की गुजराती भाषा में लिखी 
हुई पुस्तकों में यही प्रबृत्ति दिखाई देती है। हिन्दी और उदू. 
कैले दोनों ही अपनी किताबों मै श्रब अधिक सरल और सुबोध 
शब्दों का प्रयोग करने लगे हे। फिर, मान लीजिये कि उद्‌ और हिन्दी 
में केवल लिपि का अन्तर नहीं है किन्तु दोनो में भारी व्यापक भेद 
है, तब क्या दोगा? जैसे अभी संयुक्त प्रान्त में हिन्दी और उदू. 
चाले एक दूसरे से वात चीत कर सकते हे, और दोनों भाषाओं के 
के व्याख्यान जनता आसानी से समझ लतो हे, उसी तरह तब, जब 


केवल हिन्दू हिन्दी, और मुसलमान उड को भारतवष को राष्ट्रभाषा ' 


मानने लगेंगे, भारत के भिन्न भिन्न प्रांतवाले एक दूसरे के भावों को 
हमारी तरह समझ लेंगे। पर हिन्दी siç उदू में कोई वास्तविक 
भेद नहीं है । हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उदू, तीना ही एक ही भाषा 


“के तीन रूप हैं। व्यवहार मै तीनों एक ही हैं । 


कुछ सञ्जनो की सम्मति में राष्ट्रभाषा का आन्दोलन 
प्रान्तिक भाषाओं की उन्नति का अ्रवरोधक हे, और हिन्दी 


के भक्त अन्य भाषाओं के विरोधी Š; परन्तु क्या वास्तव | 


में ऐसा ही हे, अथवा क्या हिन्दीवालों की यह हार्दिक इच्छा है 
f हिन्दी की उन्नति के कारण दूसरी भाषाओं का विकास 
रुक जाय ? इस प्रश्‍न का उत्तर एक ही है, और वह यह है कि हम 
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अन्य घ्रान्तिक भाषाओं का न केवल विकास ही देखना चाहते हैं 
किन्तु हम यह भी कहने को तयार ह कि यदि हिन्दी के कारण अन्य 
प्रान्तिक भाषाओं का विकास रुक जाने की आशंका हे तो हम भी 
राष्ट्रभाषा के आन्दोलन का विरोध करने लगगे । हमारा यह रढ़ 
विश्वास हे कि प्रान्तिक भाषाओं की उन्नति ही में देश की उन्नति ËI 
भिन्न भिन्न प्रान्ता की जनता पूर्णरूप से तब तक सम्नुक्षत नहीं हो 
सकती जब तक उन प्रान्तो की भाषाएं अचनत. दशा मे रहेंगी । 
हमारा यह भी मत है कि किसी प्रान्त या देश का नेतिक विकास 
मातृभाषा ही के छारा शिक्षा होने से हो सकता Š | असे हम चाहते 
हैँ कि हमारे वालक हिन्दी के छारा शिक्षा पायें, बेसेही हमारी यह भी 
कामना है कि महाराष्र में शिक्षा का साध्यम मराठी, बंगाल में बंगाली 
श्रीर गुजरात में गुजराती हो । परन्तु जहां प्रान्तिक उन्नति के लिए 
प्रान्त की भाषा का श्राश्रय आवश्यक है, वहां अन्तर्प्रात्तिक जाग्रति 
के लिए एक देशी भाषा का प्रयोग भी आवश्यक हे | अनी यह काम 
किसी दर्ज तक अंगरेज़ी करती हे | परन्तु अंगरेज़ी का कभी इतना 
अधिक प्रचार इस देश मे नहीं हो सकता ë कि अन्तर्धान्तिक व्यव- 
हार के लिए ३० करोड़ में से अधिकांश की भाषा अंगरेज़ी हो । यदि 
हो भी सके, तो हमे उसका होना पसन्द न होगा; यदि हमे पसन्द 
भी हो तो वह हो नहीं सकती | अतएव भारतवर्ष में जिस भाषा के 
बोलने ओर समभनेवाले इस समय पर मी लगभग १४ करोड़ से 
. अधिक हैं, उसी के राष्ट्रभाषा होने की अधिक सम्भावना है, और 
चह भाषा हिन्दी ë | 

राष्ट्रभाषा के प्रचार से प्रान्तिक भाषाओं को केले धक्का पहुं- 
चेगा, यह हमारी समझ में नहीं आता । हमारा उद्देश यह है कि 
अक्रेज़ी का जो स्थान इस समय भारतवर्ष में हे, बही स्थान हिन्दी 
को प्राप्त हो जाय । राजकाज ओर भिन्न भिन्न प्रान्तो के शिक्षित 
सञ्जनो के परस्पर व्यवहार मे अङ्गरेज्जी के स्थान में हिन्दी का प्रयोग 
होने लगे | यदि आज दिन अङ्करेज्ञी भाषा, मराठी या बंगला साहित्य 
की उन्नति मै बाधक नहीं है तो हमारी समझ मै नहीं आता कि श्रङ्ग- 
शेजी के स्थान पर हिन्दी के हो जाने से उक्त प्रान्तिक भाषाओं 
को किस तरह से हानि पहुंच सकती Š | जापानी स्कूलों मे उच्च 
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कक्षा के विद्यार्थियों के लिए झङ्गरेज्ी भाषा का ज्ञान अनिवायं है। 
परन्तु क्या कोई यह कह सकता है कि इसके कारण जापानी 
साहित्य की किसी तरह से क्ति इई हे ? यूरोप के समुन्नत देशो 
के शिक्षित सञ्जन अपनी मातभावषा के साथ एक या दो विदेशीय 
भाषाओं को भी जानते हे। कया इससे उन देशों की भाषाओं की 
उन्नति रुक गई है ? यदि नहीं, तो हिन्दी के राष्ट्र-भाया हो जाने के 
कारण बंगला या सराठी को कैसे धक्का पहुंचेगा ? हमें दुःख है कि 
समभदार सज्जन भी इस तरह की निस्सार दलीले देकर दूसरों के 
विद्वेष को भड़काने का प्रयत्न करते हैं । हिन्दी के पक्षपाती प्रान्तिक 
भाषाओं के विरोधी कदापि नहीं; चे उनकी उन्नति के उतने ही 
उत्सुक हैं, जितने हिन्दी के । 

हमारे विपक्षियों को एक == आपत्ति यह ë कि हिन्दी का 
साहित्य हीन है । जिस भाषा के शब्दों मै सूरदास ओर तुलसीदास 
ने ज्ञामाम्मुत बरसाया, ओर कबीर तथा मीराबाई ने भक्ति का अट्ट 
श्रोत बहाया, जिस भावपूर्ण भाषा ही में बिहारी की सतसई सी 
अद्वितीय रचना सम्भेव हे, ओर जिसके ओजपूर्ण छन्दो से भूषण- 
कवि महाराजा शिवाजी के शुरवीरों में चीरता और थदम्य उत्साह 
को संचारित करते थे; जिसकी कोमल कान्त पदावली मे देव श्रौर 
मतिरास मानव हृदय के सूक्ष्म भावों और भावनाओं को अपू 
सहृदयता से दरसा सके; जिसके मनमोहक पदो से तानसेन ने 


शरा-मेरु सब को डोला दिया, ओर केशवदास अपनी कीति को ' 


अमर कर गये; उसी भाषा के साहित्य को हीन कहना शिक्तित-संमाज 
मे अपने को हास्यास्पद बनाना Š | माननीय qo मदनमोहन मालवीय 
को हिन्दी में बोलते हुए जिसने सुना, उसने' हिन्दी की सरसता, 
मधुरता, और भाव-गम्भीरता को मूर्तिमान्‌ देख लिया । सजीव 
पुंसत्व के गुण हिन्दी मं पूर्णरूप से विद्यमान हे । इस विशिष्टता का 
अस्तित्व उसमे न मानना शुरू नानक ओर गुरू तेगसिंह के भजनो 
की भाषा पर झीवत्व का लांडन लगाना हे | हमारा यह दृढ़. विश्वास 
है कि हिन्दी मे, विचार चाहे जितने gar हो और भाव चाहे जितने 
गूढ़ हो, आप आसानी से प्रकट कर सकते हें | > 
महाराष्ट्र, बंगाल, मद्रास ओर गुजरातवाले हिन्दी मै प्रतिभा- 
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२८० सम्मेलन-पत्रिका । [ भाग ५ 


सम्पन्न म्प्ैक्किक लेखको का अभाव बताते हुए यह भूल जाते हैं कि 
उनका आधनिक साहित्य अङ्गरेज्ी साहित्य की संजीवन-शाक्ति का 
प्रसाद है | ब्रिटिश शासन के पूर्व के साहित्यो की तुलना यदि की 
जाय तो हिन्दी का मुकाबिला बंगला या मराठी नहीं कर सकती । 
ब्रिटिश शाखन-काल में इन प्रान्तचालो को अङ्गरेज्ञी साहित्य से परि- 
चय का सौभाग्य हमसे बहुत पहले प्राप्त हो चुका था । कलकत्ता, 
मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालयों का संस्थापन सन्‌ १८५८ ६० 
मै हुआ; किन्तु उसके ३१ वषं वाद्‌ प्रयाग के विश्‍व विद्यालय की 
नींव डाली गई । ३१ साल का अन्तर थोड़ा नहीं है--यही हमारे 
पिछड़ जाने का एक प्रधान कारण है | जेना के युद्ध के पहले फ्रेंच 
साहित्य के मुकाबिले में जमेन साहित्य कया चीज़ था; लेकिन अब 
तो वे दोनो की तुलना करे । गेलिक-लीग के संस्थापन के पूर्व आय- 
लॅंड ही मे आयरिश भाषा की क्या दशा थी, किन्तु अब तो गेलिक- 
लीग की रिपोटों को पढ़ने का कष्ट उडावे; तव पता चलेगा कि 
हीन साहित्यवाली भाषाएं कितनी जल्दी चिता की भस्म से उठकर 
अपने समालोचको को निन्यानवे के चक्कर मै डाल देती हें । जापान 
ही को लीजिये । सन्‌ १८६८ के पहले जापानी भाषा में कितना उपयोगी 
साहित्य था, परन्तु अब संसार के ज्ञान का कौन सा ऐसा अंग 


ë, जिस पर जापानी भाषा में एक नहीं, सैकड़ों ग्रन्थ न तैयार हो । _ 


रूसी साहित्य का आजकल संसार में कितना आदर है, और उसके 
लेखको का साहित्यिक क्षेत्र में कितना उच्च आसन हे । qasa श्रङ्ग- 
रेज़ी, फ्रेंच और जर्मन साहित्य के सामने रूसी साहित्य अभी कल 
का अवोध वालक है । कल की एक बवेर जाति जिसको बलगेरिन 
कहते हैं-के साहित्य की दशा पर दृष्टि डाली जाय तो “अंडर दी 
योक” नामक जगत्प्रसिद्ध उपन्यास की मिस्टर एडमन्ड गास द्वारा 
लिखी हुई प्रस्तावना से पता चलेगा कि बलगर साहित्य की उन्नति 
कितने समय में हुई है । हिन्दी के हीन साहित्य की ओर तिरस्कार 
की अंगुली दिखाने का अवसर बहुत दिनो तक नहीं मिल सकता. 
हिन्दी के उपासक देवी के मन्दिर की नींव तैयार कर रहे हें, 
जिसमें पूजा-भवन पूज्य मातृभाषा के उच्च गौरव और गरिमा के 
उपयुक्त दी निर्मित हो । जहां छोटी, छोटी जातियां श्रपनी भाषाओं 
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१२ श्रङ्क ] हिन्दी का राष्रीय महत्व । २८१ 
को नितान्त कंगाली की दशा से समुन्नत बनाने मे समर्थ हुई हैं, 
घैहां हम, जिनकी साहित्यिक बपौती इतनी विशद ओर अनमोल है 
हिन्दी को मौलिक साहित्य से श्रलंकुत करने में कभी अंसफल न 
होंगे । 
हमारी सफलता के साधन अनेक हें। सम्मेलन के संमक्ष जो 
कार्य है, बह-महत्वपूर्ण और कंटकाकीर्ण है । उसका उद्देश हिन्दी को 
ष्2्र-भाषा बनाने के अतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं है । शेष उद्देश गोण 
तथा सब इसी पक उच्च उद्देश की पूर्ति के साधन मात्र Š | परन्तु 
हमारा आदर्श उच्च Ë | सत्य और न्याय हमारे पक्ष की ढाल और 
तलवार हैं। अचल विश्वास ओर उच्च उत्साह हमारे कवच हे ॥ 
तक ही हमारे तीर हैं, ओर जनता को जीतने के लिए अथक धेय 
झोर सहनशीलता की आवश्यकता है। 


हमारे सामने जो प्रश्न हे, उसके स्वरूप को अच्छी तरह से 
जानना परम आवश्यक है | रोग के निदान के बिना औषधि का 
प्रयोग कभी लाभकारी सिद्ध नहीं हो सकता। इसी लिए यदि 
हम सफलता के सच्चे साधनों को जानना चाहते है तो यह ्राव- 
श्यक है कि हम प्रश्न के विस्तार और स्वरूप को पूर्णरूप से समभ 
लें। हमारे बहुत से भित्र हिन्दी की हिमायत में अपने मित्रों को भी 
शत्र बना लेते É । परन्तु यदि राष्ट्रीय दृष्टि से विचार किया जाय 
तो हिन्दी ओर उर्दु का घरेलू झगड़ा छुद्र प्रतीत होगा । दोनो में 
भेद केवल लिपि का है। अतएव उदू के प्रसार से हमें हष होना 
चाहिये, और जो विश्‍वविद्यालयो मै शिक्षा का माध्यम देशी भाषा 
देखना: चाहते हैं, उन्हे हैदराबाद के निज्ञाम को बधाई देना 
चाहिये कि वे सुदूर दक्षिण में एक ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित 
करने जा रहे हैं, जहां उड़ ही को अङ्गरज्ञी के स्थान में प्रधान 
आसन दिया जायगा । S$ का प्रचार हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने में 
सहायक होगा । 


हमें इसका पूर्णरूप से विचार करना चाहिये कि यह ग्रान्दोलन 

दिन पर दिन किस प्रकार प्रबल हो सकता Š | यह आन्दोलन सम्मै 

लन का प्रधान उद्देश है। हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने के विषय में 
३ 
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२८२ लस्मेलन-पत्रिक्ता । [ भाग ५ 


जिन जिन महानुभावो की सम्मतियां मौजूद है या जिनकी श्रागे 
मिल सके उनकी पूरी विज्ञप्ति समाचार-पत्रो के द्वारा होनी चाहिये। 
जहां कहीं प्रान्तीय साहित्यिक सम्मेलन हो, वहां पर हिन्दी- 
स्राहित्य-सस्मेलन के योग्य प्रतिनिधि भेजे sr, ताकि वहाँ पर भी 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने पर विचार हो। हिन्दी की उपयोगिता 
अन्य प्रान्तवालों को समभाने के लिए प्रत्येक प्रान्तिक भाषा में 
छोटी छोटी पुस्तिकाएँ तैयार कराई जायँ, और उनका वितरण हो | 
साथ ही, हिन्दी पढ़ने मै सुविधा होने के लिए हिन्दी-शुजराती, 
हिन्दी-सराठी, हिन्दी-तामिल आवि कोषो को तैयार करने 
ओर अल्प सूस्य पर उनकी विक्री का प्रयत्न विशेष रूप से होना 
उचित है। हमें हर्ष है कि गुजरात के “सस्तं-खाहिल्य-सम्वद्धक 
मण्डल” ने शुजराती अक्षरो में हिन्दी लेख-माला की एक पुस्तक 
प्रकाशित की Š | इली तरह से बंगला, मराठी आदि भाषाओं में 
भी पुस्तके तेयार की जाये; क्योंकि इसके द्वारा हिन्दी के प्रचार में 
बड़ी सुविधा होगी । क्या तुलसीदास की रामायण भिन्न लिपियाँ 
में नहीं प्रकाशित की जा सकती है या सूरदास और कबीर के 
भजनो का संग्रह नहीं तैयार हो सकता हे? हमने गुजरात और 
' महाराष्ट्र में सूर ओर कबीर के भजनो को गाते सुना Š | इस शोर 
ध्यान देने से हमारे उद्देश की सिद्धि में बहुत बड़ी सफलता हो 
सकती हे । 
ये तो अन्य प्रान्तौ में हिन्दी के प्रचार के कुछ साधन हो सकते 
हैं; परन्तु इससे भी बड़ी आवश्यकता है उन प्रान्तो मै हिन्दी को 
उन्नत करने की, जिनकी मातृभाषा हिन्दी Š | राजदरबारौ मै हिन्दी 
का सम्मान ओर राजकाज में नागराक्षरी का प्रयोग आवश्यक Š | 
परन्तु हिन्दी का उचित प्रचार जनता में तबतक न होगा जबतक 
“सस्तु साहित्य सम्वद्धक मंडल” की तरह सुलभ साहित्यिक 
पुस्तक प्रकाशित न हाँ । साथ ही लंदन-विश्वविद्यालय की तरह, 
भिन्न भिन्न विषयों पर सुलभ और सरल ग्रन्था के तैयार कराने का 
सब से अच्छा उपाय सुलभ व्याख्यान-माला Š |! “यूनिवर्सिटी 
' एँक्सटेशन लेक्चर सीरीज्ञ” के ढंग के व्याख्यानो का प्रबन्ध उचित 
हे। जहां हिन्दी-परीच्ताओ का सिलसिला जारी है वहाँ पर हिन्दी 


' १ í 
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अङ्क १२] परीक्षा-समिति का साधारण अधिवेशन । २प३ 


विद्यापीठ का स्थापित होना भी उचित है, क्योंकि शिक्षण के बिना 
परीक्षाओं की उपयोगिता बहुत कुछ मारी जाती है। गेर-सरकारी 


` स्कूलो मे हिन्दी के प्रचार से हमे प्रतिबर्ष सैकड़ों हिन्दी के सेवी 


मिल सकते Š । रेलवे स्टेशनों पर जैसे अङ्गरेज़ी की पुस्तके और 
सामयिक पत्रा की विक्री होती है, उसी तरह हिन्दी की पुस्तकों 
ओर पत्रो की विक्री का प्रबन्ध होना आवश्यक Š | ऐसे ही अन्य 
अनेक साधन Š | श्रमोष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए हमे शक्तिभर 
उद्योग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, ओर किसी समय 
भी यह न भूलना चाहिये कि जातीय जीवन का प्राण भाषा है, और 
मातृभाषा माता श्रौर मातृभूमि से भी अधिक पूज्य ËI 
—वेकटेशनारायण तिवारी । 


काला. n 


परीक्षासमिति का साधारण अधिवेशन । 


परीक्षा-समिति का साधारण अधिवेशन रविवार सि० पो० शुल्क 
८ संवत्‌ १६७४ ता० २० जनवरी सन्‌ १६१८ को सम्मेलन-कार्यालय 
में निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ था। 

१--श्रीयुत aro पुरुषोत्तमदास टण्डन, एम. ए., एल-पल..वी., 


प्रयाग । 
२-- >” प्रो० गोपालस्वरूप भार्गव, पम. एस-सी., प्रयाग U 
३-- >” पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी, प्रयाग । 
४-- >?” Wto ताराचन्द, एस. ए., प्रयाग । 
५-- >” पं० लक््मीनारायण नागर, बी. ए., एल-एल. बी., 
| _ प्रयाग । 
६ >” प्रो० ब्रजराजञ, वी. एस-सी., पल-पल. वी., प्रयाग | 


कार्यचाही का संक्षिप्त विवरण-- 
१--गत अधिवेशन का काय-विवरण पढ़ा गया और स्वीकृत 


हुआ । 
२--परीक्षा-मन्त्री के निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किये गये, 


और अस्वीकृत हुए | 
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(१) परीक्षा-समिति 8 वही प्रस्ताव उपस्थित हो सकेंगे, जिन 
की सूचना अधिवेशन की सूचना के साथ परीक्षा-मंत्री ने दी Š | 

(२) किसी सदस्य से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तीन मास के 
भीतर परीक्षा-मंत्री उसे परीक्षा-समिति मै उपस्थित करगे । 

(३) परीक्षा-समिति के कार्य के सम्वन्ध में परीक्षा-समिति के 
के प्रत्येक सदस्य को परीक्षा-समिति में प्रश्न उपस्थित करके 
परीक्षा-मन्ती से उत्तर !माँगने का अधिकार होगा, जिसका उत्तर 
परीक्षा-मन्त्रो समिति के अधिवेशन में देंगे । सन्य प्रश्नों का उत्तर 
दूसरे अधिवेशन मे उपस्थित करेंगे । 

(3) संवत्‌ १६७४ की प्रथमा परीक्षा में जिन परीक्षार्थिया ने 
अरायज़नवीसी अथवा सुनीमी के विषय लिये, ओर साहित्य तथा 
>> नर ex २ >> 
अरायज़नवीसी अथवा 'साहित्य ओर झुनीमी में उत्तीणं हुए हें, 
उनको भी अध्याय ५ धारा ४ के झाडुसार प्रमाणपत्र दिया जाय। 
जो परीक्षार्थी केवल अरायज़नवीसी अथवा मुनीमी सै उत्तीर्ण हो 
गये हैं, पर साहित्य में अनुत्तीण हैं उनको सम्बत्‌ १६७५ मे साहित्य 
मे उत्तीर्ण होने पर प्रमाणपत्र दिया. जाय । 
३--वर्णियों के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया । 
--ब्रजराज | 


~ Coe ~® =~ 
हिन्दो-प्रनियो का वियोग 1 
कराल काल ने गत एक मास के भीतर पेसे तीन पुत्र- 
रत्नों को मातुभाषा की गोद से उठा लिया, जिनके स्थानो की पूर्ति 
शीघ्र ही न होगी | अत्यन्त उत्साही, परिश्रमी और सच्चरित्र साहित्यः 
सेवी पण्डित आकारनाथजी वाजपेयी की आकस्मिक सत्यु ने 
'हिन्दी-खंसार के हृदय को जो असह्य वेदना पहुंचाई है, उसका 
प्रभाव शीघ्र ही दूर नहीं हो सकता। आकार प्रेस, आकार बुकडिपो, 
आकार आदर्श-चरित-माला आदि के दारा आप हिन्दी-साहित्य के 
उद्धार और प्रचार में तन मन से संलग्न थे । ४०० आदश पुरुषों के 
जीवनचरित निकालने का आपने निश्चय किया था । आपके उच्च 
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अङ्क १२] हिन्दी-प्रेसियां का वियोग ! २८५ 


विचारों का अड्पांश ही कार्य मै परिणत हो पाया था कि केवल ३७ 


वर्ष की अल्यावस्था ही में आपको म्रृत्यु-सुख मै जाना पड़ा | शिक्षा 
के आप प्रगाढ़ प्रेमी थे | सावंज़निक कार्य बड़े उत्साह म करते 
थे। आप प्रयाग की आये कन्या-पाउशाला और डी० ए० बी० स्कूल 
के ट्स्टी, श्रार्य-कुमार-सभा के सभापति, नगरस्थ आर्यलमाज के 
मन्त्री तथा कान्यकुब्ज सभा के प्रधान कार्यकर्ताओं में से थे | हिन्दी- 
खाहित्य-सम्मेलन के उद्देशां मे आपका परम श्रघुराय था । प्रायः 
प्रत्येक सम्मेलन मे पधारने की आप कृपा करते रहे | ऐसे सुयोग्य 
सज्जन की मत्यु ने किस के हृदय को व्यथित न किया होगा, पर 
विशेषतः हिन्दी-खंसार को आपके चियोग ने जो असहनीय कलेश 
पहुंचाया, उसे हम शब्दों से प्रकट करन में असमथे Š | भगवान 
आपकी आत्मा को शान्ति और आपके कुटस्चियो को इस दारुण 
दुःख के सहने की शक्ति प्रदान रे । 


काल की क्षुधा यहीं तक शान्त न हुई | गत आषाढ शुक्ल १० 
को हिन्दी-साहित्य के परम प्रसिद्ध पुरातन प्रेमी पटना-निबासी राय 
पूर्णचन्द्र जी खत्री को भी उसके मुंह का त्रास बनना पड़ा ! आप 
बड़े खञ्जन और देशभक्त तथा सेगदर्पण, सहजविज्ञान आदि पुस्तकों 
के लेखक, खत्री समाचार के खस्पादक, कई संस्थाओं के सहायक 
पटना-हिन्दी-सभा के semar और वहां की होमरूल-लीग के संयुक्त 
मन्त्री थे । आपकी get से हिन्दी ही की नहीं वरन्‌ देश की हानि 
हुई ! हम आपके कुटुस्वियाँ से इस असह्य दुःख मे समवेद्ना प्रकट 
करते हुए आपकी आत्मा को शान्ति प्रदान करने के हेतु देव से 
प्रार्थना करते हैं । 


तीसरा दुःखद शोक-सस्वाद्‌ श्रीयुत do लब्मीशंकर जी श्रवर्थी 
की शोचनीय सत्यु का है | आप “श्रभ्युद्य' के भूतपूर्व और मर्यादा 
के वर्तमान सहकारी सस्पादक थे। आपकी अवस्था अभी २५ ही 
के लगभग थी | इतनी ही अवस्था में आपने हिन्दी की सराहनीय 
सेवा की थी । लगभग ६ वर्ष तक आपने “अभ्युदय? का कार्य बड़े 


` उत्साह और परिश्रम से किया । आशा थी कि भविष्य में आपके 
` मातु जीबनसे भाषा का बहुत कुछ उपकार होगा। परन्तु भाग्य-चश 
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तरुण बय में ही आप काल-प्रास हुए i आपके, बृद्ध माता पिता 
जीवित हैं | किन शब्दों में हम उन्हें सान्त्वना Z | ईश्वर इस दुःसह 
शोक में धैय-धारण की शक्ति और,स्वर्गीय अबस्थी जी की आत्मा 
को शान्ति दे । 


साहित्य-समालोचन । 


श्रोधेलो--अंगरेजी के विख्यात कवि शेक्सपियर के नाटक- 
ग्रन्थौ मे श्रोथेलो एक प्रसिद्ध नाटक हे । प्रस्तुत पुस्तक उक्त नाटक 
का गद्यमय श्रचुवाद्‌ है। अनुवादक हैं श्रीयुत गोविन्द प्रसाद घिल- 
ड्याल डिप्टीकलक्कुर | नाटक की उपयोगिता ओर उत्तमता के 
प्रमाण में सूल काव का नाम ही पर्याप्त Š | शेक्सपियर ने इस 
दुःखान्त नाटक के द्वारा सांसारिक व्यवहारों में सावधानता की 
श्रच्छी शिक्षा दी है | नाटक के कतिपय पात्रौ के चरित्र उपदेशप्रद 
हँ । वर्णन श्रत्यन्त रोचक और नाटक की कहानी सुन्दर श्र खरस 
है। अनुवाद में पात्रों के नाम यदि अंगरेज्ी न रखकर हिन्दी ही 
मे बदल दिये जाते तो हिन्दी पाठकों के लिए वर्णन में विशेष सर- 
सता आजाती । मूल नाटक गद्य-पद्यमय और आजुवाद गद्यमय है, 
तथापि दो एक स्थानों पर पद्य का अनुवाद पद्य में भी दिया गया है, 
परन्तु पद्यो की रचना अच्छी नहीं । प्रेस की अशुद्धियां यद्यपि बहुत 
हैं, तथापि अन्त मे दिये गये शुद्धिपत्र से इस दोष का प्रायः निघारण 
हो गया है । ,पुस्तक प्रायः उपयोगी ओर उत्तम है। हिन्दी के 
पाठक--जो अंगरेज़ी कवि-सम्नाट शेक्सपियर के नाटकों के रसा- 
स्वाद्न की कामना रखते हो, इसे मंगांकर पढ़ | पुस्तक सजिल्द 
है, और पृष्ठ-संख्या १७२ के लगभग है। इस महंगी के समय में |) 
मूल्य भी सस्ता है। मिलने का पता-गशणेशीलाल लक्ष्मीनारायण 
यंत्रालय, मुरादाबाद । क 


पब्नाहम लिंकन-अमेरिका के. भूतपूर्व विख्यात प्रेसीडेंट 


महात्मा लिंकन का जीवन संसार में एक आदर्श जीवन है । इन 
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अङ्क १२ ] fera । २८७ 


महात्मा ने अपने जीवन मे असाधारण उन्नति की थी । एक श्रत्यन्त 


साधारण परिवार में जन्म लेकर यह भविष्य में अमेरिका जैसे वृहत्‌ 


देश के प्रेसीडेंट बने । इनका चरित्र परम उदार और अनुकरणीय Š | 
युरोप की श्रत्यन्त घृणित और ठुखदायिनी दासत्व-प्रथा का वहि- 
प्कार इन्हीं महात्मा के सराहनीय उद्योग का सुफल था | ये बड़े 
परिश्रमी थे | अपने निज के उद्योग ओर श्रध्यवसाय के द्वारा ही 
इन्होंने समस्त खुख-लम्य॒ुद्धि का उपार्जन किया था । प्रस्तुत पुस्तक 
इन्हीं महात्मा के जीवनचरित पर लिखी गई है । हिन्दी के प्रसिद्ध 
लेखक पण्डित लक्ष्मीघ्रर जी बाजपेयी ने इसे पण्डित विनायक 
कोडदेव ओक की मराठी पुस्तक के आधार पर लिखा हे । एस 

दर्श महात्मा के जीवनचरित का श्रध्ययन परमावश्यक É | gm 
१४०, सूल्य ॥) । पुस्तक के प्रकाशक--'दीक्षित और द्विवेदी? 
पते पर दारागङ्ज, प्रयाग से प्राप्य । 


निवेदन । 
प्रिय प्राहक-वृन्द ! 


इस अङ्क के साथ पत्रिका का५वाँ वर्ष समाप्त होता है । हिन्दी 
साहित्य का प्रचार और राष्ट्रभाषा का आन्दोलन ही इसका सूल 


कत्तव्य है, और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के इन्हीं उद्देशो की पूर्ति 


मे भरसक सहायता देना इसका मुख्य ध्येय Š | हम नहीं कह 
सकते कि पत्रिका अपने उपरोक्त उद्देशां को कहाँ तक पूणं करने 


` का प्रयत्न कर सकी है, तथापि हम यथाशक्ति इसे इस योग्य बनाने 


में संलग्न रहे हे कि वह हिन्दी-साहित्य-संसार की संतोष-जनक 
सेवा कर सके । इस भयानक समय में, जब कागज़ के बाजार पर 
महंगी की आग बरस रही है, हमने केवल प्रचार के हेतु 
पत्रिका फे मूल्य में तनिक भी द्ुद्धि न की, यहां तक कि उसके १) 
मूल्य में छपाई और काराज़ का दाम भी प्राप्त नहीं होता । 
परन्तु जैसी हम चाहते हैं वैसी सफलता हमें आज तक प्राप्त 
नहीं इई, ओर पत्रिका की अल्प ग्राइक-संख्या से दस प्रायः 
श्र 
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छालन्तोष ही रहा । हम चाहते हैं कि पत्रिक्का का अधिकाधिक 
प्रचार हो, जिससे सम्मेलन को उससे पूरी सहायता प्राप्त हो 
सके | पर ऐसा न छुआ। प्रायः पत्रिका के निकलने में अवश्य 
ही _विल्लम्ब हो जाता रहा, श्रौर उससे ग्राहक-ससुदाय के हृदय 
मे असन्तोष की उत्पत्ति अनिवाय थी, पर इधर कुछ दिना 
से पत्रिका के प्रकाशन का उचित प्रवन्ध कर लिया गया है 
शरीर पत्रिका प्रति मास की s ५४ को निकल जाने लगी है। 
गानेचाले वर्ष S हम पत्रिका से कुछ आवश्यक सुधार करके उसे 
अधिक उपयोगी और मनोरंजक बनाने की चेष्टा करेगे, ओर हमे... 
आशा है कि अब पत्रिका अपने ग्राहकों का यथोचित मनोविनोद्‌ 
करने तथा साहित्यिक लाभ पहुंचाने में सी पूर्ण समर्थ होगी। अतएव 
हम सर्व हिन्दी-हितेषी सज्जनों से साखरोध प्रार्थना करते हैं कि वे 
हिन्दी-हित के हेतु पत्रिका को अपनाये, और जहाँ तक बने, उसके 
प्रचार मे सहायता दें। यदि वतमान ग्राहक महोदय कुछ नवीन 
ग्राहक बनाने का संकल्प करे तो बहुत कुछ सफलता प्राप्त हो 
सकती है । अगले मास भाद्रपद्‌ से पत्रिका का नया वर्ष आरम्भ 
होगा, हमें पूर्ण आशा हे कि ग्राहक महोदय वी० पी० द्वारा भेजा - 
हुआ भाद्रपद का अङ्क सहर्ष स्वीकार करेंगे, और नवीन ग्राहकों की 
वृद्धि के लिए यथाशक्ति प्रवल्ल कर हमें ग्रजुग्रहीत करगे | 
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सुलभ साहित्यमाला 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन दारा प्रकाशित 


सम्मेलन की स्थायी-समिति ने यह मन्तव्य स्थिर किया है कि 
सम्मेलन क्री ओर से बहुत सस्ते मूल्य पर ऐसी ग्रन्थ-माला निकाली 
जाय जिसके द्वारा हिन्दी के अच्छे ग्रन्थो का हिन्दी जानने वाली 
जनता में प्रचार हो । समिति ने यह भी स्थिर किया है कि सब से 
पहले “भूषण ग्रन्थावली” निकाली जाय, और उसका छुः आने से 
| अधिक मूल्य न रक्खा जाय । इसी मन्तव्य के अनुसार भूषण के 
सम्पूर ग्रन्थ, जिनका पता लगा है, भूषण ग्रन्थावली के नाम से 
टीका सहित प्रकाशित किये जा रहे Š | टीका इतनी व्योरेवार है 
कि थोड़ी हिन्दी जानने वालों के भी समझ में भूषण की कविता आ. 
सकेगी । पुस्तक २४ पौंड के फॅटिक काग्रज़ पर छुपी है। डबल 
क्राउन आकार के २०० से अधिक पृष्ठ हे; सब हिसाब लगा कर-इस 
पुस्तक के निकालने में सम्मेलन को आर्थिक लाभ नहीं है । केवल 
प्रचार की दृष्टि से पुस्तक इतनी सस्ती रक्‍खी गयी है । इतने सस्ते. 
मूल्य पर कागज़ की. इस महँगी के दिनों में यह पुस्तक. निकालना, 
किसी व्यापारी पुरुतंक-प्रकाशक के लिये सम्भव नहीं है । दु 


सुलभ साहित्यमाला में जितने ग्रन्थ निकलंगे, सब सस्ते मूल्य 
प्र होंगे; यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि वे सब भूषण-ग्रन्था- | 
चली के ही समान सस्ते होगे। जो सज्जन इस सुलभ साहित्य- | 
माला के स्थायी ग्राहक होना चाहे, वे सम्मेलन के परीक्षा-मन्त्री 
के पास सूचना भेज Z । ऐसी सस्ती पुस्तक पाने का अवसर हिन्दी . 
पाठकों को पहले कभी नहीं मिला । मूल मुख्यतः वही है जिसका 
सम्पादन हिन्दी के पाठकों के सुपरिचित पंडित श्याम बिहारी 
मिश्च एम० ए० और qo शुकदेच विहारी मिश्र बी० प० ने किया है 
, और जो काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है, | 
आर टीका हिन्दी के सुलेखक qo रामनरेश त्रिपाठी की की हुई हे । 


स्थायी ग्राहक होने के लिये परीत्षा-मन्त्री को लिखना चाहिये 
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सम्मेलन द्वारा प्रकाशत अन्य पुस्तक 


प्रश्नपत्र संग्रह १६७१-७२ ... ... `... - जब 
प्रश्नपत्र संग्रह १६७३ 1 त. म. l) 
पश्नपत्र संग्रह १६७४ ee हिट 00:09 यह. l; 


नागरी अंक ओर अत्तर > =} 
इतिहास ( मराठी भाषा के प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय परि | 
विष्णुशास्त्री चिपलणकर लिखित निळसर का अनुबाद ) डो 


सरेल पिङ्गल ॐ | 1) 
द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन के खभाएति की === U) 
हिन्दी-भाषा-लार भांग १ ... £ ! z Ny 
सूरदास की विनय-पत्रिका (सटीक) ... | k: 1) 
शिवा दावनी (सटीक) ||. .. ... ... =) 
प्रथम सम्मेलन की लेखमाला lU अथस वर्ष का काछे-चिवश्ण |) 
Ra ७ ^ 3 J द्वितीय क > |) 
ठतीय  ' > ९ 222 MU तृतीय ७” > U) 
चतुर्थ yx > ।॥] चतुर्थ, ? ” ॥) 
पञ्चम > 2 0 पञ्चम . * » D 
श्छ, . > 22 ॥॥ षष्ठ > >) 
सप्तम ड >” एन) सप्तम ११ > jJ) 
संम्मेलन पञ्चाङ्ग १३७५ i=) विवरख पत्रिका ~) 


॒ -सम्मेलन पञ्चाङ्ग 
` प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी को सम्मेलन पञ्चाङ्ग व्ही एक प्रति अवश्य 


मोल लेनी चाहिए | इसमें गत सात सम्मेलनो का =s विवरण 


दिया गया Š | परीक्षा सम्बन्धी सब प्रकार/#का सम्पूण विवरण 
इसमें मिलेगा | सं० १६७५ का तिथि-पत्र भी दिया गया है जिसमें 


सौर, चान्द्र और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी के प्रधान कवि और 
लेखक्रो की जन्म-मरण तिथियाँ दी गयी हैं: इसलिफ यह तिथि-पत्र 


हिन्दी भाषा-साषियो के लिए अधिक महत्व का = | == श्रतिः 
रिक्त और बुडुत सा विचरण है: जेसे- सम्बद्ध संस्थाओं, सदस्या 
बिशारदो की सूचियां इत्यादि | हिन्दी भाषा कौ सेव! करने' वालों 
को यह पञ्चाङ्ग अपने पाख अवश्य रश्कना चाहिए । ' 

/ निवेदक-- 
परीक्षा-मन्त्री । 
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201 कह 
- सखपत्रिका । 
ह 7 * मेळे ET ) NPT Eo र - 2 "रला N š * 
क द, :.. मादपद संवत १६७४ | अङ्क १ 
š; y : 
थिषय-मची 
ह सङख्या विवय न a Pri 
(३ ) शिक्ता कु हि कि कर ; 
(२) शबरी के बेरी .. ह. 154 ही: Fe 


(३) साहित्य सह लो जे 
` \ (४) सस्पाद्कीय विचार 


सम्मेलन के SZ शय 
`( १) हिन्दी-साहित्य के अङ्गौ की उन्नति का प्रयत्न करना । 

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर मे प्रचार करना चौर देश- 
व्यापी व्यवहारा सथा कार्यो के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को 
राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना | 

(३) हिन्दी को सुगस, मनोरम और लाभदायक बनाने के 
लए समय समय पर उसकी शेली के संशोधन तशा उसकी अनियी 
ओर अभावों के दूर करने का अयल्न करना । 

(४) सरकार, देशीराज्यों, पाठ्शालाओं, कालेज! हँ विश्‍व 
विद्योलयों और अन्य संस्थाओं, समाज, जनन्ससूहो तथा 
जमीदारी ओर अदालतों के कार्य्यों में देवनागरी-लिपि ओर हिन्द 
मारा के प्रचार का उद्योग करते रहना । 

(५ ) हिन्दी के अंथकारों, लेखको, पचन्खस्पादको, प्रचारको 

| श्र खहायको को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पार 
तोषिक, प्रशांसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना । 

(६) उञ्चःशिक्षा प्राप्त युवका म हिन्दी का डाडुराग उत्पन्न 
करने ओर बढ़ाने के लिये शयल्ल करना । 

( ७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय चहा पाठशाला, समिति 
तथा पुरुतकालव स्थापित करने आर कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार की वर्तमान स स्था की सहायता करना | 

(८) हिन्दी-साहित्य के चिद्धानों को तेयार करने के लिये हिन्दी 
की उच्च-परीक्षाप लेने का प्रबन्ध बसना । 

( & ) हिम्दी-भाषा के साहित्य की =Ë के लिये उपयोगी 
पुस्तके तैयार कराना ! 

(१०) हिन्डी-साहित्य-सस्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि शर 
सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समभे 
जॉय उन्हे काम में लाना | गक 


š , “सम्मलेन दा T का 9233 + न. 2 i 


हिन्दी-साहित्य-लम्मेलन के उद्देश्यों. की पूर्ति में सडायता कर 
आर साहित्य-प्रेमियों से इसी के लिये उप 
e कै 


—— न ===. = > š 


qe सुदर्शनाचार्य्य बी० Qe के प्रचन्ध से सुदर्शन 
द्विन्दी-सादित्छ-सस्सेक्तन मे पन गामकृप्ण शम्मी द्वारा प्रकाशित । 
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सम्मेठन-पात्रिका 


हिन्दी-साहिल्य-सम्भेलन की स्थायी-समिति 
की ओर से प्रलिमास प्रक्ाशिल। 


शिक्षा । 

सांसारिक उन्नति का सूल मन्त्र शिक्षा हे । । इसलिए नहीं कि 
बिना शिक्षा के सामाजिक या राजनेतिक सुधार नहीं होते 
घरन्‌ इसलिए कि हमारी ज्ञान-त्रछ्ु खुली रहे, और इसलिए 
कि पेट के दर्द से बचने के लिए हम जली या कच्ची रोटियां 
न खायें। शिक्षा को फलप्रद ओऔर सर्व-सुखदेनी बनाने के लिए यह 
आवश्यक हे कि बह कलियग सें सत्यनारायण की कथा के समान 
थोडा ही समय ले, थोड़ा ही धन खच करावे, किन्तु फल 
अधिक से अधिक दे । यह तभी हो सकता है जब बह हमको उस 
भाषा में प्राप्त हो,*जिसे हम माता के दुग्ध के साथ पीते हैं । मातृ 
भाषा का तिरस्कार कर कोई जाति संसार मे सुखी नहीं हो सकती 
इसका कारण है, sic बह यह हे कि हमारा साहित्य ही वह श्ङ्कला 
है, जो हमारे पूर्वजो से हमें बांधे हुए है और, जिसके शान से हममें 
आत्मसस्मान और अभिमान पैदा होता है। प्राथमिक शिक्षा को 
देश में प्रचार हो नहीं हो सकता, यदि वह अपनी मातृभाषा में न 
दी जाय । माता, मातृभाषा और देशमाता सर्वश्रेष्ठ अर सर्वेपूज्य 
É | आपके लिप उचित सामाजिक जीवधन की एकमाज़ कजी पुसने 


` ॐ 


- ` 
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साहित्य को जीवित रखना ओर आधुनिक साहित्य को सर्वश्रेष्ठ 
बनाना Š । जिन सज्जनों ने संसार के इतिहास को कुछ भी देखा 
है, उनको मालूम होगा कि किसी जाति को गुलाम बनाने के निमित्त 
संसार से. उसका श्रस्तित्व मिटाने के लिए पहिला और सब से 
प्रबल उपाय यह हे कि उस जाति के साहित्य का नाश कर दिया . 
जाय, और उस जाति की भाषा रस भाषा बना दी ज्ञाय । भाषा के 
मृत होते ही स्वराज्य के चेन की वंशी नहीं बज सकती । 
इतिहास के पृष्ठो को उलटिये तब आपको पता चलेगा कि मातृभापा 
शोर राजनेतिक जीवन के अस्तित्व में कितना घनिष्ठ सम्बन्धन दै । 


आयरलेंड के इतिहासः को देखिये, पोलेंड की शासन-प्रणाली पर 


दृष्टिपात करिये! फिनलेंड की हिस्टरी को पढ़िये, तब आपको पता 
s कि इन जातियो ने अपनी भाषा के अस्तित्व को बनाये रखने 
के लिए कितने कष्ट सहे हैं। पोलेंड ओर फिनलेंड मै वहां के निवाली 
मातृभाषा के स्कूल नदीं खोल सकते थे, मातृभाषा पढ़ानेवालो को 
सज़ा दी जाती थी, और कितने ही मातृभाषा के प्रचारक जेलो में 
सड़ गये, कितनी ही की हड्डियों का भी साइवेरिय के वर्फिस्तान 
में पता नहीं रहा। शासक चाहते थे, मातृभाषा का नाश हो जाय, 
क्योकि वे जानते थे कि जब तक मातृभाषा जीवित है, जाति भी 
जीती है और वह परतन्त्रता की बेड़ी में नहीं जकड़ी जा सकती | 
हमारे मागे में कोई ऐसी कठिनाई नहीं, हमसे कोई नहीं कहता कि 
तुम अपनी भाषा का प्रचार न करो । मातृभाषा की हीनता, उसके 
तिरस्कार का जो परिणाम होता है, वह भी हम लोगों से छिपा 
नहीं । आज बंगाल, मध्यदेश, बिहार, बम्बई तथा मद्रास से संयुक्त- 
प्रान्त और पंजाब की दशा की तुलना कर लीजिये । संयुक्त-प्रान्त 
पिछड़ा हुआ क्यों Š ? क्या इसलिए कि wai के निवासी बली कम. 


हे? क्या इसलिए कि वे पराक्रमी कम हैं, धनी कम हैं, वीर कम हें 


या मानसिक शक्तियो मे कम हें? नहीं, इसका प्रधान कारण यही 
है कि उन प्रान्तों में मातृभ € था का जितना प्रचार है, उसकी श्रपेत्ता 
हमारे प्रान्त मै बहुत कम है। संसार में एक अँगरेज़ भी न दोगा 
जो अंगरेज़ी न जानता हो, एक जमन न होगा जो जमैन न जानता 
हो, एक रूसी न होगा जो रूखी भाषा न जानता दो | अपने ही देश 
š 9 हि 
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में देखिये, कोई भी पठित बंगाली ऐसा नहीं मिलेगा जो बंगला न 
जानता हो; कोई पठित गुजराती ऐसा नहीं मिल सकता जो शुज- 
राती न जानता हो; कोई महाराष्ट्र ऐस? नहीं जो मराठी न जानता 
हो, किन्तु दुःख और लज्जा के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रान्त 
में आपको amat पढ़े लिखे सज्जन ऐसे मिलेंगे जो हिन्दी न जानते 
हो । इन लोगों की गिरी दशा का एकमात्र. कारण यही है । इस 
शोचनीय अवस्था के छुघार के लिए प्रान्त में अनेक समभाएँ काम 
कर रही हैं; किन्तु कत्तव्य-क्षेत्र अभी बहुत विस्तृत हे, और परिश्रम 
की अभी बहुत आवश्यकता है! जव तक एक भी पठित हिन्दू इस 
प्रान्त में एखा रहेगा जो हिन्दी न जानता हो, Sq तक हमको 
अपना यल ओर परिश्रम शिथिल न करना चाहिये । कितना ही को 


यद्द कहते लज्जा नहीं आती कि “हम हिन्दी बिन्दी नहीं जानते ।” - 


इसका फल क्या होता हे ? अपनें घर की एक भी बात वे नहीं 
जानते । वे नहीं जानते कि रामायण में क्या है । राम, सीता, लदमण 
के नाम को या कथा के कुछ अंश के ज्ञानने को हम रामायण का 
ज्ञान नहीं कहते । चे नहीं जानते कि महाभारत मै कया है, जब वे 
रामायण ओर महाभारत को ही नहीं जानते तब उनके सम्बन्ध में 
वाल्मीकि या व्यास की चर्चा ही वृथा है। ऐसे लोगो में जातीयता 
का भाच या जातीय सदभिमान कैसे विकास पा सकता है ? इनमें 
अपने पूर्वजो का अभिमान किस प्रकार आ सकता है, और जिनमें 


यह्‌ नहीं दे संसार की जातियों की घुडदीड में बाज़ी कब मार ” 


सकते हैं ? अपने सुख के लिए, अपने बाल-बश्चो के सुख के लिए, 
अपने देश के लिए और खंखार में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए मातृभाषा 
का ज्ञान, उसका प्रचार, उसके साहित्य की बृद्धि अनिवाये रीति 
से आवश्यक Š | इसके प्रति उदालीनता दिखाना, इसके प्रति 
अपना कर्तव्य पालन न करना, हिन्दी'न पढ़ना, जातीय पाप का 
भागी होना Š । 

हिन्दी की हीनता का एक प्रबल कारण और भी है, और वह है-- 


_ सरकार का उर्दू का पक्षपात । न्यायालयों में, सरकारी दफ्तरो में 


हिन्दी को उर्दू के समान अधिकार न देना अन्याय Š । सभ्य संसार 
का नियम है--जहां न्याय का महत्व स्वीकार किया जाता है--कि 
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न्यायालयाँ में भाजा वही प्रचलित हो, जो जनता की भाषा हो | हमको 
उदे से कोई बेर नदी, हम यह नहीं कहते कि Z= अदालतो से निकाल 
दी जाय । हम यह कहते हैं कि दोनों भापा को समान आदर मिले 
उर्दू जाननेवाली को उर्दू के द्वारा काम करने का अधिकार रहे, 
हिन्दी जाननेवालो को हिन्दो फे द्वारा । जो लोग उदू sma 
डिगरी या इजहार आदि की नकल मांगे, उनको उन श्रक्षरो मे दी 
ज्ञाय, जो नागरी श्रक्षरो में मांग, उनको नागरी मँ। ऐसा होने में 
किसी न्याय चाहनेवाले हिन्दू या मुसलमान को शिकायत का अव- 
सर नरहेगा। जिस भाषा का देशकी श्रदालतो सें आदर नहीं, | 
उखंकी उन्नति नहीं होती । जव इङ्गलेयड नारसनों के sala था, 
उस समय उसके न्यायालय मे फ्रच भाषा प्रचलित थी | इतिहास 
पढ़नेवाले जानते É कि उस समय जो अङ्गरेज पढ़ना चाहते थे, घे 
भी फ्रेंच भाषा ही पढ़ते थे। अक्लरेज्ञी भाषा का न कोई मान था 
और न उसको कोई पढ़ता ही था। उस समय अङ्गज कुछ भी | 
उन्नति न कर सके | सन्‌ १३६२ मे न्यायालयों में अङ्करङ्जी भारा की. 
प्रतिष्ठा हुईं, फिर क्या था, कुछ ही समय बाद देश में शिक्षा का 
प्रचार हो गया, ओर इङ्गलंड का भाग्य चमक उठा | सरकारी विभागों | 
में हिन्दी का समुचित मान न हान से हिन्दी पढ़नेवालो की संख्या . | 
घटी हो सो ही नहीं, इसका खव से नाशकारी प्रभाव यह पड़ा कि 
प्राथमिक शिक्षा का प्रचार हममे न हो सका । हमारा प्रान्त शिक्षां 
में वम्बई और बंगाल प्रान्त से भी चढ़ा हुआ था, किन्तु न्यायालय 
में केबल उदू की प्रतिष्ठा ओर हिन्दी का अपमान होते से यह दिन 
दिन पीछे पड़ता गया । शिक्षा-कमीशन के सामन अपना मत प्रकट 
करते हुए स्वगेवाली राजा शिवप्रखाद्‌ जी ने कहा था:— 

“बङ्गाल की घुद्धि का रहस्य यही है कि उसकी जातीय लिपि का > 
न्यायालयाँ, मद्दला, दुकानों, खेतों और झोपडाँ में एक समान मान 
है । संयुक्त-प्रान्त के न्यायालयों में सी हिन्दी की प्रतिष्ठा कर दीजिये 
ओर इस वृद्धावस्था में भीमे इन्स्पेक्टर बनने को तैयार हुँ, रौर 
यह शते करता हूं कि शिक्षा के प्रतार मै बङ्गाल से यदि हमारा प्रान्त 
बाजी न मारले तो में अपनी पेंशन लेना छोड़ दूंगा |” यदि हम 
लोगों में शिक्षा, का प्रचार करना खरकार को अभीष्ट है, और यंदि 


h 


j] » 
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हम लोग चाहते हैं कि हमारी सन्तान शिक्षा प्राप्त कर नकल करने 
के सिवा कुछ अपनी ओर स भी कर सक तो उसके लिए यह सब से 
प्रथम आवश्यक है कि न्यायालयों में हिन्दी को उसका उचित स्थान 
प्राप्त हो । सरकार का कर्तव्य हे कि वह प्रान्त की दोनों भाषा और 
दोनों लिपियो को अपने कार्यालयों में समान आदर दे । किन्तु सर- 
कार अपना कतव्य पालन करे या न करे, हमको अपना करतय निबा- 
हना उच्चित Š | हमारा कतंव्य गुरुतर है, हिन्दी हम लोगों 
की भाषा है श्रोर उसी क द्वारा हमारी जाति का उद्धार हा सकता 
Ë | सरकार ने बहुत कुछ कर भी दिया हे, न्यायालयों में हिन्दी का 
कुछ स्थान प्राप्त हो गया है, यद्यपि जितना हम चाहते हैं उतना अभी 
नहीं हुआ । हमारा आपका कतव्य हे कि जितना अवसर हिन्दी को. 
अदालतों में प्राप्त है, उसका हम पूरा फ़ायदा डठाये। हमारे वकील 
भाइयों का, जिनको देश और समाज की उन्नति का कुछ भी खयाल 
है, यह धरम है कि अपने हिन्दु मुदक्किलों का, जो नागरी suma से 
परिचय रखते हो, सब काम नागरी श्रत्तरो ही के द्वारा कर | हमारा 
आपका यह कर्तब्य हे कि हम जो नालिश आदि कर, प्राथेनापत्र आदि 
गवर्नेमैट के किसी विभाग में Z, नागरी ही में लिख हम आप यदि 
यह निश्चय कर ले तो हिन्दी का प्रचार शीघ्र हा हो सकता है | अब 
स्वावलम्ब ओर आत्म-पौरूष का युग है । बिना अपने हाथ पेर हिलाये 
कोई लाभ, कोई सुख नहीं प्रात हो सकता । यदि हम हढ़- 
प्रतिक्ष हो जायें, यदि हम तय कर ले कि हम हिन्दू हैं, हिन्दी 
हमारी मातृभाषा है, ओर हमारा सब अदालती काम हिन्दी ही के 
द्वारा होगा ता सरकार चाहे या न चाहे, विवश होकर उसे भी 
हिन्दी के दावे को स्वीकार करना होगा ।% 


% श्रीयुत पण्डित कृष्णाकान्त माखवीय के “स्वराज्य ओर साहित्य? नामक 
निबन्ध का एक अंश । | SLO). FD IE 308 
क 
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शबरो के घेर । 


लेखक-भ्रीयुत भगवानदीन पाठक “विशारद” | 


“पत्रिका” के पाठको को ज्ञात Š कि गत फाल्गुण ओर चैत्र के 
अंकों में “तुलसीदास का जीवनचरित और काव्य” शीर्षक पक 
लेख “पत्रिका” में प्रकाशित हुआ था। कई दिन छुप, मुझे उस 
लेख के सम्बन्ध में प्रयाग के “बैदिक सर्वस्व” की मई और जूनवाली 
युग्म संख्या में “खहयोगि-समालोचन” शीर्षक लेख के अन्तर्गत 
इस आशय की एक टिप्पणी पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ कि उक्त 
लेख के लेखक ने एक वाकय-द्वारा महात्मा तुलसीदास के सिद्धान्ता 
को आघात पहुंचाया । “लवेस्व” ने उस वाक्य पर धार्मिक 
आपत्ति की है । में हस लेख में उस धार्मिक आपत्ति का 
समर्थन या प्रतिवाद नहीं करूंगा, उससे सुके कोई सम्बन्ध नद्दीं। 
मुळे “सर्वस्व” की टिप्पणी के अन्तर्गत आई हुई कतिपय काब्य 
आर कथा-भाग-सम्बन्धी उन खस्मतियाँ के विषय मै कुछ लिखना 
हे, जिन से Š सहमत नहीं हुं । आशा हे कि सहृदय सञ्जन मेरे 
कथनो पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे । 

“सर्वस्व” के रूस्पादक महोद्य ने पत्रिका में छुपे हुए लेख के 
जिस वाक्य पर आपत्ति की है, वह यह है: — 
महात्मा तुलसीदास-- ` 

“पतित जातिया के उद्धारार्थ और उनसे प्रेम करना सिखलाने 
के लिए शबरी के जूठे बेर रामजी को खिलाते और निषाद को 

भरत के गले लगाते हैं 1” | 
आपका कथन है कि महात्मा तुलसीदास ने 'जूठे बेर? का 
कहीं उल्लेख. नहीं किया है । मेरा अनुमान है कि सम्भवतः 
आपका यह कथन ठीक ही हे, क्योंकि महात्मा तुलसीदास के 
अन्य छोटे छोटे ग्रन्थो में से किसी ग्रन्थ में 'जूठे बेर का उल्लेख हो 
तो हो, प्रधान ग्रन्थ रामायण और विनयपत्रिका में कहीं 'जूठे बेर” 
का उल्लेख नहीं Ë | परन्तु साथ ही महात्मा तुलसीदास के ग्रन्थों में 
उल्लेख न होने ही से “जूठे बेर” की बात असत्य या काल्पनिक नहीं 


कही जा सकती | “जूठे बेर” की कथा परम प्रसिद्ध और प्रामाणिक 


š 
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है; जैसा आप समझे हैं. कि वद्द लेखक की मनमानी कल्पना है 
सो! बात नहीं । क्यों नहीं, सो सुनिये: -- 


महात्मा सूरदास और महात्मा तुलसीदास दोनो ही महाकवि 
भक्ती के शिरमोर और हिन्दी-साहित्य के परमोज्ज्वल रले š. इनकी 
परस्पर तुलना का SSK कोई अधिकार नहीं ! हां, यहद निश्चय है कि 
महात्मा सूरदास श्रीर महात्मा तुलसीदास के वाकय समस्त हिन्दी- 
संसार में समान ही आदर्णीय É । दोनों हौ भक्त-शिरोमणि 
ओर दोनो ही महाकवि हैं । दोनों ही ने भक्ति-सागर का स्रोत प्रचा 
हित किया है, site दोनों ही ने श्रब्चितीय महाकाव्यों की रचनाएं 
की हैं। “सूर खूर तुलसी शशी”--मेरा अनुमान है कि इन दोनों 
महानुभावो के सम्बन्ध में आप का मत भी इस पद के अनुकूल 
ही होगा । तुलसी की बात विशेष प्राप्राणिक दै श्रोर सूर की कम-- 
मेरी समझ में इस प्रकार की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 
दोनों ही महात्मा भगवान्‌ रामचन्द्र के अनन्य भक्त हैं, दोनो ही 


के हृदय में उनके प्रति एक दूसरे से बढ़ कर प्रीति, भक्ति और पूजा, 


` का पवित्र भाव वर्तमान है। यदि महात्मा सूरदास को शबरी के 


“जूढे” फल मर्यादा पुरुषोत्तम को खिलाने सें कोई आपत्ति न हुई 


और अपने भक्ति-भाव-परिपूरित' पन्थ “सूरसागर” में उन्होने बार- 


बार शबरी के “जूठे” फलो का भोजन करने के लिए भगवान 
की सराहना की तो यह समझ में नहीं अआ सकता कि महात्मा 
ठुलसीदास के पक्ष मै यही बात केसे निन्दनीय कही जा सकती 
थी ? अ्रथवा यदि महात्मा सूरदास को शबरी के “जूठे” फल भग 
वान,को खिला देने में कोई कलंक नहीं लगा तो महात्मा तुलसी 
दास के सिद्धान्तो को “जठे बेर” के उल्लेख से क्यांकर अघात पहुंच 


सकता था ? अस्तु, महात्मा सूरदास ने स्थान स्थान पर अनेक 
यार शबरी की कथा का सम्बन्ध आने पर 'जूठे फल! का उल्लेख . 


किया है । प्रमाण के लिए दो एक पढ्‌ smua करता हुं 


गोविद प्रीति सबन की मानत । 
जेहि जेहि भाय करी जिन सेवा अन्तगंत की जानत, 
_ शबरी कटुर बेर तजि मोठे भाषि गोद भरि लाइ । 
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जूठे- की कछु शंक्र न मानी भक्त किये सत भाई। 
सन्तन भक्त मित्र हितकारी श्याम बिदुर के आये, 
अति रस बाढ़ो प्रीति निरंतर खाग मगन हुइ खाये । 
कौरव काज चले ऋषि शापन साग पत्र ही श्राये, 
सूरदास करुणानिश्रान प्रभु युग युग भक्त बढ़ाये 
सरसागर, प्रशम स्कन्ध, ण २ राग-संख्या १२ | 


फर इय -—- 


शबरी आश्रम रघुवर आये, श्रध्यासन दे प्रभु बेठाये । - 


\ N P<: 


खाटे फल तजि मीठे लाई, जठे भये खुलहज सुनाई 
अन्तर्यामी अतिहित जानै, भोजन कीने स्वाद बखानै 
जात न काहू की प्रभु जानत, भक्त भाव हरि युगयुग मानत । 
करि दंडचत भई बलिहारी, पुनि तनु तज्ञि हरि लोक सिधारी। 
` सूरसागर, नवम स्कन्ध, पृष्ठ ७७, राग-संख्या ६५ 
रामायण के प्रसिद्ध टीकाकार अयोध्यानिवाखी श्री महन्त राम- 
चरणुदांस ने अपनी टीका में “जूठे” शब्द पर बहुत कुछ लिखा | 
उन्होने भी अपने कथन के अन्तगत महात्मा सूग्दाख का एक पद 
उद्धृत किया है, जिसमें 'जूठे' शब्द का उल्लेख है। महन्तजी 
अपनी टीका में ्रारणय-काणड के ७५ चं पृष्ठ पर लिखते 
CE तब शवरी बन में जाइ कै कन्द मूल फल लै 
श्राई है, पर फलन को आपु अपनो सुख लगाइ के चीखि लेती रद्दी 
“है | जो रसमय अति मधुर मधुर कन्द मूल फल पावें सा रघुनाथ जी 
के हेतु धरे जाति रहै। तहां प्रेम की दशा में अपने जूठे की खबरि ही 
नहीं रही हे, तहां प्रेमापरा भक्ति की यही दशा है। तहां पुनि कोई 
कहते हैं कि जेहि वृक्ष को फल एक चाखे अरु मधुर लागे तब उस 
फल को डारि देइ अरु उस वृक्ष के फल श्री रघुनाथजी के हेतु 
अमनियां घरि राखे है। यह कहत सन्ते प्रेम की 
दशा मै विरोध आवै है, काहे ते जो चीखि के पेड़ को श्रमनियां 
फल धरि राख्यो हे, तहां आस तो इमी पंच करते हें, यामें शबरी के 
प्रेम की अधिकता का भई, कलु न भई, जुड ही में प्रेम की लक्षणा 
होती Ë पुनि श्री सूरखागरोक्त पद्‌ :--. ॒ 
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अड] शयरी के बेर । & 


“कवन गुण बरणा श्याम तिहारे 
शबरी के फल जूठे खाये, णुण श्रवणुण न विचारे ।” 


यदि महात्मा सूरदास के वाक्यां को थाप प्रामाणिक मानते हैं 

तो “जूठ फलो” की बात यहीं समाप्त हुई, ओर यदि नहीं मानते तो : 
निवेदन यह है कि उक्त लेख के लेखक को छोड कर “सर्वस्व? 

अगले अंक में पहले महात्मा सूरदास के वचनो का प्रतिवांद 
कीजिये । अस्तु, सूर और तुलसी दोनों ही भगवान रामचन्द्र 
के अनन्य भक्त थे । यदि रामायण ही के सदृश पूज्य और 
प्रामाणिक ग्रन्थ सूरसागर में “q फल' का उल्लेख है तो भला 
लेखक ने महात्मा तुलसीदास के पक्ष में उसका उल्लेख करके कोन 
सा पाप किया ? 

फिर, आपको केवल “जुडे” ही पर आपत्ति नहीं है; आपने 
घेर को भी श्रसंगत सिद्ध कर दिया Š 1 प्रमाण में शबरी की कथा 
से आपने रामायण का यह दोहा डद्ध्यृत किया हैः-- 

“कन्द्‌ सूल फल सरख अति, दिये राम कहं आनि । 
प्रम खहित प्रथु खायऊ, बारदि बार बखानि ní 

श्राप कहते है--“उक्त दोहे में “सरस” शब्द का प्रयोग देख- 
कर आम आदि रसीले फलो का श्रडुमान होता हे, क्योंकि बेर का 
फल रसदार नहीं होता” । परन्तु मै विनश्रतापूर्वक सम्पादक महो 
दय से पूछता हूं कि कवि ने यहाँ पर “खरस” शब्द का प्रयोग कन्द, 
मूल, फल तीनो के लिए किया हे । इनमें से कन्द शर फल की बात 
जाने दीजिये, 'सूल' तो प्रायः रखदारों की गणना में--आपके' सिद्धा- 
न्तानुसार-नहीं आ सकंगे, फिर उन्हे गोस्वामीजी ने सरस' 
क्यो लिख डाला? मेरी तच्छ सम्मति मे गोस्वामीजी ने उन्हे 
“सरख” लिखा, खो ठीक ही दै क्योकि सूल भी रसदार 
होते ही हैं। परन्तु न मालूम शापने यहां पर “रख” शाब्द 
के कोन से अर्थ लगाये हे, जिनसे बेर का फल आपको नीरस 
प्रमाणित हुआ । श्राप स्वयम्‌ कोषकार हें, आपको यह 
बतलाने को अवश्यकता नहीं कि “रस” शब्द का एक अर्थ 
“स्वाद” भी होता है । स्घयम्‌ अपने ही कोष में २६७ पृष्ठ पर 


k. 
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आपने रस के श्रर्थ मे “स्वाद” का उल्लेख किया है। दृत्र और जल 
को भी रख कहते Š; गन्ने का रख भी रस कहलाता है। फिर, रस 
की परिभाषा में तो मधुर ही क्या, कटु, अम्ल, लवण, मधुर, तिक्त 
शर कषाय छुही सम्मिलित हैं। श्राप तो बेर को रसदार नहीं 

नते. में तो आंवले आर इन्द्रायण के फल को भी “सरख” जानता 
हुं, क्योंकि उनमें भी अम्ल और कटु-रख का समावेश है। खारे अर्थो 
को जाने हीजिये, यदि आप रस का अर्थं स्वाद! मागते हैं तो 
बताइये कि वेर के फल को स्वादशुक्त अर्थात्‌ सरल मानने मं 
कोन खी आपत्ति Š ? वह तो बेर है, भला यदि हम किसी के काव्य 
को सरस कहें तो क्या आप की राय में उसमे से गाढा गाढ़ा मीठा 
रस निकले, तभी वह 'सरस' होगा । मेरी राय मं पेसे प्रयोगा 
मे रस कां अर्थ स्वाद या साधये ही लिया जाता Ë | किसी फल 
को सरस कहने से स्वादयुक्त फल का बोध हो सकता है । 


रहा यह कि शबरी दो कथा सें बेर थे या: नहीं ? कहने 
के लिए आप चाहे यह कह लीजिये कि शबरो ने sÑ रामचन्द्रजी 
के आतिथ्य-सत्कार के लिए sugar से अनार ओर अंगूर संगाकर 
, रख छोडे थे; परन्तु मेरी तुच्छ सम्मति भें चनवासिनी भीलनी के 
पाल श्रामो की अपेक्षा बेरो का रहना ही अधिक सम्भव है, क्योंकि 
सब जानते है कि यनस्थली में आसो की sr बेर, चबल, करील 
आदि वुत्त ही विशेष उत्पन्न होते ë | फिर, उक्त कथा से बेरी के स्थान 
पर श्रन्य फला की कल्पना करनेवाले पहले आप ही हैं। महात्मा 
लुलखीदास की रखयाओं के प्रसिद्ध टीकाकार qo रामेशवर भट्ट 
ने विनयपत्रिका की टीका में अनेक बार बेर का उल्लेख किया है। 
एक प्रसिद्ध कवि ने तो शबरी के बेरो के लिए एक ऐसे अच्छे कवित्त 
की रचना करं डाली हेः-- 


बेर बेर बेर ले सराहे वेर वेर बहु रसिकविहारी देत बन्ध कहं 
फेर फर । चाखि चालि भाखे यह वाह तै महान मीठो लेहु तो लषण्‌ 
यह बखानत हैं हेर हेर ॥ बेर बेर, देवे बेर शबरी सुबेर बेर तोऊ 


रघुबीर बेर बेर तेहि टेर टेर । बेर जनि लावो बेर येर जनि लावौ 
बेर बेर जनि लाबौ बेर लावो कहें बेर बेर ॥ 
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अङ्क १ ] ङ शबरी के बेर । 


फिर, मेरी समझ में शबरी की कथा के महत्वं का पक 
अंश ही “बरो” पर निर्भर है । यदि महात्मा तुलसीदास यह लिखते 
कि बड़े प्रयत्न से लाये हुप आम ओर अंगूरी से शबरी ने श्री राम- 
चन्द्रजी का आतिथ्य-सत्कार किया तो उससे कथा के महत्व का 
एक अंश ही नण हो जाता । यदि यह कहा जाय कि उन्हाने वेरा का 
भी तो स्पष्ट उल्लेख नहीं किया तो मे कहता हूं कि" जब कल्पना ही 
करनी है तो आमो ओर अंगूरी तक कयो जाइयेगा, बनकरोंदा और 
मकुइ्या पर आइये । देखिये, बनकरोंदा और मकुइया से महात्मा 
तुलसीदास के भाव की अधिक पुष्टि होती है या श्वास और अंगूरो 
से? भक्त के घर जैसा कुछ रूखा सूखा मिला, प्रेम के सहित भोजन 
किया, भगवान शासञन््र के इस परमोक्तम शुण का प्रतिपादन शबरी 
की कथा का प्रधान अंग है। इस छांग की पुष्टि किन फलो से 
विशेष होती दै--वनस्थली में दष्माप्य आमो या खुलभ ss 
बेरा से ? सच पूछिये तो “पत्रिका” के seua किये हुए उपयुक्त 
वाक्य से महात्मा तुलखीदाल के सिद्धान्तो को wasqa छी आघात 
पहुंचा हो; पर आपकी इस मनमानी कल्पना का मद्दाकवि के भावा 
से अवश्य ही विरोध आ पड़ता है ! 

आपने शबरी की कथा का सौन्दर्य ही नष्ट कर देना चाहा हे, 
क्योंकि तो आप फल की जगह देर ही मानना चाहते ओर न शबरी 
को पतित जाति की खी ही मानने को तैयार हें। भला यदि वह पतित 
नथी तो भगवान ने उसे पवित्र कयां किया? यदि वह. वनवा- 


सिनी भीलनी न थी लो भगवान के लिप उसके गृह जाने मे बड़ाई . 


कौन सी रह गई ? बड़े के यहां तो सब कोई जाता है, फिर भगवान 
के चरित्र मे खलो किकता बया रही ? आप कहते हे--“शवरी से ऋषि 
महर्षि कपनी टहल कराया करते थे, और उनकी रहका करते करले 


त 


जो सिद्धा ओर चर्सात्मा हो गई थी वह क्यांकर अछूत कही जा 


सकती है ।” पहले तो मेरा यह प्रश्न है कि आप यह अछूत शब्द 
कहां से लाये ? “पत्रिका” के लेखक ने शवरी ओर निषाद के लिए 
केवल 'पतित? शब्द का प्रयोग किया Š; पर आपने उनके 


पतित शब्द को अछुत, अन्त्यज और अस्पृश्य शब्दौ में व्यक्त किया 


लेखक ने पतित लिखा था, आप भी अपनी लेखनी को 
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पतित ही तक परिमित रखते तो श्रच्छा था । प्रत्येक पतित पुरुष 
शर्त नहीं कहा जा सरकतो, कोर न सारे अछूत पतित ही दो सकते 
हें । मेरी सम्मति में जन्म का ब्राह्मण भी भविष्य में अपने कुकमों से 
पतित हो सकता है। अस्तु, यदि आपने 'पतित' शब्द से अस्पृश्य 
शरीर अन्त्यज का भाव ग्रहण किया तो भी कोई हानि नहीं! 
शबरी को पतित प्रमाणित करने के लिए महात्मा तुलसीदास 


के काव्यो को छोड़ अन्यत्र न. जाना पड़ेगा । 


मेरा विश्वास है कि शबरी सिद्धा और धर्मात्मा, बल्कि विश्‍व 

कौ घन्दनीया वन गई; परन्तु कव ? जब उसे भगवान रामचन्द्र के 
शेन हुए, उससे पहले नहीं । आपने वाल्मीकीय रामायण के कति 
पय श्लोक उद्धृत किये है, पर विचार कर देखिये तो वे भी उसी 


समय के हैं जब उसे भगवान के दशन हो चके s | उदाहरण के 


लिए देखिये, आप ,लिखते 
पाद्यमाचमनीयं च सरे प्रादाद्य यथाविधि, 
ताघुबाब ततो रामः श्रमणी धर्म सं स्थिताम्‌ । 
भल्ला भगवान्‌ के चरण धोने और चरणामुत पान करने का 
सौभाग्य जिसे प्राप्त हो रहा हे, उसे कौन अधार्मिक कहेगा ? 

, फिर, लेखक ने महात्मा तुलसीदास ही के काव्या की आलो- 
खना की है। शबरी को यदि उन्होने पतित बताया Š तो महात्मा 
तुलसीदास के कथनानुसार । भगवान रामचन्द्र के दशन न होने 
तक महाकळि तुलसीदास ने शबरी को एक नहीं अनेक बार पतित 
कहा Ë | आरण्य-काण्ड के अन्तर्गत शबरी की कथा में देखिये-- 

जाति हीन श्रघजन्म महि, मुक्त कीन्ह श्रस नारि | 
. महा मन्द मन सुख चहसि, पेसे प्रभुहि विसारि ॥ 


ओर भी-- 


उपल केवट कोश भालु निशिचर शबरि गौध शम दम दया दान 
हीने । नाम लिये राम किये परम पावन सकल नर तरत तिनके गुण 
शान कीने । 


चिनयपशत्रिका, राग १०६, छन्द २। 
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१ अङ्क] शबरी के बेर । १३ 


कहिये | शम, दम, दया और दान से रहित स्त्री को आप sa 
कहियेगा, धर्मात्मा ? 
और लीजिये-- | र 
अधम जाति शबरी योषित शठ लोक वेद ते न्यारी । 
ज्ञानि प्रीति दे दरश कृपानिधि साऊ रघुनाथ उधारी ॥ 
विनयपत्रिका, राग १६६, छन्द ६। 
अधम जाति, योषित शाठ, लोक बेद ते न्यारी-इन शब्दों से 


, भाप क्या आशय निकालंगे--सिद्धा या धर्मात्मा ? 


और भी-- 


प्रकृति मलिन कुजाति शबरी सकल अवगुण खानि। खात ताके 


दिये फल अति रुचि बखानि बखानि । 
विनयपत्रिका, राग २१५, छन्द ४। 
इन प्रमाणो से सिद्ध है कि भगवान रामचन्द्र के दशनो के बाद्‌ 
ही शबरी सिद्धा ओर धर्मात्मा बनी। जैला कि महात्मा तुलसी- 
द्रास ने भी कहा ë:— 
खग शबरि निशिचर भालु कपि किये आषु ते चन्दित बड़े । 
श्रब निषाद के विषय मे लीजिये: 
श्राप कहते है कि “जो निपाद क्षत्रिय है, वह किस प्रकार अस्पृश्य 
अन्त्यजा की श्रेणी मे डाला जा सकता है ?” पहले तो वही बात कि 
निषाद को अस्पृश्य अन्त्यजों की श्रेणी मे डाला ही किसने ? लेखक 
ने निषाद के लिए भी केवल 'पतित” शाब्द का ही प्रयोग किया है । 
सो निषादं को एक बार नहीं श्रनेक बार महात्मा तुलसीदास 
ने पतित कहा है । उदाहरण लीजियेः-- 
हिसारत निषाद तामस वपु पशु समान बनचारी। 
भेंख्यो हृदय खगाय प्रेमवश नहिं कुल जाति विचारी ॥ : 
ग स्ट 
सतक विनयपत्रिका, राग १६६, छन्द ३। 


परम अधम निषाद पांवर कौन ताकी कानि। 
लियो सा उर लाय सुत ज्यो प्रेम की पहिचानि ॥ 
बिनयपत्रिका, राग २१५, छुन्द्‌ २.। 
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१४  सस्मेलन-पत्रिक्रा। [ भाग ६ 


अर भी-- 
गुह गरीब गत ज्ञातिह् जेहि जिउ न भखा को । 
पायो पावन प्रेस S सन्मान सखा को । 
विनयपत्रिका, राग १५२, छन्द ७। 
कदिये | महात्मा तुलसीदास के-तामख, पांवर, परम अधम, 
पशु, गत ज्ञाति इत्यादि शब्दों से तो निषाद धर्मात्मा या क्षत्रिय नहीं 
सिद्ध होता । 
फिर, आपके निपाद्‌-सम्वन्ी कथन में भी वही आपत्ति आ पड़ती 
है जा शबरी के सम्वन्ध में आ खुकी है। थोड़ी देर के लिए कल्पना 
किये लेता हूं कि निषाद एक सस्रृद्धिशाली क्षत्रिय था। तो फिर 
महात्मा तुलसीदास ने अपने काव्यो में स्थान स्थान पर निषाद 
के प्रति भगवान के प्रेम का जो आदर्श दिखलाया, और उससे दीनों 
के प्रति भगवान रामचन्द्र की .खहानुभूति ओर सहनशीलता का 
जो परिचय दिया, उस पर एक दम पर्दा पड़ा जाता है। इन दोनों 
कथाओं से महाकचि ने भगवान के पतितपावन नाम को सार्थक 
किया है, आपके विचारों से यह आशय ही नष्ट हुआ जाता है। 
भगवान के चरित्र का सौन्दर्य एक दीन, मलीन, पतित निषाद को 
गले लगाने पर निर्भर है, न कि एक खमुद्धिशाली क्षत्रिय निषाद को 
गले लगाने पर-- 
सम्पति सम्पति जानि के, सब को सब कोइ देय 
दीनबन्ध बिन दीन की, को रहीम सुधि लेय ॥ 


समद्धिवान्‌ पुएयात्माओं को तो सब अपने शिर पर' 


बैठाने को तेयार रहते हैं, पर दीन हीन पतितो को अपने गले 
लगाने वाला, अथवा अपने एादपझो मै स्थान प्रदान कर परम 
पद्‌ प्राप्त करानेवाला वही एक भगवान है। शबरी और निषाद 
की कथाओं मे इसी पवित्र भाव को प्रतिपादित करना महात्मा 
तुलसीदास का प्रधान उद्देश हे । 

श्रतएव मे विनश्नतापूवंक सम्पादक. महोदय से निवेदन 
करता É कि उक्त महाकवि. के इन प्रशंसनीय : भावा 
को उनके कथनो से अवश्य ही आघात पहुंचता है । 


४ 


\ 
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श्रङ्क १] साहित्य-समालोचन । १५ 


मेरे इस लेख को धार्मिक विवाद से कोई सम्बन्ध नहीं 
है, इसी लिए मैने उसे ऊपर ही छोड दिया है। सेंने उनके केवल 
काव्य और कथा-सम्बन्धी कथनी पर कुछ कह डाला हँ । 
वे महात्मा तुलसीदास के भक्त हे, और इन पंक्तियों के 
लेखक का हृदय भी उस महाकवि के एक एक पद्‌ पर निछावर 
है। अतएव महात्मा तुलसीदास के भावों और उनके कथन 
में किञ्चित्‌ विरोध पड़ता देखकर, अल्प बुद्धयाबुखार मैंने 
अपना मत प्रकट किया है। आशा है कि वे इस पर सद्दानुभूति- 
पूर्वक विचार करेंगे la 


साहित्य-समालोचन । 
भासिक साहित्य । 
'ललिताः--मेरठ के सेवा-सद्न ने इस मासिक पत्रिका. को 
जन्म दिया है। रंग ढंग और आकार-प्रकार इसके उत्तम भविष्य 


का परिचायक है । लेख-शेली भी प्रशंसनीय Š । प्रस्तुत s= पहला - 


ही है। इसमें छोटे बड़े सव मिलाकर २५ लेख हैं, जिनमें ६ कवि 
ताएँ हैं । लेख प्रायः सामयिक तथा सुपाठ्य हैं, ओर उनका संकलन 


अच्छे ढंग से किया गया है। आरम्भ में सम्पादक महोदय ने 


इस पत्रिका की & विशेषताओं का उल्लेख.किया हैः--(१) सुप्रजनन 
शास्त्र, सास्यवाद्‌, आचार-शास्त्र, विकासवाद आदि--जिनसे हिन्दी- 


प्रेमी अधिकांश में अनभिज्ञ हें--विषयो के लेख रहेंगे, (२) इसके 


द्वारा अज्ञरेज़ी तथा अन्य साषाओं के साहित्य का रसास्वाद्न 


कराया जायगा, (३) सर्वोपयोगी बनाने के लिए इसमे साहित्य, 


जिन ग्रन्थों से प्रमाण दिये गये हैं, उनकी प्रष्ठ-संख्या निम्न संस्करणों के 


भ्नुसार दी गई हे-- 


सरसागर--बाब्‌ राधाकृष्णदास द्वारा संकलित ( वकटेश्वर प्रेस ) 
बिनयपञ्रिका--पंडित रामेश्‍वर भट्ट की टीका (इंडियन प्रेस) 
रामायण--पहन्त रामचरनदास की टीका (नवलकिशोर प्रस) 
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१६ सम्मेलन-पत्रिका । [ भाग ६ 


—  . . .... 


कविता. विज्ञान, समालोचना, शिक्ता, इतिहास, जीवनचरित 
अध्यात्म, पर्यटन, कलाकौशल, व्यापार, व्यवसाय तथा आख्यायिका 
आदि सब ही विषयो का समावेश होगा, (४) अन्य भाषाओं 
के धुरन्धर विद्वानों के लेख भी प्रकाशित होगे, (५) भांवपूर्ण चित्र 
रहेंगे, (६) अङ्गरेज्ी तथा सभी आय भाषाओं के मासिक साहि- 
त्योद्यानो के मनोमुग्श्रकारी पुष्पो की महक रहेगी, (७) कोई न 
कोई नाटक रहा करेगा, (८) मत-विशेष का पक्ष न लिया ज्ञायगा, 
(&) मुसलमान सज्जनों के भी लेख रहेंगे।' 

इन विशेषताओं के रहते हुए कौन कह सकता है कि यह 
पत्रिका हिन्दी-संसार मै अ्रच्छा स्थान न प्राप्त करेगी । इस 
पङ्क के देखने से हमें भी इसके शुभ लक्षण प्रतीत होते Š | आकार 
“सरस्वती” का है, ओर इस श्रङ्क में ७४ पृष्ठ Z | मुखपृष्ठ का चित्र 
चित्ताकर्षक ओर भावव्यञ्जक हे, तदतिरिक्त इस अङ्क में पाँच चित्र 
š | आरम्भ मे “नारद सुनि और महात्मा गांधी” नाम का एक रङ्गीन 
चित्र है, जिस पर अन्यत्र एक कविता भी लिखी गई Š । मातृभाषा 
का प्रचार इस पत्रिका का मुख्य उद्देश रक्खा गया है। भगवान इसे 
चिरायु और इसके उद्देश को सफल करें । संचालकों को हार्दिक 
बधाई देते हुए हम हिन्दी-प्रेमियो से इसे अपनाने का अनुरोध 
करते हैं वार्षिक मूल्य ५) रक्ख गया है, जो पत्रिका के आकार- 
प्रकार को देखते हुए इस महँगे समय में उपयुक्त ही Š | प्रासि-स्थान 
मेनेजर, “ललिता” सेवासदन, मेरठ | 


“कालिन्दी?-- रामनगर, काशी से कालिन्दी निकलने लगी । 


बात तो श्रसम्भव थी, क्योकि काशी में कालिन्दी कहां ! परन्तु qo . 


महेशदत्त शर्मा के भगीरथ प्रयत्न से हिन्दी-पत्रिका के रूप में काशी 
की राजधानी रामनगर से कालिन्दी का स्रोत बह निकला । यह 
पत्रिका काशी-राज्य में हिन्दी-प्रचार का उद्योग करेगी । हम हृद्य 
से इसका स्वागत करते हे | सम्पादक महोदय ने प्रथम श्रङ्क हमारे 
पास समालोचनार्थ भेजने की कृपा की है। इस श्रङ्क में डिमाई 
साइज़ के ३२ पृष्ठ Š | कुल मिलाकर १२ लेख हें, जिनमें चार 


कविताएँ É | दो.साहिस्यिक लेख अच्छे हें। रामनगर में हिन्दी, 
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अङ्क] साहित्य-समालोचन। १७ 


पत्र का जन्म सचमुच ही मानो काशी में कालिन्दी का जन्म हो गया | 
सके उन्नत जीवन से उक्त राज्य में हिन्ढी-प्रचार की विशेष 
सम्भावना Š | अतएव इसकी उन्नति में सहयोग देना हिन्दी 
प्रेमियों का कर्तव्य हे 1 वार्षिक मूल्य २॥) । प्राप्ति स्थान--मेनेजर 
“कालिन्दी”, रामनगर, बनारस ! 


“दधिमती”--यह मासिक पत्रिका जोधपुरस्थित दाहिमा-महा- 


' सभा की मुखपत्रिका है। राजपूताने के अन्‍्तेर्गत मांगलोद नामक 


स्थान में “श्री द्घिमती” नाम्नी देवी का मन्दिर हे | इन्ही देनी के 
नाम पर इस पत्रिका का नामकरण छुआ है | इस यग्मांक मे. जो 
हमारे सामने हे, इस वर्ष का सातवां और ्राउवां अङ्क सम्मिलित 
है। दोनों अङ्कौ में मिलाकर ३२ पृष्ठ है । दाहिमा जाति के हिते घिर्या 
को इसे अपनाना चाहिये | वार्थिक सूल्य २) । श्री दाहिमा-मद्दासभा 
कार्यालय, जोश्रपुर से प्राप्य । 

“ज्ञेन मार्तएड”-यह मासिक पत्र “जैन-बाल-दिवेषिणी सभा? 
हाथरस का मुखपत्र Ë | यह अङ्क], जो हमारे पाख ससालोचनार्थ 
भेजा गयां है, गत वैशाख तथा ज्येष्ठ का युग्मांक है । जैन-समाज- 
सम्बन्धी समाचार तथा प्रचलित छुरीतियो के विषय में इसमें 
कतिपय लेख हैं । पृष्ठ-संख्या दोनों की मिलाकर ५०। पत्र जेन 
सञ्जनो के लिए उपयोगी है । 

“गल्पमाला”--मुरणार, ग्वालियार के निवासी बाबू श्यामलाल 
वेश्य ने अपने यहां से एक मासिक गए्पमाता प्रकाशित करने का 
निश्चय किया हे। प्रस्तुते पुस्तक इस माला का प्रथम पुष्प है, जिसमें 
विकट जाल, गंधक का तेज्ञाव, विचित्र खून और जासूस शीषेक चार 
कहानियां हैं, जो प्रायः शिक्षाप्रद और रोचक É | बालक-चालिकाश 
को इससे अच्छा लाभ पहुँचने की आशा है। प्रकाशक का उद्देश 
अच्छा है, हम इस माला की उन्नति चाहते हैं। इस अङ्क मे ३६ 
पृष्ठ Š । वाषिक मूल्य २) | प्रकाशक के उपयुक्त पते से प्राप्य । 


—— ण 

“स्वराज्य की प्रतिशा”--लेखक पण्डित नेकीराम शर्मा, प्रका- 

शक विश्‍वनाथ सारस्वत यवतमाल, बरार! १४ पृष्ठ की इस छोटी 
डे 
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सी पुस्तिका में स्वराज्य 'की मांग के औचित्य का प्रतिपादन किया 
गया Š । प्रकाशक के पते पर )॥ में प्राप्य । 

(to चालगंगाधर तिलक?”---इसे भी qo विश्वनाथ सारस्वत 
ने प्रकाशित किया है । पुस्तक'में ato तिलक का संक्षिप्त जीवन- 
चरित है । प्ृष्ठ-संख्या ३६, met 2}, प्राप्ति-स्थान--“राष्ट्रीय 
सखांहित्य-भवन'? यवतमाल, बरार । 

मध्य प्रदेशान्गत खणडवा नगर की “श्री परोपकारिणी संस्था” 

के मन्त्री महोदय ने अपने यहाँ की एक नियमावली हमारे पास 
भेजने की कृपा की है, जिससे ज्ञात.होता है कि इस संस्थाका 
प्रधान उद्देश शिक्षा-प्रचार है, दो पाठशालाएँ भी इसकी ओर से 
स्थापित हें । शिक्षा का माध्यम हिन्दी है । संस्था का कार्य संतोष- 
जनक प्रतीत होता Ë | 


—— ,.I 


~ । 


सम्पादकीय विचार । 
सहयोगी “वेदिक सर्वस्व" 


पाठकों को विदित है कि “पत्रिका” के गत चैत्र और वेशाख 
के युग्मांक में श्रीयुत पण्डित चन्द्ववली त्रिपाठी लिखित “तुलसी- 
दाख जी का जीवनचरित्र और काव्य” शीर्षक लेख का अन्तिम 
अंश प्रकाशित हुआ था । स्थानीय “वेदिक सर्वस्व” के सम्पादक 
महोदय ने उक्त लेख पर एक निर्सूल आपत्ति करके लेखक महाशय 
को अनेक भल्ली ठुरी खुना डाली Š | आरम्भ मै आपने “पत्रिका के 
संचालको!पर भी एक छींटा छोड़ दिया है | आपने अपना प्रतिवाद 
इस वादय से आरम्भ किया हैः--“इस साहित्य-सस्बन्धी मासिक 
पत्रिका में कोरी साहित्य-चर्चा ही नहीं होती, बल्कि अब यह अपने 
नये संचालकों के हाथ में पहुंच धर्म-सम्बन्धी विषयों में भी टांग 
“mem लगी है” ` | 


हमे इस वाक्य को पढ़कर अतीच आश्‍चर्य इ ! “पत्रिका” 


मै प्रायः साहित्यिक और यदा कदा केवल पेतिद्दासिक लेख ही: 


¢ 
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प्रकाशित किये जाते हैं। साम्प्रदायिक विवादों ले उसे न कोई 
सम्बन्ध है, ओर न ऐसे विषयों के लेख द्वी उसमे प्रकाशित होते हैं । 
“पत्रिका” सम्मेलन की सुस्व-पत्रिका है, और सम्मेलन के उद्देशां में 
सहायता करना ही उसका कर्तव्य Ë | अस्तु, उक्त लेख पर सम्प 
दक महोदय ने जो धार्मिक आपत्ति उपस्थित की है, उसके सम्बन्ध 
मे हम कुछ नहीं लिखना चाहते । दाँ, उनके कतिपय सादित्प-सम्बन्धी 
कथनो का विशेष विवरण पत्रिका के पाठकों को इसी अङ्क में 
अन्यत्र प्रकाशित श्रीयुत पण्डित भगवानदीन पाठक “विशारद” 
के लेख मे मिलेगा, जिसमे लेखक ने सम्पादक महोदय के कथा- 
विषयक कई चिवादात्मक प्रश्नों पर विचार किया हे। हम 
यहाँ पर केवल इतना ही निवेदन कर देना पर्याप्त समझते हैं कि 
शबरी के जूठे बेरों की कथा हिन्दुओं के घर घर में प्रचलित है। 
कट्टर सनातन-धर्माचलस्बी सञ्चान भी उसे बड़े गौरव के साथ 
स्मरण करते हैं, भक्ताय्रगण्य महात्मा सूरदास तक ने अपने ग्रन्थ 
में अनेक वार शबरी के सम्बन्ध में जूठे फलों की बात स्वीकार की 
है, जिसके प्रमाण में उक्त पाठक जी ने अपने लेख मै “सूरसागर” 
के कतिपय पढ्‌ saus किये हैं। किसी भी सनातन धर्मावलम्बी 
सज्जन को आज तक शबरी के जूठे फ्ला में “थ्वृष्टराचार» की गंध 
नहीं आई ! यह हो खकता है कि महात्मा तुलसीदास ने कहीं जूठे 
बेरों का उल्लेख न किया हो; परन्तु यह स्पष्ट हे कि यह कथा न 
केवल मौखिक रीति से ही प्रचलित है, किन्तु हिन्दी-साहित्य के ` 
टकसाली कवियां ने भी भगवान रामचन्द्र जी के गुणाजुवाद में 
इसका कथन किया है । 
हमारा जहाँ तक श्रबुमान है, उस लेख के लेखक भी एक 
सनातन-धर्माचलम्बी सञ्जन Š | वह लेख साहित्य की दृष्टि से 
लिखा गया है। धार्मिक वाद-विवाद से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । 
“वैदिक सर्वस्व” के सस्पादक महोदय ने इतना भी कष्ट नहीं डठायाः 
कि लेखक का नाम जो लेख के पहले भाग में प्रकाशित हुआ था, 
जौनने का यल करते। उन्होंने अपनी टिप्पणी मे लेखक का परिचय 
“अज्ञात नामा” लेखक कह कर दिया है। उस लेख का मूले उद्देश 


` महात्मा तुलसीदास जी के पावन चरित और मनोहर काड्या काः 
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कीलि-कीर्तन ही था । अस्तु, अपनी टिप्पणी के अन्त में सम्पादक जी - 
लिखते हैः-- ; 

“भ्रृष्टाचार के पक्तपाती ऐसे लोगो से हम अजुरोध करते हैं... 
FRR; हमारी जान वे स्वयम्‌ भले ही चाहे तो भंगी चमारा को 
श्पना चावरची बना ले अथवा उनके साथ साले बहनाई का रिश्ता 
खोले लें; परन्तु महात्मा तुलसीदास जी पर दया करे I” 


हम इन शब्दों के सम्बन्ध से कुछ - लिखना नहीं चाहते । यदि 
सम्पादक महोदय को लेखक के विचारों से मतभेद था तो क्या 
चे सथ्य शब्दों मे उनका प्रतिवाद नहीं कर सकते थे ? 


साहित्य-सम्मेलन की ओर से मद्रास में हिन्दी- 
प्रचार का काये । 


“पत्रिका” के पाठकों को स्मरण होगा कि गत इन्दौर के सम्मे- 
ल्न में मद्रास-त्रान्त मे प्रचार करने के हेतु एक विशेष मन्तव्य 
स्थिर हुआ था, जिसका आशय यह था कि मद्रास प्रान्त से 
छुः नवयुवक सज्जन प्रयाग अथवा काशी में बुलाये जायँ और उनको 
एक चष तक इस श्रभिप्राय से शिक्षा दी जाय कि उसके बाद वह 
मद्रास में जाकर हिन्दी-शिक्षक का काम करते हुए हिन्दी का प्रचार 
करें । ओर हिन्दी भाषा भाषी युवक मद्रास पान्त मे इस अभिप्राय 
से भेजे जायें कि वे वहाँ स्वयम्‌ तेलगू और तामिल भाषा सीखे, और 
मद्रासी सज्जनों को हिन्दी सीखने मे सहायता दे | इस मन्तव्य के 
अजुसार मद्रास से आये हुए श्रीयुत हरिहर शाम्मा, श्रीयुत सुब- 
झण्य मणियम, श्रीयुत शिवराम शर्मा ओर श्रीयुत आञ्जनेय लू 

प्रयाग से, खस्सेलन-कार्यालय में, शिक्षा पा रहे Š । इन चार खञ्जनो 
के अतिरिक्त श्रीयुत हरिहर शर्मा जी की धम्मेपल्ली श्रीमती गोमती 
देवी भी मत्रास से आई हैं, और सम्मेलन की ओर से स्थानीय 
गौरी-पाठशाला में हिन्दी-अध्ययन कर रही हैं। उक्त चारों युवक 
` सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा के लिए तैयारी कर रदे हें, और 
पण्डित हरिहर शमो प्रथमा के साथ ही मध्यमा के साहित्य और 


इतिद्दास की भी तैयारी कर रहे हैं। पांचों व्यक्तियों को सम्मेलन 


° 


| 
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से छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। प्रयाग में शिक्षा समाप्त करने के 
बाद ये पांचौ व्यक्ति तीन वर्ष तक सम्मेलन की रोर से मद्रास में 
हिन्दी-शिक्तक का काम करने के लिप वाध्य हैं । सम्मेलन के मन्तव्य 
के श्रनुसार अभी एक ओर मद्रासी व्यक्ति को आना है | इसी 
प्रकार दो युवक मद्रास में हिन्दी-शिक्षा देने के लिए भेजे जा चुके 
हैं, और अन्य चार युवक भी निर्वाचित होने पर भेजे जायँगे । 
इनके अतिरिक्त महात्मा गांधीजी के सुपुत्र श्रीयुत देवीदास और 
हिन्दी-संसार के सुपरिचित स्वामी सत्यदेवजी भी मद्रास में 
हिन्दी का काम करने के लिए पहुंच गये हे । श्रीयुत देवीदास जी 
सव से पहले पहुंच गये थे, और हिन्दी भाषा से कम परिचय 


- रखने पर भी उन्होने वहां बड़ी उत्तम रीति से कार्य आरम्भ कर 


U. 


दिया था । यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मद्रासी नवयुवक 
आर उस प्रान्त के अनेक प्रतिष्ठित नागरिक उत्साह के साथ राष्ट्र- 
भाषा की दृष्टि से हिन्दी का अध्ययन कर रहे हें। यह शुभ 
लक्षण है, ओर आशा होती है कि मद्रास प्रान्त मे, जिसके सम्बन्ध 
मै श्रव तक कहा जाता हे कि वहाँ हिन्दी भाषा नहीं समभी जा 
सकती, शीघ्र वहाँ के शिक्तित लोगों मै हिन्दी का प्रचार हो जायगा, 
जिससे हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने के विरोधियों की मुख्य 
दलील दूर हो जायगी । जातीयता की दृष्टि से यह कितना भारी 
काम है, इसका अनुभव हमारे विचारवान्‌ पाठक अच्छी तरह से 
कर सकते हैं। यदि कुछ वर्षो तक लगातार यह काम जारी रक्खा 
जाय तो निःसन्देह राष्ट्रीय कामो में हिन्दी के प्रयोग करने का पक्ष 
यहुत सबल हो जायगा । इस बड़े काम को सम्मेलन ने हिन्दी- 
प्रेमियों के बल पर उठाया है, इसे जारी रखना उन्हीं पर निर्भर 


_ह्वोगा । हमें पूर्ण विश्वास है कि इस महत्व के कार्य में हिन्दी-प्रेमी 


घन की सहायता कर सम्मेलन का हाथ बँटायंगे । 
हिन्दी-विद्यापीठ ! 


पिछले इन्दोर के सम्मेलन में यह एक महत्वपूर्ण मन्तव्य स्थिर 
हुआ था कि अपनी परीक्षाओं के लिए सम्मेलन स्वयम्‌ एक हिन्दी- 
विद्यापीठ स्थापित करे। पढ़ाने का काम तो कुछ आरम्भ हो गया 
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है, किन्तु विद्यापीठ की स्थापना श्रमी तक कई कारणी से रुकी | 


yr! 


रहो है। आशा है कि विजयादशमी के पश्चात्‌ शीघ्र ही अच्छे 
समारोह के साथ विद्यापीठ की स्थापना की जायगी । 


भूल-संशो धन | 


“पत्रिका” के गत चैत्र-वेशाख के युग्माङ्क मै सम्मेलन के अष्टम 
महाधिवेशन का जो विवरण हमने प्रकाशित किया था, उसके अन्त- 
गंत उक्त अङ्क सें १८१ पृष्ठ पर तीसरी ओर चौथी पंक्ति मै जो वाक्य 7 
लिखा गया है, उससे सम्मेलन के अवसर पर इन्दौर राज्य के प्रधान- 
मन्त्री और महाराजकुमार की अङुपस्थिति सूचित होती है। पर 
यास्तव में केवल श्रीमान्‌ महाराजा इन्दौर ही सम्मेलन के अवसर 
पर कोल्हापुर गये थे, प्रधान मन्त्री ओर महाराजकुमार इन्दौर ही 
में थे। उसी शू के १८७ पृष्ठ पर महाराजकुमार की उपस्थिति | 
ओऔर उनके स्वायत-खम्भाषण का उल्लेख है भी | स्वागतकारिणी- | 
समिति की प्रार्थना पर युवराज को श्रीमान्‌ महाराज इन्दौर में छोड़ , 
गये थे । “पत्रिका” के पाठक १८१ पृष्ठ पर उस वाकय में कृपया 
सुधार कर लें | इस भूल से सुचित करने के लिए हम डाकुर सरजू- 
प्रसाद्‌ जी को अनेक धन्यवाद देते हैं । 


` 


हिन्दी संसार । । 

१-युजराती पत्र में हिन्दी । ! 
घरौच-निवासी श्रीमान्‌ हीरा भाई दादा भाई देशाई गुजराती 
भाषा में “विवेचक” नाम का एक पत्र निकालने वाले हें, जिसमे 


झाप हिन्दी को भी स्थान देना चाहते É | हिन्दी-पत्रों में प्रकाशनाथे 
` आपने निम्न-लिखित अपील भेजी हेः-- 


श्रीमान्‌ साहित्य-प्रेमि, पत्रकारों और ग्रहस्थो क॑ विनती है कि 
हमने राष्ट्रभाषा द्विन्दी का प्रचार करने का कुछ यत्न आरम्भ किया | 


v= 
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* है। हम विवेचक' नाम का शुजराती भाषा मै मासिक पंत्र प्रगट 


J| 


करते हें | इस की हर संख्या में हिन्दी लेख प्रगट करने का हमारा 
विचार हे | इस कार्य में हमको हिन्दी पत्रकारों ओर ग्रहस्थां की 
मदद की ज़रूरत हे। इस लिप पत्रकारों से अपना २ पत्र हमारे 
मासिक के परिवतेन में भेजने की प्राथना करता हूँ, जिससे हमें 
अच्छा अच्छा लेख पसंद करने का मौका मिले, और वे हिन्दी पत्र 


यहां की सार्वजनिक लायखब्रेरी में भेजंगे,इससे अन्य गुजर बंधु हिन्दी 


का लाभ ले सकेंगे । गृहस्थो से विनती है कि यदि वे कुछ अधिक 


„4 सहायता देंगे तो हम जादे प्रयत्न करके हिन्दी का प्रचार गुजरात 


प्रान्त मै कर सकेंगे । हम आशा रखते हैँ कि हमारी इस अपील से. 
कुछ फल प्राप्त हो सकेगा। इल पते से पत्र-व्यवहार की जियेः-- 


हीराभाई दादाभाई देशाई, सम्पादक 'विवेचक Lachharas: 
Nandad Baroach. % 


२-श्री हिंदू-छात्र-सभा गोरखपुर । 

गत ११ अगस्त, १&१८, को गोरखपुर की श्री हिन्दु-छात्र-सभा 
का तृतीय वार्षिकोत्सव बावू नरसिंह प्रसाद, एम. ए., पल-पल. बी., - 
एम. आर. ए. स., के सभापतित्व में हुआ | उत्सव में अन्य श्रावश्यक : 
कार्य्यों के अतिरिक्त निम्न-लिखित पदक श्रौर पारितोषिक दिये गये। 

qo नरसिंह त्रिपाठी को “मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम हो 
सकती है” शीर्षक लेख में सब से अधिक अङ्क पाने के लिए 
“श्री श्रघोरनाथ चटर्जी-रजत-पद्‌क” दिया गया। 

२-पं० चन्द्रवलीमणि त्रिपाठी और बाबू नरसिंहदास वकील 
ने भी दो पारितोषिक हिन्दी लेखों पर और एक संस्कृत लेख पर 
क्रमशः qo सूरतनारायण मणि, रामप्रसाद पांड्रे और सकलदीप- 
सहाय को दिये | आगामी वर्षे के लिए भी कतिपय सज्जनों ने पदक 


आर पारितोषिक देने के वचन दिये। एक दर्शक 


* हिन्दी के लिए आपका उद्योग सराइनीय हे । हिन्दो-पेमियों को इसमें 
शहयोग देना चाहिये | सं० 
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|| | २४ सम्मेलन-पत्रिका । | 
HO MH [ भाग ६ 


३ 


| यवतमाल, बरार के विश्व हितैषी प्रेस से “राष्ट्रसेवक» नाम / 

का एक नया पत्र निकलनेवाला है । वार्षिक सूल्य २) होगा। | 
लेख-शेली भारतीय प्रतिष्ठित नेताओं के सिद्धान्तो के अनुकूल ' 
द्वोगी । | 
विश्‍वनाथ सारस्वत । 


— — 
. है 


आवश्यकता । सी 


~ 


` एक पेसे व्यक्ति की आवश्यकता हे, जिसने साहित्य-सस्मेलन 
की प्रथमा परीक्षा सुनीमी में पाख की हो | जो सज्जन आना चाहते 
हो, वे “लहरतारा, बनारस छावनी” के पते पर सुभे सूचित करें 
कि कितने वेतन मे यहां आ सकते हें । 

राय शिवप्रसाद 1 


काशी-राज्य सें हिन्दी । 
यदि श्राप काशी-राज्य को हिन्दी-हित-साधन में अग्रसर देखना 
चाहते हें तो हमारी सहायता कीजिये। “कालिन्दी” प्रकाशित होने 
लगी | लेखकों, कवियों, पत्र-सम्पादकों, तथा धनिको और राजाओं 
खे प्राथना है कि वे यथाशक्ति सहयोग देकर हमे कार्य-क्षेत्र मे अग्न- 
| खर कर | हिन्दी-प्रचार के लिए कालिन्दी-पुस्तकालय भी स्थापित 
५.१.) कर दिया गया हे, शीघ्रही कालिन्दी-पाठशाला स्थापित की जायगी। 
|} || 'इस कार्यं के लिए धन की आवश्यकता प्रधान है। श्राशा हे 
11001 क्रि उदार खञ्जन यथोचित आर्थिक सहायता दे हमें अनुशृहीत 
II Ba करेंगे । 
NN .. ; उपाध्याय महेशदत्त शर्मा, 
IHH ‘psp . संचालक कालिन्दी-कार्यालय, 
. रामनगर, बनारस । 
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सलभ सईहत्यमाछा 


` 
हिल्दी-साहित्य-सम्भेलन द्वारा प्रकाशित 
सम्मेलन की स्थायी-समिलि ने यह मन्तव्य स्थिर किया है कि 
सम्मेलन की ओर से बहुत सस्ते सूल्य पर ऐसी अन्थ-माला निकाली 
जाय जिसके द्वारा हिन्दी के अच्छे ग्रन्थों का हिन्दी जानने वाली 
जनता में प्रचार हो । समिति ने यह भी स्थिर किया हे कि सबसे 
पहले “भूषण ग्रन्शावली” निकाली जाय, और उसका छुः आने से 


अधिक सत्य न रखा जाय । इसी सन्तव्य के अनुसार भूषण के 
सम्पूर्ण ग्रन्थ, जिनका पता लगा है, भूषण ग्रन्थाचली के नाम से 
टीका सहित प्रकाशित किये जा रहे है। टीका इतनी व्योरेखार à 


कि थोड़ी हिन्दी जानने चालो के भी समझ में भूषण की कविता आं 
सकेगी! पुस्तक २2 पौंड के एेशिक काग्रज़ पर छुपी है। डबल 
क्राउन आकार के २०० से अधिक पृष्ठ ह; सब हिसाव लगा कर इस 
पुस्तक के निकालने में सम्मेलन को आर्थिक लाभ नहीं है । केवल 
प्रचार की दृष्टि से पुस्तक इतनी सस्ती रकी गायी Š | इतने सस्ते 
सूल्य पर कागज की इस EÑ के दिनो मे यह पुस्तक निकालना 
किरी व्यापारी पुस्तक-प्रकाशक के लिये सम्भव नहीं है । 


सुलभ साहित्यमाला में जितने ग्रन्थ निकलेगे, सब सस्ते मूल्य 
पर होगे; यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि वे सब भूषण ऱ्रन्था- 
वली के ही समान सस्ते होगे । जो खञ्जन इस सुलभ साहित्य- 
माला के स्थायी ग्राहक होना चाहे, वे सम्मेलन के परीच्षा-मन्त्री 
के पास सूचना भेज दे । ऐेखी सस्ती पुस्तके पाने का अवसर हिन्दी . 
पाठकों को पहले कभी नहीं सिल्ला | मूल सुख्यतः वही है जिसका 
सस्पादन हिन्दी के पाठको के सुपरिचित पंडित श्याम बिहारी 
मिश्र एम्म० ७० झौर पं० शुतादेच विहारी मिश्र बी० ए० ने किया Ë 
गर जो काशी-सागशी-घच्य रिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है; 
ओर रीका हिन्दी के छुलेखक qo रामनरेश त्रिपाठी की की हुई है ! 


स्थायी आहक होने के लिये परीक्षा-भन्त्री को लिखना चाहिये, 
किन्तु साधारण मोल लेने वाले ग्राहकों को प्रयाग के साहित्य-भवन 
से पत्रव्यवहाग करना चाहिये | 
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सम्मेलन द्वारा प्रकाशित अन्य Gesa 


प्रश्नपत्र संग्रह २९७१-७८५ ... हि लि मया ॐ} 
प्रश्नपत्र संग्रह १४७३ १? S. w; A l) 
प्रश्नपत्र संग्रह १६५७० है क. £ l) 
नागरी अंक और अक्तः >) 


इतिहास ( मराठी भाषा के प्रसिद्ध लेखक स्वगीय भशिडतं 

विष्णुशास्त्री च्िपलूणकर लिखित निवन्ध का अनुवाद ) =.) 
सरल पिङ्गल बु : जु? - 1) 
डिंतीय हिन्दी-खाहित्य-सेम्मेलन के खापति को तर i) 
हिन्दी-भाषा-सार भारा! ... 2६२ ) |) 
सूरदाल की विनय-पर्त्रिका (पटक) --. : ! 
शिवा बावनी (सटीक) १५ A =) 
प्रथम सम्मेलन की लेखमाला 11) परम वय का कार्यनचिवरया ।) 
द्वितीय १9 2? २) ह्वितीय > 


ततीय 2 3) 111) ततेऐय > 3 3 288) 

तुश्र >: s: HH! चलुथ 2 x: H; 

पश्चम १? > i) पञ्चम > ११ ॥) 

प्रष्ट > १ JH) qe Š WA) 

सप्तम > १ =) सप्तम "+ + t=) 

सभ्मेलन पञ्चाङ्ग १४७५ ।ॐ) विचरण पञ्जिका ~} 
सम्क्वच्छन प sI दु 


प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी को सम्मेलन पञ्चाङ्ग की एक घति ज 
मोल लेनी चाहिए | इसमें गत सात सम्मेलनों का खंत्तिप्त विवरण 
दिया गया है | परीक्षा सम्बन्धी सब प्रकार का सम्पूण विवरण 
इसमें मिलेगा | सं० १६७५ का तिथि-पत्र भी दिया गया है जिसमें 
सौर, चान्द्र और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी के प्रधान कवि और 
लेखको की जन्म-मरण तिथियाँ दी गयी हे; इसलिए यह तिथि-पञ 
दिन्दी-भाषा-भाषियों के लिए अधिक महत्व का है । इसके UG 
रिक्त और बड़त सा विधरण है; जैसे--सम्बद्ध संस्थाओं, सदस्या 
विशारदों की सूचिया इत्यादि | हिन्दी भाषा की सेवा करने वालों 
की यह पञ्चाङ अपने पाल अवश्य रखना चाहित । 

(निद 


पराज्ा-मन्त्रा ! 
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. सम्मेलन-पत्रिका 
शा हिन्ढी-साहित्य-खस्मेलन 


क्रो 
मुखपत्रिका । 


|) ) š | 
| TE + आश्विन संयत्‌ १६७५. । अङ < 
नी. ) f पतन छ 
विषथ-सची 

सङ्ख्या विषय पृष्ठ 
७५ (१) मातृभांबा( कविता ) 006 श FR 

(२) जापान की शिक्षा-पद्धति ... हि TR 
(३) हिन्दी के सुकवि राय ईश्वरी प्रतापनारायण राय ... ३३ 
` (४) प्रान्तीय हिन्दी-सस्मेलन के स्वीकृत प्रस्ताव 53३५ 
% (५) प्रा० हि० सम्मेलन में मा० मालवीय जी का भाषण ३8 
 (%) मद्रास में हिन्दी-प्रचार ... f PE) 
| (७) हिन्दी-बिद्यापीट त i Pe, 
११ (=) सम्पादकीय वक्तव्य Pa £ RR 60 
पछ x तत कोमल 2 

वा० भूर १) ] r मल्य =) 
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सम्मेलन के उद्देश्य 
( १) हिन्दी-साहित्य के अङ्गो की उन्नति का प्रयत्न करना ! 
(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश- 


. व्यापी व्यवंद्दारों तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को 


राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना | 

(३) हिन्दी को सुगम, मनारम और लाभदायक बनाने के 
लिए समय समय पर उसकी शेली के संशोधन तथा उसकी त्र॒टियों 
ओर अभावों के दूर करने का प्रयल करना । 

५ ) खरकार, देशीराज्यो, पाठशालाओं, कालेजो, विश्व- 

विद्यालयों और अन्यं संस्थाओं, समाजो, जन-सबूहो तथा व्यापार 

जमींदारी ओर अदालतों के काय्यो मे देवनागरी-लिपि ओर हिन्दी ˆ 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना । 

(५) हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखको, पत्र-सम्पादकों, प्रचारको 
और सहायको को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि- 
सोषिक, प्रशंखा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना । 

(६) उच्चशिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न 
करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना । 

(७) जहाँ आवश्यकता समभी जाय बहा पाठशाला. समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने ओर कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार की दत्तमान स स्था की सहायता करना । 

(८) हिन्दी -साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी 
की उञ्च-परीजाएँ लेने का प्रबन्ध करना ! 

) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी 
पुस्तके तेयार कराना ! 
१० ) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और 


सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक आर उपयक्त समभे 
जाँय उन्हे काम मे लाना | 


सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना 
और साहित्य-प्रेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना 


do घुदशनाचाय्य बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छुपकर 
हिन्दी-साहित्य-सम्गे लन से प० रामकृष्ण शम्मी द्वारा पका शित । 
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सम्मेठन-पत्रिका 


| हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति 
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित | 


————— 


भाग ६ | ` आश्विन संवत्‌ १६७५ | शङ्गः २ 


आल्थाषा । 


( खेखक---परिडत शिवशङ्कर शम्मा । ) 


Ç ९ 
निर्भर कि जिस पर हैं हमारे नित्य के व्यवहार, 
है हाथ में जिसके हमारे सौख्य का भण्डार । 
है गँजता जिस मै हमारी कीर्तियो का गान 
कतव्य Š करना खदा उसका हमें सन्मान ॥ 
२ 
जो गोद में पल, हो न माँ का मानते आभार, 


` ऐसे want का न होगा विश्व-बेड़ा पार । 


जिनकी स्वभाषा सृष्टि मै हो न्याय्य स्वत्व-विहीन, 


' ` निश्चय बनेंगे विश्व मै हतमान, दीन, मलीन ॥ 


3: ) 
यदि चाहते हो बन्ध अपना सृष्टि में अस्तित्व, 
अभिलाष है रह जाय जग मै मान और महत्व। 
यदि इष्ट है भूमध्य हिन्दू-जाति का अमरत्व 
सो स्यागिये निज पूज्य भाषा से न प्रीति-ममत्व ॥ 
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जापान को शिक्षा-पहुति । 


( अनुधादक---परिडत भगवानदीन पाठक “विशारद? । ) 


जापान की वर्तमान शिक्षा-प्रणाली भारत के लिए उपयोगी gt 
सकती है या नहीं, यह विचारणीय Ë । जापान ने गत थोड़े से 
वर्षो में अभावनीय उन्नति की है, श्रोर आज वह यूरोप की झुसभ्य 
जातियों के साथ प्रविद्दन्द्धिता-क्षेत्र में अवती्ण हुआ है। इस 
उन्नति का मूल उसकी शिक्षा-पद्धति ही ë 1 जापान की शिक्षा- 
पद्धति अधिकांश में श्रमरीका की शिक्ता-प्रणाली के ढङ्ग पर गठित 
है। विदेशीय शिज्ञा-पद्धति का श्रविकल अजचुकरण करके श्रपमे 
देश के लिए उसे उपयोगी यना लेने मे जापान के बिद्वानाँ ने यथेष्ट 
परिश्रम किया है । आपान के देशाहितेषी नेताओं ने जापान की 
शिक्ता-पद्धति को समयोपयोगी बनाने के लिए पूरण चिन्ताशीलता 
आर उदार भाव का परिचय दिया है। भारत के लिप उपयोगी 
शित्षा-प्रणाली आज भी भारत में प्रचलित न हुई । आशा हे फि 
देश के चिन्ताशील और उक्ति के अभिलाषी व्यक्ति जापान की 
शिक्षा-पद्ध ति का निरीक्षण कर, घह कहाँ तक भारत के लिए डप- 
योगी हे, इसका विचार करेंगे । 


जापान में सात प्रकार के विद्यालय । 


जापान में सात प्रकार के विद्यालय हैं । प्रथम प्रकार के विद्या- 
लय साधारणतः तीन वर्षे से छः वर्षं तक के बालकों के लिए प्रति- 
छित हैं, और ये कुमार-कानन-विद्यालय.( किंडरगाटंन स्कूल ) कह- 
लाते हैं | द्वितीय प्रकार के विद्यालयों में छः छः वर्ष के बालकों का 
प्रवेश होता है, और चार वर्ष में उनकी शिक्षा समाप्त gt जाती Ë | 
इन विद्यालयौ को निम्न प्राथमिक पाठशालाएँ कह सकते हैं | इनके 
बाद उच्च प्राथमिक पाठशालाएं हैं। इनमें भी चार वर्ष शिक्षा दी 
जाती ë | परन्तु यहाँ केवल दो ही वर्षे शिक्षा प्राप्त करके १२ वर्ष की 
अवस्था मे भी छात्रगण अपनी इच्छाडुसार मध्य-विद्यालय (मिडिल- 
स्कूल ) मै भर्ती हो सकते हैं। मध्य-विद्यालय में पाँच वषे शिक्षा 
दी जाती Ë । अतणच १७ वर्ष की श्रवस्था के पहले. किसी. प्रकार 
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२ घडू] ` ज्ञापान फी शिक्षा-पद्धति । २३ 


3 शिक्षा के द्वितीय भाग का अतिक्रम नहीं किया जा सकता | उपर्यक्त 
मध्यविद्यांलय हमारे देश के उच्च अङ्रेजी विद्यालयों की श्रेणी में 
कखे जा सकते हें | किन्तु इन मध्यविद्यालयो से निकलते ही 
विद्यार्थी बिश्वबिद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता । विश्वविद्यालय 
में प्रवेश करने का अधिकार प्राक्त करने से पहले विद्यार्थी को उच्च- 

) विद्यालय नामक एक दूसरे प्रकार के बिद्यालय में तीन वर्ष तक 
-णविश्‍व बिद्यालय में प्रवेश करने के लिप उपयोगी--शिक्षा प्राप्त करनी 
पड़ती है । युवक को चिश्‍वविद्यालय-प्रवेश कं लिए तैयार करना 
ही उद्चविद्यालयों का प्रधान उद्देश है। इन उच्चविद्यालयौ की 
हमारे देश के द्वितीय श्रेणी के कालेजॉँ के साथ तुलना की जा 
सकती हे । इन्हीं उच्चविद्यालयों की शिक्षा समाप्त करके विद्यार्थी 
विश्वविद्यालय में प्रवेश करता है । विषय के अनुसार वहाँ तीन 
या चार घर्ष अध्ययन करके युवकगण विश्वविद्यालय को उच्च 
उपाधि प्राप्त करते हें । ग्रेजुएट हाने के उपरान्त विद्यार्थीगण 
किसी उश्च विषय के अध्ययन, अनुशीलन और श्रालोचना में 
तत्पर होते हे। उस समय विश्वविद्यालय के पाठागार मे भिन्न 
भिन्न विषयों की मौलिक गवेषणा ही उनका प्रधान कार्य होता Ë I 
थद्‌ वे दमारे देश की “पी० एच० sto" के समतुल्य “हाकुषि” 
उपाधि प्राप्त करने की कामना करे तो उन्हे पाँच बे फे अमन्तर 
एक प्रबन्ध लिख कर विश्वविद्यालय में भेजना. पड़ता है । 


3 कुमार-कानन-विव्या लय । 
सीम वर्षे से छुः वर्ष तक की श्रवस्थावाले शिशुश की शिक्षा 
के लिए जापान मै कुमार-कानन-विद्यालयः स्थापित ë C इनमें 


अनेक सरकारी हैं ओर अनक गैर खरकारी। टोक्यो नगर में 
> अ्र्यापिकाओं को शिक्षप-कला की उपयोगी शिक्षा देने के लिए 
जो नार्मल स्कूल हे -उससे संलग्न: कुमार-कानन-विद्यालय सर्वा- 
पेक्षा प्राचीन है । - १८७३ So में शिक्षा-विभाग के द्वारः यह विद्या- 
खय सब से प्रथम स्थापित हुआ था ! इन समस्त. विद्यालयों में 
५ पाठके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया खाता, केवल कोमखमति 


शिशुओं को ग्रिएता की शिक्षा देने के लिण विशेष. naw किया. 


| 
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| जाता है । इन विद्यालयों में संगीत, कथोपकथन, क्रीड़ा-कौतुक 
| एवम्‌ किन्डरगार्टन खेल की सहायता से हस्तकौशल इत्यादि 
विषयों की प्रत्यक्ष भाव से शिक्षा दी जाती ë | इङ्गलैंड के शिशु 
विद्यालयों में भी इसी प्रकार शिशु-शिच्ता की व्यवस्था है । इन 
विद्यालयों में ५-६ वर्ष के बालक जिस परिमाण में शिक्षा 
कर चुकते हैं उसे सुनकर विस्मित होना पड़ता है। वे सरल 
सरल वाक्य बड़ी तेज्ञी के साथ पढ़ सकते É । उनका हस्त-लख 
सुगठित और परिष्कृत हो जाता है, एवम्‌ योग ओर शेष के छोटे 
| छोटे प्रश्नों का उत्तर वे अनांयाख और अति शीघ्र देते हे । शिशु 
| विद्यालयों मै किंडरगार्टन-प्रणांली का अनुसरण सम्पूण रूप से 
| नहीं किया जाता । परन्तु शिक्षा कुछ कुछ उसीके अनुकरण पर दी 
| | ज्ञाती Š । क्योंकि तीन तीन चार चार वर्ष के ५०-६० चचल-स्घ- 
भाव बालकों को एक शिक्षक किडरगार्टन शिक्षा-पणाली के अनु 
कूल शिक्षा देने में समर्थ नहीं हो सकता । छात्र-संख्या अल्प और 
शिक्षक तथा शिक्षयित्री के सुशिक्षित और टू निंग-प्राप्त होने ही पर 
'किडरगाटंन-प्रणाली के अबलम्बन से यथोचित लाभ की आशा 
की जा सकती हे। 
यदि इसी प्रकार इस देश में शियु-शित्षण-ब्यवस्था स्थापित की 
| जाय तो भारतका विशेष कल्याण-साधन हो। आशा है कि. 
| इस देश के सुशिक्षित और श्र्थ-सम्पन्न महानुभाव इस विषय को 
| विचार-दृष्टि से देखगे । 


——— 
— 
= a 


निस्न-प्राथसिक विद्यालय । 


निस्त-प्राथमिक् विद्यालय चार श्रेणियां मै विभक्त हैं । छः वर्षे 
|| के वालक इन चिद्यालया की सब से निम्न श्रेणी में भर्ती होते हैं। 
H! इख विद्यालय में पाँच वर्षे तक अध्ययन करने s पश्चात्‌ छांचगणं 
| उच्च प्राथमिक विद्यालय मै प्रवेश करते हें | किसी किसी स्थान पर 

ये दोनो विद्यालय एकत्र सम्मिलित देखे जाते हैं । निम्न- 
प्राथमिक विद्यालय हमारे देश के प्राथमिक्र विद्यालयों की तरह 

| 'लेखन, पठन और अङ्को की शिक्षा देते हैं। जापानी शिल्लाःकी 
| बिशेषता नीति-शिक्षा और शारीरिक व्यायाम में है.1. इसके झति- 


Fapawaywa—ra— ——— —— rire ° 
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अङ्क २] जापान की शिक्षा-पद्धति । +g 
रिक्त संगीत; चित्र-कला तथा अन्य दस्तकारियो की शिक्षा भी 


दी जाती है । 
अनिवाये प्राथमिक शिक्षा । 


जापान का प्रत्येक बालक चार वर्ष तक इस विद्यालय में पढ़ने 
के लिए बाध्य ë 1 किसी बालक को इस विद्यालय में न भेजने पर 
उसके माता पिता अथवा अभिभावक को उसके लिए उत्तरदायी 
होना पड़ता है । परन्तु स्थानीय शासनकर्ता की अनुमति प्राप्त करके 
माता-पिता स्वयम्‌ अपने घर पर सन्तानकी शिक्षा का प्रबन्ध कर 
सकते हें । स्थानीय शासक बालका की उत्पत्ति के रजिस्टर 
से प्रति वर्षे के आरम्भ मे इसका निश्चय करता है कि इस वर्ष 
कितने बालकों ने निम्न-प्राथमिक विद्यालयाँ में प्रवेश करने की 
अवस्था प्राप्त की है । वह उनकी एक विस्तृत तालिका बनाता है। 


` यह तालिका बन चुकने पर प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश-योग्य 


बालकों के माता-पिता को अपने पुत्र श्रथत्रा कन्या को निकटवर्ती 
विद्यालय में भेजने का आदेश दिया जाता है। शिक्षकों के पास भी 
ऐसे बालकों की सूची भेज दी जाती Š । यदि एक सप्ताह के भीतर 
ये समस्त वालक-बालिकागण विद्यालय में न भेजे जायँ तो विद्या- 
लय के शिक्षक अधिकारियों के निकट उसका संवाद भेजते ŠI 
घे यथोचित उपाय का अवलम्बन करते हें । परन्तु इसके लिए 
माता-पिता अभियुक्त नहीं बनाये ज्ञाते, ओर न उन्ह आर्थिक दण्ड 
भरने के लिए ही वाध्य किया जाता है। खरलतापूर्वेक उन्हें 
उन्हे समभा बुझा कर पुत्रो को पाठशाला भेजने .के लिए बाध्य 
किया जाता है । इस कार्य मै सहायता देने के लिए स्थानीय प्रति- 
ठित पुरुषों की एक समिति संगठित की जाती हे, जिसमें दस 
सदस्य रहते हैं | प्रायः शिक्तक भी इस समिति में सम्मिलित किये 


ज्ञाते हैं । इस प्रकार की स्कूल-कमेटियो के सहयोग और सहानुभूति ` 


एवम्‌ सर्वोपरि कतंव्य-परायण शिक्षकों की अङ्कान्त परिश्रमशीलता; 
से इन विद्यालयों की: उपस्थिति-संर्या दिन पर दिन बढ़ती जाती. 
। समस्त शिक्षित-समाज ने चार वर्ष की इस अनिवार्य शिक्षा के 


महत्व को भली भाँति समझ लिया हे, और कुछ विद्वानों की. 
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सम्मति है कि येद्द अवधि चार वर्ष से बढ़ा कर छः w कर दी 
जाय । : 
निम्न-प्राथमिक विद्यालय के लिए अतिरिक्त क्लास । 
निम्न-प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा समाप्त करके जो खडके 
खञ्च-प्राथमिक विद्यालया में शिक्षा प्राप्त करने के लिप किसी कारण- 
घश न ज्ञा सक उनके लिए अतिरिक्त क्लास खोले गये हैं, जिनमें 
शिल्प-सम्बन्धी शिक्षा दी जाती हँ। यदि किसी प्राम के निकट 
कोडे उञ्च-प्राथमिक विद्यालय न हो, अथवा अल्पवयस्क वालक घहाँ 


तक चलकर जाने में असमर्थ हौँ तो निम्न-प्राथमिक विद्यालय में ही 


अतिरिरू कास खोलकर वहीं उनको उद्च-प्राथमिक विद्यालय की 
पाड्य-पुस्तकं पढ़ाई जाती हैं | इसके लिए शिक्षक प्रायः अतिरिक्त 
समय देते हे | जिस स्थान पर विद्यालय का भवन संकीण हो 

अथवा शिक्षकों की संख्या श्रट्प हो वहां छात्र के दो भाग 
किये जाते हैं, ओर नियत समय के आधे आधे भाग में दोनो 
को पृथक पृथक Eat दी जाती है | इनके अतिरिक्त रात्रि-विद्यालय 
भी स्थापित है । जिस, समय कृषकों को कार्य कम रहता है, अर्थात्‌ 
प्रायः शीतकाल में किसानों के बालकों को उनमें शिक्षा दी जाती है। 
इस प्रकार जन-सा धारण म॑ शिक्षा का प्रचार करने के लिए जापान 
अहर्निशि उद्योग कर रहा है। इस अत्यल्प समय में जापान 
उप्नति-पथ मे जो शीघ्रगति से अग्नसर हुआ है उसका प्रधान कारण 
ज्ञापान की सार्बजनिक शिक्षा और कृषि, शिल्प तथा घारिज्य-विष- 
यक विस्तृत और परिष्कृत शिक्षा-पणाली हो हूँ । 


सुफ़्त शिक्षा । 


कुछ काल पहले निम्न-प्राथमिक विद्यालय में छात्रणण को फीस 
अदा करनी पडती थी । परन्तु वतमान में यथासम्भव छाजौ के 
ऊपर फीस आदि का कोई भार नहीं डाला जाता | हाँ, कोई विशेष 


. कारण उपस्थित होने पर बालको को अस्थायी रूप से फीस अदा 


करने की झाक्षा दी जाती हे । परन्तु केसे ही विशेष कारणों के उपः 
स्थित होने पर भी फीस की संख्या नगरों में पांच पेन्स और ग्रामा 


मे.ढाई पेन्स से अधिक नदी हों खकती i 0 ... एन. ` 
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२ m] जापान की शिक्ता पद्धति । ३१ 


बालक-वालिकाओं की सम्मिलित शिक्षा । 


निम्न कच्ताओ के बालक ओर बालिकाओं को पक ही विद्यालय 
में सम्मिलित रूप से शिक्षा देने की प्रथा जापान में प्रचलित Š । 
निम्त-प्राथमिक विद्यालयों में बालक श्रौर बालिकागण एकत्र: हीः 
शिक्षा-लाभ करते Š | जब बालिकाओं की संख्या इतनी बढ़ जाती 
है कि उनके द्वारा एक नियमित झाख संगठित हो सक्ने तब उनके 
लिए पृथक्‌ क्लास खोल दिया जाता है। नगरां में प्रायः बालक- 
बालिकाओं के लिए समस्त ऊ्रार्सा मै शिक्षा का स्वतन्त्र प्रवन्ध 


५ रहता है । परन्तु ग्राम्य विद्यालयाँ मै बालंक-बालिकागण एकत्र हौ. 


शिक्षा पाते हैं । इन विद्यालयों में पढ्नेचाले वालको की 'प्रवस्था ६ 
'घषे से १० घर्ष तक होती Š | असएव एकत्र पढ़ाये जाने की व्यवस्था 
प्रे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । ग्रामीण बालक-यालिकाओ. 
को साधारणतः एक दूसरे से परिचित होने और विद्यालय के 
बाहर मिल जुलकर बालोचित खेल-कूद में प्रफुह्लित रद्दने का 
श्रवसर प्राप्त होता है | प्रायः छोटे छोटे बालक अपनी बहिनी के 
साथ विद्यालय में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं, यद्यपि घे 
छापने बड़े भाइयों के साथ विद्यालय जाने के लिए आग्रह नहीं 
करते । विशेषतः जो विद्यालय अध्यापिकाओ के द्वारा परिचालित 
हे उनमें बालकों का मन विशेष लगता है । अतएव यदि ग्रामो के 


&_ , समस्त निम्न-प्राथमिक विद्यालर्या मे खी अध्यापिकाओं की देख-रेख 


ui 


में बालक-बालिकाओं की एकत्र शिज्ञा का प्रबन्ध हो तो उपयुक्त प्रथा 
सुशिक्षा की दृष्टि से sitc भी श्रधिक उपयोगी सिद्ध हो, और साथ 
ददी अथे-ब्यय के परिमाण में भी कमी हो जाय | 


उच्च-प्राथमिक विद्याखय | 


शिक्षा के विषय । 


इच्च-प्राथमिक विद्यालयौँ में १० वर्ष के बालक प्रविष्ट होते हैं, 


आर चार वर्ष मै वहां की शिक्षा समाप्त होती है । निम्न-प्राथमिक 


विद्यालयो में जो समस्त विषय पढ़ने पड़ते हैं, उनके अतिरिक्त इन 
बिद्यालयो में प्रधानतः जापान-का इतिद्दाख, जापान का भूगोल, 
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३२ सम्मेलन-पञ्रिक्रा । [ भाग ६ 


विज्ञान, (चित्रकला ओर सङ्गीत विषय की शिक्षा दी जाती Ë | तदति 
रिक्त हस्त-शिट्प, कृषि. वाणिज्य और झशंग्रेज़ी भाषा--इन समस्त 
पाठ्य विषयो मे से विद्यार्थीगण स्वेच्छानुसार किसी एक का 
अध्ययन कर सकते है। 


कृषि और शिल्प-सम्यन्धी शिक्षा | 


भूमि का सुधार, खेतों में जलसिंचन, खेतों की खाद, खेती के 1 


यंत्र और जीजवपन इत्यादि कृषि-शिक्षा के प्रधान विषय माने गये 
ë | समुद्रतीरवर्ती स्थानों में, जहाँ प्रायः मत्स्यजीवी पुरुष निवास 
करते हे, सामुद्रिक शिल्प और नाविक शिक्षा देने की व्यवस्था की 
गई है । शिक्षकों के लिए इन दिषयों की पुस्तकं निर्धारित Ë । परन्तु 
बालकगण को इनकी शिक्षा के लिए पुस्तकों से सहायता नहीं 
लेनी पड़ती.। क्लास में शिक्षक जो कुछ पढ़ा देते हैं उसी पर उनकी 
शिक्षा निर्भर रहती है। हस्त-शिल्प के सम्बन्ध में कागज्ञ, मिट्टी, 
लकड़ी, बाँस, धातु-विशेष तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं संग्रहीत 
की जाती हैं; ओर उनसे बालकों को व्यावहारिक शिक्षा दी जाती 
है। यद्यपि यह शिक्षा पूर्णतया वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर 
नहीं दी जाती, ओर इन विद्यालयों में वास्तविक कार्य-रूप की 
शिक्षा के अभाव का आभास पाया जाता है, तथापि इस शिक्षा का 
एक प्रशंसनीय परिणाम यह हुआ है कि जापान के बालक थोड़ी 
सी भी शिक्षा प्राप्त कर लेने पर हमारे देश के बालकों की तरह 
पितृ-पितामहा के वंश-परम्परागत कृषि आदि जातिगत व्यवसाया 
के प्रति घृणा-भाव प्रकट करने लगते थे; परन्तु अब उच्च-प्राथमिक 
विद्यालयों मे 'कृषि! एक पाठ्यं विषय निर्वाचित होने के कारण 


. घृणा-भाव की श्रपेत्ता बालकगण इसे सहानुभूति और सम्मान की 


दृष्टि से देखने लगे हें ।# | 
( शेष फिर ) 


* चंगज्ञा “भारसमरप" से अनुदा दिल | 
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अङ्क २ ] हिन्दी के खुकविं राय ईश्वरी प्रतापनारांयण राय । ३३ 


हिन्दी के सकवि राय ढुश्वरो प्रवापनारायण राय । 


लेखक--पं ० शेपंमणि त्रिपाठी । 


गोरखपुर जिल्ल मे पड़रोना एक प्राचीन और प्रख्यात राज्य है | 

इस राजवंश. मे सन्‌ १८०२ ई० में राय साहब का जन्म छुआ 

— था। राय साहव अच्छे साहित्यक्ष, सङ्गीतज्ञ और कृष्णभक्त 

थे। धनी होने के कारण आपके “राज्य-विभव” का वर्णन रीवांधि- 

पति महाराजा रघुराजसिंह के समान ही है। स्थान स्थान पर 

% आपने संस्कृत तथा फारसी के कवियों की मनोहारिणी उक्तियौ का 

मस्मांठुवाद बड़ी स्वतन्त्रता से किया हे । “ध्यानमंजरी” में 

छुवि-चणन, “मानलीला” में शुरुमान-वर्ण न, “संगीत-साग” में अनूठे 

qz श्रौर उक्तियों तथा स्थान स्थान पर zas, पुष्पावली तथा 

' पक्षियां की नामावली से ज्ञात होता हे कि रायसाहब बड़े सङ्घ 

द्य, बहुज्ल, ओर बहुध्रत थे। आपके काव्यो को पढ़ने से जान 

ता है कि आप कुछ पंजाबी भी जानते थे | संस्कृत और फारसी 

3) के अच्छे पण्डित थे । आपने हिन्दी से कई पुस्तक लिखी हैं, जिनमें 
(रहस्य काव्यश्टज्ञारए अर “भक्त कट्पद्वुम” सुख्प्र हें l 

६६ वर्ष की अवस्था में, सन्‌ १८६८ ई० में, आपका गोलोकवास 

हुआ | कविता में आपने अपना उपनाम “प्रताप” रद्खा Š | आपके 

भतीजे राजा उदितनारायण राय भी--छुना है-कुछ पुस्तके लिख- 

कर छोड़ गये Š | राजा साहब के पुत्र राजा ब्रजनारायण राय और 

राय जगदीशनारायण राय हिन्दी के प्रेमी हैं। आप अपने पूचंजों 

के ग्रन्थो को प्रकाशित कराकर खाहित्य-प्रेमिया को बिना मूल्य 

वितरित करते हैं । राजा खाहब अपने पूर्वजो के अन्य काव्यो को 

» मौ, जो अभी तक नहीं प्रकाशित हुए हें, शीघ हिन्दी-खंसार के 

सामने रखकर कृतार्थ करें तो बड़ा अच्छा हो। पाठकों के मनोरंजञ- 

मार्थ राय इश्वरी प्रतापनारायण्‌ राय के कतिपय छन्दौ को हम 


- नीचे उद॒छत करते हैं । 


3 लरकत अलक झलक भलकत भल , 
i जलज करन वर चरतत जलज तर | 
२ 
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सस्मेलन-पत्रिका । [ भाग ६ 


तरल तकत जन तन तन घन सम 


रजत नगन गन बलय कनक कर ॥ 
अकल करत नख ननन धरत धर 


घर घर तकत न हनत नयन सर | ¿ 
ठन गन ललन करत कत द्र द्र 
दरद न जनत तनक न शयल घर॥ 


तरु से धर से चक्षु से, स्वसे चन्द्‌ से दन्त । 
खरग से नग से मरुत से, ताहि खराहत सन्त ॥ 


—.-P—UO 


चन्द्र आरु सविता के समता समान जाने 
समान चितोन सब भूतन पर आनी हैं । 
धघरनी सो धीरता अधीरता समीर केसे 
पावन प्रकृति जिन मन माहि ठानी Š ॥ 
आतमा विचारी अविचारी निरन्तर Š 
शत्र मित्र चिन्त ले समान करि मानी हैं। 
भनत प्रताप सब तत्व को विचारें जो 
बह्म को जाने जो, सोई ब्रह्मज्ञानी हें ॥ 
बजी गोपाल बाँसुरी परी परेम फाँसुरी 
` दृगन हुलास ्राखुरी झुचिक्त चारुतान मो । 
चली गयंद्गामिनी सनो स्वरूप दामिनी 
मनोज पुंज कामिनी कलानिधान ध्यान मा ॥ 


_ परी प्रताप वेलि जाल पावती न नन्दलाल 


भामिनी भई बेहाल मेन के व्यथान माँ । 


सरीर ना सँभारती सुनेन नीर ढारती 


हरी हरी पुकारती हरी हरी लतान मा ॥ 


बसो देश महवब के, मन प्रताप ठहराय । 
लगे पौन जा देश की, कली कली खिल जाय ॥ 
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२ श्र | प्रांतीय हिन्दी-सम्मेलन के स्वीकृत प्रस्ताव | ३५ 


जग मग जरायन के राजत कपाट खंड 
मंडित विचित्र जाए छवि की छुल्लक है । 
चित्रित विहंग रंग पादप तमाल ताल 
1 विलस्थत विशाल तम श्रेनी सिलक Š ॥ 
धाम घाम सूरति मनोहर विराजमान 
छाइ रही शोर शंख झालरी मिलक Š | 
निसि दिन प्रताप होत आनंद अनंत लूट 
ऐखे चित्रकूट सब कूट को तिलक Š ॥ 


राय साहब की कविता प्रसाद्‌ और माधुर्यं गुण से परिपूरित 
होती थी । शब्दाल्॒ुप्राल में भी यत्र तत्र छापने अपूर्य कोशल 
दरशाया है। आप जैसे प्रतिभाशाली कवियों की रचनाओं का 
प्रकाशन परमावश्यक Š । सरवार प्रान्त के देहातों में दुनियामणि, 
रामशरण आदि ओर भी अनेक उत्तम कोटि के कविगण हो गये É | 
भविष्य में यथावकाशा “पञ्जिका” के पाठकों को ऐसे झुकबियाँ 
“की प्रतिभा का परिचय देने की चेश करूँग 


=s 
९ 


प्रान्तीय हिन्दी-सम्मेलन के स्वोळत प्रस्ताव । 


अलीगढ़ में प्रान्तीय हिन्दी-सम्मेलन का अधिवेशन सफलता - 


के साथ समात्त हो गया । सभापति थे हिन्दी के खुपुच बाबू 
श्यामसुन्द्रदास | माननीय मालवीय जी भी सम्मेलन मे सम्मित्तित 
ए थे। उनके सारनर्सित भाषण का सारांश अन्यत्र प्रकाशित है 

निम्न लिखित प्रस्ताव सम्मेलन में स्वीकृत डु 

१--यह सम्मेलन परम पिता परमात्मा को कोटिशः धन्यवाद्‌ 
देता है कि जिसकी परम कृपा से हमारे हृदयो मे मातृभाषा का प्रेस 
और उसकी उन्नति के तिए उद्यत होने का उत्साह छुआ है । तथा 
वर्तमान जगद्व्यापी घोर संग्राम मे ब्रिटिश सम्राट की चिजय-प्राक्ति 
की प्रार्थना करता है 1 [ सभापति द्वारा ] 


२-यह सम्मेलन हिन्दी भाषा के परम हितेषी और मातृभाषा 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


— 71.1... 


३६ सम्मेलन-पत्रिका । [ भाग दे 
O_O G ..... 0... 
की उन्नति तथा प्रचार में सराहनीय भाग लेने वाले श्रीमान्‌ प्रण्डित 
भीमसेन शर्मा, qo सत्यनारायण कविरत्न, प्रोफेसर लक्ष्मीचन्द्‌ 
एम० एस० सी०, qo श्रोङ्कारनाथ वाजपेयी, सेठ दामोद्रदांस जी, 
बा० माणिकचन्द जैन, सर खुन्द्रलाल, ला०,राधावल्लभ जी वैश्य, 
बा० कृष्णचन्द्र जी, बा० ठाकुरप्रसाद ओर कु चर चिरञ्जीलाल रईस 
व स्पेशल मजिस्टू ट अकराबाद्‌ की असामयिक सत्यु पर अत्यन्त 
शोक और उनके कुटुस्बियाँ के साथ आन्तरिक समवेदना प्रकट 
करता है। [ सभापति द्वारा ] 

४--संयुक्त-प्रान्व की अधिकतर जन-संख्या हिन्दी भाषा ओर 
नागरी लिपि जानने वाली होने के कारण और सर्वसाश्रारण के हित 
ओर सूचना के निमित्त यह सम्मेलन भिन्न भिन्न स्थानो की नागरी 
सभाओं ओर हिन्दी-प्रेमिया से प्राथना करता है कि जहाँ जहाँ ज़िला- 
गज़ट प्रकाशित होते हो वहाँ वहाँ उनके नागरी संस्करण भी प्रका- 
शित कराने का उद्योग करे । [ सभापति द्वारा ] 

४--(अ) यह सम्मेलन गवर्नमेन्ट से अनुरोध करता है कि वह 
नहर-विभाग, कृषि-विभाग तथा अन्य सरकारी विभागो के सम्बन्ध 
मै यह आज्ञा कर दे कि जो आज्ञा-पत्र, सूचना-पत्र तथा अन्य प्रकार 
के पत्र उन विभागा से प्रजा के लिए प्रकाशित होते हैं घे नागरी में 
भी प्रकाशित हुआ कर । 

(ब) समस्त नगरौ और ज़िलों के निवासियौ से, जहां कि स्युनि- 
स्पिल बोर्ड अथवा डिस्टिकु चोर्ड स्थापित हो, आग्रह करता है कि 
बह उक्त वोर्ड से जनता के लिव प्रकाशित होनेवाले समस्त sa 
पत्र तैथा सूचना-पत्र आदि नागरी मे भी प्रकाशित कराने का प्रयत्न 
करे । [ सभापति हारा ] 

यह सम्मेलन बड़े खेद के साथ देखता Š कि गवनेमेन्ट के बहुत 
से आवश्यकीय और सर्वसाधारण मै अधिक प्रचलित करेन्सी नोटों, 
सिक्कों और स्टाम्पो पर उनका मूल्य आदि नागरी में नहीं दिया 
जाता, और अधिक शोक इस कारण ë कि नागरी लिपि का भारतः 


वर्ष भर में प्रचार होने ओर अखिल भारतवर्षीय खाहित्य-सम्मेलन . 


आदि की अनेक प्रार्थना करने पर भी प्रजा की इस विनय पर 
बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया । यह सम्मेलन आशा करता है कि 


U 
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२ अङ्क | प्रांतीय हिन्दी-लम्मेलन के स्वीकृत प्रस्ताव । ३७ 


गवर्नमेन्ट इस विषय में पुनर्विचार करके समस्त प्रकार के सिक्को 
स्टाम्पो रौर करेन्सी नोटों पर नारारी लिपि में मूल्य आदि अंकित 
होने की आज्ञा जारी करेगी । जैसा कि नई दुशअन्नी के :सम्बन्ध में 
किया है। [ सभापति द्वारा ] 
६--यह सम्मेलन गवनंमेन्ट का ध्यान इल शोर श्राकर्षित करता 
है कि प्रारम्भिक शिक्षा के लिए नागरी मे जो पाख्य-प॒स्तक तैयार 
ती गई हैं उनकी भाषा सन्तोष-जनक नहीं है, ओर उससे साहित्य 
को श्रत्यन्त हानि पहुँचने की सम्भावना है। अ्रतएण्य यह सम्मेलन 
प्राथेना करता है कि यह पुस्तक हिन्दी के विद्वानौ द्वारां सरल, 
किन्तु शुद्ध, हिन्दी भाषा में फिर से बेनवाई जाये। 
प्रस्तावक--पं० गोकुलचन्द शर्मा । 
आअचुमोद्क--पं० रामरत्न | 
७--यह सम्मेलन संथुक्त-प्रात्त की समस्त नागरी-प्रचारिणी 
सभा, हिन्दी-साहित्य-सम्बन्धी संस्थाओं, तथा सर्वेसाचारण से 
प्राथना करता है कि वे नागरी में छुपे सरकारी सम्मन आदि की, जो 
फारसी अक्षरों में भरे हुए हो, हिन्दी-साहित्य-लम्मेलन अथवा 
किसी नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा अथवा स्वयं गवनेमेन्ट के पास 
भेज दिया कर । Pt 
प्रस्तावक--बा० मिश्रीलाल गुप्त । 
शमु मो दक --ब० राजेन्द्रकुमार भट्टाचार्य | 
८--(अ) समस्त संयुक्त-प्रान्त मे नागरी लिपि का सम्यक्‌ 
प्रचार और हिन्दी-सांहित्य की वृद्धि के लिए यह सम्मेलन हिन्दू 
राजा महाराजाओं, ज्ञमीन्दारौ, वकीलों, मुखारो तथा महाजनो और 
व्यापारियों से सविनय प्रार्थना करता है कि वे अपने बालकों की 
प्रारस्भिक शिक्षा नागरी अल्लरौ तथा हिन्दी भाषा मे करावें ओर 
अधीनस्थ सब कार्य, चाहे वे राज्य, ज्ञमीन्दारी, दुकानदारी, अदा- 


लतां तथा ,दफ्करों से सम्बन्ध रखते हो, नागरी श्रक्षरो मे कराना 


आरम्भ कर दे, ओर क्रमशः उसके प्रचार का उद्योग करते रहे, तथा 
इंडीवाली पढ़ानेचाली पाठशालाओं के श्रध्यापको से भी प्रार्थना 
करता है कि वे अपने विद्यार्थियों को हिन्दी तथा नागरी अक्षरी में 
पढ़ाया करें । 
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(ब) इस सम्मेलन की सस्मति में यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
संयुक्त-प्रान्त के अन्तर्गत प्रत्येक नगर, ग्राम, मन्दिर, चम॑ शाला में 
नागरी पुस्तकालय, वाचनालय आर पाठशालाएँ खोली जायं, तथा 
समस्त केन्द्र-व्थानाँ में नाररी-प्रच्रारिणी सभगणं बनाई जायं । 

(द) यह सम्मेलन जातीय तथा प्रान्तीय कान्फरेन्सौ से अनुरोध 
करता हे कि वह अपनी कार्यवाही हिन्दी भाषा में किया करे, तथा 
देवनागरी श्रंक्तरो में लिखा करे । [ सभापति द्वारा ] 

&--यह सम्मेलन इस बात पर घोर असन्तोष शौर हार्दिक 
दुःख प्रकट करता है कि प्रयाग के विश्वविद्यालय ने युनिवर्सिटीज्ञ 
कमीशन के सम्मति देने और गवर्नमेन्ट के उल सिद्धान्त से सह- 
मत होने पर भी देश-भाषाओं को पाठ्यक्रम से स्थान देना अस्वीकार 
किया Š | इस सम्मेलन की सम्मति मे चिश्वविद्यालय को इस पर पुन- 
विचार करके इस अभाव को दूर करना चाहिए । [सभापति द्वारा] 

१०--यह सम्मेलन हिन्दी-हितेपियी खे साडुरोध पाथना करता 
है कि वे इस बात का पूर्ण यत्त करके शीघ्र इतना धन एकत्रित करं 
कि उससे एक ऐसा सवागपूर्ण विद्यालय स्थापित किया जा सके, 
जिसमे हिन्दी-भाषा द्वारा सब प्रकार की उच्च से उच्च शिक्षा दी जा 
सके, ओर'यह धन इस विशेष कार्य के लिए हिन्दू विश्वविद्यालय के 
संचालको फो दिया जाय, जिससे उन्हे इस उपयोगी कार्य को शीघ्र 


ही करने के लिए बाध्य होना पड़े । हिन्दू-विश्वविद्यालय इसे स्वी- 


कारन करे तो इस धन के द्वारा एक पृथक विद्यापीठ इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाय । 
प्रस्तावक - बा० शिवप्रस्थद जी शुक्त । 
अजुमोदक--पं० जीवनशंकर जी । 
११--यह सम्मेलन जनता से साचुरोध प्रार्थना करता है कि 
वह ऐसा दृढ़ उद्योग करे जिससे जातीय तथा प्रान्तीय समाजा को 
अपनी कार्यवाही देशी भाषाओं मै करने की आवश्यकता और उप- 
युक्तता स्पष्ट हो जाय, ओर ये उसका पूरी तरह प्रयोग करे | 
प्रस्तावक-कु वर हनुमन्त सिंह | 
अनुमोदक कु वर उदयवीर सिंह जी, 
» पं० श्रीलाल जी । 
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२ अङ्क ] प्रा० हि० सम्मेलन में मा० मालवीयजी का भाषण। ३४ 


7 १२-यह सम्मेलन सर्वसाधारण जनता से अनुरोध करता है 
'कि हिन्दी भाषा मै नवीन एस्तको का प्रकाशन, प्राचीन पुस्तकों की 
खोज, संरक्षण ओर प्रकाशन, वर्तमान हिन्दी समाचार-पत्रो का भली 
भाँति प्रचार ओर सस्ते सूल्य पर हिन्दी पुस्तकों की विक्री का 

. प्रबन्ध दिन दिन अधिक अधिक उन्नति करता जाय । 


3 | प्रस्तावक--पं० विश्वद्याल चतुर्वेदी । 
अडसोदक--बार० रञ्चुनाथप्रसाद कपूर | 
१३--यह सम्मेलन अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन से 
3 प्रार्थना करता हे कि वह अपनी एक उपसमिति नियत कर प्रान्तीय 
सम्मेलनौ के वार्षिक अधिवेशनों का प्रबन्ध करे, और प्रान्तीय 
सम्मेत्ननों के प्रधान मन्त्री वर्ष भर तक हिन्दी भाषा और नागरी 
अचार का उद्योग करते रहे । [ सभापति द्वारा ] 


प्रा० हि० सम्मेलन में मा० मालवोयजो 
r: का भाषण 1 
प्रान्तीय हिन्दी-सम्मेलन में माननीय मालवीयजी ने जो व्या- 
ख्यान दिया उसका सारांश यह हे-- 
सभापति महाशय, भाइयो ओर बहिनो, 


००) 7 “समय की गाली भी अच्छी होती है ओर बे समय का गीत 
भी अच्छा नहीं लगता । सभापति के व्याख्यान से मातृभाषा का 
गौरव लोगों की समक में अच्छी तरह आ गया है | यह जान कर 
मुझे दुःख और शोक छुआ कि पढ़े लिखे लोग मातृभाषा के प्रति 
झपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहे Ë | उनमें देशभक्ति के भाव के 
बिशेष रूप से जाग्रत होने की आवश्यकता है। उन्हे अङ्गरेज्ञो में 

देशभक्ति का भाव आर इतिहास को ,देख कर शिक्ता ग्रहण करनी 
चाहिये । उन्हे मातृभाषा दारा अपनी देशभक्ति मे धमे और 


व्यापार की भावना उत्पन्न करनी चाहिये। मातृभाषा द्वारा ही 


गी विद्या का प्रचार होना चाहिये। किखी अभागे देश में दुसरी भाषा 
^ द्वारा उच्च शिक्षा नहीं दी गई । जब तक इङ्गलेड में लेटिन का प्रचार 
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था, तबतक उसके द्वारा शिक्षा दी गई। जमनी मै जमन भाषा 
के द्वारा शिक्ता दी गई। ऐसा कोन अबोध मनुष्य होगा जों मात- 
भाषा-द्वारा शिक्षा देने के महत्व को न समभो। यदि श्राप अपने 
च्यापार-दारा भारतवर्ष का मस्तक ऊँचा करना चाहते É तो मात- 
भाषा द्वारा व्यापारिक शिक्षा देने ही से ऐसा होगा । क्या जमेनी 
या फ्रच आदि विदेशी भाषाओं द्वारा हमें व्यापारिक शिक्षा देने से 
लाभ होगा ? कदापि नहीं । 'व्यापारे वसते लक्ष्मीः, अर्थात्‌ व्यापार 
में लक्ष्मी रहती है, और धन से धर्म ओर उससे सुख होता Š | पर 
पर यह घन, धर्म ओर सुख हमे तभी प्राप्त होगा जत्र मातृभाषा- 
द्वारा शिक्त दी जायगी । 

इस सम्मेलत के सभापति मेरे मित्र बाबू श्यामसुन्दर दाख जी 
ने हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी के स्थान देने के सम्बन्ध में कहा 
ë | इस सम्बन्ध में मे निवेदन करता हुँ कि जब से दिन्दु-चिश्व- 
बिद्यालय का जन्म हुआ तभी से उसमें मातभापा हिन्दी द्वारा 
शिक्षा देने का विचार दुआ । इस बात को वे लोग भली भांति 
जानते हैं जिन्हां ने हिन्दू-विश्वविद्यालय का सब से पहला विवरण- 
पत्र देखा है। काम करनेवाला मे एक लोग हठ से काम लेनेवाले 
होते हैं, दूसरे अनुभव से काम लेते हें | में अचुभव को श्रेष्ठ सम- 
भता हूं । अनुभव से यह पता लगता हे कि किस मार्ग से इस 
कार्ये में सहायता मिलेगी । जिस माग से कार्य्यं में बाधा पड़ती 
है, उसे छोड़ देना पड़ता है। यही धर्म का ऊँचा भाव है, कई ऐसे 
कारणों से दिन्द-विशवविद्यालय मै sts द्वारा शिक्षा देना ही 
निश्चय हुश्रा। में आरम्भ ही से हिन्दृ-विशवविद्यालय में हिन्दी 


द्वारा शिक्षा देने का कितना दृढ़ पक्षपाती हूं, इस बात को मेरे मित्र _ 


सभापति महाशय अच्छी तरह जानते É | इश्वर ने जिन लोगों को 
बुद्धि और आत्मा दी है उन्हे अच्छे अच्छे ग्रन्थ लिखकर अपनी 
मातृभाषा की सेवा करनी चाहिये । ज्यो ज्यों हिन्दी मे अच्छे अच्छे 


ग्रन्थ बनते जायंगे। त्यो स्यां हिन्द-विश्वविद्यालय में हिन्दी कों , 
अधिक अधिक स्थान मिलता जायगा । मुभे खेद से कहना पड़ता . 


Š कि हिन्दीःप्रेमियों का एक दल ऐसा हो गया है जिसका साधन 
हिन्दू-विश्ववियालय-सस्बन्धी दोषो को देखना ही रह गया है| 
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पर उन्हे दोष दूर कराने का ध्यान कम Ë | जैसा कि आपको मेरे 
मित्र के व्याख्यान से मालूम हुआ । में भी हृदय से यही चाहता हूं 
कि हिन्दू-विश्‍वविद्यालय में आदि से लेकर अन्त तक--चर्ण माला से 
क्षेकर एम० ए०, एम० एस० सी० तक--सब प्रकार की शिक्षा हिन्दी 
द्वारा ही दी जाय । भाइयो, “शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या 
गुरोरपि” । समय पर शत्रु के भी गुण कहन ओर गुरू के भी दोष 
बताने चाहिये । जमन इसार शत्र हे, पर उन्होंने जर्मन भाषा-द्धारा 
विज्ञान और सब प्रकार की घिद्यात्रों की जो उन्नति की है, उसे 
हमे स्वीकार करना ही चाहिये । जिस प्रकार जमन भाषा के द्वारा 
sat की, जिस प्रकार फ्रेंच भाषा छारा फ्रेंच लोगों की और 
जिस प्रकार संस्कृत द्वारा ऋषिजनों की उन्नति हुई उसी प्रकार 
हिन्दू-विश्वविद्यालय में हिन्दी-द्वारा शिक्षा पाकर हमारी उन्नति 
होगी । किन्तु काम के लिए समय आवश्यक होता है 1 
मुझे भी दुःख हे कि अभी तक हिन्दू-दिश्वविद्यालय में हिन्दी 
को स्थान नहीं मिला है। इस काम के लिए जिस सहायता 
की आवश्यकता है बह नहीं मिल रही है। यह काम सभी का हे 
सभी की सहायता से हो सकता Š | इस काम के करने के लिए 
में आपको अपना एक भेद बताता Él वह यह है कि अब 
जो सज्जन हिन्दू-विश्वविद्यालय को धन की सहायता दें यह कह 
कर दें कि यह रुपया इसी शते पर दिया जाता है कि यह हिन्दू- 
विश्वविद्यालय में आदि से लेकर ग्रस्त तक हिन्दी-द्वारा शिक्षा 
देने मै ही लगाया जाय । यह तो में मान्‌ंगा नहीं कि मुझे अन्य 
हिन्दी-प्रेमियो. से हिन्दी का कम प्रेम है, ओर भुक से उन्हे उसका 
प्रेम अधिक है । पर में -अनेक चिन्तोओं में लगा हुआ हूं । हिन्दू- 
विश्वविद्यालय में एक इंजीनियरिंग कालेज होगा । एक रासायनिक 
(केमिस्टी का ) कालेज होंगा, जिसमें लोग मिट्टी से सोना बनाना 
सीखंगे। इसमें खेती की.वह विद्या पढ़ाई जायगी कि जिस ज़मीन 
में २ मन पैदावार होती है उसमें ४ मन. होने लगे। आज कल | 
पम० ए०, एल० एल० बी०, पास करके लोगों को १००) ० कठि: 
नता से मिलते हें, हम हिन्दूविश्‍वविद्यालय द्वारो व्यापार की 
पेसी ऊँची शिक्षा देना चाहते हे कि हमारे यहाँ के लोग भी 
3 


- 
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रेली ब्रादस के समान बड़े बड़े जहाज़ चलाचे | ऐसी अनेक 
चिन्ता में में, रात दिन फँसा रहता हँ, ओर इनसे काम मे बाधा 
होती है । फिर श्रलग अलग लोगो का विचार अलग श्रलग आत्मा 
के विश्वास के अनुसार होता है, यह भी ध्यान देना परम आवश्यक 
है। इस विषय मे मेरे जो कुछ विचार हें वह में रेल में बा० श्याम- 
सुन्द्रदास को बता चुका हे, बा० शिवप्रसाद को भी बता चुका 
£ | एक विद्यालय स्थापित किया जाय जिसमे सब शिक्षा हिन्दी 
द्वारा दी जाय, ओर अङ्गरेज्ी दुसरी भाषा की तरह पढ़ाई जाय । 
सञ्जनो, सुरे हिन्दी से कुछ कम प्रेम नहीं हे, पर कुछ बस नहीं 
चलता । 


तदनन्तर प्रेम का उच्च भाव प्रकट करते हुए मा० मालवीय जी ने “जो विधि 
को अपनो करि पाऊ /--सूरदास जी का यह पद सुनाया, रोर कहा-- 


भाइयो, थोड़ा सा समय सोने में जाता है, शेष सब में आप ही 
की सेवा करता हूं । कुछ समय कोसिल में जाता है, कुछ कमीशन 
` में जाता ë । मेरी यह बलवान्‌ इच्छा है कि सब को त्याग Z, और 
'विश्‍वनाथजी की पुरी काशी में रहकर हिन्दू-विश्वविद्यालय ही 
की सेवा करूँ । मेरे मित्र मुझे यह नहीं करने देते। पर में अकेला 
सब काम छोड़ कर केबल यही काम करूँ तो भी यह पर्याप्त नहीं 
है। में सब हिन्दी-प्रेमियो से प्रार्थना करता हूं कि वे एक महीने दो 
महीने तीन महीने श्रद्धाचुसार केवल हिन्दी के प्रचार के लिए समय 
अवश्य दे। यही मेरी प्रार्थना ओर अभिलाषा है । विश्‍वनाथ जी 
इसे अवश्य पूरी करंगे। आपकी सहायता की बड़ी आवश्यकता 
Š | सर सुन्दरलाल जी से विश्वविद्यालय को बड़ी. सहायता 
मिलती थी । पूर्वीय विभाग मै भाषा द्वारा ही शिक्षा दी जॉती Ë | 
आपको मालम हे कि इस कार्य्य में कितनी कठिनाइयां पड़ीं, कितनी 
खुननी पड़ीं, ओर कितनी सहनी पड़ीं । 


में चाहता हुं कि नये स्कूल में शिवरात्रि दक हिन्दी का विद्या- 
लय स्थापित हो जाय | इसमें मिडिल वर्नाक्यूलर के लड़के लिये 
जायं । इन्हे हिन्दी द्वारा सब विषयो की शिक्षा दी जाय | श्रक्गरेजी 
की भी उन्हे इतनी शिक्षा दी जाय कि थे उतनी - अङ्गरेज़ी बोलने 
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=e a] मद्रास में हिन्दी-प्रचारं । ढे 


गें जितनी जापानी बोल लेते हैं। यह विश्वविद्यालय आपका 
है। यदि त्रुटि है तो दूर कीजिये यदि आप ऐसा करेंगे तो पाँच 
बर्ष मै विश्वविद्यालय में हिन्दी का पूर्ण रूप से प्रचार हो जायगा, 
शौर आरम्म से लेकर अन्त तक ऊँची शिक्षा हिन्दी-क्रारा दी जाने 


लगेगी । 
भारत बन्धु? 


सं ~ 
मद्रास में हिन्दी-प्रचार । 

लेखक--एक्र दिन्दी-प्रेमी 
महात्मा गान्धी के सुपुत्र श्रीयुत देवीदास जी गान्धी वडे 
उत्साह झर परिश्रम के साथ सद्रास में हिन्दी-प्रचार का कार्यं कर 
रहे Š | आपने आरम्भ में अद्रास-प्रान्त के नेताओं से सिल करः 
श्रपने कार्य की सफलता के हेतु गोखले हाल ओर ठिझीकेन में दो 
घर्गो की स्थापना की थी । श्रब गोखले हाल में एक सन्य. बर्ग स्थाः 
पित किया गया है । श्रध्यापन-कार्य आप स्वयम्‌ करते है | श्रल्पायुः 


होने पर भी आप जिल उत्साह ओर तत्परता से काये कर रहेः हैं, 
उसे देख कर हिन्दी-प्रेमिया के हदय मे. हष की हिलोर उठने लगगी॥ 


आपका कार्यक्रम परम प्रशंसनीय Š | स्वामी सत्यदेव जी की सहा- 
यता ने आपके साहस को और भी बढ़ा दिया है स्वाभी जी के 
आजाने के बाद हिन्दी की शिक्षा के लिए महिलापुर, ata ओर 
हेरिसत्रज मे तीन अन्य वर्ग स्थापित किये गये हे । महिलापुर में 
मद्रास के गण्यमान्य और प्रतिष्ठित खञ्जन वकील तथा वैरिस्टर 
तक हिन्दी की शिक्षा प्राप्त कर रहे Š | यहां पर स्वयम्‌ स्वामी जी 
अध्यापन-काय करते हें । 

. कभी कभी स्वामी जी के व्याख्यान हिन्दी अथवा अंगरेज्ी में 


हुआ करते हैं | व्याख्यानो में मद्रासी जनता की खासी भीड़ होंती 


है व्याख्यानौ का प्रभाव भी अच्छा पड़ रहा है। 


- सम्मेलन के द्वारा भेजे हुप अध्यापक qo वामदेव शर्मा--शारदा- 
सम्पदुक ओ पं० अन्दुशेखर. शास्त्री के कनिष्ठ भ्राता--बड़ी तढली- . 


' 
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नता के साथ यहां हिन्दी-प्रचार का कार्य कर रहे हैं। गोखले हाल 
में जो नये छात्र हिन्दी सीखने के लिए भर्ती होते हैं, उन्हे आप ही 
पढ़ाते हैं, और प्रथमवर्ग में भर्ती होने की योग्यता प्राप्त कर लेने पर 
ये नये छात्र गोखले हाल के प्रथम वर्ग में भर्ती हो जाते Š | इस 
कार्य में पं वामदेव जी बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। 


शव तक कुल छः वर्ग खोले गये हैं। समस्त वर्गों में लगभग 
१२५ विद्यार्थी हिन्दी सीख रहे हैं। इन वर्गों में पढ़ने वाले सज्ञान 
प्रायः चकील और वेरिस्टर आदि हैं। अतपव अध्यापन का कार्य 
प्रायः सवेरे, सन्ध्या और रात्रि को होता है । प्रत्येक वर्ग में एक 
एक घंटा पढ़ाई होती है। ये वर्ग पढ़नेबालों के सुभीते के अनुसार 
खोले जाते हैं। _ 
इस सराहनीय उद्योग से मद्रासियाँ में हिन्दी-प्रेम की शनेः शने 
वृद्धि हो रही है । प्रान्त के भिन्न भिन्न स्थानों से हिन्दी-अध्यापको की 
मांगे आ रही हैं | परन्तु अध्यापको की संख्या बहुत कम है । हिन्दी 
शौर अंगरेज़ी जानने वाले अध्यापकों की बड़ी आवश्यकता Š | यह 
काय बड़े महत्व का है, ओर इस प्रारम्भिक कार्य वाही से यह 
निश्चय प्रतीत होने लगा है कि महात्मा गान्धी श्रौर साहित्य- 
सस्मेलन का प्रयत्न हिन्दी-प्रेमियौ की इष्ट-सिद्धि के मार्ग मे पूर्ण 
सहायक होगा । मेरा विनीत अनुरोध है कि उदार हिन्दी-हितेषी 
इंस सदुद्योग की सफलता के लिए यथाशक्ति सहायता और 
सहयोग देने सेन = | 


हिन्दी-विद्धयापीठ । 
हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन-कायो लय, प्रयाग । 


; : इन्दौर के भ्रष्टम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मे स्वीकृत प्रस्ताव के 
अनुसार स्थायी-समिति ने परीक्षा-लमिति को श्राज्ञा दी है कि 
प्रयाग मे हिन्दी-विद्यापीठ स्थापित कर Z | इस विद्यापीठ में सम्मे 


लन की प्रथमा और मध्यमा परीक्षाओं के नियत विषय पढ़ाने का 


प्रबन्ध होगा, और योग्य विद्वानों द्वारा मध्यमा और उत्तमा परीक्षा 


“ 
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335. 3 . हिन्दी-विद्यापीठ। ` ४५. 


के लिए नियत विषयो पर व्याख्यान होगे | इन व्याख्यानों मै सर्व॑- 
साधारण को भी सम्मिलित होने का अधिकार होगा । 


विद्यापीठ में जो विद्यार्थी प्रवेश करेंगे उनसे किसी प्रकार का 
शुल्क नहीं लिया जायगा । किन्तु प्रवेश करने के लिए आवेद्नपत्र- 
द्वारा परीक्षा-मंत्री की आज्ञा लेना आवश्यक होगा । विद्यालय का 
कायं कार्तिक शुक्ल ११ से प्रारम्भ हो जायगा। .आवेदनपत्र का 
फाम मंत्री हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कार्य्यालय, प्रयाग से मँगा कर 
उपयुक्त तिथि से पहले भर कर भेज देना चाहिये । 

व्याख्यान देनेवाले महाशयों के नामः-- 
हिन्दी साहित्य--श्रीयुत बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन, एम० mo, 

एल-एल० बी०। 
” do लक्ष्मीधर वाजपेयी । 
; १ पं० रामनरेश त्रिपाठी । 
इतिहास--श्रीयुत बायू ताराचन्द, एम० ए० | 
» पं० रामप्रसाद त्रिपाठी, एम० ए० | 
गणित--श्रीयुत बाबू व्रजराज, बी० एस-सी, एल-एल्ल० बी० | 
दर्शन--भ्रीयुत पं० चन्द्रशेखर शास्त्री । 
विज्ञान--श्रीयुत बाबू शालग्राम भार्गव, एम० प॒स-सी० । 
5 बाबू गोपालस्वरूप भार्गव, एम० एस-सी० । 

थमंशास्त्र--श्रीयुत qo रामजीलाल शर्म्मा । 
बेधक--श्रीयुत पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल आयुरवेद-पञ्चानन | 
श्रथशास्त्र--श्रीयुत qo वेङ्कटेशनारायण तिवारी, एम० wo | 
श्यौतिष--श्रीयुत qo इन्द्रनारायण द्विवेदी । 
भूगोल--श्रीयुत बावू गोपाल नारायणंसेन सिंह, बी० ए०। 


i ' गणेशदत्त पाण्डे 
मिति कार wo ६ सं० ७५ } i शत मंत्री l 
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सम्पादकीय वक्तव्य । 


शोकजनक सत्यु ! 
s दुःख का विषय है कि मातृभाषा के प्रगाढ़ प्रेमी और हिन्दी- 
संहार के सुपरिचित श्रीयुत पण्डित कृष्णशङ्कर तिवारी, बी० mo 
को श्रसमय में ही इहलोक से प्रस्थान करना पड़ा ! अभी आपकी 
अवस्था चालीस ही वर्ष के लगभग थी । गत भ्राश्‍विन कृष्ण १० को 
श्रीमती रानी साहिवा बड़हर की कोठी, काशी, में आपका देहाव- 
सान हो गया ! 
आप मिर्ज़ापुर जिले के अन्तर्गत पंचराच ग्राम के निवासी 
सरयूपारीण ब्राह्मण थे। उत्साह और कतंव्यनिष्ठता आपके प्रधान 
गुण थे। बीकानेर राज्य में लगभग १५ वर्ष तक आप द्रवार-हाई- 
स्कूल के मुख्याध्यापक रहे । उक्त राज्य की अदालतों में नागरी का 
प्रचार, ओर वहाँ नागरी-भाणडार-पुस्तकालय तथा सरस्वती-मन्दिर 
का स्थापन आपकी कीर्ति के स्तम्भ-स्वरूप है । आप बड़े लोकप्रिय 
थे। पहले कुड दिनो आप माननीय मालवीय जी के साथ संयुक्त- 
प्रान्त मे हिन्दी-प्रचार का कार्य करते रहे थे। स्वास्थ्य अच्छा न 
रहने के कारण, लगभग एक वर्ष हुआ, आप बीकानेर से चले आये 
थे । मातृ-भाषा के आप सच्चे सेवक थे । आपकी अ्रखामयिक सत्य 
से हिन्दी-संसार को क्षतिग्रस्त होना पड़ा । ईश्वर आपकी आत्मा 
को शान्ति दे, और आपके शोकसंतप्त परिवार को इस दुःसहः 
दुःख में धैयं-घारण की शक्ति प्रदान करे । 
' 3⁄ 
` ` . बिहार-प्रान्त में हिन्दी-प्रचार । 
इस मास में सम्मेलन के सहायक मंत्री श्रीयुत गणेशदृष्त 
पाण्डेय सम्मेलन के किसी कार्यवश विहार-प्रान्त में गये थे। आप 
ने हमें सूचित किया है कि “विहार के नवयुवक-समाज में हिन्दी-प्रेम 
की मात्रा दिनो दिन बढ़ती जाती है। कई गावो में स्कूल तथा 
कालेजों के विद्यार्थियों के सदुद्योग से पुस्तकालय और हिन्दी- 
सभाएँ स्थापित दो गई Š | भागलपुर के हिन्दी-प्रेमी ws के 


$ 


प्रय्न से वहाँ रामायण की एक परीक्षा स्थिर की गई Ë, जिसमें कई . 
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~^ नवयुवक प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होकर प्रशंसापत्र ग्राप्त करते हैं । पण्डित 
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| 


२ wz] सस्पाद्कीय वक्तव्य । : ४७ 


सराहनीय है। आपने विद्यार्थियों को हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की 
परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए उत्तेजित किया है, और वचन 
दिया है कि अगले वर्ष की परीक्षाओं के लिए भागलपुर भी एक 
केन्द्र बन जायगा । श्रीयुत बाचू मुरलीधर सराफ, slo mo, तथा 
बाव. हरनाोरोयणजी सीतारामजी सोदागर की सहायता से सम्मे 

सन के दुस नवीन सद्स्य बने हैं, और इसी प्रकार श्रीयुत बाबू 
नरेन्द्रनारायण सिंह. अ्रूतपूर्च मेनेजर चिहार-एंजिल प्रेस एवम्‌ 
“पाटलिपुत्र? के सहकारी सम्पादक श्रीयुत रामानन्द द्विवेदी के 
उद्योग से १० नवीन सद्स्य नियुक्त हुए Ë | हम इन सज्जना के 
अनुग्ृहीत हैं । 

“पटना निवासी श्रीयुत गोस्वामी रुष्णचेतन्य जी तथा श्रीयुत 
बालगोविन्द मालवीय का हिन्दी-प्रेम सराहनीय Š । इन्हो ने निज- 
ञ्यय से हिन्दी के पुस्तकालय खोल ca हे । श्रीयुत बालगोविन्द 
मालवीय के पुस्तकालय मै हस्तलिखित एक सहस्त्र वर्ष तक 
की प्राचीन संस्कृत पुस्तक देखने से आपके विद्या-प्रेम का पूण 
परिचय मिलता है ।” ; 
` सहायक मन्त्री जी के कथनो से प्रतीत होता Š कि विहारः 
प्रान्त में प्रचार का कार्य संतोष-जनक है। कतिपय हिन्दी-प्रेमी 
व्यावहारिक रूप से हिन्दी-हितेषिता का परिचय दे रहे हें। हम 
उन सञ्जनौ को धन्यवाद देते हैं, ओर विहार के प्रतिष्ठित हिन्दी 
प्रेमियों का ध्यान विहार में “हिन्दी पत्रों की श्रवस्था” की ओर 
आकर्षित करते हुए अनुरोध करते हैं कि वे अपने प्रान्त में हिन्दी 
पत्रो की अवस्था को सन्तोष-जनक बनाने मे भी यथोचित सहयोग 

प्रदान कर यश-भाजन वन । 
ee + _—— 
हिन्दी के उच्च विद्यालय । ; 
सन्तोष की बात है कि माननीय मालवीय जी के सदुद्योग से. 
हिन्दू-विश्वविद्यालय से. संलग्न, शीघ्र ही एक. हिन्दी-विद्यालय 
की स्थापना होनेचाली है | अलीगढ़ के प्रान्तीय दिन्दी-सस्मेलन' में 
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wq आगामी शिवरात्रि तक उक्त विद्यालय के प्रतिष्ठित हो जाने 


की आशा दिलाई है । हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन के विद्यापीठ का 
कार्य भी शीघ्र ही प्रारम्भ होने चाला है। इस अङ्क के पिछले पृष्ठो 
मे विद्यापीठ के स्थापन की सूचना पाठक पढ़ चुके Ë ! विद्यापीठ का 
काये आगामी कार्तिक शुक्ल ११ से आरम्भ होगा। मातृभाषा हारा 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखनवाले विद्यार्थियों को इन सुश्रव- 
सरो से लाभ उठाना चाहिये । साथ ही अंग्रेजी के उभ्ब-शिक्षा-प्राप्त 
विद्वान साहित्य-सेवियो से. हमारा श्रनुरीध हे कि वे ग्रन्थ-प्रणयन- 
द्वारा यथाशक्ति हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन श्रौर हिन्द-विश्वविद्यालय 
की कठिनाइयों को दूर करने में सहायक हा, जिससे भविष्य में उच्च Ç 
विषया पर ग्रन्थौ की कमी उनके कार्य में बाधक न रह सके । 
—:0:— 
मद्रास में हिन्दी-प्रचार। 

` ब्र तक जो सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हें उनसे ज्ञात होता है कि 
मद्रास में हिन्दी-प्रचार का कार्य बड़ी सन्तोष-जनक रीति से हो 
रहा Š |! गत सपाह में मद्रास से आई इई एक हिन्दी'प्रेमी की 
चिट्टी को हमने श्रन्यत्र प्रकाशित किया हे । उक्त प्रान्त फे 
प्रतिष्ठित पुरुषा में हिन्दी के अनुराग की उत्पत्ति से अ्रवश्य ही 
इस उद्योग की: सफलता के भावी शुभ लक्षणों का परिचय मिलता 
है । साहित्य-सम्मेलन के भेजे हुए श्रध्यापक अपना काम कर रहे 
Ë | अलीगढ़ के प्रान्तीय हिन्दी-सम्मेलन मै स्वामी सत्यदेव जी ने 
कहा है कि मद्रास के बड़े बड़े जज और वकील हिन्दी पढ़ने लगे 
Ë | आपने यह भी कहा था छी कि महात्मा गान्धी जी के बीमार 
होने पर जब श्रीयुत देवीदास जी गान्धी ने घर आने के लिए 
पिता से अनुमति मागी तो महात्मा गान्धी ने तार-द्वारा उत्तर 


दिया कि-- 
«बेटा मेरी बीमारी या मरने जीने की चिन्ता मत करो; और 


मद्रास में हिन्दी-प्रचार जो तुम्हारा ध्येय है, उसे पल मात्र के लिए 
न भूलो ।” 
४ सौभाग्य से ऐसे कर्मब्रीरो की सहायता हमें प्राप्त हुई है, अत- 


पच सम्भव नहीं कि शीघ्र-भविष्य मे. हम आशातीत सफलता के 


भागी, न हो.) p iyan L: TT 


` 
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सुलभ सरहित्यमाला 


हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन द्वारा प्रकाशित 


सम्मेलन की स्थायी-समिति ने यह मन्तव्य स्थिर किया है किः 
सम्मेलन की ओर से बहुत सस्ते मूल्य पर ऐसी ग्रन्थ-माला निकाली 
जाय जिसके द्वारा हिन्दी के अच्छे ग्रन्थो का हिन्दी जानने वाली 
जनता में प्रचार हो | समिति ने यह भी स्थिर किया है कि सबसे 
पहले “भूषण ग्रन्थाचली” निकाली जाय, और उसका छः आने से 
अधिक मूल्य न रचखा जाय । इसी मन्तब्य के अनुसार भूषण के 
सम्पूण ग्रन्थ, जिनका पता लगा है, भूषण ग्रन्थावली के नाम से 
रीका सहित प्रकाशित किये जा रहे Š | रीका इतनी व्योरेवार है 
कि थोड़ी हिन्दी जानने चालो के भी समक में भूषण की कविता आ 
सकेगी । पुस्तक २४ पौड के एंटिक कागाज़ पर छुपी है.। डबल 
क्राउन आकार के २०० से अधिक पृष्ठ हैं; सब हिसाब लगा कर इस 
पुस्तक के निकालने में सम्मेलन को आर्थिक लाभ नहीं है । केवल 
प्रचार की दृष्टि से पुस्तक इतनी सस्ती रक्खी गयी Š | इतने सस्ते 
सूल्य पर कागज़ की इस महँगी के दिनो में यह पुस्तक निकालना 
किसी व्यापारी पुस्तक-प्रकाशक के लिये सम्भव नहीं है । 

सुलभ साहित्यमाला में जितने ग्रन्थ निकलेंगे, सब सस्ते मूल्य 


पर होंगे; यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि चे सव भूषण ग्रन्था- : 


चली के ही समान सस्ते होगे । जो सज्जन इस सुलभ साहित्य- 
माला के स्थायी ग्राहक होना चाहे, ये सम्मेलन के परीक्षामन्त्री 
के पाख सूचना भेज दें । ऐसी सस्ती पुस्तक पाने का अवसर हिन्दी 
पाठको को पहले कभी नहीं मिला 1 मूल मुख्यतः बही है जिसका 
सम्पादन हिन्दी के पाठको क सुपरिचित पंडित श्याम बिहारी 
मिश्र एम० mo और प॑० शुक्रदेघ विहारी मिश्र बी० mo ने किया हे 
और जो काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है; 


और टीका हिन्दी के सुलेखक पं० रामनरेश त्रिपाठी की की हुई हे । 


स्थायी ग्राहक होने के लिये परीक्षा-मन्त्री को लिखना चाहिये, 


= साधारण मोल लेने वाले ग्राहकों को प्रयाग के साहित्य-भवन 


से पत्र व्यबहार करना चाहिये | 
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समेलन द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तक 


प्रश्नपत्र संग्रह १६७१-७२  ... क क मी =) 
प्रश्नपत्र संग्रह १8७३ ध्य £ 5 s l) 
प्रश्नपत्र संग्रह १६७४ 3 ही. ५० कतै |) 
नागरी अंक और श्रच्तर > =) 


इतिहास ( मराठी भाषा के प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय पण्डित 
विष्णुशास्त्री चिपलुणकर लिखित निबन्ध का अनुवाद ) =) 


i 
सरल पिङ्गल > |) 
द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति की बक्तता |) 
हिन्दी-भाषा-लार भाग १ ... 1⁄2 हि ॥) 
सूरदास की विनय-पत्रिका (सटीक) ... टी. 1) 
शिवा छावनी (सटीक) ५ डा sn w =) 
प्रथम सम्मेलन की लेखमाला ॥॥) प्रथम वर्ष का काये-विवरण ।) 
द्वितीय १ > १ U A: 
तृतीय > > 111) तृतीय > 2१000 
चतुर्थ " फी H चतुर्थ ११ १ | 
पञ्चम 2, > | पञ्चम > ” 5311 
घष्ड १ YS uska १" 5) 
सप्तम १ ° ॥ॐ) सप्तम " » I=) 
सम्मेलन पञ्चाङ्ग १६७५ ।=) विवरण पत्रिका -) 


सम्मेलन पञ्चाङ्ग 

प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी को सम्मेलन पञ्चाङ्ग की एक प्रति अवश्य 
मोल लेनी चाहिए | इसमें गत सात सम्मेलनौ का संक्षिप्त विवरण 
दिया गया है । परीक्षा सम्बन्धी सब प्रकार का सम्पूणे विवरण, 
इसमें मिलेगा । सं० १४७५. का तिथि-पत्र भी दिया गया है जिसमें 
सौर, चान्द्र और अंग्रेज़ी के अतिरिक्त हिन्दी के प्रधान कवि और 
लेखको की जन्म-मरण तिथियाँ दी गयी हैं; इसलिए यह तिशि-पत्र 
दिन्दी-भाषा-भाषियोँ के लिए अधिक महत्व झा Š । इसके अति- 
रिक्त और बहुत सा विवरण है; जैसे--सम्बद्ध संस्थाओं, सदस्यों 
विशारदो की सूचियां इत्यादि । हिन्दी भाषा की सेवा करने वालों 

को यह पञ्चाङ्ग अपने पास अवश्य रखना चाहिए । 

Re t 

परीक्षा-मन्त्री । 
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सम्मेळन-पात्रिका. 
न्द 2 ह्य ७ 
.. हिन्ढी-साहित्य-सम्सेलन 
=Y | 
सुखपच्रिका । 

7 खाना र क क — 

भाग ६ | कात्तिक संवत्‌ १६७५ अङ्क ३ 
विषय-सूची 

सङख्या विषय पृष्ठ 
a (१) हिन्दी की उन्नति ( कविता ) 42: हळ. Za 

(२) जापान की शिक्षा-पद्धति ... + पूर 

(२) प्राचीन भारत मै सैनिक योजना s: ee SAT 
y (9) निषाद-जाति ... $; ॐ Sgro 

(५) साहित्य-समालोचन है! | न 

(६) हिन्दी-संसार ... E =: बल कल? 
(७) आवश्यकता ... 54 =: «०० २०५७५ 
बा० मू० १) ] [ मूल्य ८) 
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सम्मेलन के SZ sq 


( १) हिन्दी-साहित्य के अङ्गोकी उन्नति का प्रयत्न करना | 
(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना चौर देश- 


व्यापी व्यवहारो तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा के 
राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना । 


(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम ओर लाभदायक बनाने के 
लिए समय समय पर उसकी शेली के संशोधन तथा उसकी त्रुटियो 
और श्रभावों के डर करने का प्रयल करना | : 

(४) सरकार, देशीराज्यो, पाठशालाओ, कालेजो, विश्व- 
चिद्योलयौ और अन्य संस्थाओं, समाजो, जन-समूहो तथा व्यापार 


मींदारी ओर अदालतों के कार्य्यो मै देवनागरी-लिपि ओर हिन्दी- 


भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना । 

(५ ) हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखको, पत्र-सम्पादकों, प्रचारको 
ओर सहायको को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि- 
तोषिक, प्रशंल्ला-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना | 

(६) उच्चशिक्षा प्रात युवकों मे हिन्दी का अछुराग उत्पन्न 
करने ओर बढ़ाने के लिये भयल करना । 

(७ ) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने ओर कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार की वत्तेमान स स्थायी की सहायता करना 

(=) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तेयार करने के लिये हिन्दी 
की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रवन्ध करना । 

( £ ) हिन्दी-भाषा के साहित्य की बृद्धि के लिये उपयोगी 
पुस्तकं तेयार कराना | 

( १० ) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि,और 


सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समभे 
जॉय उन्हे काम भे लाना । 


सस्मंलन-पातचका का द्व्ज्य 


हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना 
आर साहित्य॑-प्रेमियां से इसी के लिये उपदेश लेना 


qo छुदशनाचायर्प बी० Wo के प्रबन्ध से दशन प्रेस, प्रयाग में णु 
हिंन्दी-साहित्य-सम्मेलन से प० रामकृष्ण शप्मा द्वारा प्रकाशित | 
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सम्मेलन-पत्रिका ` 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति 
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित । 


भाग ६ | कात्तिक संवत्‌ १६७५ | अङ्क दे 


CT (> 
हिन्दी को उन्नाति।॥ # 
( लेखक--भवानीशक्कर याज्ञिक । ) 
जयति जयति जय हिन्दी भाषा सब सुख कारन । 
मन-भावन, दुख-हरन, जनन-त्रय-ताप-निवारन ॥ 
शुद्ध प्रेम की मूर्ति सकल अज्ञान-तिमिर-हर । 
जन-मन-मधुकर-हित रसयुत-मकरंद-कमलकर ॥ 
|! हम चातक, याचक-स्वाति हित, 
जय हितकर जलधर सघन । - 
जय कुसुद-पुहुप-मन-पूर्ण-शशि, 
जयति सकल-गुण-गण्‌-सदन ॥१॥ 
सब गुल आगरि नागरि भाषा है सुखकारी। 
छिटकावति निज छटा अखिल जग मे अति प्यारी ॥ 
अलङ्कार--रखयुक्त-भावमय--कविता s= 
शुणयुत याको काव्य अनूठो /अलुपम मनहरु H 


* यह कविता अलीगढ़ प्रान्तीय हिन्दी-सम्मेलन में लेखक-द्वारा पढ़ी mv ¬ 


| 2०० 
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| पुष सम्मेलन-पत्रिका । [ भाग ६ 


| भाषा की सेवा करी, 
कविजन रचना करि सुभग । 
हिन्दी-साहित-सूर-नित, 
फरत प्रकाशित सकलजग ॥२॥ 
सुरतरु “सूर” लगायो मंजु-सधुर-स्गदु-कोमल । 
“तुलसी” तुलसी दृक्त मांहि दीन्हौ नव-रस-जल ll 
“केशव “भूषन” “सिटपझाकर” “नरहरि” “सुंद्र”* 
विविध भांति की बेलि लगाई निरत जतन कर ॥ 
“गंग? “चन्द्‌? “ह्र्चिन्द” एुनि, 
“देव” “बिहारी” “नन्द” सति । 
साहित--उपवन मांहि जिन, 

७ qgq खिलाये रुचिर अति ॥३॥ 
भाषा-साहित-सागर अकथ-अपूरव-्रनुपम | 
जिह मथि सब ले सकत सुविद्या सुरतन-उत्तम ॥ 
भक्ति-ज्ञान की शुभ-खुरसरि अठछाप मिलाई। 
नच-रख उठत तरंग-तुंग अतिशय सुखदाई ॥ 

देशभक्ति का पूणे शशि, 
नित मचात हलचल प्रबल । 

| विस्तृत परम श्रगाध यह, 

| : पाय सकत नहि थाल-जल ॥४॥ 

| सरस-सरल-प्रेमालु-मातु-कहं हम बिसरायो । 

IM करि अपमान अतीव ताहि अति दुख पहुँचायो ॥ 

L EI हिन्व देश के हिन्दू हो हिन्दी कहं त्यागत । 
माता सन हठ वैर करन महं लाज न आवत ॥ 

करथो अतीबव अनिष्ट हम, 

` - ` उन्नति आस रही कहा । 

बढ़ियो लिखिबो त्याग करि, 
दीन्हा दुःख == [महा ॥५॥ 


जि ती — 


ॐ स्व» सत्यनारायगा कविरत्न । 
/ 


4 


Í 

I 

i 

| 

} 
|| | 4 
| | yf ° $: 
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हिन्दी की उन्नति! 


हिन्दी माता छाडि विमाता उदू प्यारी । 
पर-गुड़ मीठो तुम कहं पर निज मिसरी खारी ॥ 
अत्य देश की भाषा सौ तुम नातो जोड्यो । 
हिन्दी “गन्दी” कहि २ याते निज मुख मोड्यो ॥ 

नित-नूतन-सहज-सनेह-शुचि, 

हिन्दी सब जन खो करत । 

है सम्भव पूत कपूत पर, 

मातु कुमाठ न Š सकत ॥६॥ 
हिन्दी भाषा की केसी अब दशा भई Š | 
जटिल-कठिन-अति-ठुसहद-वेदना व्याप रही है॥ 
शोचनीय है दशा बदन पियराई छाई । 
ललित-नवेली-वेलि-चमेली-जज् मुरभाई ॥ 


अचय न धीर धारत घनत, 
देह भयो ठरवल सकल ! 
गरुण तरणि की किरण बिन, 
यथा कमलनी--कुल- विकल ॥७॥ 


i 
अबहूँ विगरथो नाहि मोह-निद्रा ते जागहु । 
निज करतब पहिचान यहे श्रालसता त्यागहु ॥ ` 
“'निरालस्ब यह अम्ब याहि अवलम्बन दीजे”। 
हिन्दी हित निज तन मन धन अय अरपन कीजे ७ 

श्री मालवीय गाधी सरिस, 

नेता अति मतिमान हैं'। 

उन्नति पथ द्योतक सदा, 

यह श्रव नखत समान हैं ॥६॥ 
दिनकर ज्ञान प्रकासि चिद्या तम कहें टारहु ? 
मन सौ बच खो कर मन सो हिन्दी परचारहु | 
जगदाधार उदार ! दया हम पर दङ्रखाचहु । 
झमिय खुरस बरसाय लता भाषा सरसावडु H 
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५२ सम्मैलन-पत्रिका । | [भान ६ 


हम सुफल मनोरथ हो हरे! 
हिन्दी को झर दुख हरो। 
दीन-दयालु कृपालु प्रभु ! 
HST भाषा रच्ता, करहु lN 


जापान को शिक्षा-पहुति । 
( गताङ्क की पूर्ति ) 
। ( अनुवादक--पण्डित भगवानदीन पाठक “विशारद? ) 

वाणिज्य-शिक्षा । 
नगरौ के अनेक उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रायः बाणिज्य की भी 
शिक्षा देते है । क्रय-विक्रय, 'ग्रामदनी-रक्कतनी एवम्‌ बाणिज्य-सस्बन्धी 
हिसाब-किताब आदि विषया [को इनम शिक्षा दी जाती है । शिक्षको 
के लिए इन विषयों की पुस्तके निर्धारित हैं, उन्हींके द्वारा वे उप- 
युक्त विषय सरलतापूर्वक वालक छात्रो के हृदयङ्गम कराने की 

चेष्टा करते है 
अङ्गरेजी भाषा की शिक्षा । 


किसी किसी विद्यालय की चारों ही कक्षाओं मे झङ्करेज़ी भाषा- 
शिक्षा की व्यवस्था Š | कुछ विद्यालय केबल दो कक्षाओं में अङ्ग- 
रेज़ी भाषा की शिक्षा देते हैं, ओर कोई कोई पेसे भी हैं, जिनमें 
अङ्गरेज्जी भाषा की शिक्षा दी ही नहीं जाती। जापानी छात्रों में 
sts सीखने की इच्छा अधिक पाई जाती | जिन ग्रामीण 
बिद्यालयो में श्रङ्गरेज्ी सिखाने की व्यवस्था नहीं Š वहाँ के अनेक 
छात्र सुविधा और अवकाश पाने पर विद्यालय के बाहर sr 


` सीखने का स्वतंत्र प्रबन्ध करते É | हमारे देश में अङुरेज़ी सीखने 


का आग्रह जापान से भी अधिक Š | विशेषतः इसलिए कि शरः 

रेजी हमारी राजभाषा है, ओर जीवन की कतिपय आवश्यकताओं 
को पूर्ण करने के लिए अङ्गरेजी सीखना आवश्यक है | अतपव यदि 
हमारे देश के मध्य-विद्यालयों ( मिडिल-स्कूलो ) में इच्छाधीन 


* 
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अङ्क] जापान की शिक्षा-पद्धंति | 01] 


विषय की भाँति अङ्गरे्जी साषा भी रख दी जाय, और छात्रगण 
को अन्य विषयी के साथ अङ्गरेजी ( केवल भाषा) सीखने का भी 
अवसर प्राप्त हो तो इस व्यवस्था से अवश्य ही लाभ हो | 

चर्तेमान में हमारे यहाँ उच्च अड्गरेज़ी विद्यालयों--हाईस्कूलों-- 


से नीचे दो प्रकार के विद्यालम हें--मध्य-हिन्दी-विद्यालय ओर 


मध्य अङ्गरेज्ञी-विद्यालय । अर्थात्‌ देशी भाषाओं के सिडिल-स्कूल 
श्रौर अक्गरेजी के चे स्कूल जिनमें मिडिल तक शिक्षा दी जाती 
Š | इनमें देशी भाषाओं के मध्य विद्यालयों की दशा अत्यन्त शोच- 
नीय है। हाँ, मध्य-अङ्गरेजी-विद्यालयो की अवस्था दिन दिन 
अधिक उन्नत हो रही है, ओर इनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। 
जो छात्र भविष्य से उच्च-ञ्जङ्गरेजो-विद्यालया की एन्टेन्स कक्षा में 
शिक्षा पाने की इच्छ रखते हें चे मध्य हिन्दी-विद्यालयां मै पढ़ना ही 
नहीं चाहते | क्यों कि यद्यपि मध्य हिन्दी-विद्यालयों और मध्य अङ्गरेजी- 
विद्यालयों की शिक्षा समाप्त करने मै समय प्रायः समान ही लगता 
है तथापि श्रङ्गरेजी मिडिल पास करके यदि एक विद्यार्थी उच्च 
विद्यालय--हाईस्कूल--के नाइन्थ क्लास--नवीं कक्षा-मे भर्ती 
होता हे तो दुसरा जो मध्य हिंन्दी-विद्यालय की मिडिल परीक्षा पास 
करके उच्च विद्यालय--हाई स्कूल--मै जाना चाहता है, केवल छुठवीं 
कत्ता ( स्पेशल क्लास ) में लिया जाता है, यद्यपि दोनों ही 
केवल अङ्गरेजी भाषा को छोड़ कर प्रत्येक विषय- इतिहास, भूगोल 
आदि की शिक्षा प्रायः समान ही रूप से पा ma 

इसके अतिरिक्त मध्य हिन्दी-विद्यालयों से निकले हुए छावा के 
भविष्य जीवन की उन्नति का क्षेत्र भी संकीर्ण ही रहता है। नामेल- 
स्कूल के अतिरिक्त और किसी विद्यालय में प्रवेश करने का अश्विकार 
उन्हे नहीं होता । फिर, इस प्रकार के नामेल-स्कूल भी Š ही 
कितने ? चार छः जिलों में एकमात्र । अतएव यदि मध्य 
हिन्दी-विद्यालयों की मिडिल-परीक्षा पास करनेवाले छात्रा 
को मेडिकल-स्कूल, इस्जिनीयरिंग स्कूल, और कृषि-विद्यालय आदि | 
में भर्ती हो सकने का अधिकार प्राप्त हो जाय तो मध्य हिन्दी- 


` विद्यालय भी अधिक उन्नत हो सकते हैं। जिन छात्रो को मध्य . 
' हिन्दी-विद्यालय की मिडिल-परीक्षा पास करके उपर्युक्त स्कूलों में 


<À 
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qu लम्मेलन-पच्रिका । Ç [माग ६ 
से किसी मै जाने की इच्छा होगी, "खे मध्य हिन्दी-विद्यात्य में 

छाधीन विषय के रूप से श्रङ्गरजी भाषा सीख कर उपयक्त 
स्कूलों के लिए आवश्यक योग्यता प्राप्त कर सकेंगे, ओर जो छात्र 
अङ्गरेजी पढ़ना नहीं चाहते, अथवा अधिक व्यय करने में असमर्थ 
Ë वे मध्य हिन्दी-विद्यालयो में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत होंगे, 
यवम्‌ मध्य हिन्दी-विद्यालय के अन्य शिक्तकों के साथ अङ्गरेजी 
भाषा की शिक्षा के लिए भी एक शिक्षक के रहने पर एक ही विद्या 
लय में और अल्प व्यय मे दोनों प्रकार की शिक्षा दी जा सकेगी। 
अन्य विषयौ की शिक्षा इन विद्यालयों मे उन्हे हिन्दी के द्वारा दी 
ही जाती है । इस व्यवस्था से वे अंगरेजी भाषा का भी आवश्यक 
ज्ञान प्राप्त कर सकगे, ओर इस प्रकार उपयक्त मेडिकल, इश्चिनीय 
रिंग, टेक्निकल आदि स्कूलों में प्रवेश-अधिकार प्राप्त हो जाने पर 


«उनके जीवन की उन्नति का मागे भी प्रशस्त और परिष्क्ृत हो . 


जायगा । 
जापान के सध्य-विद्याङ्षय । 

जापान के मध्य-विद्यालया की अवस्था यहाँ की अपेत्ता स्वतंत्र 
Ë | जापान के मध्य-विद्यालय हमारे यहाँ के उच्च अंगरेज़ी बिद्या- 
लया की श्रेणी मे रक्खे जा सकते हैं। प्राथमिक विद्यालयों की 
शिक्षा के अनन्तर विद्यार्थीगण इनमें प्रवेश करते हें । यहाँ पाँच 
वर्षे तक अध्ययन करना पड़ता है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में 
दो वर्ष शिक्षा प्राप्त कर लेने पर अर्थात्‌ १२ वर्षं की अवस्था में 
विद्यार्थी को मध्य-विद्यालय मै प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त 
हो जाता Š 1 जो विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा समाप्त 
करके आगे पढ्ने के लिए असमर्थ हे वे प्राथमिक विद्यालय की 
'चार वषं की पूरी पढ़ाई, १४ वर्ष की अवस्था मे, समाप्त करके रह 
जाते हैं, और जो मध्य-विद्यालय में शिक्षा पाने के इच्छुक हैं वे 
प्रायः १२ ही वर्ष की अवस्था में मध्य-चिद्यालय मै प्रवेश करते हैं । 


मध्य-विद्यालय की शिक्षा के विषय । 


इन मध्य-चिद्यालयों. मं जापानी, चीनी और sest भाषा 
तथा इतिहास, भूगोल, गणित, प्राकृतिक इतिहास, पदार्थ-विज्ञान, 
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अङ्क ३] आपान की शिष्तां-पद्धति । ५५ 
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“~ रसायन -विज्ञान, चित्रकला, नीति और ब्यायाम आदि विषया की 
शिक्षा दी जाती है। संगीत, कानून और अर्थशास्त्र छात्रगण के 
इच्छाधीन विषय Š । हमारे देश के उच्च अंगरेजी-विद्यालयों से भी 
जापान के मध्य-विद्यालयों की शिक्षा अधिक विस्तृत है। 


शिक्षा का माध्यम । 


हमारे देश के उच्च विद्यालयों की श्रपेक्षा सब से बडी विशेषता 
यहाँ के विद्यालयों में यह हे कि यहाँ प्रत्येक विषय की शिक्षा मात- 
=s भाषा में दी जाती हे । अंगरेजी भाषा यहाँ द्वितीय भाषा के रूप. ñ 
पी पढ़ाई जाती हे । कुछ दिन पहले ज़ापान में भी अंगरेजी भाषा की 
सहायता से शिक्षा दी जाती थी । इस व्ववस्था से अंगरेज़ी भाषा 
का शब्द-श्ञान अवश्य ही अधिक बढ़ जाता था, परन्तु विषय- 
ज्ञान प्रायः बहुत ही कम हो पाता था। तोते की तरह पाठ रट कर 
अध्यापक को खुना देना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य हो रहा था | इस 
प्रणाली के दोषो का अज्ञुभव कर लेने पर आज जापान श्रपनी 
मातभाषा ही में सारे विषयों की शिक्षा दे रहा है। जिन विषयो 
» को अंगरेज़ी भाषा के द्वारा विद्यार्थीगण एक वर्ष मे सीखते थे उन्ह 
अब दो चार महीना मे आसानी से सीख लेने लगे É | जापान की 
भांति भविष्य में अब मातुभाषा-द्वारा शिक्षा-दान की प्रथा का प्रचार 
भारत में होगा तो यहाँ भी प्रकृत शिक्षा का पथ उन्मुक्त होगा। 
`$ रटन्त विद्या के दिन दूर होकर हृदय तथा मन की सवोंगीन उन्नति 
- होगी, और शिक्षा का रकत उद्देश्य सिद्ध होगा । 


जापान के उच्च विद्यालय । 


जापान के उच्च विद्यालय--हाई स्कूल--हमारे यहाँ के द्वितीय 

' श्रेणी के कालेजौ की श्रेणी मै रक्खे जा सकते हें । यहाँ तीन वर्षे 

` तक अध्ययन करना पडता है 1 ये समस्त विद्यालय विश्वविद्यालय 

के लिए छात्रो को तैयार करते हें। इनकी शिक्तां विषय-विभाग. के 
अनुसार तीन भागो मे विभक्त है 


शी जो विद्यालय के आईन आर साहित्य-विभाग मै अध्ययन 
 करतेहे वे प्रथम भाग में, जो विज्ञान, इञ्जनीयरिङ्ग अथवा कृषि- 
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घिभाग में प्रवेश करना चाहते है वे द्वितीय भाग में, और जो 
चिकित्सा-विभाग में जाना चाहते हँ वे तृतीय भाग मे शिक्षा ग्रहण 
करते हैं । 

आईन और साहित्य-विभाग में जापानी भाषा, चीनी भाषा, 
वैदेशिक भाषा, इतिहास, तकविज्ञान, मनोविज्ञान और आईजन-शास्त्र 
तथा अर्थशास्त्र के प्रारस्थिक सूत्र एवम्‌ नीतिशिक्षा ये प्रथम विभाग 
के पाख्य विषय Ë | अङ्गरज्ञी, जर्मन और फ्रेश्च--इन तीन विदेशी 
भाषाओं में से कोई सी दो खीखनी पड़ती हैं | लैटिन भी विद्यार्थी 
अपनी इच्छा से ले सकता है । 

द्वितीय विभाग के प्रधान अधान विषय हँ--जापानी, अङ्ग 


रेज़ी, जर्मन अथवा sar भाषा, गणित, पदा्थ-विज्षान, रसायन- ` 


विज्ञान, भूविज्ञान, चित्रकला, नीति और व्यायाम-शिक्ता । 

ततीय विभाग में जापानी, जर्मन, अङ्करेज्ञी अथवा फ्रेञ्च भाषा 
लेटिन, गणित, पदार्थ-विज्ञान, रखायन-विज्ञान, भारि-विज्ञान, उद्‌ 
भिद्‌-विज्ञान, नीति आर व्यायाम-शिक्षा नियत विषय हैं । 

मध्य-विद्यालय से निकल कर प्रत्येक विद्यार्थी को उच्च विद्यालय 
में प्रवेश का अधिकार नहीं प्राप्त होता, वरन्‌ उच्च विद्यालय में जाने 
के लिए छात्रगण में प्रतियोगिता चलती है। जो प्रतियोगिता में 
ठहर गये, उन्हीं को उश्च विद्यालय में प्रवेश की अनुमति प्राप्त होती 
है | उच्च-विद्यालय के अधिकारीगण मध्य-विद्यालय की नियत 
शिक्षा के अ्रडुरूप यह प्रतियोगिता-परीक्ञा लिया करते हैं। मध्य- 
विद्यालयों के ऊपर उच्व-विद्यालयो का कोई दबाव नहीं रहता। 


. हमारे देश के उच्च डङ्करज्ञी-विदय्यालय-हाई रुकूल--किसी रूप 


में भी स्वतंत्र नहीं है। वे केवल विश्‍वविद्यालय-द्वारा निर्दिष्ट की 
गई परीक्षा मे छात्रगण को उत्तीण कराने के लिए केवल यंत्र- 
स्वरूप व्यवहृत होते É | परन्तु जापान के मध्य-विद्यालय, अपनी 
स्वाधीनता स्थिर रखते हुए उपयुक्त शिक्षा. प्रदान करने में 


सलग्न हे । 


जापान के मध्य-विद्यालय--जो हमारे यहाँ के उच्च श्रङ्गरजी 


_ चिद्यालयो-हाई स्कूलो--के बराबर शिक्षा दे चुकते हैँ--की शिक्षा 
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समाप्त करके शिक्षार्थियों के सन्सुख भिन्न भिन्न विद्यालयों में 
प्रवेश का द्वार उन्तुक्त हो जाता है । वे उच्च-विद्यालय, 


चिकित्सा-विद्यालय, उच्च नामंल-स्कूल, उच्च शिल्प-विद्यालय, 


उच कृषि-बिद्यांलय ओर उच्च वाशिज्य-विद्यालय में प्रवेश कर 
सकते हैं । 


जापान की भाँति यदि -भोरतवषे में भी कृपि-विद्यालय, ! शिल्प- 
विद्यालय और वारिज्य-विद्यालय इत्यादि स्थापित हो, एवम्‌ उच्च 
श्रडुरेज्ञी-विद्यालप--हाई स्कूल--की अन्तिम परीक्षा पाख करके 
छात्रगण को उन विद्यालयो मे प्रवेश-अधिकार प्राक्त हो जाय तो 
शनेः शनेः कालेजों से प्रवेश-प्रार्थी छात्रो की संख्या कम हो जाय, 
और कृषि, शिल्प तथा वाशिज्य-शिक्षा के विद्यालयों कां द्वार उनके 


लिए उन्सुक्त होने के साथ ही भारत में उद्योग और कला-कोशल 


की उन्नति का मार्ग भी उन्मुक्त हो ज्ञाय । 


~ ~® zx 
प्राचीन भारत में सेनिक योजना ॥ 
( लेखक--भीयुत शेपमणि त्रिपाठी । ) : 
प्राचीन भारत केवल ब्रह्मज्ञान ही में बढ़ा चढ़ा न था । 

पुरानी राजनेतिक और सैनिक व्यबस्था को देख कर sara 
होता है। युद्ध-काल में युद्ध दी पवित्र ओर आवश्यक कार्य्ये _ 
समभा जाता था | भगवान ऊष्ण कहते हे-- 

हतो बा आप्स्यसि स्वग जित्वा वा भोदयले महीम्‌ । 

तस्माढुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः ॥ 

“यदि तू सारा गया, तो स्वर्ण पाचेगा, ओर यदि जीत गया 


. : तो पृथ्वी का राज भोगेगा । अतः हे कुन्ती के पुत्र | युद्ध का निश्चय 


करके उठ ।” 
तथा i 
सुखिनः च्तत्रियाः पाथ लभन्ते युद्धमोडशम्‌ । 
हे पार्थे ! सुखी क्षज्िया को, पेसे युद्ध मिलते हैं ।” 


< 
/ ९, 
/ 
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इससे यह न सभभना चाहिये कि केवल ज्ञत्रिया ही को यद्ध 


का अधिकार था । ब्राह्मण तक लड़ाई के मेदान में श्रद्धत कार्य कर 


दिखाते थे । परशुराम, वशिष्ठ, विश्वामित्र और द्रोणाचार्य के नाम 
पुराने ब्राह्मणौ के सैनिक इतिहास में परम प्रसिद्ध है । स्म्वतियो में 
भी ब्राह्मणौ को आत्मरतक्षा के लिए हथियार उठाने का विधान है। 
केबल ब्राह्मण ही नहीं, वरन्‌ भारत की अबला भी युद्ध में भाग 
लेती थीं । “अद्भुत-रामायण” मै सीता और महिरावण में युद्ध द्दोने 
की बात लिखी है। पर सभी स्स्रृतियाँ शक्ति भर लड़ाई को हटा 
देने के पत्त में है | युद्ध न्याय का अन्तिम द्वार था | 
“द्ण्डस्त्व गतिका गतिः” 
याज्ञवल्क्यस्म्ट्तिः ( १-३४६ ) 
पर जब लड़ाई नहीं हट सकती, तब सेना रखने का प्रश्न 


` उठता Š । सेना की रक्षा, सुचारु योजना के विना, किसी 


काम की नहीं । योजना-हीन मदती सेना अपने द्दी पक्ष को हानि 
पहुंचाती हे । प्रत्येक अवस्था मै एक ही तरह की योजना काम 
नहीं दे सकती । मेदान में घोड़ों की अधिक आवश्यकता 
रहती है ओर पहाड में पेदलों की। समय समय पर शस्त्र-बल 
भिन्न भिन्न होता Š । एक समय ब्रिटिश सेना में पैदल के 
अतिरिक्त घोड़ा का एक यथ ओर ३६ तोप थीं, पर अव घोडा के 
दो यूथ ओर &६ तोप यूरोप की आन्तरिक सेनाएँ भी यह 
सिद्ध करती है कि भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न प्रकार की. 
योजना की ्रावश्यँकता पड़ती है। यथा, जर्मनी का बल तोप में 
रूस का घोडो में ओर इङ्गलेंड का जल-सेना में Š | इस 
स्थान पर प्राचीन भारत की सैनिक योजना पर विचार करना 
है। प्राचीन हिन्दू सैनिक योजना के गुण में किली से पीछे 
न थे । यूरोपियनो ने उनकी प्रशंसा की है। डाकुर सर डबल्यू दंटर 
कहते हैं कि “गति, साज, पड़ाव और पूर्ति के tara; नियमित चांल 
ओर प्रबन्ध के सिद्धान्त का यहाँ अभाव न था । महाभारत में दोहरा . 
कर इनका वर्णन किया गया है।” एक दूसरे यूरोपियन लेखक 
मिस्टर वार्ड कहते हें कि “हिन्दुओं ने रण-कोशल को भी श्रपरी 
क्षित न डोडा” | 


“AT 
CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


00 


है 


£" t 


अङ्क ३ ] प्राचीन भारत में सैनिक योजना । , ५३ 


| दुर्ग-सेना 

ढुगे-सेना थल-सेना. का एक प्रधान भाग थी । कभी कभी जल- 
सेना का भी उसमे योग होता था। यह सेना उन दुर्गो की रक्ता 
करती थी जहाँ राजा, राजकुल ओर कम्मंचारियौ के साथ प्रायः 
शरण लेता था। वर्तमान युग मै कतिपय युद्ध-विशारदों की 
सम्मति हे कि दुर्ग का प्रयोग गम्भीर तोपो की तड़प के नीचे भी 
युद्धकला का आधार Š | इससे यह निश्चय रूप से कहा जा 
सकता है कि प्राचीन काल मै जब तोपो की कमी थी, ये दुर्ग 


(2... राज्य और सेना के लिए प्रधान आश्रय थे। युद्ध-काल में देश की 
शान्त प्रजा इन्हींमे शरण लेती थी ।. सेना के काय्य के आधार यही 


दुर्ग थे। अङ्किपुराण के अछुसार दुर्गों में सब तरह के लोगो को 
श्रीर विशेष कर व्यापारियों तथा कामकाजियों को रखना चाहिये । 
क्योंकि युद्ध-काल में उनसे घडा काम निकलता है। दुर्ग के महत्व 
पर कामन्द्क लिखते है कि “डुर्गा में स्थित राजा को प्रजा पूजती 
है, और शत्रु डरता Š ।” मजु भी दुर्गा के महत्व का कथन करते . 
हुए कहते हैं कि-- 
एकः शतं योध्यति प्राकारस्थो धञ्ुर्धेरः । 
शतं दश सहस्त्राणि तस्मादृढुगे विधीयते h 
( सप्तम अध्याय ) 

“दुर्ग मै से एक धजु्धर सौ के सांथे लड़ सकता है, सो, दश 
सहस्र के साथ । अतपव दुर्ग बनाना चाहिये ।” यद्यपि बड़े बड़े 
युद्ध-विशारदो में इस पर मतभेद है कि आक्रमण और रक्षा 
दोनो मै कौन खी विधि उत्तम है, तथापि दुर्ग के महत्व में 
सन्देह नहीं । 

प्राचीन भारत में दो प्रकार के दुर्ग होते थे । एक तो जिस देश 
मै राजा रहता था, उसकी स्थिति की प्राकृतिक महत्ता डुग का काम 
करती थी। दूसरे बनावटी दुर्ग वे थे, जिन्हें राजा अपनी रक्षा के लिए 
बनवा लेता था। बनावटी दुर्गो की प्रथा चल जाने पर भी मकतिक 


दुर्गी का महत्व कम नहीं हो सकता था, क्योंकि ये रत्ता के मुख्य 
| „ आधार थे। नीचे के श्लोक मे-जो दुर्गविषयक सभी पुस्तको-- 


` 
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मजु, याज्ञवल्क्य, शान्तिपव, पराशरस्भ्वति पर माधव की पुस्तक 
शुक्रनीति, अग्निषुराण और कामन्दकीय--में sma किया गया 
है--छः तरह के प्राकृतिक दुर्गो छी गिनती की गई हे-- 
धङुर्दुग महीदुग अब्दुग चाक्षेमेब च । 
९ ° = ्रुत्य — 
नुठुगं गिरिदुग वा समादृत्य वसेत्पुरम्‌ l 
छः घैंकल्पिक स्थान राजा के रहने के लिए देश की प्रकृति कके 
अनुसार गिनाये गये हें-- 
१--धनुर्द ग-बड़ा भारी मैदान, यथा सम्भव मरुस्थल, पाँच योजन 
(४० मील) से अधिक विस्तृत; जिससे शत्र को निवास 
का स्थान ओर सेना को भोजन न मिल सके । 
२--महीदुर्ग-छेद और गढी से: युक्त भारी मैदान, जहाँ घोड़े और 
गाड़ियाँ न चल सके। 


३--अब्दुर्ग-चारों ओर से दलदल और जलमय भूमि से घिरा 


हुआ स्थान ।, 
४--वाक्षंडुगै-घने बना से घिरा हुआ भाड़ी-युक्त स्थान । 
१--नुढुग-घह स्थान जो चारो ओर मित्रों से घिरा हो । 
६--गिरिदुर्ग-पहाड़ी और पहाड़ों से रक्षित स्थान । 
इनमें से अन्तिम अधिक आवश्यक समझता जाता था, और 
प्रत्येक राजा को उसे ही खोजने का उपदेश दिया जाता था। क्योकि 
बिस्तृत मैदान जानवरों के लिए है, छेद और गढ़े चूहों के लिए, 
पानी मगर के लिए, पेड़ बन्दरों के लिए, मनुष्यो की सहायता 
त्यो के लिए, है; परन्तु शिरिडुगे देवताओं के लिए है। अतः 


, शाजा को उसकी खोज करनी चाहिए । 


मञ्जु भी इस सिद्धान्त का समर्थन करते हैं-- 
सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्ग समाश्रयेत्‌ । 
एषां हि वाहुगुण्येन गिरिदुग विशिष्यते ॥ 
घीणयाद्यान्याश्चितास्त्येषां मृगगता श्रयाब्सराः । 
भीण्युत्तरा णि क्रमशः सवकूमनरामरा: ॥ 
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अङ्क 3 ] प्राचीन भारत में सेनिक योजना । ६१ 


__ ss — Te 
4 जब दुर्गो के बनाने की प्रथा चली तब ये प्राकृतिक स्थान 
दुर्ग बनाने के लिए उपयुक्त समझे जाने लगे। श्रग्निपुराण में 
लिखा हैं! — 
पस रु > Se हिये 
दुर्ग पद्दाड़, बन, मरुस्थल या मेदान में बनाने चाहिये ।” 


इन दुगा के चारो ओर परिखा रहती थी, जो सदा पानी से 
भरी रहती थी । एक सेना दृथियारों से सजी हुई ठुग-रच्ता के हेतु 
तैयार रहती थी । 
महाभारत में युधिष्टिर को शिक्षा देते हुए भीष्म कहते है :— 
“दुर्ग के चारो ओर दीचालें खड़ी कर दो, उन दीवालो में छिद्र 
निकाल दो, परिखा में पानी भर दो, नोकदार खूंटे उनमें गाड़ दो 
झौर तह मै मगर और घड़ियाल भर दो ।” ऊँची दीवाल और पानी 
से भरी परिखा की बड़ी प्रशंसा की गई Š | दुर्ग की त्रुटियौ के 
विषय मै कामन्द्क कहते हें:-“युद्ध-खामग्री, दीवाल और 
“परिखा का नष्ट होना, हथियारों की कमी, भोजन और लकड़ी का 
.. अभाव, ये ही दुर्ग की जटियां हे ।» श्रण्निपुराण में भी कहा हैः 
“राजञा को चाहिये कि दुर्ग को ठीक दशा में रक्खे। परिखा 
š मिट्टी भर जाना, दीवालों का गिरना, कला का सड़ना, हथियारों 
का न होना और बल-हीन सेना ये दुर्ग की न्यूनताप हैं ।” मेगे 
स्थेनीज्ञ ने भारत के दर्ग-विस्तार के विषय में लिखा है कि “पादलि- 
"७ पुत्र के दुर्ग में ५७० बुजे ४६ फाटक तथा ६०० फीट चौड़ी और 
४० फीट गहरी परिखा ë i” 


सेनिक सैन्य-विभाग । 


यह हमारे लिए गर्व की वात हे कि सेना को विभाजित करने 

१ के हमारे पुरातन सिद्धान्त अब भी कुछ कुछ काम में आते šl 
राजा के साथ सेना का जैसा सम्पर्क रहता था, अथवा जैसी 
प्रकृति से सेना राजाका साथ देती थी, उसी के अआ्राघार पर 

. सेना बांटी जाती थी। नीचे के चित्र में शुक्राचाय्य ने यह दिख- 
«५. लाया है कि सेना में किस किस प्रकार का विश्वास रक्खा जा 
सकता हे! | 
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६२ सम्मेलन-पच्रिका । [ भाग द l 
सेना : 
| मित्रदल की 
(१) जो थोड़े समय तक (४) 
जो बहुत दिनो तक्त उसके अधीन रही 
राजा के अधीन रह हो। 


चुकी हो । | 


श्र शोय्येहीन 
| | 


अनभ्यस्त जो शत्रुको छोड़ जिसे >. ने 
(३) पक्त मे आ गई बहका कर 
हो । अपनी ओर 
(५) कर लिया हो। 
2 (६) 
कामन्दक ने सेना को इस भाँति वाँटा ë:— 
 १--सूल, २--किराये की सेना, ३--श्रेणी, ४--मित्रद्लकी 
सेना, ५- शात्रु-सेना, ६--जङ्गली जातियाँ । ] 
- जब सेनाए डेरो में रक्षा के कायं पर नियुक्त होती. थीं, और 
जब युद्ध के लिए खड़ी की जाती थीं तब दायित्व के पद सवसे 
अधिक विश्वस्त भागी को दिये जाते थे। युद्ध में राजा की सफ- 
लता का आश्रय मूल सेना ही कही गई हे, क्योकि उसे कोई भी 
भय या रक्तपात लड़ाई के काम से हटा नहीं सकता था । 
सैन्य-विभाग करने का दूसरा सिद्धान्त लड़ाई मे प्रयुक्त सवा- ; 
रियो के आधार पर निर्भर था। ऐसी चार सेनाएँ रहती थीं | 
पैदल, घोड़े, रथ ओर हाथी । ये चारो सेनाएँ सभी राजाओं के 
यहाँ रहनी आवश्यक थीं। इन नियमित लड़ाकू सेनां के अति- 
रिक्त भिन्न भिन्न मनुष्या और पशुओं के यूथ रक्खे जाते थे, दथि- 
` यार खाना और घायलौ को ले जाना ही उनका कामथा। 1] 


x की 
2 4८ 
se 
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अङ्क ३ ] प्राचीन भारत में सैनिक योजना । ६३ 


इन चारो सैन्य-विभागो का परिमाण अक्षौहिणी मै गिनाया 
गया है, जिसमें २१,८७० हाथी, २१,८७० रथ, ६५,६१० घोड़े, 
१,०६,३५० पैदल | अर्थात्‌ चारो १:१:३:५ के सम्बन्ध से रहते थे | 
अमर ने. सेना-विभाग का यो वर्णन किया हैः-- 
एकेभैकरथा अश्वा पक्तिः पञ्चपदातिका । 
पच्यङ्गेखिजुणैः स्वैः क्रमादाख्या यथोत्तरम्‌॥ 
सेनामुखं गुल्मगणी वाहिनी पृतना चमूः । 
अनीकिनी दशानीकिन्यक्षौहिणी अथ सम्पदि ॥ 


श्र्थात्‌ एक पंक्ति में पक रथ, एक हाथी, तीन घोड़े और 
यांच पेद्ल होते हें । 
तीन पंक्ति का १ सेनासुख । 
तीन सेनाझुख का १ गुल्म । 
` तीन गुल्म का १ गण्‌ । 
तीन गण की १ वाहिनी । 
तीन वाहिनी की एक पूतना |` 
तीन पूतना की १ चमू । 
तीन चमू की १ अनीकिनी । , 
दख अनीकिनी की १ श्रक्षोहिशी । 


नीचे एक एतिहासिक तालिका दी जाती है, जिससे शात होगा 
कि इस योजना का अनुसरण कहाँ तक होता था— 
` मगध के राजा नन्द (सिकन्दर के समकालीन ) के यहाँ 
२,००,००० पेद्ल, २०,००० घोड़े, २,००० रथ ओर ४,००० हाथी थे । 
मेगैस्थेनीज़ ने लिखा हे कि पाटलिपुत्र मै ६०,००० पैदल, ३०,००० 
घोड़े और ८,००० हाथी हैं | पूलेनी साहब सेनाओ की संख्या के 
` विषय में लिखते हें 
. कलिङ्ग-सेना मे--६०,०००- पेदल, १०,००० घोड़े, ७०० 
हाथी और शालुक्त सेना में-५०,००० पेदल, ४,००० घोड़े 
७०० हाथी, तथा अन्भ्र-सेना मे--१,००,००० पैदल, २,००० घोडे 
और १,००० हाथी थे । 


/ 
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६७ सम्मेलत-पच्रिका । [ भाग ६ 


` समाचार-विभाग | ८ 


समाचार-विभाग राजनेतिक प्रतिनिधियाँ से बनता था । दुसरे 
देशों की विविध दशाओं की सूचना राजा को देना ही उनका कार्य 
था | इनके दो भाग थे--दूत और चर । दूत खुल कर काम निका- 
लते थे, ओर चर छिप कर । चरो का पता लगा कर शत्रु राजा उन्हे 
प्राणद्ण्ड दे सकता था, पर दूत की. काया बड़ी पवित्र समभी 
जाती थी | दूत का.सन्देश कितना ही कठोर क्यों न हो, उसके साथ 
'सदा सोजन्य का बर्ताव होता था-- 

“नीति विरोध न मारिय दूता 1” छ. 


दूत राज्य का कम्मेचारी ही होता था, और चर भेस बदल कर 
रहनेवाला नौकर । दूत विदेशी राजसभा में खुले अभिप्राय से 
जाता था, पर चर सदा गुप्त वेष में रहता था, और उसे केवल वही 
पहिचांन सकता था जिसके सामने उसे अपने समाचारों का भेद 
खोलना पड़ता था । शुक्रनीति में लिखा है कि “चर राजा की चलती 
आँख हैं ।” दूत शास्त्री का पंडित, मनोवृत्ति का शाता, पूर्ण सदा 
चारी, कुलीन, प्रभावोत्पादक ओर निर्भौक होता था। एक चर ; 
दूसरे चर को नहीं qfës सकता था । वे सन्यासी, व्यापारी, 
 कारीगर तथा गुंगे या बहरे का वेष बनाये शासन-विषयक 'संभौ 
| ` बातो का पता लगाते थे । 


| पलि । पलक 
Hui श्रशिपुराण में लिखां है कि “राजा मार्ग में पूर्ति का भरोसा न - 
i » ' छरे, वल्कि सव सामान पहले ही से जानवरो पर खाद कर ले चले।” | 


` इससे स्पष्ट है कि सामान को भी ले जाने का पूरा विधान था, और 
IM वह भी सेना का शकु समझा जाता था । “श्रमणकारी-चिकित्सा- > 
1115 मण्डल” के विषय मै शुक्रनीति मै लिखा है कि “राजा लाभकारी 
»  आओषधियाँ ले जाने का प्रबन्ध करे | रोगियों ओर घायला की शुश्रूषा 
के लिए वैद्य भी सेना के साथ रकखे।” इस प्रकार हम देखते 
_ हैं कि प्राचीन भारत में सेनिक योजना सब तरह से पूर्ण थी | पेदल, | 
घोड़े, रथ ओर हाथियों की योजना नियमित रूप से होती थी | > 
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अङ्क ३.]: _ निषाद-जाति। : ' ६५ 
पूर्तिविभाग और चिकित्सा पर भी ध्यान: रक्खा जाता था । सेना. 
की आन्तरिक योजना के विषय मे यहाँ पर इतना ही पर्य्याप्त 


होगा। 


( शेष फिर ) 


—————- 


~ ~ 
निषाठ-जाति । 
( लेखक---श्रीयुत चन्द्रबली त्रिपाठी । ) 

पाठकों को विदित Š कि “सम्मेलन-पत्रिका” के गत चेत्र-वेशास्त्र 
घाले युग्मांक मै “ठुललीदाल जी का जीवनचरित्र और काव्य”. 
शीर्षक मेरे लेख का अन्तिम अंश प्रकाशित हुआ था । 
सम्पादक “वैद्क-सर्वस्व” ने उक्त लेख के सम्बन्ध में 
“सर्वस्व” के मई-जून, १६१८, के श्रङ्क में “सम्मेलन-पत्रिका” 
शीर्षक एक नोट देते हुए लिखा है--“पत्रिका अपने नये सञ्चालको , 
के हाथ में पहुंच धर्म-सम्बन्धी विषयो में भी टाँग अड़ाने लगी है।?. 
सम्पादक महोदय से मेरा निवेदन है कि. उक्त लेख धर्म-सस्बन्धी . 
विषयो में टाँग अड़ाने के लिए नहीं वरन्‌ तुलसीदास जी के जीवन-. 
चरित्र और काव्य पर, साम्प्रदायिकता और पक्षपात से दूर रहते - 
हुए, प्रकाश डालने के लिए और अन्त में उन्हे अद्वितीय भक्त और 
अद्वितीय कवि सिद्ध करने के लिए लिखा गया था। फिर यदि 
सस्मेलन-पत्रिका” में घर्म-चर्चा भी हो तो यह उसके क्षेत्र. के वाहर. 
की बात कब हो सकती है? क्या धार्मिक साहित्य, खामान्य. 
साहित्य का अरङ्ग नहीं है ? 

श्राश्चय्य हे कि सम्पादक जी ने मेरे अधूरे लेख ही को पढ़ा 
यदि लेख का पूवोंश भी पढ़ते तो शायद वे यह लिखने के लिए बाध्य 
न होते कि मैंने तुलसीदास को अपनी तरह भ्रष्टाचारी बनाने के _ 
लिए वह लेख लिखा था । में भ्रष्टाचारी हो सकता E, पर महात्मा 


- तललीदास को में भ्रष्टाचारी स्वप्न मे भी नहीं कह सकता । मेरा 


कै 


लेख इस वात का साक्ती-है कि उनमें मेरी कितनी श्रद्धा Š | निष्पक्ष , 
हृदय से विचार करने बाले इस बात को पृष्ठ पृष्ठ में पावंगे। 
३ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


|, BI! H ) 
| | | | । द्द सम्मेलन-पत्रिका । | [ भाग ६ | 


| सम्पादक जी मुझे उन लोगो मे गिनते हैं, जिनके लिए आपने उप- 1 
|| देश दिया है कि “वे स्वयं भले ही चाहे तो भंगी चमारो को बावरची 
बना लें, चाहे वे उनके साथ साले-वहनोई का रिश्ता खोल ले” । 
धन्य ! इन वाक्यो पर टीका-टिप्पणी करना ही व्यर्थ हे ! 
सम्पादक जी मुके भ्रष्टाचारी इत्यादि की उपाधियों से विभू- 
षित या दूषित करने की कृपा भले ही करें, पर कृपया वे स्मरण 
रक्खें कि आचार उनकी पेतृक सम्पत्ति नहीं है, और यदि में 
आचारवान्‌ बन नहीं चुका हुं तो कम से कम पूज्य ऋषियों श्र 
उन रामाजुजाचाय तथा गोस्वामी तुलखीदाख आदि के बतलाये 
ओर अनुसोदित किये आचारो पर चलने और उनके विचारों को 7 
कार्यरूप में परिणत करने की चेष्टा करने का गच सुभे अवश्य है 
जिनकी ठुहाई देते छुप “वेदिक सर्वस्व” के सम्पादक जी का में इस 
प्रकार कृपाभाजन हुआ É ! 
मेरे लेख मे सस्पादक जी को, राम जाने, कितनी श्रापत्ति-जनक 
बात मिलीं। पर मेरे निम्नलिखित शब्दों ही का उन्होंने विशेष उल्लेख 
आर खण्डन किया द्ै--तुलसीदास जी “पतित जातिया के उद्धा- 
राथं ओर उनसे प्रेम करना सिखलाने के लिए शावरी के जूठे वेर 
राम जी को खिलाते ओर निषाद को भरत के गले लगाते हैं 1» 
सम्पादक जी की विशेष आपत्ति यह हे कि शवरी धर्मशीला 
थी न कि पतिता, और निषाद क्षत्रिय था न कि अस्पृश्य या 
अन्त्यज | इसका युक्तिपूण उत्तर एक सज्जन ने बड़े नम्र 
शब्दों में 'पत्रिका? के भाद्रपद वाले अंक में दे दिया है, और 
उसे पढ़ कर सुयोग्य सम्पादक जी के चित्त को कदाचित्‌ , 
सन्तोष हुआ होगा । पर मेरे लिखने का कारण .यह है 
कि सम्पादक जी का मेरे ऊपर जो भ्रम हे, उसे मिटाऊँ, और 
||| | ६ सत्य पर कुछ ओर प्रकाश डालं । उक्त सज्ञान ने शवरी के सम्बन्ध 
ONAN में सन्तोषप्रद उत्तर दिया है, ओर उस पर मुझे केवल इतना ही 
HH, आर कहना हे कि सम्भव Š शवरी शब्द नामवाचक भी न हो, बल्कि 
HHI ज्ञातिवाचक हो, और महाभारत तथा धमंशास्त्रा एवम्‌ रामायण 
|... - में जिस शवर जाति का उल्लेख मिलता हे उसी जाति की वह 
.... एक खीरहीहो। 


> स. 
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ग्रह ३1] निषाद-जाति। ` ६७: 


निषाद को क्षत्रिय सिद्ध करने के लिए सुयोग्य सम्पादक जी 
ने श्रीमद्भागचत्‌ की शरण लेकर अर्थ का अनर्थ किया है | सम्पा- 
दक जी के सन्तोष के लिए इस पर कुछ और विचार करना 
अनुपयुक्त न होगा, और इससे यह भी स्पष्ट हो जायगा कि: 
सत्य का गला मेंने घोटा है या 'वैदिकसर्वस्व? के सम्पादक 
महानुभाव ने । 
मैने तो निषाद को पतित ही लिखा था, पर गोस्वामी तुलसी- 
दास जी उसे अस्पृश्य लिखते हैं :— 
लोक वेद्‌ सब भाँ तिहि नीचा । जासु छांह छुइ लेइय सींचा॥ 
तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता । मिलत पुलक परिपूरित गाता॥ 
रामायण थयोध्याकाण्ड । 
उसी निषाद से जब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी मिलते है तब तुलसी- 
दास जी लिखते हें :— 
यहि सम नीच ओर कोउ नाहीं । बड़ वसिष्ठ सम को जग माहीं ॥ 
शू द्रायां विधिना विप्राज्ञातः पारशवोमतः । 
भद्रकादीन्समाश्चित्य जीवेयुः पूतकाः स्मरता; ॥२६॥. . 
शिवाद्यागमविद्याच्चस्तथा मंडल वृत्तिभिः 1 
तस्यां वेचोरसोवूत्तो निषादो जात उच्यते ॥२७॥; 
उक्त श्लोक हारीत स्मृति के हे, ओर उनसे निषाद की नीचता 
या ज्ञत्रियस्व स्पष्ट ही है। 
एकान्तर दृव्यन्तर-यन्तराजुज़ाता त्राह्मण क्षत्रिय चैश्यैरम्वष्ठोग्र- 
निषादा भवन्ति । श द्रायां पारशवः पारयन्नेव खीवन्नेवशवो भवती- 


, त्या हु: ॥७॥ वशिष्ठ स्म्वति श्त्तोक ६। 


) 


॥ 0 0 


अर्थात्‌ “ब्राह्मणन्से वेश्य कौ स्त्री में अम्बष्ठ, क्षत्रिय से शूद्र 
कन्या मे उग्र और वेश्य से शूद्र की कन्या मे निपाद नामक जाति 
उत्पन्न होती हे । शूद्र कन्या से उत्पन्न हुआ निषाद जीवित रहता 
हुआ उसी जन्म में शव के तुल्य अशुद्ध होता है, इसे उसको 
पारशव भी कहते हें ।” 
( अष्टाद्शस्मति~स्चर्गीयः qo भीमसेन शमी.) 


1 ७ ' 
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<= ९ सस्मेखन-पंत्रिका । [ भाग ६ 


निषादः शूद्र कन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण से वेश्य की कन्या मै अम्वष्ठ जाति का पुत्र 
उत्पन्न होता हे, और ब्राह्मण से जो पुत्र शदू-कन्या में उत्पन्न हो 
उसे निषाद और पारशव कहते हैं । 
| ( मनुस्मृति श्लोक, अध्याब १०) 
क्या ऐसे ही निषाद को क्षत्रिय कहते हैं ? 
निषादर्षभगान्धार षडूजमध्यमधेवताः, 
पञ्चमश्चेत्यमी सप्ततन्त्री कणठोत्थितास्वरा:-। 
निषादः स्वरभेदेऽपि चाणडाले धीवरान्तरे, 
चाण्डाल झव मातङ्ग दिवाकीतिजनंगमाः । 
निषादश्वंपचावन्ते वासिचाण्डाल qasa: । 
% अमरकोष प्रथम काण्ड, पृष्ठ ७१ और 
द्वितीय काण्ड पृष्ट ३४४ । i 
अन्य कोषो के मत से भी निषाद, धीवर, चाण्डाल या जंगली 
ज्ञाति व्याच आदि सिद्ध होता है। निषाद, व्याध या वहेलिया 
की वही जाति है, जिसके एक व्यक्ति ने कोञ्च चिड़िया के जोड़ा 
को मार डाला था, ओर जिस पर महर्षि वाल्मीकि ने इस प्रकार 
शाप दिया था;-- 
मा निषाद ! प्रतिष्टां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 
त्क्रोश्च मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 
( वाल्मीकि रामायण) 
महर्षि वाल्मीकि निषाद को बहेलिया मानते हैं, और शाप देते 
हैं कि घह अनन्त काल के लिए नीच रहे | ऐसे निषाद को “बैदिक 


.सर्घस्व” क्षत्रिय सिद्ध कर रहा दे ! 


, अतः स्पष्ट है कि “वैदिक सर्वस्व” के सम्पादक की सम्मति 
चमंशास्त् तथा बादमीकीय एवम्‌ तुलसीक्ृत रामायण के विरुद्ध हे ! 
उन्होने भागवत्‌ का एक सशोक उद्धृत किया है । भागवत्‌ पर 


कै निर्णय सागर प्रेस का चतुर्थ संस्करण | 
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श्रङ्क २]: निषाद-जाति | . ६8 


जितनी उनकी श्रद्धा है उससे कम श्रद्धा उस पर मेरी भी नहीं हे । 
परन्तु ऊपर जो प्रमाण दे आये है उनके होते हुप यदि भागवत में 
निषाद का क्षत्रिय होना लिखा भी होता तो भी उसे मानने को 
कैसे तयार होते ? “वेदिक सर्वस्च" के सम्पादक. धरम-प्रेमी हें, 
यह ठीक है, पर स्सृतियो ओर पुराणों के विरोध में स्मृति ही 
प्रामाणिक मानी जाती हे । आपका उद्धृत किया हुआ भागवत 
का श्लोक यह हैः-- 

तस्य वंश्यास्तु नैषादा गिरि काननगोचराः । 

ये नाहर रंजायमानोवेन कल्मपसुल्वणम्‌ ll 
इसका आप ही का किया श्रर्थ यह हेः 


“इसी के ( राजा बेन के ) वंश वाले नेपाद हुए, ये लोग पहाडी. 
शोर जंगलो में रहते Ë | जो पातक बेन के शरीर में थे, वे ही निषाद 
के रूप में उत्पन्न हुप ।” आश्चर्य हे कि सम्पादक जी पहाड़ों आर 
जंगलौ मे रहने वालो ( श्रथात्‌ बहेलिया की वृत्ति करने वालों ) 


“ओर पातकी बेन के शरीर से उत्पन्न होने वालो को पतित या नीच 


न कह कर क्षत्रिय कहते हैं । सच वात तो यह है कि राजा वेन के 
अत्याचार और पाप से महर्षिगण इतने आकुल हो गये थे कि 
उन्होंने उसे शाप से मार डाला, ओर तपोबल से उसकी जांघ को 
मंदेन किया, जिससे एक छोटा, अत्यन्त काला, श्रद्धुत पुरुष उत्पन्न 
हुआ, और घिघिया कर कहने लगा कि क्या करूँ?। उसे क्षत्रिय . 
होने के अयोग्य समझ महपियाँ ने आज्ञा दी कि 'निषीद? बैठा रह । 
उस विचारे ने जंगल की राह ली, श्रोर उसकी सन्तान निषाद 
कहलाई । महणियो ने राज्य के योग्य एक अन्य व्यक्ति को उत्पन्न 
किया । इससे निषाद का क्षत्रिय होना सिद्ध नहीं होता, और न 
भागवत का उक्त श्लोक अन्य प्रमाणी का विरोधी ही सिद्ध होता 
Š | यथा-सामथ्य सत्य पर प्रकाश डालने के लिए : मेंने ये थोड़ी सी 
पंक्तियां लिखी हैं। आशा हे कि सम्पादक मह्दोदय सहृदयता से 
इन पर विचार करंगे। ; 
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७० सस्मेलन-पत्रिका | [भाग द 


साहित्य-समालोचन । 


“ब्राह्मण-समा चार” का हिन्दी-विशेषांक-पंजाब के प्रसिद्ध 
हिन्दी “पत्र” “ब्राह्मण-समाचार” ने अपने जीवन के सत्तरहव वर्ष 
का प्रथम अंक 'हिन्दी-विशेषांक” के रूप में प्रकाशित किया Š | लेखौँ 
का संग्रह सराहनीय हे। सब लेख हिन्दी-विषयक हैं। सम्पूर्ण 
२१ लेखो में से 8 कविताएं हें । श्री० श्रीधर पाठक रचित 
बन्य बन्दना”, . श्रीश माधव शुक्ल रचित 'नागरी-विनय”, श्री० 
“त्रिशूल” रचित हिन्दी का पश्चात्ताप”, श्री० अ्रयोध्या सिंह उपा- 
ध्याय रचित “उद्बोधन? आदि कविताएँ सुपाख्य Š | गद्य-लेख भी 
सुन्दर तथा सारगभित हैं, और कविताओं की भांति गद्य-लेख भी 
प्रायः हिन्दी के प्रौढ़ लेखको -द्वारा लिखे गये हैं । 


विशेषांक अच्छा निकला ë | अधिकांश लेख केवल पंजाव-प्रान्त 
के सम्बन्ध लिखे गये हैं, जिनके अन्तर्गत पंजाब में हिन्दी की वर्तमान 


अवस्था का अच्छा चित्र खींचा गया है। कुछ वाते विचारणीय _ 


हैं, जिनके सम्बन्ध मे हम फिर कभी कुछ लिखने की चेष्टा करंगे। 
अङ्क सुन्दर ओर सुपाठ्य Š | पत्र-खंचालको को हम इसके लिए 


बधाई देते हें। यदि अन्यान्य हिन्दी पत्र भी इसी तरह के 


हिन्दी-चिशेषांक निकालने की चेष्टा कर तो वास्तव मै बड़ा 
लाभ हो! इस श्रङ्क का मूल्य ।) है। प्रासि-स्थान “ब्राह्मण समा- 
चार”, जगाधारी, पंजाब | 


—:¥:— 


प्रबन्ध पारिजात-लेखक श्रीयुत पारसनाथ त्रिपाठी “प्रमी”, . 


और प्रकाशक श्रीयुत नाथूराम रेजा | 
पुस्तक शिक्षात्मक हे, ओर विद्यार्थी-खमाज, के ' लिप fas 


* गई है। भिन्न भिन्न विषयों पर इसमें २७ निवन्ध हैं । विषयो का. - 
निर्वाचन उत्तम है, और उनका प्रतिपादन भी अच्छे ढंग से किया, 


गया है। शब्द्‌-शेली सरल होने पर साधारण विद्यार्थी भी इससे 
लाभ उठा सकते Q| पुस्तक्र उपयोगी हे । . कः के पढ़ने 
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s= ३] हिन्दी-संसार। ७१ 


योग्य है। पृष्ठ-लंख्या ११८, मूल्य ॥-), प्राप्ति-स्थान--हिन्दी-साहित्य - 


प्रचारक कार्यालय, नरसिंहपुर ( मध्य प्रदेश ) । 


हिन्दो-संसार । 
आवश्यक सूचना | । 


. खाहित्य-संसार में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के “विशारद” सज्जनों 
की आवश्यकता दिनो दिन बढ़ रही है । सम्मेलन-कार्यालय में 


` प्रायः उनकी मांग के पत्र आया करते Ë | अतएव जो “विशारद? 


सज्ञन किसी स्थान पर कार्य करन! चाहते हो, उन्हे सूचना दी जाती 
है कि वे एक ऐसा फ़ासे स्वयं बना कर उसकी पूर्ति करके मंत्री 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग के पते पर भेजने की कृपा करे, 
जिसमें उनका नाम, उनके पिता का नाम, आयु, पत्र-व्यवहार का 
पूरा पता, परीक्षा में उत्तीर्ण होने का संवत्‌, क्रम-संख्या, उत्तीण 
होने की श्रेणी तथा हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की योग्यता' 
आदि बातो का स्पष्ट उल्लेख हो । थक 


— 
शिकज्षा-समिति-कोटिया । ` 


बस्ती-डिस्टिकू वोर्ड के सेक्रेटरी महोदय का ध्यान में ग्राम 
कोटिया पोष्ट मेंहदावल ( तहसील खलीलाबाद ) ज़िला बस्ती की 
शिक्षा-समिति के मंत्री do राजमणि त्रिपाठी के उस प्राथेना-पत्र 
की ओर झाकधित करता हुं जो उन्होंने गत जुलाई में बस्ती- 
डिस्टिकू बोर्ड के सेक्रेटरी महोदय के पास भेजा है | उसमें उन्होने 
बोर्ड से उन नियमो पर ध्यान देने के लिए निवेदन किया हे जो 
१-४-१६१५ को प्रान्तीय सरकारद्वारा रचे गये थे। उन नियमों 
के द्वारा वस्ती ज़िले में शित्ता-सम्बन्धी कई संस्थाएं खोली जा 
सकती हैं, जिनसे वहाँ शिक्षा के प्रचार की अधिक सम्भावना है । 
वस्ती का ज़िला शिक्षा मै बहुत पिछड़ा है। पाख ही गोरखपुर 
ज़िले में उन नियमों के अजुसार कुछ कार्य हो भी रहा है। अतएव) 
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७२ सम्मेलनःपत्रिका । [भाग ६ 


में आशा करता हूं कि सेक्रेटरी महोदय उक्त प्राथना पर कृपापूर्वक 
शीघ्र ही विचार करके बस्ती की जनता को अजुग्रह्दीत करंगे। 
बस्ती जिले का एक निवासी | 


नाका 

| लेखकों को सूचना । 
हमारे पास श्रीवांकेलाल जी गुप्त मैनेजर धन्वतरि औषधालय 
विजयगढ ( अलीगढ़ ) ने ११) भेज कर प्रार्थना की है कि दशमूल 


पर विद्वान वैद्यो से निवन्ध लिखाये जायं, ओर सर्वोत्तम लेखक 
को यह पुरस्कार दिया जाय। श्रतः में संयुक्त प्रान्तीय वेद्य-सम्मेलन 


की ओर से प्रार्थना करता हू कि वेद्यां को दशसूल पर लिखे हुएं 


अपने अपने निबन्ध ता० २० नवम्बर सन्‌ १८ तक सम्मेलन के 
अवसर पर भेज देना चाहिये। लेख विस्तार पूर्वक हो, और उसमें 
दशमूल के प्रचुर परिमाण से मिलने का स्थान, प्रत्येक औषधि का 


बर्णन, ( पहिचान ) उपयोग, चित्र (या उनके मिलने का स्थान) 


आदि होने चाहिये । 
निवेदक--रघुबरदयालु शास्त्री, 
सं० मंत्री युक्तप्रान्तीय वैद्य-रूम्मेलन, नौघरा-कानपुर । 


आवश्यकता । 
शेखावाटी ( मारवाड) मे एक हाई-स्कूल के लिए एक ऐसे 
सँस्क्कतज्ञ अध्यापक की आवश्यकता है, जिसने सम्मेलन, की 
मध्यमा-परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की हो। वेतन योग्यतानुसार-- 
पत्र-व्यवहार शीघ्र इस पते पर कीजिए-- 
ह 01 M मेनेजर, सांहित्य-भवन, प्रयाग । 


< 
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` सुलभ साहित्यमाला 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा प्रकाशित 
सम्मेलन की स्थाथी-समिति ने यह मन्तव्य स्थिर किया है कि 
सम्मेलन की ओर से बहुत सस्ते मूल्य पर ऐसी ग्रन्थ-माला निकाली 
जाय जिसके द्वारा हिन्दी के अच्छे ग्रन्या का हिन्दी जानने वाली 


जनता'में प्रचार हो | समिति ने यह भी स्थिर किया हे कि सब से 
. पहले “भूषण ग्रन्थावली” निक्राली जाय, ओर उसका छः आने से 


अधिक मूल्य न रक्खा जाय । इसी मन्तव्य के अनुसार भूषण के 
सम्पूर्णं ग्रन्थ, जिनका पता लगा है, भूषण ग्रन्थावली के नाम से 
टीका सहित प्रकाशित किये जा रहे हैं। टीका इतनी व्योरेवार है 
कि थोडी हिन्दी जानने वालो के भी समझ मै भूषण की कविता आ 
सकेगी । पुस्तक २४ पौंड के एंटिक कागाज़ पर छुपी हे। डबल 
क्राउन आकार के २०० से अधिक पृष्ट हें; सब हिसाब लगा कर इस 


` पुस्तक के निकालने में सम्मेलन को आर्थिक लाभ नहीं है । केबल 


प्रचार की दृष्टि से पुस्तक इतनी सस्ती रक्खी गयी है। इतने सस्ते 


'सूल्य पर काराज्ञ की इख महँगी के दिनों मै यह पुस्तक निकालना 


किसी व्यापारी पुस्तक-प्रकाराक के लिये सम्भव नहीं हे । 

सुलभ साहित्यमाला मे जितने ग्रन्थ निक्रलेगे, सब सस्ते मूल्य 
पर होंगे; यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि वे सव भूषण ग्रन्था- 
चली के ही समान सस्ते होगे । जो सञ्जन इस सुलभ साहित्य- 
माला के स्थायी ग्राहक होना चाहे, वे सम्मेलन के परीक्षा-मन्त्री 
के पास सूचना भेज दें । पसी सस्तो पुस्तके पाने का अवसर हिन्दी 
पाठकों को पहले कभी नहीं मिला । मूल मुख्यतः वही है जिसका 
सस्पादन हिन्दी के पाठकों के सुपरिचित पंडित श्याम बिहारी 
मिश्र पम० ए० और पं० शुकदेच विहारी मिश्च बी० wo ने किया हे 
और जो काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है; 
ओर टीका हिन्दी के सुलेखक qo रामनरेश त्रिपाठी की की हुई ë । 

स्थायी ग्राहक होने के लिये परीक्षा-मन्त्री को लिखना चाहिये, 
किन्तु सात्रारण मोल लेने वलि ग्राहको को प्रयाग के साहित्य-सवन 
से पत्र-व्यवद्वार करना चाहिये ! 
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। 


समेलन द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तक 


प्रश्नपत्र संग्रह १६७१-७२ ०० त 2 हक) 

प्रश्नपत्र संग्रह १७७३ जे r: ` Wy 

प्रश्नपत्र संग्रह १७७४ BREEN SF... हि 
` नागरी अंक और अच्तर i की Lt °) 
'इतिह्यास ( मराठी भाषा के प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय पण्डित 


` विष्णुशास्त्री चिपलूणकर लिखित निबन्ध का अनुवाद ) z) 
सरल पिङ्गल 


द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन के सभापति की. बक्तृता ) 
हिन्दी-भाषा-सार भाग १ ... क श ॥): 
सूरदास की विनय-पत्रिका (सटीक) .. š Eh 1) 
शिवा दावनी (सटीक) + पु TES 

प्रथम सम्मेलन की लेखमाला UD) प्रथम घर्ष का कार्य-विवरण |) 
द्वितीय 9 ११ १) द्वितीय ११ » ) 
तृतीय >» ” ॥) तृतीय š १०७) 
चतुथे १ » HU ` चतुर्थं ” »” ||) 
पञ्चम 9 P ॥) पञ्चम > » |) 
षष्ठ 9 ११ il) षष्ठ > 2 छ) 
सप्तम १ * He) सप्तम > 0. (2) 
सम्मेलन पञ्चाङ्ग १६७५ ie) विवरण पत्रिका ~) 


OPO Td 


सम्मेलन पञ्जाङ्क 

प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी को सम्मेलन पञ्चाङ्ग की एक प्रति अवश्य 
मोल लेनी चाहिए | इसमें गत खात सम्मेलन का संत्ति्त विवरण 
दिया गया है । परीक्षा सम्वन्धी सब प्रकार का सम्पूण विवरण 
इसमे मिलेगा | सं० १४७५ का तिथि-पत्र भी दिया गया हे जिसमें 
सौर, चान्द्र और अंग्रेज़ी के अतिरिक्त हिन्दी के muna कविं और 
लेखको की जन्म-मरण तिथियाँ दी गयी हैं; इसलिए यह तिथि-पत्र 
हिन्दी-भाषा-भाषियो के लिए अधिक महत्व का है । इसके अतिः 
रिक्त और बहुत सा विवरण है; जैसे-सम्बद्ध संस्थाओं, सदस्यो, 
विशारदो की सूचियां इत्यादि । हिन्दी भाषा-की सेवा करने वालों 

को यह पञ्चाङ्ग अपने पाल अवश्य रखना चाहिए ! 

न निवेद्‌क-- 

परीचा-मन्त्री । 
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या 


की TAOS 
- रास्सलन-पाञ्का 


 हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
की 
सुखपत्रिका । 


5 भाग ६ | मार्गशीर्ष संवत्‌ १६७५ | अङ्क ४ 
विषय-सूची 

४७ सङ्ख्या विषय पृष्ठ 
|) (१) हिन्दी माता ( कविता) ... 5 ०२ 
(२) मद्दाकवि भारवि 55 ७8 

(३) प्राचीन भारत में सैनिक योजना WS > 
(४) सम्वस्‌.१६७५ का परीक्षा-फल ... ६:४४ ७ 

2 १४५ ) बंक मयंक (करविता) ... निकेश 
(६ 8 अर 1हित्य-सस्मेलन का आवश्यक निबेदन ... रे 
(७) बँस्बंड-मे हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन का नवम्‌ अधिबेशन ४४ 

(८) सम्मेलन की “खुलभ-साहित्यमाला” ... कक प 

(8) भ्रम-संशोधन . ... ) ss EC 

(१०) आवश्यकता ... तः i 2 £ 

s बाग्मू०् १) ] | [ मूल्य =) 
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सम्मेलन के उद्गृश्य 


( १) हिन्दी-साहित्य के अङ्गौ की उन्नति का प्रयत्न करना । ( 

(२) देवनागरी-लिपि का देश सर में प्रचार करना और देश- 
व्यापी न्यवहारां तथा कार्यो के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को 
राष्ट्रभाषा वनाने का प्रयत्न करना । 


(३) हिन्दी को सुगम, मनारम शरीर लाभदायक बनाने के 
लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी त्रुटिया 
गर अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना | 

(४) सरकार, देशीराज्यो, पाठशालाओं, कालेजो, विश्च- 
विद्यांलयो और अन्य संस्थाओं, समाजो, जन-ससुहो तथा ब्यापार _, 
जमींदारी और अदालतों के कार्य्यो में देवनागरी-लिपि और हिन्दी 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना । 

(५) हिन्दी के ग्रेथकारो, लेखको, पत्र-सम्पादकों, प्रचारको 

ओर सहायको को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि- 
तोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना । 

(६) उञ्च-शिल्षा प्राप्त युवका में हिन्दी का अचुराग उत्पन्न 
करने ओर बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना । 

(७) जहाँ आवश्यकता सम्झी जाय वहाँ पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने ओर कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार की वर्तमान स स्था की सहायता करना | 

(८) हिन्दी साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी 
की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना । 

( &) हिन्दीभ्मषा के साहित्य की बुद्धि के लिये उपयोगी | 
पुस्तक तैयार कराना -। 

( १०.) हिन्दी-स्सहित्य-खस्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और 
सफ़लता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक ओऔर उपयुक्त समझे 
जॉय उन्हें काम में लाना । 


सम्मेलन-पत्रिका का sz aa 40226 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना 
आर साहित्य-प्रेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना । 


qo हुदशनाचायर्य slo ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में | 
'दिन्दी-सादित्य-सम्मेलन से qo रामकृष्ण शग्मा द्वारा प्रकाशित | 
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ससून खन पात्रका 


हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन, की स्थायी-समिति 
4 की आर से प्रतिमास प्रकाशित । 
h 
भाग ६ | मागंशीष संवत्‌ १६७५ ! | अङ्क 2 


T°  — LT 


 'हुन्दो आत्ता । 
( लेखक--श्रीयुत्त श्रीकान्त “कुसुमाकर”” ) 

> जथ भारत-बासिनी, 
जयति जय हिन्दी' माता, 

` जय गुण गोरुव-खालि 
हिन्द की भाग्य-विधाता । 
भय भारत हित मंत्र, Re 
बशीकर सम सुखदा, जं 


_ जय मर्यादा-सूर्चि, 
प्राण सम धंम-सहाई | 


जय अमित कोटि सुख-रंजिनी, 

देवि प्रिय नागरी 
जय देश, जाति यश-रक्षिणी, š 
“भाषा जगत उजागरी ॥ 
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श्रत्तन्तर सद्दाकवि भारवि को स्थान देना उचित है। भारवि की 


_ दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे प्रतिभाशाली महाकवि का कोई लिखित ; 


9 
I] 


उ : सम्मेलन-पत्रिका । - [ भाग दे 


महाकवि भारवि । 


भारतीय महाकवियो की नामावली H महाकवि कालिदास के 


रचना ऐसी खुन्द्र है कि स्थान स्थान पर उनके पदों का पाठ करते 
करते मन विहृल हो जाता Š | सहृदयता ओर आरथ-गास्भीय मै तो 
उन्होने. महाकवि कालिदास का भी अतिक्रम कर डाला हे । यह | 


जीवन-चरित भारतीय साहित्य में नहीं मिलता । अल्यान्य कवियौ — 
की जीवन-घटनाओ का आभास किसी न किसी रूप भे प्राप्त 

है, परन्तु भारवि का जीवन-ज्रुक्तान्त लवेथा विलुत्त है । पूव- 
प्रकाशित “काव्यमाला” में येल्किचिल्‌ भारवि का बर्णन प्रकाशित 
हुआ है, उलमें सिखा है कि महाकचि भारवि स्बीष्टीय सप्तम शताब्दी 

के आरम्म में महाकवि कालिदास के समान ही प्रसिद्ध थे। नितान्त 
अल्प समय में किसी कवि की इतनी अधिक प्रसिद्धि किसी प्रकार 
सम्भव न थी; अतपब पुरातत्ववेत्ताओं का अडुमान है कि खीष्रीय | 
सप्तम शताब्दी के प्रथम ही महाकवि भारवि की प्रतिभा का प्रादु- 
भाच हो चुका था । 


'डिहना ओरियन्टल जनेल' नामक मासखिकपत्र के तृतीय भारा मे 
शावण्य देशीय अध्यापक जाकोबी ने भारवि के सम्बन्ध में कुछ वातं 
लिखी हैं, जिनका सार मर्म यह है कि “महाकचि माघ खीक्रीय 
षष्ट ¦ शताब्दी के मध्यभाग में विद्यमान थे, भारवि भाघ की 
अपेक्षा प्राचीन हैं” | शार्मणय-श्रध्यापक की इस उक्ति मे कोई विशेष 
नवीनता नहीं है। अतिकाल से भारतीय पणिडत-समाज की यह 
धारणा रही है कि “भारवि माघ की अपेक्षा प्राचीन हैं, और भारवि 
कत किराताजनीय का अनुकरण करते =u माघ ने अपने प्रखिद्ध 
महाकाव्य शिशुपालबध्र की रचना की है | विद्वद्दयं विद्यासागर ने 
भी इख अत का समर्थेन किया है | इस के अतिरिक्त कोई भी विद्वान 
व्यक्ति क्रमशः किराताजंनीय तथा शिशुपालवध का पाठ करके यह 
समझ सकता है कि भारवि माघ से बहुत पहले हुए Fe । भारविकृत , 
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श्रङ्क४] , महाकवि भारवि | ७ ` 


किराताजँनीय काव्य के तृतीय सर्ग की अनेक कविताओं के भाव 
बल्कि शब्द पर्यन्त, माघकृत शिशुपालबध के प्रथम सर्ग में परि 
गृहीत हुए É | अतएव शायेण्य-श्रध्यापक ही क्या, प्रत्येक पण्डित 
सज्जन के निकट यह अनुमान कर लेना सघैथा सहज है कि भारवि 
माघ के फूववर्ती हैं, ओर माघ से उनकी रचना का अनुकरण करके 
शिशुपालवध ' काव्य की रचना की है। इस आलोचना से निश्चय 
प्रतीत होता है कि महाकवि भारवि खौष्टीय पंचम शताब्दी के शेष. 
भाग में अथवा षष्ट शताव्दी के आरम्य मे विद्यमान थे | 


भारवि के सम्बन्ध मे दसरा आलोच्य विषय उनके निवास- 
स्थान का निरूपण हे । महाराष्र देशीय राजाराम रामकृष्ण पण्डित 
ने खरत्रित “मराठांच्या सम्वन्धाने चार उद्गार” नामक निबन्ध 
में लिखा हे कि “भारचि दक्षिण सारत के निवाखी थे, उन्होंने महा- 
राष्ट्र अथवा द्रविड प्रदेश में जन्म-त्रहण किया था ॥” प्रमाण के लिए 
उन्होने किरातार्झनीय महाकाव्य के अडारहवे खरग का पाँचवाँ 
श्लोक उद्वत क्रिया है।-- 
उरसि शलमूतः घरहिता sgr, प्रतिहतिः masta रष्टयः P 
ख्रशरया इव सह्य पचतः, पृथूनि रोधसि सिन्ध सहोम्मेयः ॥ 
ग्रथात्‌-“सघ्ुद्र की ऊस्मिमाला जिल प्रकार सह्यपर्वत के 
तरो खे टक्कर खाती है, उसी घकार अर्जुन का 'सुधटि-घहार महादेद 
के वक्षः स्थल को बारम्बार आहत कर रहा था ।” ` 
. सह्यपर्वत-मालाणं महाराष्ट ही में है; अतपच उपर्युक्त पय पढ़ने 
पर कवि की जन्मभूमि महाराष्ट्र देश होने मे कोई सन्देह नहा 


रहता । बस्चई के लुकारांम जावजी-द्वारा , प्रकाशित फिराताजेनीय 


महाकाव्य के संशोधक महामहोपाध्याय पण्डित दुगापरसाड का कथन 


` ë fs “यदि सह्या पर्वत का नामेोएलेख पाकर ही. भारवि को दक्षिण: 


| हः ERR |+. फे 


प्रदेश वासी सान लिया जाय तो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मल्य 
सह्य आदि पर्बत ओर गोदावरी, ताम्रपर्णी, कावेरी प्रभुति नदियाँ 


का वर्णन करने बाले सुप्रसिद्ध काशमीर-कचि, हरविजय काव्य ë 
रचयिता, महाकवि रल्लाकर को भी दक्षिण प्रदेशवासी कहना उचिताः 


\ 


` 
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. होगा । इसी प्रकार विन्ध्यारणय के वण्यिता महाकवि वाण को भीं 
विन्ध्यारएय-निवासी एक भील समझा लेना पड़ेगा 1 तदतिरिक्त जिन 
महाकवियों ने स्वर्ग ओर पाताल प्रभ्वति के विधिश्च वर्णन किये है 
उन्हे भी स्वर्ग अथवा नागलोक का अधिवाली अंगीकार करना 
पड़ेगा I” परन्तु अनेक संस्कृत-अन्थों के संशोधक महामहोपाध्याय 
पण्डित दुर्गाप्रसाद से इस विषय से हमारा मतभेद है। कारण कि 
कविमात्र पूर्ण परिचित नित्यदृष्ट वस्तुओं के साथ ही उपमा दिया 
' करते हैं। किराताजेनीय काव्य के श्रटादश सगै की कविताओं में 
विविध उपमाओं का पाठ करने पर सहज ही यह अडुमान होता है 
कि कवि ने सह्यपर्वंतमाला के पाददेश से अनेक बार समुद्र की 
शोभा का दर्शन किया था । निकटवर्ती स्थान-निवाखी कचि के लिए 
बारम्बार सघुद्र-दशेन जैखा खुलम है, बेला खुडूर-पान्त निवासी 
काव्यरचयिता के लिए कदापि नहीं। पण्डित दुर्गांप्रसाद “हर- 
विजय” के प्रणत? काश्मीर-कचि तथा महाकथि वाण्‌ धोर स्वर्ग 
एवम्‌ पाताल का दृश्य वर्णन करने वाले कवियों की बात का उल्लेख 
करके विशेष चिताशीलता का परिचय न दे सके । काइमीर-कवियाँ 
का दक्षिण भारत मे आगमन सदा से प्रसिद्ध हे | घाण ने अपने 
हषचरित काव्य मे महाराज श्रीहष का जीवनचरित लिखते लिखते 
कौशलक्रम से अपना ही जीवन-दृत्तान्त लिपिबद्ध कर दिया है। 
स्वगे ओर पातालवासी जन लौकिक काब्य-रचना के लिण नहीं 
आते । अतएव पण्डित महाशय की उक्ति मे विशेष सारवबस्ता प्रतीत 
नहीं होती । 
एक वार श्रीकाशी जी में श्रध्ययन-काल के समय इस सम्बन्ध 
में एक ब्रह्मचारि-वेशध्रारी विद्यार्थी ने झुरे निम्नलिखित किम्ब- 
दन्ती सुनाई थी:-- : टन 


“चिद्‌र्भं देश* मै एक दीन ब्राह्मण के घर में भारवि ने जन्म-ग्रहण 


ही 


/ 
किया । उनका पिता निर्धन होने पर भी एक खुपण्डित और तेजस्वी: 


के पूर्वकाल में महाराष्ट्र देश विदर्भ देश के अन्तर्गत था । विदर्भ का पश्‍चिमांश 


महाराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध न था। महाराष्ट्र जाति के बसने के अनन्तर जातिः 
नामातुसार विदर्भ का परिचमीय प्रदेश महाराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया 


A 
~ 
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ब्राह्मण थे। जन्म के थोड़े ही दिनों बाद पिता ने पुत्र की प्रतिमा 
का परिचय पाकर उसका नाम भारवि* रक्खा | भारवि ने विद्या- 
रम्भ के अनच्तर कुछ वर्षो तक चिविध शास्त्रों का अध्ययन किया । 
परन्तु वाद्‌ मे योचन का पदार्पण होते ही ळुसंगियो के संसर्ग से 
वह ञच्छुङ्कल हो उठा। तेजस्वी पिता कठोर शासन के द्वारा भी 
पुत्र को खुसार्ग पर न ला सका। इसी प्रकार बहुत समय बीत गया। 
श्रत्यन्त दुःखी होकर बुद्ध पिता अस्त में भारवि को “डुर्विनीत” नाम 
से पुकारले लगे । एक दिन पिता की अनुपस्थिति के समय भारवि 
जब घर में आये तो वृद्धा जननी ने नयनौ से श्रश्रु बरसाते हुए पुत्र 
से कहा--“वत्स में तुम से ओर कुछ नहीं चाहती हूं, एक मात्र 
यही मेरी हार्दिक कामना है कि तुम्हे विनीत और सुपथगामी देख- 


“कर मेरे जीवन का अन्त हो । विघाता ने भेरी यह आशा अब तक 


पूरी न की । माता के कातर वांक्यों से भारवि को चेत हुआ | उस 
दिन से उन्होंने समस्त कुखंगियो का परित्यांग कर दिया, और मनन- 
पूर्वक पुनः श्रध्ययन आरस्भ किया । इस प्रकार कुछ ही वर्षो में 


उनके पाणिङल्य और कवित्व का सौरभ चारो ओर फेल गया । 


परतु वृद्ध पिता उनके साथ पूछ ही के रूदश व्यवहार करता रहा | 


- स्नेहपूर्ण वाक्यों के दारा प्रसन्न करना तो दूर रहा, किसी स्थान पर 


जे 


भारवि की प्रशंसा खुनने पर पिता यही कह दिया करते थे कि 
“आप उसकी प्रशंसा न कर, उसके चरित्र में अभी कुछ मी सुधार 
नहीं हुआ है, अब भी उसे आप एक भीषण जन्तु के समान ही दुष्ट 
जाने” । इस प्रकार पिता के कटुवाक्य सुनते सुनते भारवि को एक 
दिन बड़ा कोथ आया, और वह मन ही मन सोचने लगे कि. 
सम्पूर्ण रूप से सव्वरित्र रहते और नियत शास्त्रानुशीलन करते हुए 
भी पिता के व्यवहार के कारण में जन-समाज में सुख दिखाने योग्य 
त बन सका 1 अतंएव अब पहले पिता के प्राणी का नाश करके पीछे 
अपना जीवन भी त्याग देना चाहिये । 


- “इसी निश्चय के अनुसार एक दिन रात्रि को भोजनो के उपरान्त 


पिता को गुप्त भाव से बध करने के अभिप्राय से भारवि ने एक 


# भा (प्रतिभा) रवि (सूर्य) सूयं के समान दीस्षिशाली । 
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—H ४ 


शिलाखण्ड लेकर तृणाच्छादित ग्रह के उपरिभाग में आरोहण 


किया, ओर पिता के निद्रित होने की प्रतीक्षा मै [वहीं धेड गये। 
अभिप्राय यह कि जब पिता सो जायंगे तो छुप्पर का फूस हटाकर 
उन के मस्तक पर पाषाण-खण्ड डाल देंगे। इस ओर वृद्ध पिता 
सोने के लिए पलंग पर लेटे थे, वृद्धा जननी नीचे की ओर बेटी 
हुई स्वाभी के साथ कुछ वार्तालाप कर रही थीं। उल समय वे 

ती थीं-“देखो, भारबि का चरित्र सम्पूर्ण रूप से सुधर चुका Š 


अनेक शास्त्रों का उसने ज्ञान प्राप्त किया है, पाण्डित्य के कारण जन- 
समाज मे उसका विशेष सम्मान है, परन्तु तुम्हारे विचारों में अभी - 


तक कोई परिवर्तेन नहीं हुआ, तुम उसके प्रति अब तक वेसे ही 
कठोर बने हो, इसका कया कारण है ?” उत्तर में स्वामी ने कहा-- 
“तुम हमारे मानसिक भाव को न समझ सकौं, इसी लिए ऐसा 
कह रही हो । में भारवि की हित-कामना से उसके साथ बाहर ऐसा 
कठोर व्यवहार करता हं अवश्य, परन्तु वह मेरा एकमात्र पुत्र है, 
में उसे प्राणाँ के सद्दश प्यार करता हूं | अभी यदि में उसका आदर 
करूं तो बह अपने आचार की ओर से पुनः सावधान हो जायगा 
श्रौर शास्त्र के अध्ययन मे सी विशेष परिश्रम न करेगा, एवम्‌ समझ 
बैठेगा कि सेने ग्रपना कर्तब्य पूरा कर लिया। उस मे जैसी असा- 
धारण प्रतिभा है, में चाहता हुं कि वह वैसा ही-प्रगाढ़ पाणिडत्य 
प्राप्त करे । 

“ये बाते जब भारवि के कानों में पहुंची तो .अज्जुताप के मारे 


उस का हृदय दग्ध हान लगा । शिलाखरड प्रथक्‌ फक कर वह _ 


ऊपर से नीचे उतरा, श्रीर रोते रोते माता से द्वारोन्मोचन के लिए 
निवेदन किया । जननी के द्वार खोलते ही पुत्र उन्मत्त की भांति 


दौड़ कर पिता के चरणा में गिर पड़ा | जनक-जननी उसकी अवस्था | 


देख विस्मित होने लगे । कुछ देर में सावधान होने पर भारवि ने 
कहा--“पितृदेव ! में घोर पापिष्ट हूं, मुझे क्षमा करो, कहिये, मेरे 
इस पाप का प्रायश्चित्त क्या है? अभी अभी में आततायियाँ की 


' भांति अपने देवचरित्र पिता के बध-साधन के हेतु उद्यत हुआ 
_ शो” माता-पिता ने पुत्र के समस्त अपराध क्षमा कर विविध. 


आश्वासन-वाक्यों खे उसे सान्त्वना दी | कुछ दिन में भारवि ने अपने _ 
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१ कीति-मन्दिर-स्वरूप किरातार्ज्ननीय महाकाव्य की रचना आरम्भ 


की | कहा जाता हे कि इस काव्य की समाप्ति के पहले ही कवि के 
माता-पिता का परलोक-गमन हो चुका था, और काव्य समाप्त हो 
जाने पर कवि ने भी अपने जीवन के मध्याह्र-काल में ही इस लोक 


-से प्रस्थान कर सूर्य चरसाचल मै आश्रय लिया । 


“खुना हे कि अन्तिम समय में भारवि ने अपने काव्य से एक 
कविता उढ्घृत करके शोकाकुला सहधर्मिणी के हस्त में समर्पित 
की, ओर कहा कि “अधिक आवश्यकता के समय इसी कविता को 


/^ बेचकर अपना जीवन-निर्वाह करना ।” कवि के देहत्याग के 


श्रन्नतर कवि-पत्नी दारुण दुरवस्था में पतित हुई ।” जीविकान्का 
कोई 'उपाय स्थिर न कर सकी । इसी समय में एक सन्निकट 
ग्राम-निवासी धनी वशिकपुत्र ने एक नया बाज़ार लगवाया था 

श्रोर घोषणा कर दी थी कि “जो वस्तए बाज़ार मे न बिकंगी उन 
सब को में स्वयमेव खरीद लिया करूंगा |” कवि-पत्नी ने जब यह 
सुना कि हाट की समस्त अविक्रीत वस्तुएं वणिकपुत्र नित्य क्रय कर 
लेता है तो उसके मन मै भी आशा' का संचार हुआ । वह स्वामी 
की स्वहस्तलिखित कविता लेकर बाज़ार में गई, और लज्जा से 
अधोवद्लत हाट के एंक कोने भें वटवृक्ष के नीचे बेठ रही । सारे 
दिन क्रय-विक्रय हुआ । क्रमशः सब लोग अपने घर चले गये। 
कवि-पत्नी वहीँ विषण्णच्चित्त बैठी रही । वणिक के कमंचारी 
संध्या को समस्त अविक्रीत वस्लुएँ क्रय करके कवि-पत्नी के निकट 
पहुँचे, और पूळा--“मा ! तुम्हारी कोन वस्तु नहीँ विकी १” कवि 

पत्नी ने कुछ उत्तर न देकर वही कविता उनके सामने रख दी। 
कर्मचारियोने सूल्य पूछा | कवि-पत्नी ने कहा, “बीस सहस्त्र रजत- 
मुद्रा ।” इतने अधिक सूल्य की वस्तु खरीदने का अधिकार कर्म- 
चारियो को न था, अतएव वे कविता लेकर अपने स्वामी के निकट 
उपस्थित हुए । वणिक-पुत्र ने विचार-परम्परो के अनन्तर अन्ततः 
अपने प्रतिज्ञा-पालन के अनुरोघ से बीस सहस्र मुद्रा देकर कविता 
लेली । बहुमूल्य में क्रीत कविता विनष्ट न हो, इस कारण उसे 


s अपनी अट्टालिका के शयन-गुह के रोप्य-नि्मिंत द्वारदेश के उपरि 


न» 


कू र 1 
हुन" 
र > 


भाग में बड़े बड़े स्वर्णाक्तरो मे लिखाकर रख छोड़ा ॥ 
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“कुछ दिन बाद वणिक-पुत्र को व्यापार के हेतु सिंहतल्ल-यात्रा 
करनी पड़ी | उसी समय उसकी पाणिग्रहीता qaa पहले पहल 
गर्भवती हुई थी । जो भारतीय पोत-बशिक उस समय सिंदल से 
व्यापार करते थे उन्हें बद्दाँ जाकर अपनी वस्तु बेचने और बहाँ की 
च्रीज्ञं लेकर घर लोटने मेँ एक वर्ष लगता था | वशिक-पुत्र ने अपने 


पिता की सत्यु के बाद पहले पहल सिंहल की यात्रा की थी । अत्त-” 


एव अजुभव और सावश्वानता के अभाव से बह राजकमेचारियो के 
चक्रान्त में पड़ कर बन्दी हो गया। उसके अपराध की चिचार- 
मीमांसा में पूर्ण १४ वर्ष व्यतीत हो गये | अन्त में बणिक-पुत्न पूर्णतः 
निर्दोषी ठहराया गया, ओर उसका माल असबाव, जो ले लिया 
गया था, लोटा दिया गया । आनन्दपूर्वक वणिक-पुत् स्वदेश को 
लोटा । पहले से अपने आने का कोई सम्बाद्‌ घर पर न भेजा था। 
नगर में पहुँच कर अंधेरी रजनी में ग्रह में प्रवेश किया । छारवानो 
को किसी प्रकार का गड़बड़ करने का निषेध करके एकदम अन्तः' 
पुर में उपस्थित हुआ । ग्रीष्म का समय था, खिड़कों खुली थीं 

ह में उजाला फेला था । पलंग के ऊपर उज्ज्वल श्वेत शय्या पर 
उसकी, निन्य, खुन्द्री योचन-मध्यस्था-पत्नी निद्रा मे निमग्न थी । 
एक पुरुष उसके वक्षःस्थल में मुँह छिपाये सा रहा था। उसका सुख 
न दिखाई पड़ता था, पश्चादू भाग से एक नवीन युव पुरुष प्रतीत 
होता था। घर मै एक परिचारिका सो रही थी । यह देख कर 
वणिक-पुत्र आपादमस्तक क्रोधाग्नि से जलने लगा । खिड़की 
के मार्ग से एक लकड़ी डाल कर परिचारिका को जगाया, और 
विचर किया कि परिचारिका के द्वार खोलते ही कोष से असि 
उन्मुक्त करके लेटे हुए पुरुष के शरीर पर आघात करूँगा, पर 


ज्यौही घर में प्रवेश करना चाहा कि इतने मे शयनणुह के रौप्य-: 
“निर्मित द्वार के उज्ज्वल गात में बड़े बड़े स्वर्णाक्षरो मे उत्कीणं 


निम्नलिखित कविता इष्टिगोचर gš:— 

_« “सहस्रा विद्धीत न क्रियाम्‌, अविवेकः परमापदां पद्म्‌ । 
'ृणतेहि विसृश्यकारिणं, णुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥” 
_ अर्थात्‌-“सुबुद्धि मानव सहसा काय नहीं करते | श्रवि 


` 
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जनो के निकर लदमी स्वयम्‌ ही चली आती Š ।” 


वणिक-पुत्र विद्या-रखज्ञ और संस्छृत भाषा का अच्छा पण्डित _ 


था। कविता पढ़ कर कुछ देर निस्तब्ध खडा रहा। उस समय 
, SS मन में आया कि “अपराधी इस समय मेरे हाथ में है, अत- 
एव सहसा कायर पुरुषों की भाँति निद्वित व्यक्ति के शरीर पर 
अस्त्राघात करना अघुचित है, पीछे इसका द्रड-विधान करूँगा ।” 
> इस ओर वण्कि-बधू भी जाग पड़ी, और बहुकाल के श्रनन्तर पति 
को गृहागत देख परम आनन्दित हो पुत्र को जगा कर स्वामा-की 
गोद में समर्पित किया । वणिक ने देखा कि जिसे मै परपुरुष 
समझ कर बध करने के लिण उद्यत हुआ था वह मेरा ही अजात- 
शमश्च किशोरवयस्क प्राण भ्रिय पुत्र ë | मेरी सिहल-यात्रा के समय 
पत्नी गर्भवती थी, उसी के स्श्ति-पथ मै इसको उत्पत्ति हुई है। 


बणिक के हदयोल्लाख का डिकाना न रहा । वह उञ्चःस्वर से - 


` कहने लगा--भैने बीस सहस्य खुद्रा मै जो कविता क्रय की थी वह 
आज सार्थक हुई । बीस सहस्त ही क्यों--अनेक लक्ष खुद्रा भी इन 
अक्तरों से तुच्छ हैं । 


४ प्राचीन भारतं में सैनिक योजना । 
(.गताङ्क की पूत्ति ) 
जा गति।. ñ 
सामने के देश की दशा का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर गति जानली' 


। ज्ञाती थी । सेना नीचे लिखी रीति से चलाई जाती थीः-- 


` निधि ( खज़ाना ), स्त्रियाँ और राजा सेना के बीच मै रहते 
थे, और अन्य सामान तथा सेना के भिन्न भिन्न विभाग किनारो 
पर | अग्नलेना का नायक उंसके नेतृत्व का कार्यं करता था। 
उसके उधर चुने हुए योद्धा और सेना के दोनों किनारो पर घोड़े 


— — 


* “भारतवर्ष” ( बंगला ) के एक निबन्ध के आधार पर लिखित। . | 
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| अङ्ग] पाचीन भारत में सैनिक योजना । _ ४१ 


बेक संव तरह से विपत्ति का कारण है | गुण के लोभ से विवेकी ` 


ga सम्मेखन-पत्रिका। , : [ भाग ६ 


तथा घोड़ो के पास दोनों किनारौ पर रथ रहते थे। हाथी गाड़ियां 
के किनारे रहते थे । 


रण-स्रूमि । 


रण-भूमि के सम्बन्ध मे अग्निपुराण मे लिखा है--“चार योद्धा 
एक हाथी की रक्षा करे, चार खड्गधारी एक अश्वारोही की रक्षा 
करे, ओर चार धनु धर एक कर्मचारी की।” योद्धा न तो बहुत पास 
पास रहते थे ओर न बहुत दूर Z< | इससे उन्हे अपने मित्रो का 
बचाव करते हुए हथियार चलाने मै आलानी होती थी । सेना का 
मुख्य भाग सामने और कुछ भाग झुरक्षित भी रहता था । परन्तु 
पीछे के भाग पर भी पूरा ध्यान रक्खा जाता था 1 तलवार चलाने वाले 
सेना के आगे रहते थे। उनके पीछे क्रमशः धनुर्धर, अश्वारोही, रथी 
ओर सब से पीछे हाथी रहते थे। प्रत्येक विभाग में सब से वीर 
योद्धा आगे रहते थे। सेनापति अच्छे से अच्छे सैनिको के साथ 
रणु-पताका की रक्षा करता था, सेना इसी पताका की गति का 
श्रजुसरण करती थी राजा रण-च्तेत्र मे जाता था । सेना को उत्सा- 
हित करने के हेतु और विखरे हुए सेनिको के बटोरने के लिए वह 
पीछे ही रहता था । परन्तु युद्ध की पंक्ति में नहीं जाता था, 
क्योंकि उसकी सत्यु से सारी सेना नष्ट हो जाती थी । 


निस्मोष । 


रणभूमि मे नियमित युद्ध के लिए चलती g सेना का एक 
1111 संगठन होता था, जिसे रण-विशारदों ने “व्यूह” कहा है । व्यूहो के 
| ani नाम मकर, गरुड़ अर्डचन्द्र, वज्र, शकट, मण्डल, खब्बंतोभद्र, 
सूची इत्यादि उन पदार्थों के द्योतक थे जिनके आकार और रचना 
| के समान व्यूह बनाया जाता था । व्यूह के पाँच भाग होते थे--दो 
i न्य-पक्ष के, दो किनारे उनकी रक्षा के लिए, प्रधान सैन्य और 
 ' मध्यभाग। इनमें से केवल एक या दो. भाग एक साथ युद्ध-कृत्य 
HHI करते थे, और शेष विभाग सुरक्षित रहते थे । चतुर्धा सेनाको 
HY —पैदल, रथ, हाथी और घोड़े-व्यूह मे इस तरह सज्जाते थे, जिस 
से वे सब मिल कर छेड़ (०७०३४०) या रक्ता (defensi५०) के लिए ss 
अधिक प्रभावशाली हो सके । अन्तिम आकार के अनुकूल व्यूह इस 
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अङ्क ४] प्राचीन भारत में सैनिक योजना । व्र 


प्रकार विभक्त हो सकता हेः--टेढ़ा, ग्रन्तचृथि, वृत्ताकर, पृथग्चूथि । 
यदि सामने भय प्रतीत होता था तो मकर; श्येन या सूची व्यू 
बनाते थे । पीछे भय होने पर शकट व्यूह और किनारो पर भय 
होने से बज व्यूह रचते थे । प्रत्येक दशा में सेनानायक वहीं रहता 
था जहाँ सब से अधिक भय की आशंका रहती थी। स्वभावतः 
एक भाँति की सेना एक ही प्रकार की सेना से लडती थी; हाथी 
हाथी से, घोड़े घोड़ी से और पेद्ख पैदलो से। यदि एक प्रकार की 
सेना पय्येप्त न समझी जाती थी तो पाँच घोड़े एक हाथी से लड़ते 
थे; पन्द्रह मछुष्य और चार घोड़े एक हाथी या एक रथ का सासना 
कर सकते थे । तीन पैदल एक अश्वारोही और तीन अश्यारोही एक 
हाथी का सामना करने के लिए qala समझे जाते थे ।. 


जख-सना 
कर्नल राड कहते हैं कि “पुरातन संसार में हिन्दू जाति व्यापार 
मे सव से अधिक बढ़ी चढ़ी थी । भूतल के म गग मै उसका 


व्यापार फैला था । असएच उसे अपने व्यापार की रक्ता के लिए 
जल-सेना का भी प्रबन्ध रखता पड़ता था । समुद्र पर आधिपत्य 
स्थापित रखने के हेठु हिन्दुओं नें जल सेना को पूर्णतया डढ़ कर लिया 


. था। ओर प्राचीन हिन्दुओं की चह जल-सेना बड़ी वलवती थी 1? 


% 


क 


जन 
= 


... `. 


सामुद्रिक विषयों में हिन्दुओं का स्थान वही था जो आज कल 


अंगरेज़ों का है। हिन्दुओं की जल-सेना बड़ी प्रभावशालिनी थी ॥ 


मनुस्मृति में हिन्दुओं की जल-याजा का उल्लेख है, ओर स्दौबो ने 


भारतीय सेना में अन्य विभागों के सोथ, जल-सेन्य-विभाग का भी; 


वणेन किया है । 


हथियार । | 
हिन्दू लोग पाँच तरह के हथियारों का प्रयोग करते थे+-- 
१--यन्त्रमुक्त-यन्त्र-द्वारा फेक कर काम में लाये जाते थे । 
२-ह स्तमुक्त--हाथ' से फेक कर काम में आते थे। 


_ ३-मुक्तासुक्त--ऐसे हथियार जो फेकने और हाथ में रखने; ड 
दोनो तरह, से काम दे सके जैसे भाला, बरछा इत्यादि । 
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४--जो फेंके नहीं जाते थे, जैसे तलवार और गदा । 
५४--स्वाभाविक हथियार, घूसा इत्यादि । 
लोग कहते है कि आधुनिक युद्धकला की विशेषता आग्नेयास्त्रा 
में है। वे समझते है कि प्राचीन भारत मै आग्नेयास्त्र न थे। पर 
यह-उनका भ्रम है। युद्ध-कला की प्राचीन हिन्दू पुस्तके यद्यपि विलीन _ 
हो गई है, तथापि इतिहास और पुराणों मे इस बात के पर्य्याप्त 
प्रमाण मिलते है कि प्राचीन हिन्दू लोग आग्नेयाख्ची को जानते रौर 
उनका साधारण प्रयोग ही नहीं करते थे, चल्कि उन्होंने इन असौ 
में अद्भुत उन्नति कर दिखाई थी। माध्यमिक काल में सामान्यतः 
बन्दूको ओर तोपो का प्रयोग होता था । बारहवीं शताब्दी में पृथ्वी- 
“ राज की सेना के साथ बन्दुक ओर तोप थीं। 'पृथ्वीराज रायसा' के 
२५ वे छन्द मे कहा है कि “जब वन्दूके और सोपें चलती थीं तब 
घोर भयावना शब्द होता था। गोले का शब्द दस कोस, या २० 
मील तक खुन पड़ता था ।” 
नृप पग नयर छूटे अशब' 
कोठह कंगर चडि चढि खिताब, । 
जबूर तोप छूटहि भनंकि, 
दश कोश जाय गोला भनंकि। 
सिरदार भार वाराह रोह, 
लंगी अभंग वर . हने कोह ॥ 


प्रोफेसर विल्सन कहते हैं क्रि “साधारण हथियारों में एक का 
बाम वज्र था | यह फेक कर चलाया जाता था । इस से ज्ञात.होता 
है कि वज्र में वारूद के समान कोई पदार्थ रहता था |? वारूद के 
विषय में प्रोफेसर विल्सन कहते हैं कि “हिन्दुओं के वैद्यक 
श्रन्थों से पता चलता है कि वे यारूद के मसाला को 
जानते और उनको पाख रखते थे । यह अखम्भव है कि 
` उन्‍होंने उनको अलग अलग या एक में मिला. कर उनकी 
ज्वलन शक्ति का पता न लगा लिया दो। इससे स्पष्ट है कि हिन्दू 
लोग युद्ध में अप्नि का प्रयोग करते थे, जैसा कि पुराणों से भी पता 
लगता है |”. EE... 
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== ४ ] प्राचीन सारत में सैनिक योजना | zu 
कर्ल _ 


प्राचीन यूनानी लोग भी स्वयम्‌ उन आग्नेयांस्त्रों का प्रयोग नहीं 
जानते थे जिन्हें हिन्दू लोग काम में ल्ञाते थे। उन्हाने हिन्दुस्तान के 

आग्नेयास्ओ का अत्यंत अंद्भुत वणुन किया ë | थेमिस्टियल कहता . 

है कि “ब्राह्मण लोग दूर से बिजली रौर गरज के द्वारा लड़ते Ë ।” 

सिकन्द्र ने अपनी एक चिट्ठी मै अरस्तू को लिखा है कि “मेरी 
सेना पर भारत में अग्नि की भीषण बौछार होती रही ।” 
सिकन्द्र के प्रतिद्वन्दी हिन्दुओं के विषय मै एल्फिस्टन साहब 
 नेलिखा हैः-- 
“आग्नेयातओं को छोड कर उनके हथियार वही थे, जो आजं 
'कल É |” 
; (Elphinstone History of India P. 241) 
_ रामायण से ज्ञात होता है कि महर्षि विश्वामित्र ने भगवान्‌ राम- 
चन्द्र को जो भिन्न भिन्न हथियार दिये.थे उनमे “आग्नेय” और शिखर 
आग्नेय शस्त्र भी थे, यथा--“शिखंर श्रांग्नेयमस्त्रम्हथिते शिखर- 
न्नाम नामत ।” हरिवंशपुराण में हथियारों के विषय में लिखा हैः-- 
आग्नेयमस्त्रं लब्ध्वाच भागवात्खगरोनृपः । 

" जिगाय परथिवी हत्वा तालजङघान्सहैद्यान्‌ ॥ 

४ ढुंगो और युद्धों के वर्णन में शतप्नियों का नाम आता दै | शतप्नी 
उसे कहते हैं जो एक ही बार सैकड़ों को नए कर डालता है। संस्छृत- 
कोषो में “शतघ्ली” की परिभाषा इस प्रकार लिखी है । 

शतघ्री-वह यन्त्र है, जिसमें से लोहे के टुकड़े और sean 
निकलती हैं, ओर उससे वहुसंख्यक मनुष्य एक ही बार मै मर जाते 
हैं। रामायण और पुराणों में शतञ्ली का नाम प्रायः आया है | 
वायु-सेना । 

प्राचीन हिन्दुओं की युद्ध-कला में एक और अरद्धत विशेषता 

' थी। वे वायु में भी युद्ध कर सकते थे। कहा जाता Š कि वे. 
हवा में विमानों को Sar eq न थे, वरन्‌ हवा में लड़ते भी थे। हिन्दुओं 

की विमान-विद्या को थोड़े ही दिन पहले लोग कपोलकल्पित और 
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म्द सम्मेलन-पत्रिका । ` [ भाग ६ 


असम्भव समते थे, पर बेतार की तारबर्की और हवाई जहाज़ों की 
वर्तमान उन्नति देख कर आधुनिक विद्वान और वेज्ञानिक उसे सच 
मानने लगे हैं। इन वातौ से स्पष्ट जान पड़ता है कि हिन्दओं ने 


विज्ञान और कला के प्रत्येक अङ्ग को अच्छी तरह से पूर्ण ओर घुष्ट 
कर लिया था । 


परिणाम । 


इस संत्तिप्त लेख में प्राचीन भारत की सैनिक योजना का दिग्द 
शेन मात्र कराया गया Š | सारत की युद्ध-कला के अनेक प्रधान 
श्रङ्गो का वर्णन करने के लिए अलग अलग लेखा की आवश्यकता Š | 
प्राचीन संस्क्रत-साहित्य के अध्ययन से कुछ कुछ पता लग सकता Š 
कि हमारे पूर्वज सामाजिक, राजनेतिक और सैनिक योजनाओं. में 
कितने बढ़े चढ़े थे । प्राचीन संस्क्रत-साहित्य के अध्ययन से हम 
उन लोगो के अनुचित ऑच्तेपों का प्रतिवाद कर सकते हें, जो 
हमारे पूर्वजों के विषय में कहते हैं कि वे केवल सिद्धान्तवादी थे, 
श्रौर उन्हे व्यावहारिक नीति का अभ्यास न था । स्वर्ग ओर मोक्ष के 
सिद्धान्त प्राचीन हिन्दुओं को अकर्मण्य न बना कर उनके हृदयो में 
निर्भीकता और अनन्त शक्ति का संचार करते थे। कुरुक्षेत्र की 
रण्‌-भूमि मे श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने इसी सिद्धान्त की शिक्षा दी थी, 
जिसे सुन कर श्रजेन का हृद्य नेतिक भीषणता से दहल उठा, और 
वे रुधिर-प्रवाह ,के लिए तेयार ga यही सिद्धान्त था, जिसने 


` प्राचीन भारतवासियाँ को धर्म पर स्थित रक्खा | इसी सिद्धान्त के 


अडुखरण में प्राच्रोन हिन्दू लोग सांसारिक महत्व के. लिए 


कभी अनुचित और अनारत उपायो का प्रयोग न करते थे । येह. 


सिद्धान्त परम गम्भीर और महत्वपूर्ण सिद्धान्त था ।# 


Ë 


* कप्तान अवधेशप्रताप सिंह लिखित एक अंग्रेज़ी लेख के आधार पर 
लिखित । i 
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` अङ्क] | भारत-गीत २६। 8१ 


88 श्रीयुत गयाप्रसाद्‌ . | ... शाहजहाँपुर 
` 8 „ शिवकुमार पाण्डेय _ , - ' गोरखपुर i 


परीक्षा-मन्त्री । 


बंक भ्यंक । 
( लेखक-_कविवर पण्डित श्रीधर पाठक ) 

ए हो खुघर खुधांशु बंकिमा-संशोभित शशि 
तू सोहि करत सशंक आज. अति रेनि-्रंक बसि 
Š होइ न निहचय मोहि नील नभ में को है 
| जोह्यो जो शशि कालि आज का नहिं सो है तू 
x ` व्योम-पंक-प्रस्फुटित सेत सरसिज-दल Š तू 
यारिजात सो पतित masa कोई कोमल है तू 

के कोई आनन्द-कन्द नन्दन-फल है तू 

शची कने-श्रामने-रल कोइ चंचल है तू 

दिस्ि भामिनि-भ्र-भंग,, काल-कामिनि-निहंगं असि’ 
के जामिनि रही अधर विम्व सा मन्द्‌ दास हँसि 
सुर सुन्दरि कल कंठ हँसुलि, विलुलित थल सां खस्हि | 
के अनंग-झस लसत चपल निसि के उछुंग बसि _ i 
कुपित काम-न॒प-घनुष, बक्र परजन्य शस्त्र कोइ “A 
किधों भिन्न-हरि-चक्र, स्वगे कौ अन्य अञ्ज कोइ 
मन्दाकिनिःतट पस्यौ तृषित ज॑ल-हीन मीन कोइ 

तडपि रह्यो तन छीन, व्यौमचर कै नवीन कोइ 
बृत्र-विदारक इन्द्र-कुलिस की कुटिल नौक तू. | 
_ भ्षिसि विरहिनि तन लगी मदन की किध जोक तू | 


भारत-गीत २६ 554 x 
x 
x 
| 


३२ i सम्मेलन-पत्रिका । [ भाग ६ 


—a 


प्रथम काल को वच्यो प्रक्कति कौ वाल खिलौना 
नजर बिडारन रच्यौ वजरबट्टू के =tar 
हछि-तुला के पला किधों स्वष्टा-बेठारो 
सृष्टि: गोद्‌ कौ लला मोद-प्रद मात-दुलारो 
निशा-योगिनी-भाल-भस्म कौ बांको टीका 
के माया-महिषी-किरीट-छाया सुश्रीका 
के विरश्चि-मस्तक-त्रिपुंडू-आभास मनोहर 
के भारत-तप-तेज-पिंड कौ खंड मंजळुतर र 
के अछूत ब्रह्मांड छोर को छिलुका छूख्यो 
किधों प्रेम-य्रानन्द-अखृत को मटका टूख्यौ 
किधों नन्द्नी-श्टंग व्योम-पट से भ्रतिविस्वित 
किधों कुशंक त्रिशंकु श्रथर में है अवलण्वित 
सप्त ऋषिन को व्यवह्वत बक्रीकृत तपेण-कुःश 
किथोी श्रश्न-पथ-पतित शुत्र मघवा-इभ-अंकुश 
शिव-गिरि सौ सित शिला खंड सुरि गयौ s=ft कोइ 
` गेल भूल निज संगिन सौ सुर गयो बिछुरि कोइ 

कै सुमेरु शुचि वने स्वर्न-खागर को कोंडा! [ 3 
के सुर-कानन-कद्‌लि-सूल को कोमल बोंड़ा 
किधौं स्वर्ग-फुलवारी के माली कौ हँसिया > 
के ग्रम्मृत एकत्र करन की सेत अँकुसिया . 
रवि-हय-खुर की छाप fat, के नाल नुकीली 
काल-चक्र की हाल परी खंडित, के कीली 

, नभ-आसंन-आसौन कोई के तपोलीन ऋषि 

| ` के कछु जोति-मलीन कृशित सोइ कलाछीन शशि | 

s श्रीपह्मकोट, | 1 -. x 


` प्रयाग, १४-११-१८ 


/ 
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अङ्क ४] हिन्दी-साहित्य-सम्मेमन का आवश्यक निवेदन । &३ 


~. ¬ ¬ ७ २ ~= णा 


/ हिन्दो-साहित्य-सम्भेलन का आवश्यक 


[नाल ठ ने cs 

भारतवर्ष के समस्त निवासियों को भली भांति ज्ञात है कि 
राए्ू-सङ्गठन के लिए पक राट्र-भाषा की कितनी बड़ी आवश्यकता 

à । हिन्दी -साहित्य-समस्मेलन राट्र-भावा के प्रचार का कार्य्यं कर रहा 
किन्तु यह एक विशाल आर बिस्तीण कार्य है । काम करने 

वाले उत्साही जनों की संख्या अभी बहुत कम है। सम्मेलन का 
> विचार है कि इस देश के एक छोर से दूसरे छोर तक के समस्त 
निवासी सूर, तुलसी, इत्यादि महाकवियां के पवित्र खुधासिक्त 
वचनो का रस चंकखे । परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि इस देश 

के प्रत्येक नगर तथा ग्रास में नागरी-सभाएं और पुस्तकालय खोले 
जायं, भिन्न भिन्न स्थानों में हिन्दी-विद्यालयं संगठित हौ, सम्मेलन 
की परीक्षाआ के लिए परीक्षार्थी तेवार किये जाय । साथ ही इसकी 

भी श्रावश्यकता हे कि सम्मेलन के सद्दश अखिल भारतीय संस्था 

के मेम्बरों की संख्या इतनी अधिक हो कि भोरत का प्रत्येक व्यक्ति 
अभिमान से यह कह सके कि प्यारा हिन्द? हमारा देश है ओर 
प्यारी हिन्दी', जिसे हमने अभी भली भांति नहीं पहिचप्ना हे, 
हमारी भाषा है । इस लिए हिन्दी -प्रेमियों से सादर निवेदन है कि 

वे वर्ष भर में कम खे कम एक दो दिन सम्मेलन की सहायता के लिए 
अलग निकाले, ओर उस समय में जो कार्य करने के लिए सम्मेलन 
उन्हे प्रेरित करे उसे करने के लिए तैयार हो । सम्मेलन के पास भिन्न 
भिन्न स्थानो से उपदेशकरो की मांग आती है। कुछ महाडुभाव जो 

. व्याख्यान दे सकते हो, वे इस काय्यं के लिए तत्पर हो । मार्ग-व्यय 
ओर भोजन इत्यादि का ब्यय उन्हे सम्मेलन स्वयम्‌ देगा। दूसरे 
ऐसे सज्जना की आवश्यकता है जो अपने अथवा दूसरे नगरों 
तहसीलो ओर ग्रामों में जाकर 'सम्मेल्नन-पत्ञिक्रा? के ग्राहक, सम्मे 
लन के हितेषो, साधारण तथा स्थायी सद्स्य, बनाव, नागरी- 
का तथा हिन्दी-पुस्तकालय स्थापित करावे, एवम्‌ अन्य 
. रीतियां से नागरी-प्रचार और सम्मेलन की सहायता करें | सम्मे 
- लन के इन कार्यों को प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह विद्यार्थी हो अथवा 


5 


s=; 


&४ सम्मेलन-पश्रिका । [ भाग ६ 
सर कारी नौकर, ज्ञमींदार हो या किसान, बिना किसी रोक टोक के 
कर सकता ë | यह हिन्दी-प्रेमियो की परीक्षा का समय Š | आशा 
हे कि हिन्दी तथा 'हिन्द' के प्रेमी इस अवसर पर कदापि न 
चूकंगे, ओर अपना कुछ समय निकाल कर इस विनीत निवेदक 
को शीघ्र ही सूचित करने की कृपा करगे । 

मंत्री--प्रचार-विभाग, 


हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन-काय्यालय, प्रयाग । 


बम्बई मे हिन्दो-साहित्य-सस्थेलन का 
नवम्‌ अधिवेशन । 


परमात्मा के असीम अनुश्रह से वस्बई में सम्मेलन के नवम्‌ 
अधिवेशन का कार्य प्रारम्भ हो गया है। महात्मा गांधी जी की 
प्रेरणा से श्रीयुत रावबहादुर सेठ जमुनालाल जी बज़ाज़ ने सम्मेलन 
के उत्सव का आन्दोलन आरम्भ किया, और तद्सुसार गत सात 
नवम्बर को, होमरूल लीग के कार्यालय में स्वागत-कारिणी-समिति 
का संगठन करने के लिए श्रीमान्‌ पंढरीनाथ काशीनाथ. तेलंग, 
सम्पादक “यंग इण्डिया,” के सभापतित्व में एक सभा हुई। आरस्भ 
मे थ्रीयुत स्वामी सत्यदेव ने सम्मेलन के महत्व पर एक वक्तता दी 
तदुपरान्त उत्सव का कार्य प्रारम्भ करने के लिए स्वागत-कारिणी 

मिति के निम्न लिखित अधिकारियों का चुनाव इञो 


१-मन्त्री श्रीयुत सेठ जमुतादास जी द्वारकादास, 


२» > गोविन्द लाल पीती । 
` ३” > मिस्टर उमर सोवानी। 
४2 >” » रायबहादुर सेठ जमुनालाल ।' 


kal. hd 


कोषाध्यज्ञ--भ्रीयुत सेठ खेमराज श्रोकष्णदाल । 


: है ७, \ 
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अङ्क ४] ` सम्मेलन की “सुलभ साहिंत्य-माला” । 8५ 


सम्मेलन को सुलभ-साहित्य-माला । 
आवश्यक सूचना । 


सम्मेलन-छारा प्रकाशित “खुलभ-साहित्य-माला” का पहिला 


अन्थ “भूषण-प्रन्थावली” गत फाल्गुण मास में निकल. चुका है | 


इस मै आवरण पृष्ठ को छोड़ कर डवलक्राडउन आकार के २०४ पृष्ठ 
É | पुस्तक २४ पोण्ड के घेन्टिक कागज्ञ पर छुपी है। भूषण की 
मूलं कविता पर सुन्दर टिप्पणी होने के कारण यह ग्रन्थ अत्यन्त 
उपयोगी ओर महत्वपूर्ण बन गया Ë | सम्मेलन ने अब तक इसका 
इसका दाम ।=) रचखा हे | कागाज्ञ आदि की इस प्रचंड महंगी के 
समय पर इतना कस सूल्य कोई व्यापारी नहीं रख सकता। 
सम्मेलन ने इतना कम दाम केवल इस कारण रक्खा है कि हिन्दी- 
प्रेमी, अद्वितीय वीर-रसात्मक कविता पढ्ने के इच्छुक, इस अनुपम 
ग्रन्थ को इतने कम दाम पर शीघ्र ही मोल लेकर लाभ उठावे । अब 
अधिक समय तक समस्त पुस्तक न बिकने में सम्मेलन को हानि 
की सम्भावना है। अतएव जो महाशय पौष-पूर्णिमा तक उक्त 
पुस्तक मोल लेंगे उन्हे तो ।=) आने में मिलेगी, किन्तु उसके 
पीछे मूल्ये ॥) आना हो जायगा । इस ॥) आने मूल्य में भी पुस्तक 
बहुत सस्ती होगी । प्रयाग के “साहित्य-भवन” से पुस्तक मिलती 
है। सम्मेलन-कार्यालय को पुस्तक मोल लेने के लिए न लिखना 
चाहिये। .खुलभ-साहित्य-माला का. दूसरा-- 


नया ग्रन्थ 


“हिन्दी-साहित्य का इतिहास” भी प्रकाशित हो गया । 


जिन सज्जनी ने माला के प्रथम ग्रन्थ “भूषण-ग्रन्थावली”» 
के अत्यन्त सुलभ संस्करण का अवलोकन किया है, उन्हे इसका 
परिचय भली भांति प्राप्त हो चुका है कि “सुलभ-सा हित्य-माल्ा” 


i 
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का नाम कहां तक चरितार्थ किया गया है। उसी दृष्टि से इस _ 
` महत्वपूर्ण पुस्तक का मूल्य भी केवल ।-) रक्खा गया Š | पुस्तक 


NS 824 


[ भाग ६ 


&% : सस्मेलन-पत्रिका 1 


अत्यन्त मनोरम आर पढ़ने ही योग्य है। हिन्दी-प्रेमीः मंगाने में 


शीघ्रता कर । 
प्रबन्ध-संत्री, 
हिन्दी-लाहित्य-लम्मेलन, 
प्रयाग । 


अ cA रजन बाली 
स््रम-सशाचन l 
पिछले पृष्टो में प्रकाशित प्रथमा परीक्षा के परीक्षा-फल में 
निम्नलिखित उत्तीण परीक्षार्थी का नाम छट गया Š । कृपया पाठक 
इस भूल को सुधार ल-- 
सीताराम, क्रम-संख्या &३, प्रथमा-परीच्छा, छृतीय श्रेणी में उत्तीण । 


` 


S $ अवश्यकला ॥ 
एक रियासत मे अध्यापन-कार्य्य के लिए “विशारद” की श्रावश्य- 
कता है । वेतन ३५) से ४०) तक होगा । पत्र-व्यवहार नीचे लिखे 
पते से करना चाहिये 
| प्रचार-मन्त्री, 
मा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, ` 
३4 ` प्रयाग । 
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सुलभ साहित्यमाला 


हिन्दी-साहित्य-सम्मलन द्वारा प्रकाशित 
सस्मेलन की स्थायी-समिति ने यह मन्तव्य स्थिर किया है कि 
, सम्मेलन की ओर से बहुत सस्ते मूल्य पर ऐसी ग्रन्थ-माला निकाली 
जाय जिसके द्वारा हिन्दी के अच्छे ग्रन्थो का हिन्दी जानने वाली 
जनता में प्रचार हो । समिति ने यह भी स्थिर किया हे कि सब से 
पहले “भूषण ग्रन्थावली” निकाली जाय, और उसका छः आने से 


~ ® अधिक सूल्य न Cs जाय । इसी मन्तव्य के अनुसार भूषण के 


सम्पूर्णं ग्रन्थ, जिनका पता लगा है, भूषण ग्रन्थाचली के नाम से 
रीका सहित प्रकाशित किये जा रहे Š | टीका इतनी व्योरेवार है 
कि थोड़ी हिन्दी जानने वालो के भी समझ में भूषण की कविता आं 
सकेगी । पुस्तक २४ पाड के णेंटिक कागाज्ञ पर छुपी है। डवल 
क्राउन आकार के २०० से अधिक पृष्ट हें; सब हिसाव लगा कर इस 
पुस्तक के निकालने मै सम्मेलन को आर्थिक लाभ नहीं है । केवल 
प्रचार की दृष्टि से पुस्तक इतनी सस्ती रक्खी गयी है। इतने सस्ते 
मूल्य पर काराज़ की इस महँगी के दिनों में यह पुस्तक निकालना _ 
किसी ब्यापारी पुस्तक-पकाशाक के लिये सम्भव नहीं हे । 


सुलभ साहित्यमाला में जितने ग्रन्थ निकलेगे, सब सस्ते मूल्य 


ॐ पर होंगे; यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि वे सब भूषण:ग्रन्था- 


बली के ही समान सस्ते हागे । जो सज्जन इस सुलभ साहित्य- 
माला के स्थायी ग्राहक होना चाहे, वे सम्मेलन के परीक्षा-मन्जी 
के पाख सूचना भेज दे | ऐसी सस्ती पुस्तकं पाने का अवसर हिन्दी 
पाठकों को पहले कभी नहीं मिला । मूल मुख्यतः बही है जिसका 
सम्पादन हिन्दी के पाठकों के सुपरिचित पंडित श्याम बिहारी 
मिश्र एम० ए० और qo शुकदेव विहारी मिश्र बी० प० ने किया है 
और जो काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है; 
और टीका हिन्दी के सुलेखक qo रामनरेश त्रिपाठी की की हुई है । 

स्थायी आइक होने के लिये परीक्ता-मन्त्री को लिखना चाहिये, 
किन्तु साधारण मोल लेने वाले ग्राहको को प्रयाग के साहित्य-मवन 


` से पत्रव्यवहार करना चाहिये । 
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समेलन द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तके 


प्रश्नपत्र संग्रह १६७१-७२ ०». रक “छै hs, =) 
प्रश्नपत्र संग्रह १६७३ ठी नज 2 पै के ।) 
प्रश्नपत्र संग्रह १६७४ ति i 122 x 1) 
नागरी अंक ओर अक्षर r. g 6001.) 


इतिहास ( मराठी भाषा के प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय पण्डित 
विष्णुशास्त्री चिपलूणकर लिखित निवन्ध का अजुवाद ) — =) 


सरल पिङ्गल sy. + 1) 
द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति की वक्ता I) 
हिन्दी-भाषा-सार भाग १ ... हन हि YT: ua 
सूरदास की विनय-पत्रिका (सटीक) ... ks बै )) 


शिवा बावनी (सटीक) पि = 


= 


प्रथम सम्मेलन की लेखमाला | ॥) प्रथम वर्ष का कार्य-विवरण |) 


द्वितीय 99 > १) द्वितीय १9 ११ 1) 
तृतीय 9 5 | 11) तृ तीय 5 5 l) 
चतुथ 99 39 i ll) चतुर्थ 33 99 II) 
पञ्चम x ११ ॥) पञ्चम 53 ११ ॥) 
` ष्ठ 99 99 l ll) षष्ठ 99 ११ l) 
सप्तम 3१ 22 ॥=) ससम > 00 II; 
सम्मेलन पञ्चाङ्ग १६७५ =) विवरण पत्रिका -) 
सम्मेलन पञ्चाङ्ग 


प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी को सम्मेलन पञ्चाङ्ग की एक प्रति श्रवश्य 
मोल लेनी चाहिए | इसमें गत खात सम्मेलनौ का संक्षिप्त विवरण 
दिया गया है । परीक्षा सम्बन्धी सब प्रकार का सम्पूर्ण विवरण 
इसमे मिलेगा । स॑० १७७५ का तिथि-पत्र भी दिया गया है जिसमें 


सौर, चान्द्र ओर अंग्रेज़ी के अतिरिक्त हिन्दी के प्रधान कवि और 


लेखको की जन्म-मरण तिथियाँ दी गयी है; इसलिए यह तिथि-पत्र 
हिन्दी-भाषा-भाषियाँ के लिए अधिक महत्व का है । इसके अतिः 
रिक्त और बहुत सा विवरण हे; जैसे-सम्बद्ध संस्थाओं, सदस्यो, 


विशारदो की सूचियां इत्यादि । हिन्दी भाषा की सेवा करने वालो > 


फो यह पञ्चाङ्ग अपने पास अवश्य रखना चाहिए | 
निवेदक 
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rJ पेळनं-पात्रिका 


Ts त्य N 
हिन्दो-सा हित्य-सम्मेलन 
क्रो 
सुखपत्रिका । 
भाग ६ | पौष संवत्‌ १६७५ | अङ्क ५ 
विषय-सूची 

संख्या विषय पृष्ठ 
(१) भारत-गीत--आरती ( कविता ) in: RL 
( २) भारत-गीत- प्यारा हिन्दुस्तान ( कविता ) FEE 
(३) जातीय साहि 39 Yz BAS 
(४) मद्दाकवि माघ का हेमन्त वर्णन a १०३ 
(५) रा्ट्रभावा-सम्मेलन की स्वागत समिति के सभापति 

डाकूर मित्र का भाषण ... Ei ... १०५ 
(६) हाली ओर हिन्दी किक +a oe AR 
(७) वर्तमात शिज्ञा और समाज क 077३ 
(=) संवत्‌ १६७४१ का शोष परीक्षा-फल  ... RU 
(8) परीक्षा मन्त्री की सूचना ... Ne SRR 
(१०) खाहित्य-खमालोचन है >1 १६ 
(११) हिन्दी-खंलार ...  ... 39 IE 
(१२) सूचनाएं व & i dei 
चा० मूक) |] [ पकक प्रति =) 
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सम्मेलन क sg श्य 

( १) हिन्दी-साहित्य के अ्रङ्गो की उन्नति का प्रयत्न करना | 

(२) देवनागरी-लिपि का देश भर सें प्रचार करता और देश- 
व्यापी व्यवहारो तथा कार्यो के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को 
राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना । 

(३) हिन्दी को सुगस, मनोरम ओर लाभदायक बनाने के 
लिए समय समय पर उसकी शेली के संशोधन तथा उसकी चटिया 
और अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना | Š 

(४) सरकार, देशीराज्यो, पाठशालां, कालेजों, विश्व- 
विद्यालयौ और अन्य संस्थाओं, समाजा, जन-समूहो तथा व्यापार 
जमींदारी ओर श्रदालतो के कार्य्यो में देवनागरी-लिपि और हिन्दी 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना । 

(५ ) हिन्दी के ग्रंथकारो, लेखकों, पत्र-सम्पादकों, प्रचारको 
आर. सहायको को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि- 
तोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना । 

(६) उद्य-शिक्षा प्राप्त युवकों मे हिन्दी का अजुराग उत्पन्न 
करने ओर बढ़ाने के लिये पयल करना । 

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय चहाँ पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार की वत्तेमान संस्था की सहायता करना । 

(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी 
की उद्च-परीक्षाएँ लेने का प्रवन्ध करना | 

( & ) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी 
पुस्तक तैयार कराना । 

( १० ) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और 
सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समभे 
जाय उन्हे काम में लाना । 


1 


सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य 
_ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति मै सहायता करना 
और साहित्य-प्रेमियो से इसी के लिये उपदेश लेना । 


पं० घुदशंनाचार्य्यं बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छुपकर 
हिन्दी-सा हित्य-संम्मेलन से qo रामकृष्ण शम्म द्वारा प्रकाशित | 
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सस्सेळन-पात्रिका 


हिन्दी-खाहित्य-सम्मेलन की स्थायी-समिति 
की ओर से प्रलिलास प्रकाशित। 


भाग ६ | पौष संवत्‌ १४७५ | डु ५ 


भारत-गीत- श्द 


आरती 
लेखक---कबिवर परिडत श्रीधर पाठक | 


जय जव भारतहे 
जय भारत, जय भारत, जय जय भारत हे 
जयति-जगव-सेवा-हित, सुक्रत-सदा-रत हे 
अयति जयति जगनागर, जय गुन-आगर हे 
जय शोभा के सागर, जगत-डजागर हे 
जय आरत-आरति-हर, जय भारति-घर हे 
जय सत-मारग-पग-घर, श्रुति-पारग-चर हे 
जय जय जग-जागृत-कर, प्रेम-प्रजागर हे 
. जय जय सदय-हछृदय-धर, जय करुनाकर हे 
'जय सुजान, गुन-सुन्द्र, जय सुख-कन्द्र हे 
` जयति चीरता-मन्दिर, धीर-धुरन्धर हे 
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£= 


सम्मेलन-पत्रिका । 


जय जग-द्वेष-क्लेश-हर, रुमति-मनोहर हे 
जय जय तपोवेश-घर, अघ-अशेष-कर हे 
जय नर-जन्म-सफल-कर, पुन्य पुंज-चर हे 
जय जय शान्त, स्वनिभेर, पर-अशान्ति-हर हे 
जय जय ब्रिटन-सुहृद वर, प्रनय-पयोघर हे 
विनय-विनत, अधिनय-आअरि, प्रिय-सेवन-पर हे 
3Ë क + 
उन्नत-भाल-चिराजित-चारु-हिमाचल हे 
प्रनत-पयोधि-प्रसपित-पद्‌तल-अंचल हे 

` ध्र॒त-उज्वल-सरिता-सर-हीर-हार-उर हे 
जय रवि-प्रभा-प्रभाखित-तप-भा-भाखुर हे 
उपवन-विपिन-संघन-तति-खुछवि-प्रवतिंत हे 
विधु-मरीचि-चय-चचित, जय-घुध-श्रचित हे 
श्री-हरि-चरन-सरज-रज-रसिक-भ्रंग-वर हे 
जय जय सुजन-संग-कर, शुचि-प्रसंग-पर हे 
जय तव जगत बद्ध-कर, खुजस उच्चारत हे 
श्रीधर प्रनत प्रान ध्न, तन मन वारत हे 
जय जय भारत हे 


श्रीपद्मकोट, 
प्रयाग, मागशीप कृष्ण & सं० १६७५ 


भारत-गीत-४३ 
प्यारा हिन्दुस्तान 
लेखक---कविवर पण्डित श्रीधर पाठक | 


कहां है कोई ऐसा स्थान । जगत में जैसा हिन्दुस्तान 
हमारा प्यारा हिन्दुस्तान । जगत से न्यारा हिन्दुस्तान 
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š 
आक अं 


९ 


¿š 


श्रङ्क ५ ] भारत-गीत। 


(- D 
कि जिसको प्रेमी श्री भगवान । करें नित नूतन प्रेम-प्रदान 
अतः कर बड़ा प्रेम-अ्भिमान । प्रेम की रखता हो जो शान 


पड़ी हो जिसे प्रेम की बान 
कहां है कोई ऐसा स्थान 
( <> 
धर्म का वहता दो जहां स्रोत । कर्म का पन्था हो प्रद्योत 
भक्ति की जाग रही हो जोत । भुक्ति का भी दो ओत प्रोत 
- अतः हो भुक्ति मुक्ति की खान 


> 


कहा ह कोई एसा स्थान 


( ३) 


दुलारा जगत-पिता का बाल । प्रकृति माता का प्यारा लाल 


&& 


पुंज शुचिता का मंजु विशाल | सुरुचि, छुन्दरता-सिन्धु, रसाल 


द्रख कर सुरपुर भूला मान 
कहां हे कोई णखा स्थान 


( ४.०) 
बने हम सेवक इसके वीर । धूर, निर्भीक, घीर, गंभीर 
हर जो देखें इसकी पीर । न पड़ने देवे दुख की भीर 
हमारा है यह तन पन प्रान 


कहां है कोई ऐसा स्थान जगत में जैसा हिन्दुस्तान 
हमारा प्यारा हिन्दुस्तान | जगत से न्यारा हिन्दुस्तान 


श्रीपद्मकोट, ) 
प्रयाग १३-१२-१६१८ 
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१०० सम्मेलन-पत्रिका । [ भांग ६ 
जाठोय साहित्य । 
मनुष्य के समूह का नाम जाति है। जातीय साहित्य मन्नुप्य के 
वाह्य एवम्‌ आन्तरिक जीवन का चित्र है । किसी आलि के अधिक 
सभ्य ओर समूद्धिशाली होने का अर्थ हे--उसमे अधिकाधिक 
विद्वान, बुद्धिमान और चिन्ताशील मळुष्यो की उत्पत्ति । ऐसे मडुप्यौ 
आशभ्यंतरिक और बाह्य उक्षत जीवन का आमास उनके जातीय 
साहित्य मै विद्यमान रहता है | शदएच सजुष्यी की सश्चुद्धि के अजु 
खार ही उनका जातीय खाहित्य सी उन्नत और शक्तिशाली बन 
जाता है| जातीय अवनसि की अवस्था में जातीय साहित्य की थ्री- 
बुद्धि असम्भव है | जाति की suf gt से साहित्य की उन्नति होती 
है। संसार के सभी सभ्प देशी का जातीय साहिसय इस का प्रमाण 
है। जिस दिशा में जातीय शक्ति का विकास होगा, जिख परिमाण 
कोई जाति जातीय शक्ति प्राप्त करेशी, उसी दिशा और उसी 
परिगाण मे जातीय सादित्य का नव-प्रमात ओर शक्ति का विकास 
होगो। ` 


भारत मै समय समय पर प्रायः धास्मिक आन्दोलन होते रहे 
भगवान्‌ बुद्ध, श्री स्वामी शंकराचाथै तथा बेष्णध धर्म के प्रव- 
तेक श्वाचाय अपने अपने समय झै भारतवर्ष के खाउित्व क 
कायापलट कर छुके हैं | artis सुधारों के लिए उद्योग करने बाले 
महात्माओं के छाग सादित्य की saf का सूत्रपात होता 
रहा Š | परन्तु यह सिश्याय है कि साहित्य की जो सामग्री जाति 
के हृदय में गम्भीर वेदना रा अलुपम आनन्द sss नहीं करती, 
था जिस की चोर से जाति की fergrsrífs को पीडा नहीं 
पहुंचती, जिस के उत्साइ-फ्रदान से जाति में द! दिक उत्साह, = 
अर साहस उत्पन्न नहीं होता, साहित्य की वह सामग्री सर्वलाधा- 
रण में सदेव ही आदरणीय और सिरस्थायिदी नहीं रह सकती। 


ल 


जातीय कीर्सि का अमरत्व जातीय साहित्य पर निर्भर है । 
जातीय सम्बृद्धि और जातीय साहित्य दोनों ही एक दूसरे पर अब- 
लम्बित हैं। जो जाति पने साहित्य को शक्तिशाली वताना चाहे 


/ 
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है 


अड्ढ ५ ] जातीय साहित्य । १०१ 


उसे पहले स्वयम्‌ शक्तिशाली वनने का उद्योग करना आवश्क है Í 
दूसरी ओर यह भी सत्य ही है कि जातीय साहित्य के sun 
ओर उत्तेजन से ही जातोय उन्नति मै सहायता प्राप्त होती हे । 
संकुखित भावी की सहायता मे मदत साहित्य की सप्रे नहीं हो 
सकती । मतमसतान्तर के भेबभावो से पूर्ण सहख्ौ s= विद्यप्तान 
रहते भी कोई साहित्य शमर और, समग्र जाति में, श्रादर- 
णीय नहीं बन सकता । किसी विशेष सीमा तक परिभित रहने वाले 
संकुचित भाबी को तिलांजलि देकर जो मानव-हृदय सर्वकाल र 
वंदेश में पक है उसी को इषित, उत्साहित, श्रानन्दित और झाक- 
पित करने के जिल सत्‌ साहित्य की ख्रि की जाती है बही वास्तव 
मे चिरस्थायी शोर सर्वमित्र बन सकता हूँ, और उसी को कहते हैं 
साञजनिक साहित्य । » 


इस प्रकार के सत साहित्य की खुडि के माग मे अनेक वाश्राय 
उपस्थित होती हैं, पर निराश होकर आलस्य के अवसम्बनं की 
आवश्यकता नहीं । इयो को दूर करने की S gt करना विद्वान 
का कर्तव्य Š | संसार की उदार बाग में हमारे अनेक सह 
साहित्प-सेवी उच्च कोटि के कत्रि और बेशानिक्रो के पश्‍चादूगासी 
होकर विवरण कर रहे हैं। हशारा पथ अधिकाधिक प्रशस्त और 
परिष्कृत होगा, तथा शिक्षा के प्रक्षार से जातीय हृदय म नश्चशक्ति 
का संचार होगा । जिस स्थाध्ित्य की सासभ्री झवल देश-शिशेष 
अथवा प्ररेश-बिशेष तक परिनित हो, अर्थात केबल एक देश अथवा 
प्रान्त-विशेष के निवासी ही जिसके रलास्वादन से ठृत दा, साहित्य 
की वह सामत्री उत्कट लहीं हो सकती । छादि कवि. बाल्मीकि, 
महाकवि कालिदाल अर कविबर ठुलभीदाख की सचना का 
समग्र भारत में समान आद्र है | अउुयाद के द्वारा विदेशी सी उनके 
काव्या में अळुपस आनन्द का अञुभत्र कर रहे हैं। कारण यही है 
कि उनकी रचनाएँ खा्दजनीन हे, उनका साहित्य जातीर साहित्य 
है, ओर उनके बिचार, उसके भाव, उनकी काव्यकला का प्रसा 
उनके उच्च आइश किली देश या प्रान्तविशेष की sata तक परिमित 


नहीं É | पर-भाषाओं ये श्रद्धवाद किली भी सापा की साहित्य-श्रेष्ठता 
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१०२ सम्मेलन-पत्रिका । [माग ६ 


का प्रधान लक्षण है | इङ्गलेएड के प्रसिद्ध कवि शोक्सपियर की 

जाति, भाषा, घासिक विश्वाल, 'ग्राचार-व्ववहार, रहन-सहन भिन्न 

रहते हुए भी हम उसके काव्यो में अचुबाद के द्वारा आनन्द प्राप्त 
` करते हैं, क्योकि उसके काव्य सार्वजनीन हैं, ओर वे भिन्न मतवाली 

ओर भिन्न देशनिवासियों को आकपित ओर नन्दित करने की 

सामर्थ्यं रखते हें | अतएव सिद्ध है कि जो साहित्य सामयिक 
` अथवा स्थानिक है वह श्रेष्ठ साहित्य नहीं है 


~ 


जो विद्वान्‌ मतमतान्तर-सस्वन्धी अथवा विशेष सामाजिक mat 

का प्रचार करने के लिए विविच्य ग्रन्या की रचना करते हँ, उनका 

उद्देश्य सफल हो सकता हे, परन्तु उनके घन्थ विशुद्ध साहित्य की 

सृष्टि मै सहायता नहीं पहुंचा सकते | महाकवि कालिदास उपयुक्त 

विषयो पर भ्रनेक ग्रन्थो की रचना कर सकते थे, और ऐसा करना 

| श्रचुचित एवम्‌ अनावश्यक भी न होता, पर वे रचनाएं उनके प्रसिद्ध 

॥ नाटक अभिज्ञान शाकुन्तल के सदरा सावजनीन, लोकप्रिय, अथवा 

| एक जातीय कदापि न होतीं । शेक्सपियर क्रिश्चियन मत का अनु: 

'यायी था, पर उसके काव्यो में प्रायः केबल क्रिश्चियन मत से 

सम्बन्ध रखने वाले घिचारों या भावों का समावेश नहीं हें | यही 

कारण है कि उसके काव्य अन्य मतबालो के निकट भी आदर की 

वस्तु हैं । इसी प्रकार यदि किसी हिन्दू विद्वान के ग्रन्थो को पढ़ कर 

अहिन्दु भी आनन्द का अचुमव् करे, यदि किसी मुसलमान सज्जन 

की रचना को अन्य मतवाले भी आदर दे तो मानों उसका साहि- 

| त्यिक उद्योग सफल हुआ | श्रेष्ठ और सार्वजनिक साहित्य बही है 

| जो समस्त सभ्य-संसार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने मै 

|| |, | ' समर्थ दा, और समस्त देशों और विविध मतवाली के निकट 
| ॥ श्राद्रास्पढ्‌ बन सके | 


॥ । | क्र 
FIL र पु | 


न 


/ 


~+ 
Ce अर . 2 
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siz ५ ] भहाकवि माघ का हेमन्त-वर्णन । १०३ 


महाकवि माघ का हेमन्त-वर्णन । 
गजपतिद्वयसीरपि हेमन- 
स्तुहिनयन्‌ सरितः पूषताम्पतिः । 
सलिलखन्ततिमध्वगयो पिता- 
मतजुतातजुतापळतं हशाम्‌॥ 
हाथी के परिमाण वाली गहरी नदियाँ को पाले के समान बनाने 
बाले हेमन्त ऋतु के वायु ने पथिको की पत्नियौ के नेत्रं से घोर 
4 सन्ताप को उत्पन्न करने वाली अश्रु-पंक्तियां qart । 


Rt, 
dd 


थ्वृशमद््यतयाधर पढ्लव- 
चतिरनावरणा हिममारुतेः । 
दृशनरश्मिपटेन च शीत्कृतै- 
निवसितेच सितेन सुनिववो ॥ 


आच्छाद्न-रहित पल्लन-रूपी श्रघरा का बण जो हेमन्त के 
पवन से पीड़ित हुआ था, उसने शीत्कारों से उत्पन्न हुए श्वेत दांतों 
के किरण-रूपी पट से मानो आच्छादित होकर परम सुख प्राप्त 
किया । 


व्रणभुता सुतनो कल्नशीत्कृत- 
स्फुरितद्न्त मरीचिमयं द्धे । 
स्फुटमिवावरणं हिममारुते- 
मेदुतयां दुतयाधरलेखया li 


कोमलता के कारण हिम के पचना से पीडित बण वाली स्त्री 


की अधर-रूपी रेखा ने मानो मधुर शीत्कार से प्रकाशित रदा के 
किरण-रूपी पट को धारण किया । 


इदमयुक्तमहो महदेव य- 
द्वरतनोः स्मरयत्यनिलोन्यदा । 


स्मृत सयौवन सोष्म पयोधरान्‌ 
सतुद्दिनस्तु हिनस्त वियोगिनः ॥ 
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१०४ सम्मेलन-पत्रिका । [ भाग ६ 


पवन अन्द अवखरी पर वियोगियों को स्घियाँ का स्मरण 

be ` ~ 
कराता है, यही अ्रडुचित है, फिर हिसखुक्त होकर तो उसे यौवन 
ओर ऊष्मा संयुक्त पयोधरी के स्मरण करने बाळे वियोगियां ही का 


हनन करना चाहिये । 
शिशिर— 


> 
कुसुभयज फल्िनीरलिनीरवे- 
मंद विकाशमिराहितइंछतिः । 
उपचर्न निरभत्खंयत प्रियान्‌ 
७ 


बियुवतीपेषतीः शिशिरानिलः ॥ 


चन सें प्रियंगु की लताआं को पुष्पित करसे हुए, मद से उत्पन्न 
होने चाले श्रमरियो के शब्दों से हंकार-यक्त 
प्रियो का वियोग करने वाली स्त्रियो की तर्जना की 


उपचितेद ,परेष्चलमथेतां, 
व्रज्ञति कालबशादु बलवानपि । 
तपसि मन्द्गभस्तिरभीषुमा- 
नहि महाहिमहानिङरोऽभवल्‌ ॥ 


शत्रुओं के बढ़ जाने पर, समय-बशात्‌ , बलवान्‌ भी दुबल बन 


जाते É | माघ के महीने में मन्दू किरण वाले सूर्य महाहिम की हानि 
न कर सके । 


ग्रधिज्ञवंगममी रजसाधिकं 
i मलिनिताः झुम नोद्‌लतालिनः । 
„. “. ` स्फुटमिति प्रसवेन पुरोऽहसत्‌ 
सपदि कुन्दलता दलतालिनः ॥ 
चंग में पुष्पा के दलो-पर वेठे हुए इन भ्रमरो को रज ने बहुत 
ही मलिन कर डाला था, अतएव सन्मुख-स्थित कुन्द-पुष्प की लता 
ने शीघ्र ही फूले इए फूलो से हास्य किया । 
( 


“rise 


, 


! 
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श्रङ्ग ५ ] राष्ट्र सम्मेलन की स्वा० के सभापति का भाषण १०५ 


Š - Co मनो 


राष्ट्रभाया-सब्स लन का स्वागत -सामात क 


सभापति डाक्टर T छा भाषण | 


महाशयों ! इस स्वागलकारिणी सभा' के सभापति चुनने में 
आप लोगों ने सुझे जो इज्जत दी है, उसके में योग्य नहीं । शायद्‌ 
इस चुनाव में आपने इस बात पर नजर रकखी होगी किसेंन 
उठ जानता E न हिंदी, जो दोनों भाषाएं इस वक्त देश की “कोमी 
जवान” होने के लिए एक दूसरे के मुकावले पर खड़ी Š । 

इसके बाद सहाशयो, सुभे उन सब जञ्जनौ के स्वागत करने में 
बड़ो खशी ओर इज्जत हे, जिन्होंने इस सभा के निमन्त्रण पर 
दूर दूर से यहां आने की तकलीफ़ उठाई है । हम लोगो की माठ 
भाषाएं अलहदा २ होने पर भी, हम सब के सब हिदुस्तान की 
एक साधारण साघा' जिक्षको खब समक सळ वा वॉल सक, 
निश्चित करने के लिए यहाँ जमा हुए हें। ऐेखी एक देश-माषा 
बा कोमी ज़बान की ज़रूएत को आज हिन्दू मुसलमान .सभी 
अनुभव कर रहे हैं। पर इस वक्त विचार इस बात का है कि बह 
देश-भाषा वदा है, ओर उसकी लिपि क्या होनी चाहिये। इसी का 
मालूम करना इस सस्मेलत का उद्देश्य है! 

यो तो देखने मै हिन्दुस्तान की एक साथारण भाषा है, जिसको 
हिन्दुस्तानी बोली कहते हें । पर सब प्रांतो H उसी का इखियार 
करना असम्भव है, इसके कई कारण हैं 


2) 


एफ तो यह कि सारे हिन्दुस्तान मै न सिफ अनेक भाषा व 
बोलियां हैं बढ्कि उनमें से कुछ झेली भी हैं, जो दूखरों से बिल्कुल 
ही नहीं मिती | तीस करोड की आखादी में से २१ करोड़ की 
वोली वह है जो “rm: भाषाओं से निकली है । साढ़े पांच करोड़ 

= 'द्राबिड़’ भाषा ओर बाकी साढे तीन क्ररोड 'विदेशी' भाषाएं बोलते 
É 1 तामिल, तेलगू , कनाड़ी आदि द्राविड भाषाएं सिफे दक्खिन _ 
में बोली जातो हैं। ये भी आये भाषाओं से सम्बंध नहीं well 
लेकिन २१ करोड़ आार्यभापो बोलने वाली का असर सारे हिन्दुस्तान 
'पर एसा पदा हे कि हर एक हिस्से में लोग कुछ न कुछ इसको 


SO 


कक 


~ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१०६ | सस्मेशन-पछ्रिका 1 [ भाग ६ 


मभते हे । इसखिण अगर खारे भारतवर्ष के लिए किसी एक भाषा 
को कौमी बान बना ले तो बह ओई आर्य सःपा ही होगी । 
दूसरा यह फि आर्य भाषाओं की भी हिन्डुस्तान में १७ शाखाएं 
š | इनमें से खात मशहूर हैं, जैले हिन्दी, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती 
मरहठी, बंगाली आर डड्िया। इन सब मे हिन्दी ही एक बह 
भाषा है जा सारे देशकी कौमी ज़बान बत सकती हैं । कारण यह 
कि इसको सारतबषे के हिन्दू आर छुखलयान राव कुछ न कुछ 
समझ सकते है और य 


न 


J 
| £ 


m दाकखन स॑ भा बाला जाता É | 


रखें 
=) 2) 


यथपि इसका साहित्य बंगला, शुजराती और मरहटी से कम है 
ओर इसके अन्दर कितने ही भारतीय भेद हे, जैसे कि पूर्वी हिन्दी, 


ही 


पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी हिन्दी आदि, फिर भी इसके बोलने 
ओर समझते वाले सबसे उयादा होन के कारण यह और आर्य 
भाषाओं के छुकाबजञे में 'देश-साथा! बनने के लिए सबसे उयादा उप- 
योगी है । इस वात को वंगाळी, मरहडे ओर राजरातिया ने भी मान 
दिया है। पर इस वक्त एक रगडा और आन खडा घु Š | कुछ लोग 

लगे हें कि हिन्दी! हिंदुओं की भाषा है ओर ससलमानों की 
भाषा है 'उढ़े?। यह दलील जितनी गलत है उतनी ही खाटी । यह 
केवल हिन्दु-लुसलमानो मे भेद कराने के लिए छुछु शरारतियौ ने 
निकाली है। लेकिन ज़रा. वियार से देखिये कि अब्चल तो इन 
भाषाओं को धर्म से कोई भी विशेष सम्बंध नहीं, ओर दूसरे 
उर्दु ओर हिन्दी में कोई पेसा फर्क नहीं कि हम उनको दो अलहदा 
अलहदा भाषाएं कहे | इसमें शक नहीं कि दिल्ली, आगरा, लखनऊ, 
कानपुर आदि शहरों के लोगों ने हिन्दी में कुछ ज्यादा फारसी, 
उरळी ओर Gs शाब्द मिला कर उसकी शकू कुछ पलट ली है 
जिसको उद्‌ कहते हें । फिर भी हम उसको हिन्दी का ही एक 
भेद मांगे, जैसे कि हम पूर्वी हिन्दी, पश्चिमी हिन्दी, विहारी 
राजस्थानी को हिन्दी की ही शाखा मानते हैं । इससे यद साबित 


नहीं हो सकता कि हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है और उद्‌ सुसलमानो : 


की ज्बान । ज्ञाटिर है कि बंगाल के सुसलमान ज्यादादर बगला 
ओर दक्सिन के मुसलमाव तामिल या तेलग. और बम्बई के 


मुसलमान शुजरांती और मरहठी बोलते Š | यह और बात है कि ` 


; र, भ 
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N. 1 


हिच्डुस्तान के सभी लोग कुछु न कुछ एक प्रकार की हिन्दी समक 
सकते हैं, जिञ्चका जाम sisaq ने 'हिन्दुस्तानी' zas Š l 


हिन्दुस्तानी भाषा को यद्यपि सारे देश में लोग कुछ न कुछ 
समक सकते हे आर थोड़ी बहुत बोल लेते हे, फिर भी इसका 
असली स्थान उत्तर-मध्यमार्त है, अर्थात्‌ हिमालब से लेकर 
विंध्पा तक ओर सतलज से लेकर गंडक तक, जिसका क्षेत्रफल 
करीव २,५०,००० वर्ग मील है | इसकी माँ अभागाः समझी जाती 
है जो कि 'लोरलेनी पाकृत? से निकली है । इसी हिन्दी भे फारसी 
अरबी आदि विदेशी misita मिल जाने से जा एक नई आर 
मंजी हुई ज़वान पदा हुई उसी को लाग term वा 'उड़ूं' कहने 
लगे | एक मानौ से हस साधारण हिन्दी और “ड़? को “संस्कृत ` 
हिन्दी? और पुरानी हिन्दी, को प्राकृत दिन्दी कह ws हैं । अब 
तक लोग यह मानते चले आए रहे थे कि अमीर सँसूर की फौज का 
पड़ाव जब दिल्ली के दाजार में छुआ तो उस में तुरकी, फारसी 
अरबी बोलने बाळे लोगों के हिन्ठुस्तानियां के साथ मिलने के 
कारण यह बोली पेंदा हुई । इसका प्रमाण क्या है? सिफ मीर 
श्रस्मन की लिखी =š “बाग्म-ओ-बहार” की भूमिका। लेकिन जरां 
विचार करने की वात है कि क्या ऐसे वनाषटी तरीके से कोई 
भाषा बन सकती है ? भाषा भी जिन्दा चीज़ों को तरह अपने आप 
ओर धीरे २ बना करती Š । 

हाल में भाषातत्वज्ञ भ्रियसन साहब ने सङुंमशुमारी की 
समालोचना के साथ थह पता खग़ाया हे क्रि हिन्दुस्तानी बोली 
पहिले ही से मौजूद थी, और मेरठ-प्रांत मे बोली जाती थी । सुगर्ला 
की अमलदारी में खासकर अकबर के राज्य-समय में हिन्दुस्तानी 
बोली में बहुत से फारसी शब्द दाखिल होगये। इसका कारण 
ज्यादातर बीम साहव ने राजा टोडरमल के बंदोबस्त के कायदो 
को बताया है, जिसके सवव से हिन्दुओं को फारसी पढ़ना बहुत 
ज़रूरी हो गया । ऐसा प्रमाण भी मिला है कि इससे पहिले विदेशी 
खुसल पठानो को छोड़ कर वाकी हिन्दुस्तानी सुसखमान- भी हिन्दी 
योसते थे । इसका एक सबूत यह Š कि पन्द्रहवीं सदी मे मीर खुसरौ 
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के लिखे हुए कोशा ( ख़ाखिकबारी ) में इतने हिन्दी पढ्‌ पाये जाते क 
11. छुँ कि आज कल के वहुत से हिन्दू भी उनको नहीं लमझ सकते । 
॥॥ ॥ बधा वह किताब सिर्फ़ हिन्दुओं के लिए ही बनाई गई थी ? ज़ाहिर 
| ` Ë कि.वह हिन्दुस्तानी बोलनेयालों के लिए लिखी गई थी । कबीर 
के गीत भी इसका ओर प्रमाण Š | 
यह एक आस कावदा हे कि राजा की भाजा का खभी आदर ; 
| करते हें | इसी लिए दिल्ली, आगरा आदि के हिन्दू-सुखलमानों ने « : 
॥॥ Mi हिन्दी के न्द्र बंहुत सारे चेज़रूरी फारसी, अरबी के लफूज् , 
॥ कि 4 सिलाकर पक खिचडी जबान उदू खड़ी कर ली । यद्यपि दिल्ली जॉ >) 
| किँउढुका घर था; वहां के प्रसिद्ध लेखक इस घात को पसन्द 
नहीं करते थे कि उदे से हिन्दी शब्दों को इस तरह बीन < कर 
|... निकाल दिया जाय, लेकिन लखनऊ प्रान्त के सैस्लक 
| फारसी जामा पहिनाकर एक ऐसी घनाघडी बोली ger दी है 
कि लोग आम तोर से उदे को सुसलमानौ की ज्ञवा खसशाने लग 
गये | पाठक 'बहार दरवेश” और 'फिसाने अजायब? की रखना-शेली 
का झुक्ाबला कर क दख सकते इं | हाल सदा क दाला शायर 
ने भी ठेठ हिन्दुस्तानी मे कविता लिखकर इसको पहदिखी दाखव में 
लाने की कोशिश की थी | पर आजकल के सामयिक अखबारों की 
I मेहरबानी खे विचारी उदू फारसी' ओर अरबी शब्दों के बोकखे | 
॥ | सिर नहीं उठा सकती । : 
खुलाखा यदद Š कि असल मै हिन्दी और उड़े मै कोई भी फक 
नहीं, सिर यह से पीछे की हिन्दी है आर पिछले woo वर्ष 


|| से फारसी जानने की रोल चाल में आने की वजह से इख में 
| कुळ विदेशी शब्द ३ । लिख्ने पढ़े लोगो की ज्ञवा होने की 


वजह से भी यह कुछ उषा संओी हुई है, ओर इसके सहावरे भी. 1 
कुछ घदल गये हे | बाकी दीले मे फक कुछ भी नहीं | घीम साहब | 


ने तो यहां तक लिखा हे कि ब्डाकश्ण की इष्टि से एलसीदास घ 
चिद्दारीलाल र वली व सोदा की भाषा में कोई फर्क नहीं । 


TT eS is 


आप पूछ सकते हे कि फिर. उड़ ओर हिन्दी में क्या कोई भेद 
नहीं? कहाँ तुल छीदास ओर कहां सो रा | शोर की किये, बीम साहब 


s Sb oreo 


_ 
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क्या कहते हें | उनका . कहवता यह है कि दोतो की रचना में mat 
की तरतीब घा तरकीव ( पढ्बिन्यास ) एक ही है। हिन्दी व sZ, 
संस्क्कत और फारसी से विल्कुल जुदी भाषाएं हे, क्योकि इनका 
व्याकरण न्यारा है | व्याकरण पर ही भाषा निर्भर हैं | हिन्दी वा 
डर्दू का व्याकरण एक ही है | अतरव वे दोनो एक ही भाषा हैं। 
थेशक एक फक यह है कि हिन्दी कचिता के छन्द कुछ प्राक्त की 
रीति पर रवसे गये हैं, पर उडू के छन्द फारसी के तरीके पर हैं। 
प्रियर्सन साहब का यह भी ख्याल हे कि अच्छी हिन्दी कविता 
fe; प्राघीन हिन्दी ब्रजभापा की शेली सें ही लिखी जा सकती 
है। पर यह उनका ख्याल ही Š । आजकल चलती भाषा में और 
नये छन्दो से अच्छी कविता देखने में आरदी Š | कौन जानता है कि 
कल को हिन्दी के माइकल” ओर “रवीन्हू” का उद्य न होजाय | 


[a `. 


इन बातों से ज़ाहिर होता है कि हिन्दी ओर उर्दु मै कोई असली 
झगड़ा नहीं, वहिक उनको मां बेटियों को तरह पक दूसरे को प्यार 
चौर इज्ज़त करनी चाहिते । इसमें शक नहीं क्रि हिन्दी पुरानी 
भाषा होने के कारण इसके साहित्य में बहुत से सरक्त शब्द तथा 
हिन्दू धर्स की उपकथाएँ शामिल हे | इसी तरह उदू के अन्दर 
अरबी-फारसी शब्दों के जियाय बहुधा सुखलमानी रस्म का भी 
ज़िक्र पाया जाता है । इसीसे लोगो न हिन्दी को हिन्दुओं की भाषा 
और उडू को सुललमानो की जान समझ लिपा है । हम दुबारा 
जोर के साथ कहेंगे कि भाषा क्रो मज़हब के खाथ कोई सम्बन्ध 
नहीं, बल्कि देश के प्रान्‍्तों के साथ ë | दिएली के हिन्दू यह नहीं कह 
सकते कि उनकी बोली ठेठ हिन्दी है, ओर न कलकत्ते के मुसल- - 
मान यह कह सकते हें कि उनकी उडू है। पर यदि दिल्ली, 
कलसकत्ते, मद्रास, बम्बई आदि सब बड़े घड़े शहरों के हिन्दू-सुखल- 
मान मिल कर एक दूसरे से बाल चीत करना चाहें तो उनके लिए 
कौनसी भाषा उुयादा उपयोगी होगी? क्या आजकल की अंरवी 
फारसी मिली हुई अखवारी stara या संस्कृत मिली हुई 'परिड- 
ताई भाषा, ? हं : 


इनमें से कोई भी नहीं । हिन्दुस्तान की कौमी बान वह होती 


४ 
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चाहिये जिसके समभने में यहां के ज़्यादातर लोगों को सुभीता 
झर आसानी रहे.। बह भाषा क्या है, आप खुद ही विचार कर 
सकते हैं। वह 'हिन्दुरतानी बोली” है, जिसका ढांचा बद्दी हे जो 
कि हिन्दी व ड़ का | पर उसमें प्रचलित शब्दों के सिबाय यदि 
ओर शब्दों की ज़रूरत हो तो वह अरबी फारसी या विदेशी भाषाओं 
से न लेकर जहाँ तक हो सके संस्क्कत से ही लेना चाहिये । क्योंकि 


संस्कृत का 5 सिर्फ़ हिन्दी बल्कि बंगाली गुजराती, मरहठी, पंजाबी 


_ आदि बोलनेवाले लोग भी stres से समभ सकते हैं और समभ 
कर याद रख सकते हैं। 


के जम । 


आखिर में एक फक जो आप समझ रहे हॉगे कि सबसे वड़ा 
है, अर्थात्‌ दोनो भाषाओं की लिपि भिन्न है, श्र्थात्‌ पक 
की देवत्रागरी और दूसरे की फ़ाग्सी-मैं इसको सबसे 
छोटा और सबसे आसान समझता É | देश के लीडर एक 
` भाषा और एक लिपि की ज़रूरत को smp कर रहे 
Ë! देखना चाहिये कि बहुत सी लिपियां जो हिन्दुत्तान में 
जारी हैं, जैसे कि देवनागरी, फारसी, मरहठी, गुजराती, केथी, 
गुरमुखी, बंगला आदि उनमें से कौन सी शब्दों के उश्याग्ण की 
इछि से ओर पढ़ने लिखने में ज्वादा आसान हें? ज़ाहिए है कि 
इनमें देवनागरी ही वह लिपि है कि जिसको सबसे ज्यादा लोग 
लिखते हैं, और २१ करोड़ आर्य-साधाओं के बोलने चाले बहुत जल्दी 
सीख सकते हैं | फारसी वालो के लिए भी इसका सीखना एक 
हक्के का काम है, क्योंकि यह जैली सहल वेसा ही बाकायदा खत 
“ है | हाथ कंगन को आरसी क्या है, एक दफ़े आज्ञमाय और देखे | 


> 


(“विजय से gua) 
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श्रङ्क ५] हाली ओर हिन्दी । . / १११ 
क ` +a : | 


कु ~ zs... l. 
हाली और हिन्दी । 


स्वर्गीय मौलाना अलूताफ़हुसेन हाली एक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ 


और उर्दु भाषा के अच्छे कवि थे । भारतीय गवर्नमेन्ट ने आपको 
“शमश-उल-उलमा” ( विद्वानों ये सय) की उच्च उपाधि से विभूः 
षित किया था । अभी दो ही तीन बषे हुए, जब आप का देहान्त हो 
गया। दिल्ली के प्रल्लिद्ध रईस श्रीमान्‌ लाला श्रीराम, पम० ए०, द्वारा 
संकलित उर्दू के बुहत्‌ ग्रस्य “खमखान-ए जावेद” की समालेचना 
करते हुए एक स्थान पर आपने ब्रज॒माषा के सम्बन्ध में ओ 
बिचार प्रकट किये थे घे बिशप ध्यांन देने योग्य हैं। आप 
लिखते ë— 


छाज कल अहले सुटके की बदकिस्मती से जो इख्तलाफ हिन्दु“ 

खुसलमाना से SZ ज़बान की झुखालिफत या उसकी हिमायत को वजह 

से बरपा है उसकी रफत्रदाद अगर हो सकती है तो इसी तरीके 

से हो सकती है कि तालोसयग्फूतरा हिन्द श्रखदह्दाब कुशादहदिली अर 

+ याज़ी के साथ उदू जवान मे, जो दरहक़ीकृत त्रजभाषा की एक 

तरक्जीयाफृता सूरत और उसकी एक परबाज उडी छुई औलाद है 

~ इसी तरह तसबीफ़-तालीफ़ कर जिल तरह हमार हरदिल श्रज्ञीज्ञ 
हीरो (लाला श्रीराखजी) ने इस तूलानी तञ्जकिर को खतम करने 

का इरादा कियो हे, ओर मुसलमान झुसन्निफ़ीन बेज़रूरत उदू 

= मै mf फारसी के गैर मानस अलफाज्ञ इस्तअमाल करने से जहाँ 
तक हो सके परहेज करें और उनकी जगह ब्रजभाषा के मानूस 

आर आमफूहम श्रलफाञ्च से उड़े को मालामाल करने मै कोशिश 

करें, ओर इस तरह दोना कोपा मे आंशती ओर सुलह फी बुनि 

याद्‌ डाले और एक मितनाञअफिया ज़बान को मकृवूल-प-फ़री- 
> कन वनायें, जैसी कि खलनऊ जाने से पहले तकरीबन ग्रहले देहली 
की ज़बान थी । मज़कूरहबाला इखतलाफ के मुतश्रेल्लिक जो तआ- 

_स्सुब ओर नागवारी का इलज़ाम हिन्दुओं पर लगाया जाता है 


* हाली साहब का ms उस sg से है जो त्रजभाषा के दांचे में ढली हो | 
अर्वी फार्सी वाले में नहीं | आगे आपने स्पष्ट कर दिया हे । 


I 
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| = कक छ 
|| उसी किस्स का यढ्कि उससे भी ज्यारा स लज्ञास झुखलमामो 
| पर लगाया जा सकता है | कौत नहीं जानता कि खुसहमान वाव- 
|| हि जूदेकि हज़ार यरस से हिन्दुस्तान में आबाद हैं इस तूल तबील 
| ` मुद्दत में उन्होंने चंद सुखतस्नियात को छोडऋर कभी संस्कत <t 


चखा | जस खसच्कृत को यूराप के मुहक्किक लातीनी व यूबाची से 
| ज्यादा फलीह, ज्यादा वसी और ज्यादा वाकाबदा बताते É, 
, और जिसकी तहकीकात में उम्रें वसर कर देते हैं, मुसलमानों ने 
|; आम तौर पर उसको कभी काबिले इल्तफ़ास नहीं लमका । अगर Q 
WO. यह कहा जाय कि संस्कृत का सीखना कोई आसान काम नहीं Ë 
114 ता. बजभापा, जो वमुक़ाविले संस्कृत निहायत सदल-उल-वसूल हे 
कि ॥। छोए जिसकी शायरी निहायत लतीफ, शशुफ़ता और फसाहत 


~ 


| 
| 

| | 11 घ्रजभाषा की तरफ बाउजूद खळंत ज़रूरत के ऑँख उठाकर नहीं 
। | | 
| 
| 
| 
| 


|| 
| 
[: ८७: ` > 
| i | च बल्लागत से खवरेज़ है उसको भी असूमन्‌ बह हमेशा वेगाना- 
IS Wi यार नज़रों से देखते रहे, हालांकि जो sZ उनको इस कद्र 
अजीज हे उसकी त्रामर का दारमदार बिलङुल ब्रजभाषा या 


संस्कृत क्री ग्रामर पर है | अरत्री-फार्सी से उसका खि इस कदर 
तश्रल्ञक है कि दोनो ज्वानो के असमाय उसमे कसरत से शामिल 
हो गये है | बाकी तमाम अजज्ाय कलाम, जिनके वशर 
, किसी जवान की नजम या नसर सफ़ीद मानी नहीं हो सकती. 
प्रजभाषा या संस्कृत की ग्रामर से माखन है। सच यह हे कि 
|... मुसलमानों का.हिन्ठुस्तान मै रहना और संस्कृत या कम से कम ` 
||...  ब्रजभाषासे वेपरवा या सुतनप्रिफर होना बिल्कुल अपने तई इस 
Fr मसल का मादि बनाना Š कि “दरिया से रहना और मगर- 
| मच्छु से बेर 1? 
| अर्बी-फार्सी के विदेशी शब्दों से परिपूरित क्लिए उर्दू के लेखक 
| यदि अपने ma आचाय चिद्वान्‌ को स्वतंत्र, निष्पक्ष थौर'सस्ची . 
| सम्मति से सहमत ही तो हिन्दी-उढूं के प्रश्‍न की जटिलता सहज 
| 
| 


= 


a 


ही सरलता में परिणत हो जाय और भाषा का भेद सिट कर केवल 
लिपि का अन्तर शेष रह जाय । 


~ 
— —— — Sf 
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tz ४] वतमान शिक्षा और समाज | ११३ 


वतसमान शिक्षा और समाज । 


समाज की गति परिवतेनशील है | अनेक श्रनिवार्य कारणों से 
मानव-जीवन की अवस्था सदा एक सी नहीं रहती। अतएव 
समाज और मानव-जीवन की गति के अनुकूल ही समय समय 
पर शिक्षा की नवीन प्रणाली का अनुसंधान करना पड़ता है। 
हमारे देश के वर्तमान विद्यालय समाज की वर्तमान व्यवस्था के 
अनुकूल हमें कालोपयेगी शिक्षा नहीं देते। भारत की प्राचीन 
शिक्षा प्रणाली अद्वितीय ओर आदर्श-स्वरूप थी । पुरातन पंडित- 
समुदाय ने बड़ी सुयोग्यता से शिक्षा का पथ परिष्कृत किया था, 
सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल ही शिक्षा की प्रणालियां 
स्थिर की थीं । पर आज समाज की वेखी अवस्था 
नहीं है । द्विजातियो में पुरानी प्रथा के अउकूल ब्रह्मचर्य-पालन 
ओर नियमितरूपेण विद्याध्ययन की प्रणाली का प्रायः लोप 
होकर यज्ञोपचीत केवल एक दिन के अभिनयमात्र के रूप में 


शेष रह गया है । विप्रगण तपस्या के द्वारा पवित्र जीवन की शिक्षा 


प्रदान करने मे असमर्थ Š l| समाज की अवस्था बहुत कुछ परि- 
वर्तित हा गई, अतएव समाज की वर्तमान अवस्था के अजुकूल ही 
शिक्षा की व्यवस्था हानी चाहिये । 


समाज अपने लिए शिक्षा की एक स्वतंत्र प्रणाली चाहता हे, 
पर वर्तमान शिक्ता-प्रणाली उस विशेष अवस्था तक परिमित हे 
जे। समाज के सर्वथा विपरीत नहीं तो श्रनुकूल भी नहीं । वह 
उलटा समाज की प्रकृति पर एकाधिपत्य जमाना चाहती हे और 
उसे एक विदेशी भाषा के द्वारा शिक्षित बनाने की चेष्टा करती Š । 
ऐसी प्रणाली से सच्चे अर्था मै शिक्षा-प्राप्ति दुःसाध्य ही नहीं 
किन्तु असाध्य हे । 


विद्या का क्षेत्र प्राचीरमुक्त होना चाहिये, उसका दार संवे- 
साधारण के लिए सर्वथा उन्मुक्त हाना चाहिये, वर्तमान प्रणाली 
इस सिद्धान्त के अनुकूल महीं है। शिक्षा समाज की समुन्नति का 
मूल है | शिक्षा के सुधार पर सारे सुधार श्रवलस्बित Š | समाज 


= 
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के शुभच्रिंतकों का प्रधान कर्त्तव्य शिक्षा का सुधार करना है। 
शिक्षा का स्त्रोत यदि रुचारुरूप से संचारित हो तो उसमे से बहु- 
मूल्य मुक्ताओं की उत्पत्ति अनिवार्य है। 


एक और भारी बुडि है। बर्तमान भारतीय शिक्षा-प्रणाली में 
गुरु-शिष्य के भाव का प्रायः अभाव ही ë | भारतीय समाज में 
गुरुशिष्य का सम्बन्ध कितने महत्व का सम्बन्ध है, यह बताने 
की आवश्यकता नहीं | शुरु-शिष्य का सम्बन्ध पिता-पुत्र-खस्वन्ध 
का समकक्षी है; पर आजकल नियत पाठ पढ़ा देने के अतिरिक्त 
अध्यापकों का अपने विद्यार्थियों से ओर कोई सम्वन्ध नहीं। 
अथवा ये कहिये कि वर्तमान अध्यापक सच्चे अर्था में अध्यापक 
नहीं है । अध्यापक और विद्यार्थी में पूर्ण आत्मीयता का 
सम्बन्ध स्थिर होने ही पर शिक्षा-दान का कार्य सुचारु रूप से 
सम्पादित हो सकता हे । 


संतान के पालन ओर शिक्षण का भार माता-पिता के ऊपर 
Š | परन्तु माता-पिता को यथेष्ट सुविधा अथवा योग्यता न होने 
के कारण यह काय एक अन्य व्यक्ति ( शिक्षक ) के हाथों से देना 
पड़ता है, अतएव शिक्षक भी माता-पिता के समान ही होना 
चाहिये । अमूल्य पदार्थ (विद्या) रुपये के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा 
सकता, किन्तु स्नेह, प्रेम ओर भक्ति के द्वारा ही हम उसे प्राप्त 
कर सकते हैं 


समाज को उस पुरातन भारतीय गुरुःशिंष्य-जीवन की पर- 
मावश्यकता Š, जिसके द्वारा उसके शिशुओं को वह सजीव: 
शिक्षा प्राप्त हो जो उनके हृदय में आजन्म स्थिर रहे, ओर 
भविष्य-जीवन के पथ का परिष्कार करे। 
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११६ सस्मेलून-पत्रिका । . [ भाग ६ 


š सूचना 
"निम्न लिखित परीक्षार्थी सं० १६७५ की प्रथमा परीक्षा के 
श्रन्तगत केवल साहित्य-विषय सें, सम्मिलित होकर, उत्तीर्ण हुए . 
Ë | इनमें से जो परीक्षार्थी वर्नाक्ष्युलर मिडिल उत्तीण हैं, और 
विवरण-पत्रिका के अध्याय ७ धारा २ के अनुसार सं० १६७६ की 
मध्यमा परीक्षा मे सम्मिलित होने का अधिकार चाहते हें, वे अपने 
प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि के सद्दित ( जिसमें किसी प्रतिष्टित सज्जन 
के हस्ताक्षर भी हो) शीघ्र ही परीज्ञामंत्री के पास परार्थनापत्र भेज दे । 


क्रमसं र्या नाम परीक्षार्थी क्रमसंख्या नाम परीक्षार्थी 

8 गोराङ्गदास कपूर २५५ संतशरणसिद्द 
१०२ रामफेर द्विवेदी २७८ श्यामसुन्दर वम्मा 
१३७ छेदीलाल ३३५ शान्तिस्वरूप गुप्त 
१३६ दीपनारांयण तिवारी ३५३ नन्दकिशोर 
१४२ नन्हकू सिंह = तुलसीराम 
१४६ बलरामप्रसाद गुप्त ४०१ विक्रमादित्य सिंह 
१४६ बेजनाथराम `४०२ शिवशरण मिश्र 
१५२ रामकरण सिंह ५१० नारायण सिंह 
१५८ वृन्दावन सिंह | ५२३२ शङ्करसिंह 
१५६ सत्यनारायणलाल ५५२... शिवराम मिश्र 
१६८ हरनामप्रसाद्‌ ५६३ बावूलाल अग्रवाल 


१६६ हीराखिह 
- व्रजराज, परीक्षा मन्त्री । 


— 


साहित्य-समालोचन। 
खुनी ति-धम्मे-शिच्षा, दोनों 'भाग--लेखक और प्रका- 
शक श्रीयुत हरमुखराय छावछरिवा । पृष्ठ-संख्या ४२, सूल्य =)! 
लेखक के पते पर नं० ४, रामकुमार रक्षित लेन, कलकत्ता से प्राप्य | 
पुस्तक मै धार्मिक बातो की चर्चा है। रहन-सहन, आचार- 
बिचार, भजन-पूजन, आराधना-उपासना-सम्बन्धी शिक्षात्मक वाक्या 
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अङ्क ५ ] साहित्य-समालोचन | ११७ 


का इसमें संग्रह Š | मंगलाचरण शीर्षक अध्याय में देवाराधन- 


“सम्बन्धी संस्कृत तथा भाषा के अच्छे अच्छे पदो का संकलन Š | 


लेखक ने विशेषतः बालक विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक लिखी 
है और वास्तव में बालकों के पढ़ने और सीखने योग्य इसमें अनेक 
बात हैं । 

स्वतन्त्र मागे के शान्तिदायी विचार- लेखक और 
प्रकाशक श्रीयुत शिवकुमार शास्त्री । पृष्ठ-संख्या ७८, मूल्य ॥) । 
मिलने का पता- ज्ञानशक्ति-कायांलय गोरखपुर । 

पुस्तक वेदान्त-विषयक है । संक्षिप्त किन्तु सारगर्भित वाक्यो में 
ईश्वर तथा योग, समाधि, शान्ति, सत्य और प्रेम आदि के गूढ़ 
रहस्या का इसमें अच्छा विवेचन है । लेखक के विचार वास्तव में 
शान्तिदायी ë | पुस्तक वेदान्तियौ के लिए विशेष मनोरंजक है, पर 
साधारण पाठक भी इससे भगवद्भक्ति और सदाचार की उत्तम 
शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं | 

रासपश्चाध्यायी और भंवर गीत--एए'संख्या ११२, 
मूल्य ॥=), प्रापति-स्थान, काव्यकुसुमाञ्जलि-कार्यालय, लाला का 
बाज़ार, मेरठ । 

हिन्दी के प्राचीन कवि नन्द्दास रचित उपर्युक्त नामो की दोनों 
पुस्तके इसमें एक साथ हैं। प्रारम्भ के ३२ पृष्ठो में कविताओं के 
उदाहरण सहित कवि की काव्यकला और उनके रचित ग्रन्थौ का 
बिस्तृत वर्णन है और बाद में मूल रूप में दोनों पुस्तके । काव्य- 
प्रेमियों को यह पुस्तक मँगा कर कविवर नन्ददास के मधुर और 
सरस पदो का रसास्वादन अवश्य करना चाहिये । अन्तिम पृष्ठो में 
क्लिष्ट पदौ का अर्थ-विवेचन भी कर दिया गया है । ऐसी पुस्तका की 


_ हिन्दी में बड़ी आवश्यकता हे जिनमें हिन्दी-पाठको के सुभीते के 


5 


लिए मूल के साथ कठिन शब्दों का अर्थ और आबश्यक टीका 
भी हो । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने इस ओर पहले ही से ध्यान 
दिया है, क्योंकि उसको अपने परीक्षार्थियों के लिए ऐसी पुस्तको 
की आवश्यकता पड़ी है। यह देख कर हमे हषे होता है कि सम्मे 
लन के एक विशारद बाब ब्रजमोहन लाल ने भी इस ओर ध्यान दिया 
है। हम उन्हें बधाई देते Š! 
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११८ सम्मेलन-पत्रिका । [ भाग ६ 


वीर सत्याग्रही पं० भवानीद्याल जी की जीवनी-- 
पृष्ट-संख्प़ा ६८, सूल्य |) | प्रातति-स्थान--पं० श्रीधर पन्त अडकमकर, 
कीबे जी का बाड़ा, दूधच विनायक, काशी । 

दक्षिण अफ्रिका में रह कर प्रवासी भारतीय भाइयों के लिए 
दुःख सहने वाले महाडुभावो में पंडित भवानीदयालजी भी हैं। 
वहां आपने क्या क्या उद्योग किये और जेल आदि मै कैसे केसे 
कष्ट उठाये, उन्हींका वर्णन इस पुस्तक में Š । पुस्तक पढ़ने योग्य Š । 


( ° 
हिन्दी-संसार । 
इन्दौर, के 'होलकर कालेज' के विद्यार्थियों की ओर खे, “हिन्दी में 
उच्च शिक्षा” विषय पर सर्वोत्तम निवन्ध लिखनेवाले विद्यार्थी को 
खरपदक देनेकी जो सूचना अष्टम हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन की 
स्वागतकारिणी समिति ने दी थी बह स्वर्णपदक शुरुकुल कांगड़ी के 


सत्यत्रत शर्मा नामक विद्यार्थी को भेंट किया गया । पदक के लिए. 


आये हुए निवन्ध की संख्या ३४ थी । निस्तलिखित बिद्यार्थियौ के. 
लेख भी अच्छे थे । 
श्रीयुत सत्यदेवजी गुरुकुल कांगड़ी 


 » जयचन्द्रजी > 9 
२ रघुनाथ प्रसादजी क्रिश्चियन कालेज, इन्दौर 
2. नन्द्लाल्ञज्ञी तिवारी Dy 


ETN ( रायबहाडुर ) सरजूप्रसाद, मन्त्री । 
बांदा में साहित्य-सम्मेलन-पाठशाला । 


बांदा में एक शाखा-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 'चिरकाल से स्था- _ 


पित है । हर्ष का विषय है कि अब उक्त सभा ने हिन्दी-हित 
के विचार को कार्य में परिणत करने के लिए यह निश्चय किया 
है कि यहाँ हिन्दी-साहित्य-सम्बन्धी एक पाठशाला स्थापित की 


जाय, जो प्रथमा तथा मध्यमा को शिक्षा प्रदान करे परीक्षार्थियों 
TE ३ खुबि 02४ 2६ is ; `. ñ १ 
` की सुबिधा के लिए कुछ पुस्तके भी मंगाई गई हैं, और सभा की 
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अङ्कप ] हिन्दी-संसार । > ११८ 


ओर से विद्यार्थियों को उत्साहित करने के हेतु दो पुरस्कार भी 
रक्खे गये हें । प्रथमा परीक्षा में जो विद्यार्थी सव से उत्तम उत्तीण 
होगा उसे ५) की पुस्तक भेंट की जायंगी और मध्यमा में उसी 
प्रकार से १०) की पुस्तक दी जायंगी। ये पुरस्कार केवल उन 
पशीक्षार्थियों के खिप है जो बांदा जिले से सभा की ओर से 
जायंगे । 


हि ~ £ 
हन्दा-प्राभ 
>, 

कर 


अनुगृहीत क 


यो से ग्राथेना है कि सभा को सहायता देकर 
| 
नारायण प्रसाद, अध्यापक तथा;संचालक, 
स्वाहित्य-सम्मेलन-पाठशाला, बाँदा | 


~ RN . 6 
चित्तौरगढ़ में शुभ कार्य ॥ 


> 


बीरभूमि चित्तोरगढ़ (मेवाड़ ) की श्री विद्या-प्रचारिणी सभा 


का घष्टम्‌ वार्षिक्रोत्तव श्रीमान्‌ कुमार मोहनसिंहजी मेहता, , 


प्म० ए०, तथा स्थानीय डाक्टर हीरालालजी के सभाप- 
तित्व मे बड़े समारोह के साथ सानन्द सम्पन्न हुआ । उत्सव 
में मेवाड़-प्रदेश के अन्य प्रतिनिधियों के अतिरिक्त रतलाम- 
निवासी श्रीमती मनोरमावाई के व्याख्यानो के प्रभाव से 
कन्या-पाठशाला के लिए १०,०००) के स्थायी चंदे की अपील में 


लगभग २०००) का चंदा उपस्थित सञ्जनो-द्वारा तत्काल ही लिखा . 


गया | इस कार्य का विशेष श्रेय हमारे वतेमान ज़िलाधीश श्रीमान्‌ 
मेहताजी श्रीजीवनसिंहजी महोदय को पापत Š | आपने इस कार्य 
में आगे के लिए अतीव आशापरद्‌ बाते कही है। इस विद्या-प्रेम 
के लिए वे हिन्दी-प्रेमिया के धन्यवांद-भाजन हें । 

श्रीमती मनोरमावाई के प्रशंसनीय परिश्रम से यहां एक 
महिला-परिषद का भी सूत्रपात हुआ। जगदीश्वर चित्तोड-निवा- 
सियो को ऐसी ही खुबुद्धि प्रदान कर मातृभाषा के हितकर कार्यों 
के लिए प्रेरित करे । ' j 

रामविलास, मन्त्री । 


ye" 
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है f . 
| १२० सम्मेलन-पत्रिका । [ भाग ६ 
| सूचनाएं । 

I 


“ सम्मेलन के विशारदौ की मांग दिन दिन बढ़ती जाती है । 
सम्मेलन-कार्यालय में प्रायः इस आशाय के पत्र आया करते हैं। 
अतएव वे “विशारद? सज्जन जो कहीं बाहर जाकर काम करना 

| चाहते हैं, अपना पूरा पता, अपनी योग्यता का पूणे परिचय 

॥ तथा यह कि वे कितने वेतन पर बाहर जा सकते हैं, लिखकः 

| सम्मेलन-कार्यालय मे भेज दे, जिससे आनेवाली मांगों के सम्बन्ध 

मे हम उनसे पत्र-व्यवहार कर सक | 


मंत्री —प्रचार-विभाग, 
हि० सा० सम्मेलन । 


नाई छ 


नी) 

भारत के लिपिज्ञान-काल के सम्वन्ध मै जिन महानुभाव का 
| ' लेख सर्वोत्तम होगा उन्हें यह सभा एक रजतपद्क भेंट करेगी । 
लेख फलिसकेप साइज़ के १० पृष्ठो मे हो और माघ की पूणिमा 
तक सभा में पहुँच जाय । 


निवेदक-- 
मन्त्री, चैतन्य हिन्दी-सभा, 
गुलज़ार बाग, पटना |. 
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सलभ साहित्यमाला 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा प्रकाशित 


सम्मेलन की स्थायी-समिति ने यह भन्तब्य स्थिर किया है कि 
सम्मेलन की ओर से बहुत सस्ते मूल्य पर ऐसी ग्रन्थ-माला निकाली 
जाय जिसके द्वारा हिन्दी के अच्छे ग्रन्थां का हिन्दी जानने वाली 
जनता में प्रचार हो | समिति ने यह भी स्थिर किया हे क्रि सब से 
À पहले “भूषण ग्रन्थावली” निकाली जाय, ओर उसका छः आने से 
ˆ ` अधिक मूल्य न रक्खा जाय । इसी मन्तव्य के अनुसार भूषण के 
सम्पूर्ण ग्रन्थ, जिनका पता लगा हे, भूषण ग्रन्थाचली के नाम से 
टीका सहित प्रकाशित किये जा रहे हैं। टीका इतनी व्योरेवार हे 
कि थोड़ी हिन्दी जानने वालों के भी समझ में भूषण की कविता आ 
सकेगी । पुस्तक २४ पौड के एँटिक कागाज़ पर छुपी है । डबल 
क्राउन आकार के २०० से अधिक पृष्ठ हैं; सब हिसाब लगा कर इस 
पुस्तक के निकालने मै सम्मेलन को आर्थिक लाभ नहीं है । केवल 
प्रचार की दृष्टि से पुस्तक इतनी सस्ती रक्खी गयी है । इतने सस्ते 
मूल्य पर काराज़ की इस महँगी के दिनों q यह पुस्तक निकालना 

रूसी व्यापारी पुस्तक-प्रकाशक के लिये सम्भव नहीं है । 
सुलभ साहित्यमाला में जितने ग्रन्थ निकलंगे, सब सस्ते मूल्य 
५. पर होंगे; यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि वे सब भूषण-ग्रन्था- 
बली के ही समान सस्ते होंगे। जो सञ्जन इस सुलभ साहित्य- 
माला के स्थायी ग्राहक होना चाहे, वे सम्मेलन के परीक्षा-मन्त्री 
के पास सूचना भेज दें । ऐसी सस्ती पुस्तक पाने का अवसर हिन्दी 
पाठकों को पहले कभी नहीं मिला । मूल मुख्यतः वही है जिसका 
सम्पादन हिन्दी के पाठको के सुपरिचित पंडित श्याम बिहारी 
मिश्र एम० ८० और qo शुकदेव बिहारी मिश्र बी० wo ने किया है 
और जो काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है; 
और टीका हिन्दी के सुलेखक qo रामनरेश त्रिपाठी की की हुई हे । 
= स्थायी ग्राहक होने के लिये परीक्षा-मन्त्री को लिखना चाहिये, 
किन्तु साधारण मोल लेने वाले ग्राहकों को प्रयाग के साहित्य-भवन 

से पत्र-व्यवहार करना चाहिये । .. 
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समेलन द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तके a: 


र संग्रह १३७१-७२ ... .. ... ... ॐ) 

प्रश्नपत्र संग्रह १६७३ व्र 9 a 2, 1) 

प्रश्नपत्र संग्रह १६७४ क व्ही ८०८ र 1) 
नागरी अंक और अच्तर P): 


इतिहास ( मराठी भाषा के प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय पण्डित 
विष्णुशास्त्री चिपलूणकर लिखित निवन्ध का अनुवाद) श्) ) 


सरल पिङ्गल J2: ; ।) | 
द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन के सभापति की बक्तृता U) 
हिन्दी-भाषा-सार भाग १ ... " 7 ७00011). 
सूरदास की विनय-पत्रिका (लरीक) ... र ही Jy: 
शिवा दावनी (सटीक) i a s ° =) 

प्रथम सम्मेलन की लेखमाला ॥) प्रथम वर्ष का कार्य-विवरण ।) 
द्वितीय 39 99 १) द्वितीय १9 99 1) 
तृतीय > > T) तृतीय २ > ती) 
चतुर्थ » » ॥) चतुर्थ > ० ॥) 
“पञ्चम 9 5 ॥) पञ्चम » ” ॥) 

षष्ठ 9 १ l) षष्ठ १ २) 
सप्तम ११ १ ॥=) स्तम ११ ”_ I») 
सम्मेलन पञ्चाङ्ग १६७५ i=) विबरण पत्रिका ~) 

सम्मेलन पञ्चाङ्ग र. 


प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी को सम्मेलन पञ्चाङ्ग की एक प्रति अवश्य | 
मोल लेनी चाहिए | इसमें गत खात खम्मेलनो का संक्षिप्त विवरण | 
दिया गया Š । परीक्षा सम्बन्धी सब प्रकार का सम्पूर्ण विवरण | 
इसमें मिलेगा । सं० १६७० का तिथि-पत्र भी दिया गया है जिसमे 
सौर, चान्द्र ओर अंग्रेज़ी के अतिरिक्त हिन्दी के प्रधान कवि और | 
लेखको की जन्म-मरण तिथियाँ दी गयी हैं; इसलिए यह तिथि-पत्र | 
हिन्दी-भाषा-भाषिया के लिए अधिक महत्व का Š । इसके श्रति- š 
रिक्त ओर बहुत सा विवरण है; जैसे--सम्बद्ध संस्थाओं, सदस्या 
विशारदो की खूचियां इत्यादि । हिन्दी भाषा की सेवा करने वालों _» 
को यह पञ्चाङ्ग अपने पाल अवश्य रखना सादिए ! 

न P निबेद्‌क--- 
000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by पअहीला-मन्त्री l 3 


. * (xd 


SS: ; 


` सम्मेलन-पात्रिका | 


- 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
कको 
मुखपत्रिका । 


भाग ६ ` | माघ संघत्‌ १६७५ | अङ्क ६ 


न विषय-खूची 


संख्या विषय पृष्ठ 
(१) हिन्दी-विद्यापीठ का प्रारस्मिकोत्सव ... १३४ 
(क) टंडनजी की वक्तूता ... हे 000 १७३३ 

(ख) पं० श्रीश्रर पाठक का भाषण  ... . २८ 


y>" 


>= भगचानदासजी का भाषण ... ०० १२० 


'बा० मू० १) ] | [ एक अति =) 
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सम्मेलन के उद्देश्य 
(१) हिन्दी-साहित्य के अङ्गां की उन्नति का प्रयत्न करना | 
(२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश- 


ब्यापी व्यवहारों तथा कार्यो के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा का 
राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना । 


(३) हिन्दी को सुगम, मनारम अर लाभदायक बनाने के 
लिए समय समय पर उसकी शेली के संशोधन तथा उसको रियो 
श्रौर शअभावों के दर करने का प्रयत्न करना । 

(४) सरकार, देशीराज्यो, पाठशालां, कालेजो, विश्‍व- 


विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजो, जन-समृहो तथा व्यापार | 
जमींदारी और श्रदालतो के काय्यों मै देवनागरी-लिपि ओर हिन्दी - 


भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना । 

(५) हिन्दी के ग्रंथकारो, लेखको, पत्र-सम्पादकों, प्रका पका 
ओर सहायकको को समय समय पर उत्साहित करने के लिये प।रि- 
तोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना | 

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दी का श्रनुराग उत्पन्न 


करने ओर बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना । 


(७) जहाँ आवश्यकता समभी जाय वहाँ पाठशाला, समिति 


तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना सथा 
इस प्रकार की वत्तेमान संस्थाओं की सहायता करना । 


(८) हिन्दी साहित्य के विद्वानों को तेयार करने के लिये छिन 


की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना | 


(2) हिन्दी-साएा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी 
पुस्तक ते यार कराना । 
( १०) हिन्दी-साहित्य-साम्मेलन के उद्देश्य st सिद्धि और 


सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक झौर उपयुक्त समझे 


जाय उन्हे काम मै दाना । 


सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति मै सहायता करना 


_ और साहित्य प्रेमियो से इसी के लिये उपदेश लेना | Š 


qo घुदशेनाचार्यं slo ए० के प्रबन्ध से छुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छुपकर 
हिन्दी-सा हित्प-सम्मे लन से qo रामकृप्ण शर्म्मा द्वारा छ । 
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र रु 
सम्मदन-पात्रका 
_ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी समिति 
की ओर से प्रलिस्ास प्रकाशित। 


भाग ६ | माघ संवत्‌ १६७५ | | झडू द 


हिन्दी-विव्यापीठ का 
प्रारस्मिकोल्सव 


हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन ने इन्दौर के गत अधिवेशन मै जिल 
हिन्दी-विद्यापीठ के खोलने का मन्तव्य स्थिर किया था और जिसके 
लिये इन्दौर में विशेष सहायता के वचन दिए गये थे, जिनमें मुख्य 
बा० शिवप्रसाद गुप्त द्वारा १०००) वार्षिक सहायता की पांच वषे 
तक के लिप प्रतिज्ञा थी, वह बिद्यापीठ मि० पौष कृ० ५ सं० १६७५ ' 
(ता० २२-१२-१८) को प्रयाग मे खुल.गया। विद्यापीठ का प्रारस्भिक 
उत्सव बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ । विद्यापीठ खोलने के शुभ 
कार्य्यं के लिए भारत के सुप्रसिद्ध विद्वान काशी निवासी श्रीमान्‌ 


बाबू भगवानदास जी ने सम्मेलन के निमन्त्रण पर पधारने की 


कूपा की थी N | 

उत्सव के लिए एक मंडप बड़ी सुन्दरता से सजाया गया था 
अर दर्शकों की बहुत भीड़ थी ॥ प्रयाग के प्रतिष्ठित विद्वानों और 
विद्या प्रेमियों की अच्छी संख्या उपस्थित थी । स्थानिक जनता के 
अतिरिक्त काशी से विद्यापीठ फे मुख्य सहायक घा० शिवप्रसाद गुप्त 


0 1 
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१२२ सम्मेदान-पश्चिका । [ भाय ६ 


बाब रामदास गोड़, बाबू श्रीप्रकाश, पंडित रामप्रसाद ` पांडेय, 
भागलपुर .से काव्यतीर्थ qo जीवानन्द शर्म्मा, बांकीपुर से पाटलिपुत्र 
सम्पादक gto सोनाखिह आर बा० रामानन्द जी, इन्दौर से पंडित 
श्रीनिचास जी, लखनऊ से ato गोपाललाल जी तथा ब्रा० पुत्तन- 
लालविद्यार्थी विशारद, तथा कुछ अन्य बाहरी सज्जन भी उत्सव 
में सम्मिलित होने के लिए पधारे थे । 


काय्यं का प्रारम्भ स्थानीय कायस्थ पाठशाला के गायनाभ्यापक 
श्रीयुत कुशालकरजी ने अपने मधुर स्वर में सरस्वती का मंगला- 
चरण गांकर किया । इसके पञ्चात्‌ कुशालकर जी तथा उनके 
कुछ शिष्यो ने प्रसिद्ध कविवर qo श्रीधर पाठक रचित निम्नलिखित 
भारतगीत का बड़ी उत्तमता से गान किया, जिसको सुनकर 
उपस्थित जनता मुग्ध हो गयी । x 


जय जय प्यारा भारत देश ॥ x 


जय ज्ञय प्यारा जग से न्यारा | | 
शोभित सारा देश हमारा । 
_ जगत मुकुट जगदीश डुलारा । 
जग सोभाग्य सुदेश ॥ 
जय जय प्यारा भारत देश ॥ 


स्वर्गिक शीश फूल प्रथिवी का । 
प्रेम-सूल प्रिय लोकचयी का । 
सुललित प्रकृति नटी का टीका । 
ज्यों निशि का राकेश ॥ 
जय जय प्यारा भारत देश ॥ 


जय जय शुभ्र हिमाचल श्एङ्का । 
फलरव निरत कलोलिनि गङ्गा | x 
भानु प्रताप चमत्कृत अंगा । | 
| तेज पुञ्ज तप-वेश ॥ 

'. जय जय प्यारा भारत देश ॥ 


. 
i 
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अङ्क ६ ] हिन्दी-विद्यापीठ का प्रारम्मिकोत्सव । १२३ 


जग में कोटि कोटि जुग जीवे । 
जीवन सुलभ श्रमीरस पीचे । 
सुखद्‌ चितान सुकल का सीवे । 
रहे स्वतन्त्र हमेश ॥ 
जय जय प्यारा भारत देश ॥ 


इसके पीछे सम्मेलन के प्रधान मन्त्री बायु: पुरुषोत्तमदास 
टण्डन ने विद्यापीठ का उद्देश्य बतलायां। उनकी चक्तता का 
आशाय नीचे दिया जाता हे 


इंडन जी की वस्तुता 


मेरे एक मित्र आज सबेरे सुझ से विदयापीठ का श्रथ पूँछ रडे 
थे। उनको यह सन्देह था कि ठेठ बोल चाल में पीठ घड के पीछे 
के भाग को कहते हें, सो क्या विद्यापीठ शब्द का आलङ्कारिक रीति 
से यह्‌ अर्थ है कि यह संस्था हिन्दी को पीठ की भाँति सहारा देगी। 
उनके इस प्रश्‍न से मुझ को यद्द जान पड़ा कि बहुत से आदमी पीठ 
शब्द्‌ का श्रथे नहीं जानते । 'विद्यापीठ' शब्द के प्रयोग में पीठ का 
अर्थ स्थान है, विद्यापीठ उस स्थान को कहते हें जहाँ विद्या की 
चर्चा हो, जहाँ बहुसंख्यक विद्यार्थियों के लिए क्रमबद्ध पठन 
पाठन का प्रबन्ध दो और जहां का वायु मण्डल विद्यामय हो । यह 
शब्द्‌ कुछ नया नहीं है, बहुत प्राचीन है। प्राचीन समय में हमारे, 
यहां कई प्रसिद्ध विद्यापीठ हो चुके हे । जैसे तक्षिला का विद्यापीठ 
किसी समय में बहुत प्रसिद्ध था। काशी ओर नदिया विद्यापीठ के 
नाम से प्रसिद्ध रहे É । काशी को इस समय भी संस्कृत क! बिद्या- 
पीठ कहते हैं । 

सह विद्यापीठ जिसके खोलने का उत्सव मनाने को हम 
लोग आज इकट्टे हुए हैं, कुछ विशेष उद्देश्यों की सिद्धि के लिप 
स्थापित किया जा.रहा ë । यह हिन्दी कां विद्यापीठ होगा । अर्थात्‌ 
यहां उच्च शिक्षा. हिन्दी भाषा द्वारा दी: जायगी। प्रत्येक देशकी 
जातीयता की स्थिति उसके शिक्षा क्रम पर निर्भर है | जहां हमारी 
जातीय दुव्येवस्था के और बहुत प्रमाण हैं, वहां इस समय जो. 


\ `N 
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१२४ सस्मेलन-पत्रिका । [ भाग ६ 
शिक्षा प्रणाली स्कूलों और कालिजो में प्रचलित है वह हमारी गिरी 
_ अधस्था का भयानक उदाहरण Š | यद्द तमाशा भारतवर्ष ही में 
देखने में आता है कि एक सभ्य जाति जिसका स्वयं बहुत ऊंचा 
साहित्य दे, जो विद्या और बुद्धि में तीघ्र हे, एक विदेशी भाषा द्वारा 
अपने युवकों को शित्तां देने का उद्योग कर रही है। खास्तव में 
यहद प्रणाली बिल्कुल कृत्रिम और अस्वाभाविक है । यदि हम किसी 
यूरुपीय देश से यद्द कर्हे कि तुम दूसरे देश की भाषा द्वारा शिक्षा 
ग्रहण करो तो वह इस प्रस्ताव को हंसी में उड़ा देगा ओर प्रस्ताव 
करने घाले को या तो मसख़रा या पागल समभेगा । यदि इङ्लेणड 
में हम यदद प्रस्ताव उपस्थित करे कि जमन भाषा में बहुत ऊंचे 
द्रजे की पुस्तके लिखी गयीं Š और जर्मन साहित्य अंग्रेज़ी साहित्य 
से ऊंचा है इस कारण से इङ्गलेएड की शिक्षा जर्मन भाषा द्वारा हो 
तो हमे निश्चय है कि इडलेरड वाले हमे निपट सूखे समझगे | इसी 
प्रकार यदि जमेनी में अंग्रेजी के! शिक्षा को माध्यम बनाने का प्रस्ताघ 
हो तो वहां के लोग भी इसे निरा पागलपन कहँगे । यह तो बड़ी 
जातियां हैं, छोटी जातियां भी अपने देश की शिक्षा अपनी भाषा द्वारा 
ही देने पर zz रहती Ë | जो लोग पोलेएड के इतिहास से परिचित 
हैं उन्हें मालूस है कि पोल जाति भाषा फे प्रश्‍न पर कितनी इढ़ 
रही है | उसको सदा ही इस बात व्हा स्मरण रहा है कि भाषा ही | 
उसकी जातीयता का सूत्र है । तात्पर्य्यं यह कि अपनो भाषा द्वारा | 
' `` ` शिक्षा यही स्वाभाविक नियम है। यह तो में मानता हूं कि दूसरी 
` भाषाकासीखनाकुछ लोगों के लिये उचित और लाभदायक है | 
। ` किन्तु सवे साधारण की शिक्षा.का माध्यम एक विदेशी भाषाको | 
| ` नाना बालकों ओरः युचको की बुद्धि पर ऐसा बोझ रखना हे x 
` जिसकेदबाषकोसहन करने की शक्ति बहुत थोड़ा में होती है 
. और जिसके कारण प्रायः सभी की उन्नति में बाधा पड़ती है 
` जो == आदर्श शिक्षा का इस समय लोगों के सामने है, जो भ्रम 
' ७उनकेचित्तमेइस बात का है कि पश्चिमीय विद्या के गइन 
विषय अंग्रेज़ी भाषा के द्वारा ही सिखाये जा सकते हैं, इस असत्य 
झाद्शे और भठे भ्रम को दूर करना इस विद्यापीठ का मुख्य 
उद्देश्य है । 


` 
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अङ्क ६ ] हिन्दी-विद्यापीठ का प्रारम्भिकोत्सव । १२५ 

साहित्य-सम्मेलन ने हिन्दी भांवा के द्वारा उच्च शिक्षा का 
प्रचार करने के निमित्त सं० १७७१ से उन परीक्षाओं की स्थापना 
की है, जिनसे अब आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं। इन परी- 
स्ता के द्वारा कितना उपकार और sw शिक्षा का प्रचार हो रहा 
है ओर दोना सम्भव है, यहद पिछली परीक्षाओं की इस तालिका से 
प्रकट दोगा जो में उपस्थित करता हूं। 


aq परीक्षा सम्मिलित हुए उत्तीर्ण हुए वर्ष के कुल सम्मिलित 
परीक्षार्थियों की संख्प 
१९७१ प्रथमा २० १५ २० 
१६७२ प्रथमा 8४ पप गे 
११११ 
१६७२ भध्यमा १७ १० ] 
१६७३ . प्रथमा २२८ १२४ 
२७६. 
१३७३ मध्यमा uo २५ 
१६५४ प्रथमा ३५४ १७६ नी; 
४०३ 
_ १६७४ मध्यमा ४३ २५ ~ 
१६७५ प्रथमा ३५० १७४ 1 
_ १६७५ मध्यमा ७२ २१ , | ; 
१६७५ आरायज्ञनवीस्री ७ १ » ०४९६ 
` १६७५ सुनीयी = २ | 
१४७५ उत्तमा २ २ J 


इससे यह प्रगट है कि दिन पर दिन सम्मेलन की परीक्षाएं 
लोगो को ग्राह्य दो रही है और दिन पर दिन परीक्षार्थियों की संख्या 
बढ़ती जा रही Š | अब तक सम्मेलन ने परीक्षाएं लेने की ओर तो 
ध्यान दिया, किन्तु स्वयं परीचय विषया के पढ़ाने का कोई प्रबन्ध नहीं 


किया, अर्थात्‌ जिस प्रकार से आपके देश में सरकारी युनिवर्सिटियां 
हें उस प्रकार से परीक्षा लेने का भार तो लेता आया है, किन्तु अब 


तक शिक्षा देने का भार उसने नहीं लिया । परन्तु अब इस बात की 
आवश्यकता जान पड़ती है कि स्वयं एक उष्ह विद्यापीठ खोल कर 
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१२६ खम्मेलन-पत्रिका । ` [ भाग ६ 
I Ó 


सम्मेलन अन्य विद्यापीठौ के खोलने का आद्श देश के सामने रके ¦ 
इन्दौर में जो सम्मेलन छुआ उसमें विद्यापीठ खोलने का मन्तब्य 
स्थिर हुआ और उसी मन्तव्य के अनुसार अब काय्यं आरस्भ हा 
रहा है | 

इस विद्यापीठ के सम्बन्ध मै मेरा तो यह भी विचार है छि 
एक पेसे महान्‌ प्रश्‍न का निपटारा किया जाय, जिसको अब तक 
हमारे देश मे किसी संस्था में सिद्ध करने का यत्त नद्दी किया गया । 
में स्वयं निश्चित रूप से नहीं कर सकता कि Gg पत्र कहां तक. 
सिद्ध होगा किन्तु उस ओर उद्योग करने की अवश्य आवश्यकता 
जान पड़ती Š | हमारे देश में लाखो क्या करोड़ों मजुष्यां की आर्थिक 
अवस्था ऐसी हीन है कि वे अपने बालका को अच्छी शिक्षा देने की 
सामर्थ्यं नहीं रखते । उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि अपने गांव खे 
दूर किसी पढ़ने के स्थान पर भेज कर उनको केवल भोजन देने 
तक का प्रबन्ध कर सके । मेरे चित्त में यह विचार प्रायः उठा करता 
Š कि क्या यह असम्भव है कि किसी विद्यापीठ का ऐसा प्रबन्ध हो 
कि कुछ विशेष अवस्था के उपरान्त वहां के विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त 
करते हुए थोड़े परिश्रम से स्वयं ही अपने साधारण भोजन और 
वस्त्र का प्रबन्ध कर सक | मुझे यह बात असम्भव नहीं जान पड़ती। 
में समभता हुं कि उच्च मानसिक शिक्ता के साथ प्रत्येक विद्यार्थी 


जो बिल्कुल बच्चा न दो अपने शारीर से एस प्रकार का काम कर 


सकता है, जिससे उसे आनन्द मिले ओर उसके स्वास्थ्य को लाभ 
हो और साथ ही साथ वह उतने शारीरिक परिश्रम से अपने 
साधारण निर्वाह भर के लिए भोजन और वस्त्र पैदा कर ले । 
यदि विद्यापीठ के प्रत्येक चिद्यार्थी को भूमि का एक टुकड़ा दे 


"दिया जाय, जिसमें खेती करने वा फला की एक छोडी: बाटिका 


लगाने का भार उसके ऊपर gl तो क्या ३-४ घंटे प्रति दिन के 
परिश्रम से वह अपने भोजन भर को उस पृथ्वी में से उत्पन्न 
नहीं कर सकता ओर क्या इस काय्यं में उसे आनन्द ओर 
उसके स्वास्थ्य को लाभ नहीं पहुँचेगा? इसी प्रकार से कुछ 
बचे gu समय में विद्यार्थी अकेला अपने प्रयोग भर के लिए कपड़े 
भी बिना कठिनता से बुन सकता है। मेरा तत्पय्ये कदने का यह 
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ms) हिन्दी विद्यापीठ का प्रारस्भिकोत्सव । १२७ 


है कि यदि ऐसा विद्यापीठ बनाया जाय, जहां विद्यार्थी श्रपने 


निर्वाह के लिए अपने माता पिता का मुँह अधिक न ताके और न 
उदार घनाछ्यां के दान पर ही निर्भर करे, तो यह देश के सामने 
ऊँचा और सच्चा आदर्श दोगा, और ऐसा विद्यापीठ शिक्षा के 
प्रशन का निश्चित रूप से हल भी कर सकेगा, क्योकि पेसे 
विद्यापीठ का इस बात का अधिक भय न होगा कि हमारे 


कोष में इतने से अधिक विद्यार्थियों के रखने की सामथ्यं नहीं 


है। मेरा निवेदन यह हे कि इस विद्यापीठ के द्वारा इस महान्‌ 
प्रश्‍न की सिद्धि हानी चाहिए । निश्चय जानिये यदि यह प्रश्‍न आप 
सिद्ध कर लं तो देश मे फिर एक नया युग आ सकता है। मेरे 
आँख के खामने इस विद्यापीठ का वह चित्र है जब बस्ती से थोड़ी 
दूर पर गाँव के गाँव इसके पास हां और खहस्थो की संख्या मै इस 
के विद्यार्थी आरम्भ से ही आत्म-निभेरता का सिद्धान्त सीखते और 
भिन्न भिन्न प्रकार की उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए इसका नाम 
चरिताथ करगे; ओर न केवल उच्च मानसिक शिक्षा पायंगे, किन्त 
पेसी औद्योगिक कल्लाएं सीखेंगे, जिनके द्वारा जीवन का निर्वाह 
कर सकेंगे । किन्तु ग्रह आगे की बात है ओर इसका सफल होता 
जनता की सहानुभूति और सहायता और कार्यकर्ताओं की शक्ति 
पर निर्भर होगा। अभी इसका आरम्भ, जैसा मेने पहले कहा, छोटे 
रूप से है, और अभी सम्मेलन की परीक्षायां के लिए वह शिक्षा 


, देगा । जिस आदर्श का चित्र मेरे सोमने है उसके देखते हुप यह ` 


काम सें ने छोटा कहा हे, किन्तु विचार कर देखिये ता यह भी छोटी 
जात न होगी कि जिन विषयों का अंग्रेज़ी भाषा द्वारा सीखने में 
आपके बालकों के दस बारह वर्ष लगते हैं और जिनको 'ग्राज़कल 
की शिक्ता प्रणाली के द्वारा सीखना अधिकांश की शक्ति के बाहर 
है उन विषयों का अच्छा ज्ञान विद्यापीठ लगभग ४ वर्षो मे हिन्दी 
भाषा द्वारा करा सकेगा । आइये हम श्रोप सय मिल कर ऐसा 
उद्योग कर कि आज जिस विद्यापीठ की नीच डालने के लिए काशी 


के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ बाबू भगवानदास जी ने कष्ट उठाया है वह | 


शिक्षा की ऐसी सञ्ची प्रणाली देश के सामने रक्खे कि हमारे देश में 
स्वतंत्र मौलिक विचार करने वाले प्रतिभाशाली विद्वान्‌ उत्पन्न àt 
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जो विद्या का प्राचीन उच्च आदर्श अपने आचार और विचार से 


श्र सम्मेलन-पत्रिका । [ भाग ६ 


देश के सामने रक्खे ओर देश के कल्याणकारी हो । पु 
इसके पश्चात्‌ प० श्रीधर जी पाठक ने निम्नलिखित वक्तता 
बी और बाबू भगवानदास जी से विद्यापीठ का काय्यं आरम्भ 
करने की प्राथेनो की-- 
पं० श्रीधर पाठक का भाषण 
मिश्रगण और भ्रातृगण, 

“आज का दिन परम मांगलिक है; परम 'ग्रानन्द-मय, परम 
प्रेम-मय हे । हमारे जातीय जीवन के सम्बन्ध मे यह दिन सदा 
स्मरणीय रहेगा, सदा माननीय रहेगा । क्योकि आज एक पेसे 
साधन का समारंभ हो रद्दा है जिससे हमारे जर्जरीभूत जातीय 
विग्रह में नवीन रक्त का संचार होगा, जिससे हमारे पुत्र और 
पौत्रौ को वह संजीवनी-शक्ति प्राप्त होगी जिसके द्वारा वह उन 
बातो को जो उनके लिये इस समय असंभव वा श्रसाध्य हैं, सम्भव 
आर सिद्ध कर के दिखावे गे | 

संसार मे इस समय सर्वत्र नवीन जीवन का संचार हो रहा 
Š । संसार इस समय सदुद्योग के हवाई जहाज़ों पर चढ़ा छुआ 
उन्नति के अनन्त श्राकाश में दौड लगा रहा है। इस दोड़ में हम 
भी शामिल ज्ञरूर हैं, परन्तु बहुत पिछड़े हुप हैं। क्या आपको 
बतलाये जाने की ज़रूरत है कि यह दौड़ विद्या की देन हे, यहद दौड़ 
मातृभाषा का प्रसाद्‌ Š | इस दोड़ में वही आगे यढ़ रहे हैं जिन्हे 


विद्या देवी की-आराधना से मातृभाषा हारा दोड़-शक्ति पर्याप्त प्राप्त 


हुई है | याद रखिये यह दौड बिना सहस्त्र-सुजञा विद्यादेवी की पूजा 
के हम सफलता से नहीं लगा सकते । इस पीठ की स्थापना आज 
उसी देवी की उपासना के लिये की जा रही है | इस पीठ में हमारी 
इष्ट देवी सहस्त्र-भुजा हो कर प्रतिष्ठित रहेगी । अपने सकल कला 
वलयित कलेवर में प्रतिपल परिवद्धमान कान्ति-पुंज धारण करती 
हुई दृश्यमान रहेगी । 


हमारे पार्थिव सुय के प्रकाश मं, पृथिघीतल पर अथवा अम्बर- 


तल पर जो कुछ सुकत मानवीय मनस्विता के लिये संभव हे उस 
सब mr इम इस विद्या-पीठ'छारा प्रचलित साधनों से सिद्ध करफे 
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अङ्क ६] हिन्दी-घिद्यापीड का प्रारस्मिकोत्सघ । १२५६ 
दिखा सकते Š और दिखावंगे। यदि इस समय संसार हवाई 
'जद्दाज़ो पर दौड़ लगा रहा है ता हम अपने लिये बिजली के जहाज़ 
(अर्थात्‌ बिजली के ऊपर चलने वाले बिजली के सहारे चलने वाले 
नहीं) बनावेंगे । यदि आज के जहाज़ पृथ्वी के पक भाग से दूसरे 
भाग तक सुगमता से अपसरण करते हें तो हमारे भविष्य के 
जहाज़ एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र तक हमें पहुंचाबंगे और हमें 
अखंड ब्रह्मांड की सैर करावेंगे । निश्चय रखिये निश्चयात्मक बुद्धि 
की शक्ति के सामने कोई प्राप्य वस्तु अप्राप्य नहीं रह सकती, कोई 
साध्य रुत्य श्रसाध्य नहीं ठहर सकता। यह शक्ति इस विद्या-पीठ 
से उत्पन्न द्दो ब्रह्मांड की दुसो दिशाओं में व्याप्त होगी | धारणा ऐसी 
हो रखिये। 


हमारा भारतवर्ष सदा से सुक्कत में ही रत रहा Ë | उसका 
जीवन सदा सुकृतमय रहा है | उसके सुकृत की मात्रा का बढ़ाना, 


१, 


अनुक्षण उपचीयमान करना, इस विद्या-पीठ का गौरवान्वित उद्देश _ 


रहेगा । इस उद्देश की साध्यता किस विधि से संपादित होगी यह 
आपको सूद्मतया और स्थूलतया वह महारथी बतावेंगे जो कि 
इस त्रिपथ-गामी महारथ के सारथी बनने का बीड़ा .उठाये 
हुए हैं। इस हृदय की सब से बड़ी कामना यह है कि उन 
महारथियो के लद्य इस विद्यापीठ से प्रस्फुरित शक्ति द्वारा. 
गस्य हो । 


यह हमारा महान सौभाग्य Š कि आज इस शुभ काय्यं का आ- 
रम्भ करने के लिए हमारे देश के प्रसिद्ध विद्वान बाबू भगवानदास 


जी यहां पारे हें | आप हमारे देश के उन अनमोल रला मे से हे 


जिनके प्रकाश से इस समय भी हमारे देश का मुख उज्ज्वल है। 
यह विशेष रीति से उपयुक्त हे कि आप इस कार्य्यं का आरम्भ 
फर क्योंकि बाबू भगवानदाल जी न केवल प्रचंड विद्वान ही š 

किन्तु शिक्षा के सम्बन्ध मै स्वयं भी उन्होंने बड़ा भारी काम किया 


है और उनके काय्यं का स्वरुप आज्ञ भी सेन्टेल हिन्दु कालेज काशी 


में वर्तमान है, जो उन्नति करता हुआ wq हिन्दू विश्व विद्यालय के 
रूप में परिणत छुआ Š । आपने आपने जीवन का बहुस बड़ा भाग 
र 2 
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१२० सम्मेजन-पछिका । [ साग दे 


शिक्षा-प्रणाली के प्रश्‍नी पर विचार करने पर'लशाया है और हम सब 
लोग इस समय आप के गम्भीर अडुसव से लाभ उठाने को उत्डुक 
हो रहे हैं हम सब लोग बाबू भगवानदास जी से इतनी अच्छी 
तरह से परिचित हें कि उनके सम्बन्ध मै सुभे अधिक कहने की 
अवश्यकता नहीं.। श्रव में आप से निवेदन करता हूं कि आप अपने 
शुभ भाषण से चिद्या-पीड का काम आरश्स करे | 

इसके पश्चात्‌ बाबू भगवानदास जी खडे हुए और सब लोगो 
ने बहुत देर तक करतल ध्वनि से आएका सत्कार किया, आपने जो 
अपना लिखा हुआ ,भाषण पढ़ा उसे लोग सुग्ध हो कर सुनते <Š | 
बह भाषण नीचे दिया जाता है-- 


ग बाबू भगवानदास जी का भाषण 


अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता । एक मन के चार आदमी 
सब कुछ कर सकते हैं, यह प्रसिद्ध है । राम कृष्णादिक अवतार 
भी चदुव्शेह हो कर उतरे Š | एक मन होने की सब से बड़ी पहि 
` चान आर सब से बड़ा उपाय एक बोल Š | एक बोल के पीछे एक 
चाल; चाल मै रहन सहन, उठक बेठक, ठुआ सलाम, रीति रस्म 
खाना पीना, कपड़ा पहिराया, तोर तरीक, यह सब अन्तर्गत हे । 
“समान-शीलःव्यलनेषु सर्पस्‌ ।” एक बोल चाल के लोगो में स्नेह 
प्रीति होती. है अर्थात्‌ उनका मन णक होता Š | जहां स्नेह प्रीति है 
जहां मन की पकता. है वहीं छुमति हे अर “जहां सुमति qË संपति 
नाना |? चाल मै चाहे भेद हो पर यदि बोल एक हे तो समझौता 
शौर मेल हो सकेगा और होगा | इस देश मै प्रसिद्ध है कि नाम 
रूप की दुनिया है और रूप से नाम की महिमा बड़ी है, अर्थात्‌ 
चाल से बोल का प्रभाव अधिक Š | यदि भगवान दास का ठीक 
तर्जमा करके नाम गलाम-इ-रब रख दिया जाय तो रहन सहन का 
प्रकार ज्यों का त्यौ रहने पर भी मेरे झुखलमान भाइयों को जिनसे 
मुझे मित्रता का खोभाग्य प्रास है कुछ मेरी ओर अधिक रुचि 
' अबश्य हो जायगी । तथा यदि अज्ञीज़ आलम का ठीक अनुवाद 
लोकवल्लभ कर दिया जाय तो हिन्दू मित्रो को कुछ विशेष प्रीति हो 
जायगी चाहे चाल ज्यो की त्यो बनी रहे | 
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अङ्ग द] हिन्दी -विद्यापीठ का प्रारस्भिकोत्सव | १३१ 


एक मन का भाव ओर प्रभाव बढ़ाने के हेतु एक बोल के साधने 
और फैलाने की आवश्यकतो देख कर हिन्द देश .की सूत्रात्मा ने 
हिन्दुस्तानी जनतो के हदय में हिन्दी भाषा के प्रचार का बीज बोया 
ओर अडकुरित किया | प्रायः पञ्चीख बर्ष हुए काशी में नागरी 
> 


प्रचारिणी सभा बती और उसके द्वारा बहुत काम हुश्रा। यद्यपि 
हिन्दी उर्दू का झगड़ा उठा पर बह धीरे धीरे पडता जाता है। 


सबको भीतर से निश्चय होता जाता है कि यह झगड़ा वेनांवटी Š । 


दोनों ओर के आलिम फ़ाज़िल पणिडतो' क्रा बनाया ओर बढ़ाया : 
हुआ है, साधारण जनता का नहीं । तुलसीदास जी ने रामायण मै 
अरबी फारसी तुकी शब्द का प्रयोग किया है जो देश से वत्तं जाने 
लगे थे जैसे अव बहुत से शङ्गरेज़ी शब्द घर घर वें जाते हैं, तथा 
बड़े बड़े मौलवी लोग बड़े रख से ठेउ हिन्दी के शब्दों का प्रयोग 
करते हैं । मेंने अरबी फारसी के प्रसिद्ध पण्डित स्वभेचाखी मौलाना 
शिवली को एक छोटी सभा में जो हिन्दू सुसलमानो के आपस के 
मेल बढ़ाने के उपाय विचारने के लिये जमा हुई थी यह कहते सुना 
कि “यह बात अभी उजागर नहीं हुई |” “उजागर” का शब्द्‌ 
उन्होने बड़े प्रेम से कहा यद्यपि “सुनकशिफ़” तो वह बहुत सहज 
से कह सकते थे । काशी से चालीस हज़ार से ऊपर ऊपर मुखल- 
मान भाई बसते. हैं, जिनमें से अधिको के यहां रेशमी कपड़ों और 
कमखाब आदि का काम होता है | इनमे सब बड़े कारखाने वालों 
के यहां यही हिन्दी महाजनी - में लिखी जाती हे। सारांश यह कि. . 
हिन्दी-उढु का झगड़ा बनावटी है, इसमे कुछ तस्व नहीं ë | दो चार 
सौ शब्दों का हेर फेर है और लिपि का, नहीं तो. दोनी. भाषा. एक 
हीहे।.. 

ऐसी अवस्था मै वडमत आजकल यही हो रहा है कि हिन्दु 
स्तान मात्र के लिये. हिन्दी भाषा ही एक बोल का .कास खहज़ में . 


, दे सकती हे ओर उसी से एक, मन का भाव फेलेगा। इस ओर 


नागरी-प्रचारिणी-सभा के उद्योग को कई प्रकार से सफलता हुई Š । 

उसके पीछे आज प्रायः नो वर्ष हुए हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
का काम प्रारंभ हुआ और बहुत उत्साह से चल रहा है । यह सम्मे 
का कई अंश मे बहुत रतार्थं हुआ । इसके. जो आद वार्षिक अधि- 
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१३२४७ [ श्ञम्मेलन-पत्रिका। [माग दे 


खेशन अब तक हो चुके हैं उनके कार्य-विचरण और लेखमाला की 
पुस्तकों को देखने से उत्साह बहुत बढ़ता है और आशा डढ़$ होती 
है कि हिन्दी साहित्य जो अब तक अधिकतर साहित्य--(९॥०२] 
)iterature—ही था अर्थात्‌ अधिकतर कविता, श्राख्यायिका, उप- 
न्यास आदि के रूप में था, वह थोड़े ही दिनों मे शाख्म--Science— 
का रूप पकड़ेगा ओर जो शास्त्र अब तक संस्कृत में अथवा अङ्ग- 


शेजी मै पढ़े लिखे जाते रहे हैं वे अब देश की चलती बोली में लिखे 


पढ़े जाने लगोगे | 
इस सम्मेलन का प्रथम उद्देश्य यह है कि “हिन्दी साहित्य के 
सब झगा की पुष्टि और उन्नति का प्रयत्न करना” | और बाकी 
सब उद्देश्य इसी के अवान्तर हैं | उनमें से विशेषरूपेण इसके 
डपकारी ये दो हैं--श्र्थात्‌ (भ) हिन्दी भाषा द्वारा उच्च परीक्षाएं 
लेने का प्रबन्ध करना और (ज) हिन्दी भाषा द्वारा परमोञ्च शिक्षा 
देने फे लिए विश्वविद्यालय स्पापित करना 1 
परीक्षा लेने का प्रबन्ध प्रायः पांच वर्ष से हो गया: है और 
Fe पंचांग देखने से जान पड़ता है कि इस shT की ओर 
ना ने बहुत रुचि की है श्रोर इसके कार्य की वृद्धि दिनों दिन 


रे र्दी है । ते WT यहद न्यायप्रात्त ही था कि इस कार्य के पुष 


शौर स्थिर करने के हेतु विद्यापीठ स्थोपित हो । इन्दौर में जो 
अष्टम वाषिक अधिवेशन <o १६७५ में हुआ उसमे यह निश्चय 
हुआ कि ऐसा विद्यालय खोला जाय श्रौर इस वर्ष वेशाख कृष्ण 
& रविवार संवत्‌ १६७५ को समेम्लन की स्थायी समिति ने यह 
निश्चय किया कि प्रयाग मे यहद विद्यापीठ खुले । आज उसी काम 
के लिये इम सब यहां एकत्र हुप हें । सम्मेलन के प्रधान मंत्री 
श्री पुरुषोत्तमदास जी टंडन की आज्ञा से में भी इस समय श्राप 
लोगों की सेवा करने को उपस्थित हो गया हूं यद्यपि केवल 
शुभचितन के सिवाय मुझसे आज तक सम्मेलन फे उद्देश्यों की 
पृत्ति मै कोई सहायता साक्षात्‌ नहीं बन पड़ी । 

नये विद्यापीठ के प्रारंभ के समय उसके होनेवाले स्वरूप के 


विषय मै आपकी अनुमति लेकर अपनी जो आशा और श्रभिलापा 


है घह कुछ कहना चाहता É । 


/ 
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wg ६] हिम्दौ-विद्यापीठ का प्रारम्भिकोत्सघ । १३३ 


बिना प्रयोजन के प्रायः साधारण जन भी साधारण कामको 


भी नहीं उडाते, तो अध्ययन अध्यापन के काम को पढे लिखे श्रादमी 


बिना प्रयोजन केसे उठा सकते हे | इसलिए कार्यारमभ से पहिले ' 


अध्ययन अध्यापन के प्रयाजन को अच्छी तरह निश्चय कर लेना 
चाहिये । पश्चिम के विद्वानो ने इस विषय पर यहत विचार किया 
है, उस सब का यहां घर्णंन करना असंभव है । पर अपने देश 


की प्राचीन प्रथा यह चली आई है कि श्रध्ययन-ग्रध्यापन का प्रयोजन 


यही है कि मङुष्य के वहिष्करण और अंतःकरण, अर्थात्‌ शरीर 
अर बुद्धि, का ऐसा संस्कार तथा परिष्कार हो जाय, उनमें ऐसी 
सामथ्यं आ जाय कि वे अपनी अपनी उचित वृत्ति कर सके, और 
इहलोक परलोक, स्वार्थ परार्थ, संसार मे अभ्युदय ओर उसके 


पीछे निःश्रेयस दोनों प्राप्त कर सक, अर्थात्‌ मनुष्य के जीवन के 
झो उद्देश्य हैं उनके साधन में अध्ययन को साक्षात्‌ सहायक होना. 
चाहिये । इस घिषय में पश्चिम देश के विद्वानों ने कोई ऐसा 


बिचार प्रकट नहीं किया है जिसमें इससे अधिक सारभूत कोई 
खात हो । अध्ययन शब्द का निर्वचन ही सुनता हूं कि यह हे, अर्थात्‌ 
जो जो मनुष्य का अधिक अधिक इष्ट है उसका अयन, प्रापण, जिस 


से हो वही सध्या अध्ययन है। आर मनुष्य के अधिक इष्ट अर्थात 
जीवन के सुख्य उद्देश्य प्राचीन प्रथा के अनुसार निर्विवादरूपेण 


अभ्युदय के तीन घर्ग अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, और काम और चौथा 
निःश्वेयस ्र्थात्‌ मोक्ष ये चार माने गये हैं। 


इन्हीं चार उद्देश्यो के अनुसार शास्त्र मात्र के भी चार विभाग: 
कर दिये गये हैं अर्थात्‌ धरम शास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और 
मोक्ष शास्त्र । 


मलुष्य को विना धमे के अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता | यदि अर्थ: 


शब्द से केवल ठुनियाघी दौलत ही समभी जाय तो भी प्रत्यक्ष है 


कि बिना कायदे कानून की पाबन्दी के किसी के पास अर्थ का संचय 


स्थिर नहीं हो सकता । 
“शूले मत्स्यानिष्षा पच्यन्‌ दुर्लं serrera: ।” 
और यदि अर्थ न हो तो मनुष्योचित परिष्कृल काम अर्थात 
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१३४ लस्मेलन-पश्रिका । [ भाग ६: 
सांसारिक इच्छा की सिद्धि नहीं हो सफती, जिसके विषय मै स्वयं 
भगवद्गीता में कहा Š फि 1 
“घर्माचिरुखो भूतेषु कामोह्मि भरतर्षभ ।” 

पशुवत्‌ काम तो चाहे विशेष धर्म और तदधीन अर्थ के बिना 
भी सिद्ध हो सके, पर Q मनुष्य को शोभा नहीं देसे, इसी. कारण 
श्लोक प्रसिद्ध है-- 

“चसो हि तेषामधिको डिशेषो । 
धर्मेण हीनाः पशुभिः ससाबाः ॥ 

मलुष्योचित कामना बिना अर्थ के और अर्थ विया अर्स के नही 
मिल सकता । निचोड़ यह कि सांसारिक जीवन का साफल्य और 
उत्कर्ष बिना इश तीनो अर्थात्‌ ध, अर्थ, काम के नहीं सिद्ध हा 
सकता । आर जैसे इसलोक की कामना ब्यबहार घर्म से प्राप्त अर्थे 
के द्वारा सिद्ध हाती हे वेले ही परलोक की कामना विशेष पार- 
स्ञोकिक कायदे कानून की पाबंदी से सिद्ध हो सकती है । 

इसी त्रिवर्ग के साधन फे हेतु यह तीव शाख प्रस हुए । और 
इनसे परे जो संसार से तृत ओर विरक्त होने पर यहां के बंधत से 
मोक्त और आत्यन्तिक शान्ति की इच्छा हाती Š उसको पूरा करने 
के लिए मोद्-शास्त्र प्रवृत्त हुआ | 

आवश्यक है कि जो विद्या-पीठ ओर विश्वविद्यालय सच्चे हृदय 
से देश की उन्नति और मलुष्य खमाज की सेवा और सवोगीण 
सभ्यता थोर शिट्ता का उत्कर्ष चाहते हो, वे इन चारो शास्त्रो के 
उत्तम प्रचार का सबवे प्राण से यज्ञ कर । 


इस समय इन चारो की जो दुर्दशा है बह देश की दुर्दशा से 
स्पष्ट हे । ज्ञान ओर क्रिया, शास्त्र और शास्त्र, रह्म ओर क्षत्र, साहित्य 
कक और शील :019103 और polities, civil power र military power 
का झन्योन्याश्रय Š । ओर इन दोनों का और शुभ इच्छा का; अन्न-- 
प्राण आर सेवा शक्ति का वेश्य श्र का, Economico-industrial + 
power ओर 10007-0०ए७०० का. परस्पर. आश्रय Š । एक के 
उत्कर्ष से और तीनों का उत्कर्ष, एक की हानि से और तीनो की 
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अङ्क ६ ] हिन्दी-विद्यापीठ का प्रारस्भिकोत्सब । १३५ 
=> हानि अघश्य होती दे । चारो की जो इस समय यहां दुरवस्था है 
घह प्रत्यक्ष दे । 
इस देश में धर्मशास्त्र की चर्चा नास को तो बहुत क्या अत्यस्त 
है पर जा उसके झुझ्य सुख्य अंश हैँ घद सब भूले जा रहे हैं। 
राजधर्म, राजनीति, दंडनीति, के विषय मै महाभारत के राजधर्म 
ये म॑ पेसे ओजस्वी श्लोक लिखे है;--(ञ्० ६२, ६३, ६४) । 


यथाराजन्‌ हस्तिपदे पदानि संलीयते स्व सस्वोद्भवानि । 
सवं धर्मान्‌ राजच्सेघ सर्वान्‌ सर्घाचस्थान्‌ संप्रलीनान्‌ निबोध॥ 
मञ्जेत्‌ त्रयो दंडनीतौ हतायां से धमाः पक्षयेयु विरुद्धाः । 
सर्वे धर्माश्चाश्रमाणां हताः स्युः क्षात्रेन्टे राजधर्म पुराण ॥ 
सर्वे भोगा राजधर्मेण दाः सर्वा दीक्षा राजधमेंषु चोक्ताः 
सर्वा चिद्या राजधमेंप गुक्ताः स्वलोका राजधर्मे प्रविष्टाः ॥ 
सर्चेयोगा राजधर्मेषु चोक्ताः सर्वे धर्मा राजधमघु दृष्टाः। 
तस्माद्धमौ राजधस द्विशिष्टो नान्यो लोके विद्यतेऽञातशन्रो॥ 
नष्टा धर्माः शतध्चाशाश्वतास्ते क्षात्रेण धर्मेण पुनः प्रबुद्धाः 
- युगे युगे द्यादिघमाः प्रदत्ताः लोके ज्येष्ठं क्षात्रधर्मं घददंति॥ 
श्रात्मत्यागः सर्घभूताचुकंपा लोकज्ञानं पालनं मोक्षणं. च। 
विषण्णानां मोक्षणं पीडितानां क्षात्रे धर्म विद्यते पाथिवानाम्‌॥ 
स्यागं श्रेष्ठ सुनयो वे वदंति सवे श्रेष्ठ यच्छरीरं त्यजन्ति । 
नित्यं व्यक्तं राअधर्भेष सर्व प्रत्यक्षं ते भूमिपालायथैते 
एतेवर्णाः सर्वधमेश्यहीना उत्कृष्टाः क्यत्रियरेच धर्मः। 
तस्माच्छे छा राजधा न चास्ये वीर्यश्रेछा राजधर्मा मता मे॥ 


i, 


t 


अर्थात्‌ सब धर्म राजधर्म में अंतर्गत हे | राजधम ही का दूसरा 

नामे दंडनीति हे । आत्यंतिक शरीरत्याग पयत त्याग (पttermost 
501£-54011100) स्व भूतानुकंपा, सब मर्यादाओं का रक्तण सब विशेष 

अमो का maq, राहेरास्त छोड़कर चलने वालों का दमन और 

===, प्रजा की रच्छा, शिक्षा, भरण, पोषण, उत्कषण आर तरह तरह 

“की झुखीबतो और बंधना से मोक्षण, यह सब राजधर्म ही के अंग 

.हैं। और इस हेतु से राजधर्म को सब धर्मा में ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ 

8 कहते हें | अंग्रेज़ी में राजधर्म के इन सब भावो को प्रकट करने के 
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, t3% सम्मेलन -पश्रिका । [भाग ६ 


लिए Civics, politics, jurisprudence, constitutional law, इत्यादि 
कई शब्द कहन पड़गे | से इस नितांत उपयोगी, उपकारी क्या 
शावश्यक शास्त्र का पठन-पाठन सर्वथा शिथिल हो गया है, ओर 
इसी कारण से शास्त्र मे से तथा सामाजिक जीवन में से गौरव ही 
निकल गया हे । बुद्धियां निर्मर्याद और छुद्र हो रही हें | शास्त्र' की 
शास्त्रता ही शासन से है । शासन का अर्थ शिक्षण भी है ओर 


प्रयाग किया है । 

“प्रशासितारं सर्वेधामणीयां समणोरपि । 

रुघमाभँ स्वप्नधीगम्यं तं विद्यात्पुरुषं परम्‌ ॥” 

पश्चिम देश में यह बात पहिचानी जाने लगी है कि गवने- 

सेएर (Government) का धर्म (duty) उणा का भी और 
teacher का भी है । इस देश में यह बात जो राजा के पर्याय 
नाम शास्ता से ही प्रसिद्ध थी भूली जा रही है और देश दिन दिन 
निर्वीय, निःस्सत्व और गोरवहीन होता जाता है । नियमनरूप शासन 
के अंग बिना केवल शिक्षणरूप शासन थोथा और निष्प्राण है । 
ऐसे शास्त्र में शास्त्रता ही नहीं Š । अंग्रेज़ी मै जो शिक्षा आज- 
कल हो रही हे उसऊे संबंध मै जो ०४०४ और politics की पढ़ाई 
कुछ विद्यार्थियों को प्राप्त होती है तथा समाचार-पत्रों द्वारा जो इस 
विषय की शिक्षा देश को मिलती है उससे एक प्रकार का बड़ा लाभ 
है । पर साथ ही इसके डसमें एक भयावह त्रुटि भी है, अर्थात्‌ 
इस देश के प्राचीन राजनीति सम्बन्धी सिद्धांत जिन्हीं के अनुसार 


| राएू प्रबन्ध की नींव सच्ची ओर स्थिर डाली जा सकती है उनका 


` 


उसमे उपयोग नहीं होता, किवा अनादर होता हे; और श्रनाद्र में 
कारण भी दे, कि उनका ठीक ठीक अर्थ समभानेवाले नहीं मिलते । 
शुद्ध संस्कृत की विद्वत्ता संसार के दैनंदिन व्यवहार से ऐसी अलग 
पड़ गई है कि वह व्यवहारोपयोगी शास्त्रों का सच्चा अर्थ भूलकर ` 
अनर्थ ही करती है । राजधर्म का पहिला कृत्य समाज का व्यूहन 
Ë । बिना ऐसे व्यूहंन के कोई धर्म, कोई मर्यादा ठीक ठीक प्रदत्त 
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अङ्क ६] हिन्दी-विद्यापीठ का पभारम्भिकोत्सव । १३७ 


नहीं हो सकती । अब इसको पश्चिम में जानने ओर मानने लगे हैं । 


National organisation के नाम से यह भाव वहां अब विचार में 
आने लगा है और इख त्वोकसंग्रहण अथवा समाज-ब्यूहन 
के मुख्य मुख्य विभाग पश्चिम में भी अस्पष्ट और अविवेचित रूप से 
educational organisation, military organisation, political organisa- 
tion, industrial organisation, labor organisation, financial organi- 
5५07 इत्यादि नाम से बिचारे जा रहे हैं । इस भीषण लोकच्तयकारी 
युद्ध में जो अभी समाप्त हुआ और जिसके घोर परिणाम बहुत 
दिनों तक भुगतने पड़ेंगे ऐसे खमाज के अंगों के व्यूहन की 
आवश्यकता हढ़ रूप से सिद्ध इुई-ओऔर अब घिचारशील लोग यह 
विचार कर रहे š कि ऐसा दी व्थूहन यदि शांति के समय में वर्ता 
जाय तो केसा कुछ लाभ न हो; पर जिस बात की उत्तमता पश्चिम 
में अव पहिचानी जारही है वह इस देश में अ्रनगिनत शताब्दियों से 
वर्ती जां रही थी किन्तु शीलह्ास और साथ eQ सच्ची विद्या और 
सात्विक बुद्धि के ह्रास के कारण ऐली विपरीत और बिकत हो गई 
कि उससे लाभ के स्थान में बड़ी हानि होने लगी है--छेसी व्यवद्दार 
की हानि होने लगी है कि विद्धारशील लोग भी उससे घृणा करने 
लगे हैं । 

` यदि अध्यात्मशास्त्र की सम्यक्‌ दृष्टि से बही वात देखी जाय 
झौर उसका सच्या अर्थ हेठुयुक खोजा जाय तो यह निर्णय हो जाय 


कि जिस National (राष्ट्रीय) अथवा Communal (जातीय) छशा ` 


social organisation ( खाप्राजिक व्यूइन ) की खोज पश्चिम में हो 
रही दे बद्दी वर्ण घर्म का सच्चा अर्थ और उत्तम स्वरूप है। इसमें 
educational, poltical, commercial, labor organisation ( शन्ति, 
राजने तिक, ब्यापारिक और श्रमोपजीविक व्यूइन ) यह चारो झुख्य 
अंग समाज व्यूह के अंतर्गत है, पर इनके अर्थ को झन इस कारण 
सेदो गया है कि इनके हेतु सब भूल गये हैं झर लोकिफ 
ब्ययहार में जो इनकी बड़ी भारी उपयोगिता अर्थात्‌ vocational 
significance Š उसकी ओर ध्यान ही नहीं है। यह महा जुड 
राजधर्म अर्थात्‌ दंडनीति शास्त्र के उत्तम रीति से परिशीखन करने 
से पुनः पूर्ण दो सकती है । 
š 
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१३८ ` खम्मेलन-पश्रिका । [ भाग ६ 
इस वार्ते में घड़ी आशा रखता हूँ कि इल विद्यापीठ में और 
इसके आगामी विकासरूप विश्वविद्यालय में धर्मशाह्म-विभाग में 
राजधर्मे जोर्न ही शिक्षा विशेष रूप से होगी, श्रौर उसमे नवीन 
पाश्चात्य प्रंथ और प्राचीन इस देश के संस्छत ग्रंथ दोनो फे आश्रय 
से, दोनी के गूढ़ तत्यो की दिवेचना करके, दोनों का विरोध परि- 
हार करके, लये घंथ हिन्दी भाषा मे एस विषय के निर्माण किये 
जायेंगे और पढ़े पढ़ाये जायँगे। राजधर्म फे सिवाय इष्टापूर्तादि 


शौचाचारादि, प्रायश्चित्तादि धर्म जो घर्मशारओं में कहे हे, उनके भी ' 


बाण्या-संशोघन की देशक्ाल-निमित्ञानुखार बड़ी आवश्यकता 

Ë | qg संशोधन भी विद्यापीठौ ही में तच्चच्छ्ठाञ्ज फे विद्वानों के 
द्वारा छो सकता है | इस पर घक्तव्य तो बहुत Š पर समय नहीं है 
इस कारण धर्मशास्त्र के अंग को समाप्त करके अर्थशास्त्र फे आंग की 
चर्चा डठाता हूँ । 

'घमंशास्त्र की जो दुव्येवस्था है उससे भी अधिक अर्थशास्त्र की 
बुब्येवस्था हो रही है | अथवा यह कहना चाहिये कि यदि धमं: 
शास्त्र खंडित और विपर्यस्त दो रहा है तो श्रर्थशाख् तो सर्वथा 
लुप्त हो गया है । 

~ मद्दाभारत ( शान्ति० sto १६५) में mar हैः— 
कर्मे भूमिरियं राजन्‌ sasa प्रशस्यते । 
कृषिर्वाणिज्य गोरक्षं शिल्पानि विविधानि च ॥ 
श्रथ इत्येव स्यां कर्मणामव्यतिक्रसः | 
निब्वृ्तेऽर्थे न वर्तेते धर्मकामाबितिश्चुतिः ॥ 

शुक्रनीति से भी इन चारों सुख्य शास्त्र का वर्णन किया है। 
प्रस्थान भेद से दशेत सेद होता है यद प्रसिद्ध हो है। इस कारण 
शुक्र ने इनके नाम श्रौर विभाग कुछ बदल कर कहे हैं । 

ान्वीक्षिव्यां तकशास्त्र वेदांतादयं$प्रतिष्ठितं । 
थय्याँ ध्र्माह्मधर्सश्च कामोऽकामः प्रतिष्ठित: ॥ 
अर्थात, तु वार्तायाँ, दंडनीत्यां नयानयौ । 
वर्णाः सर्वाश्रमाश्रेव विद्यास्वास्ट्ु तिष्टिताः ॥ 
कुखीदरुपषिवाणिज्यं गोरच्चावार्तयोच्यते । 
संपन्नो घालेया साधुर्न वृत्त भय मृच्छति l 
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अङ्क ६ ] हिन्दी-विद्यापीड का ग्रारम्मिकोत्सव । १३३ 


आज कल के शब्दों में इन श्लोकों का आनुवाद किया जाय तो 
यह कहा जाय कि श्रर्थशास्त्र के अवांतर विभाग येडं, अर्थात्‌ कुसीद 
शास्त्र ( The science of banking ), कृषिशास्त्र ( The Science of 
agrieuliure ), वाशिज्य शास्त्र ( The Science of Commerce ) 
गोरत्ता शास्त्र (The Science of rear ing domestic animals), शिल्प 
शास्त्र, ( Industrial and mechanical and applied Science of all 
kinds.) 

अथशास्त्र का इतना बड़ा गर्भ ë Economics झौर समग्र 
applied sciences इसमे आ जाते El सो अब इस जीवनोत्कषेक 


बा जीवन के सूल रूप शास्त्र के किसी एक अंग पर भी संस्कृत 


का कोई प्राचीन ग्रंथ नहीं मिलता-पेखा श्रत्यंत हास इस 
अथशास्ज का हुआ ओर उसके साथ ही साथ अर्थ का भी। 
जो ग्रंथ कौटिलीय अर्थशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है बह असल 
मे राजधर्म शास्त्र का ग्रन्थ है, अर्थशास्त्र का नहीं । इसी से देख 
पड़ता है कि अर्थशास्त्र के शान का केसा घोर लोप हो गया है । 

द्यपि मजु की आज्ञा स्पष्ट है कि अध्यापक वृत्ति वाले मनुष्या को 
सब शास्त्र सव वणां के वृत्ति के उपयोगी जानना चाहिये और 
तत्तत्पुर्षोचित वृत्ति का उपाय तत्तत्पुरुष को सिखा सकना और 


_ सिखाना चाहिये और आप स्वयं अध्यापन की शुद्ध बत्ति थर्थात्‌ 


चर्तेनोपाय से जीवन निर्वाह करना चाहिये, तथापि अर्थशास्त्र कह 
ऐसा उच्छेद हैः-- 

सर्वेषां ब्राह्मणों विद्याहू बृत्युपायान्‌ यथाविधि । 

प्रश्न मादितरेभ्यश्च स्वयं चेच तथा भवेत्‌॥ 

अद्रोहेणेव भूताना मल्पद्रोहेण घा पुनः । 

अजिह्मा मशटां शुद्धां जीवेद्‌ ब्राह्मणजीविकाम्‌॥ 

लमाज के ज्ञान दाता अध्यापक का हृदय missionary का होना 

चाहिये। “मैत्रो ब्राह्मण उच्यते 1 उसका वर्तनो पाय honorarium, और: 
बिशेष परितोषक honor अर्थात्‌ सम्मान है । “araq स्यादयाचितम्‌” 
तथा समाज के त्राण॒दाता रक्षक का हृदय वीर का होना चाहिये। उसका 
बर्तेनोपाय कर रूप वेतन, ओर विशेष परितोषक अधिकार एवं 
समाज के प्राण रूप अन्नदाता. और पोषक का द्य दयामय दानी 
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१४० सम्मेखन-पश्चिका । [भाग ६ 


का होना चाहिये । उसका वर्तनोपाय विविध प्रकार के झथशास्तांक्त 
कुसीदादि ओर विशेष परितोषक धन हे, एवं समाज के सहायदाता 
ओर सेवाका का हृदय बालक ओर शुश्रु का होना चाहिये 
आर उसका विशेष परितोषक पर्याप्त अन्न-वस्चादि ओर अडुकंपा 
है। यह प्राचीन मर्यादा समाजव्यूद मै स्वभाव और गाण के थु 
सार कर्मविभाग ओर वेतम-विसाग की थी जिससे आपस मे 
ईष्यी, मत्सर, होह नदी बढ़ने पाता था और परस्पर संतोष थोर 
स्नेह और र ह य का साव बना रहता था | आज कल की 
डुब्येबस्था और समाज व्यूह के अभाव से न काम बंडा हैन दोस! 
सब मजुण्य सघ प्रकार के कास ओरश सब प्रकार के दाम अपने 
अकेले के हाथ में रखना चाहते हैं। इसी कारण से महा असंतोष 

- अर परस्पर द्रोह श्रोर कलह कोर कायनाश बढ़ रहा हे, “खच डुशाः 
कांचनभाश्रयंति” इस दुर्नीति से प्रत्येक मघुष्य चाहता है कि 
चहुत सा शाथे झी हमी को रिले, और बहुत खा अधिकार भी 
ओर बहुत ला आदर सम्मान सी, बड़ी इज्जत ताज़ीस भी हो, यर 
हुकूमत इख्चिपार भी, बड़ी बड़ी तनखाहँ सी | इस लोभ ओर तञ्ञ- 
नित क्रोध का ओ फल होता है वह चारो ओर स्पष्ट है । पुरानी 
मयादा के अनुसार तीन में खे एक ही अधिक! रूपेण एक सङुष्य 
पा सक्ता था और सा भी जघ तंहुचित वृत्ति से रहे | अर्थशास्त्र 
के प्रयोक्ता को अर्थ अर्थात्‌ धन से ही sag रहना पड़ता था। 
उसको अध्यापक के सम्मान और रक्षक के ्रधिकारः की लालच. 
करना सना था | तथा सम्मान पाने बाले को अधिकार और घन की 
लालच मना थी तथा अधिकार पाने वाले को सम्मान और धन 
की लालच जित थी । 


kt? 


० 


जघ राजधर्म ओर दंडनीति की इस मर्यादा का प्रचार हो तब 
ही अथेशासत्र का फल शुद्ध हौ सकता है, और बड़े बड़े श्रथे के 
संचय लोकोपकार के वास्ते लगाये जायँ, और स्वार्थ ओर पेश 
बाराम मेन लगे । 


यज्ञःय सष्ठटानि धनानि छात्रा यज्ञाय खृष्टः पुरुषो रक्षिता च। 
न्रस्मात्सचरं यज्ञ एवोपयोज्यम धनं न कामायर हितं प्रशस्तम्‌ ॥ 


/ 
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अङ्क ६] हिन्दी -विद्यापीठ का प्रारस्थिकोत्सव । १४१ 
यज्ञ का अथे सभी परोपकारी कर्म Š, पशुयाग ही नहीं । में 
आशा करता हूँ कि इस विद्यापीठ में अर्थशास्त्र के सब अंग इस 
मर्यादा-बुछ्धि के खाथ सिखांये जायँगे ओर हिन्दी में नये नये ग्रंथ 
बनेंगे जिनमें संस्कृत वाक्या के अर्थ अंगरेज़ी ग्रन्थो की सहायता 
से व्यवहारोपयोसी रूप से किये जञांयगे । इस अंग में तो बहुत बड़े 
परिश्रम की आवश्यकता प्रत्यक्ष हो Š । और इसमें शर्थशास््र 
विभाग में पश्चिमी विद्या से तथा mwa होने पर भी अति नवीन 
पानी विद्या से बहुत सहायता लेनी पड़ेगी। यद्यपि सूल सूत्र 
प्राचीन रहना चाहिये, बिना इस शास्त्र के उञ्जीवन के देश की 
द्रिद्रवा नहीं दुर हो सकती आर बिना दरिद्रता दुर हुए कोई मनो: 
रथ नहीं सिद्ध होगा, प्राण ही वचना कठिन हो रहा है | 


~ 


तीलरे सुख्य शास्त्र कामशास्त्र की वही ठुदेशा Š जो धर्म 
शास्त्र की । यहाँ तक कि अब यह नाम ही मन में शंका पैदा करता . 
Š | तत्वतः यह शास्त्र गार्हस्थ्य शास्त्र है, जिससे गार्हस्थ्य उत्तम 
ओर परिष्कृत हो, कुडुस्बियो मे परस्पर स्नेह बढ़े, संतान पुश्त दर 
पुश्त उत्कृष्ट होती जाय ओर जीवन भें आनन्द बढ़ाने वाली कला 
सब उत्कर्ष पावे । चतुःषष्टि कला का वर्णन कामशास्त्र के ही ग्रन्थों, 


मे हे। चित्रलिखन, रूपकरण, ग्रह, मन्दिर, उद्यान, वापी, कूप, 


तटाकादि का निर्माण, पुष्प-विद्या, संगीत, कविता, विविधभाषा- 
ज्ञान, इत्यादि । जो अर्थ अंगरेज़ी भाषा मै fine arts, eugenics, laws ° 
of sex-life, science and art of conjugal and domestic happiness 
इत्यादि शब्दौ का Š वह सब श्रर्थ कामशास्त्र श्रथवा कलाशास्त्र 
के अन्तर्गत Š । पर यह सब बात प्रचलित साहित्य मे कहां देख 
पड़ती है | खेद के साथ यह मानना पड़ता Š कि इसके एक अवां- 
तर अंग अर्थात्‌ कविता में इधर कई सौ वर्ष से श्टंगार रस ही 
प्रधान रहा Š । चीर, ललित, हास्य, करुणा आदि का प्रचार कम 
रद्दा है। । 
इन सब अवांतर शास्त्रों और विद्याओं सहित कामशास्त्र के 


पुनरुज्जीवन कहिये, जीर्णोद्धार कहिये, इसका यज्ञ इस विद्यापीठ | 
में होना चाहिये | समय के बल से यदि कामशास्त्र का शब्द मलिन' 
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१४२ | सम्मेलन-पच्रिका । [ भाग ६ 


हो गया हो तो विद्यालय के इस विभाग का नाम कलाशास्र विभाग 
र दिया जाय | 

माक्षणास्त्र के भी पुनः संस्कार की बेली ही आवश्यकता है । 
तत्काल यह प्रश्न उठेगा कि यह शाल्ल विरको का है जो गाहंस्थ्प 
चातस्थ्य समात कर खुक्ेही। प्रयमाश्रत के विद्यार्थियों के लिये 
स्थापित किये विद्यापीठ मे इसकी चर्चा कया हो सकती है । सन्यासी 
कोर ही इसको पढ़े पढ़ावे तो ठीक Š । 

इसका विचार विस्तारयूर्वक करने का यह अवसर नहीं है 
थोड़े मै उत्तर यह है कि इसका भी निर्णय प्राचीन प्रथा ने क 
<= है-- 

यस्माल्‌ ्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञाने नान्नेन चान्वहम्‌ । 
स्थेनेव धारयन्ते तस्मा ज्ञ्येष्ठाश्रमो ग्रही ॥ 

यह मजु ने कहा हे, गृहस्थ ही ज्ञान से भी, अन्न से भीं और 
तीनो आश्रमो का धारण पोषण करता Š इस कारण सब आश्रमो 
मे जेठा आश्रम गृहस्थ का Š | उपनिषदो फे द्रष्टा आर प्रवक्ता 
ऋषियों की बंशादली स्वयं उपनिषदो में कही है । पिता ने पुत्रको 
प्रजापति ने पौत्र नप्ता देवादिको को, परमार्थ का उपदेश कियां। 
ऐसी कथा से प्रायः उपनिषदो मे परम तत्व का विचार आरंभ 
किया । Sata शास्त्र के परमांचार्यं भगवद्गीता के वक्ता महा 
णृहस्थ थे तथा वसिष्ठ व्यासादि भी । रामचन्द्र को योवनारंभ ही. में 
योगवाखिष्ठ का उपदेश हुआ । इत्यादि । 

इन बातो का समन्वय ऐसे करना चाहिये कि मोक्ष शास्त्र में 
सव दर्शन अन्तर्गत हैं । न्याय से प्रारंभ करके योग र वेदांत में 
समाप्ति होती है । पश्चिम देश के भी जो दार्शनिक मत हैं और इस 
देश के जैन वोद्धादि जो मतभेद है उन सब का समावेश इन्हीं के” 
सम्बन्ध मे स्थान स्थान पर हो सकता Ë | इनमें से जो तक 
अध्यात्म और कमे मीमांसा अर्थात्‌ 1०81० psyehology, 
ओर ०४४०५ की सर्वोपकारक बातें Š वे घह्मचर्यावस्था में 
पढ़ी पढ़ाई जा सकती हैं या पढ़ी पढ़ाई जाना चाहिये । उसी चाल. 
से जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, शारीर व्यायाम आदि । इनके 
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विशेष विचार ओर ब्रह्मविद्या sma metaphysics की 
पराकछ्ा की समापत्ति पीछे ग्रहस्थावस्था से छुटकारा पाने पर 
हुआ करेगी । इसके सिवाय कोई sss कोई नियम ऐसा नहीं ' 
कि जिसके अपवाद न होते हौ | विशेष अधिकारी होने से नियम 
में विशेष परिवर्तन करना ही पड़ता है | 

तो यदि इस प्रकार से आशा की जाय कि विद्यापीठ में 
मोक्तशास्त्र भी फिर से ताज़ा किया जाय तो अनुचित न होगा । 
आर मेँ अवश्य ऐसी आशा करता हूं । 

शास्त्रसमूह के इन चार विभागों में वे सब विषय श्राजायंगे 
को पश्चिम देश मे 170८ पा ties of Arts, of Science, of Law भर 
of ॥॥७००५४ में आते Š । थोड़ा हेर-फेर विषयों का अवश्य करना 
पड़ेगा। और कुछ प्राचीन विषय, अन्य लोकसंबंधी, ऐसे भी 
झाचेंगे जिनकी पढ़ाई पश्चिमी देश के sufra के विद्यापीठो से 
छठगई ë । यद्यपि कहीं कहीं फिर चर्चा ?5)०॥००) Science के नाम 
से उठ.रही है । आयुर्वेद, गणित ओर शिल्प के विषय पेसे हैं 
जिनपर विशेष कर के ध्यान देना चाहिये। इनके गर्भ में पश्चिम 
देश के जीवनोत्कर्ष साधक सब बड़े बड़े हुनर रंकखे हुए हैं Biology, 
Physiology, Anatomy, Chemistry, Astronomy, Mechanical, 10160- 
trical FHT Civil Engineering ये सव इन्हीं मै अन्तगेत É | इन 
सब का समावेश इन्हीं शास्त्रों के भीतर स्थान स्थान पर हो सकता 
है और है । पदार्थ बही हे संयोजन क्रम भिन्न है । इस देश के बसने ' 
घालो को प्राचीन क्रम से नई बातों का भी संयाजन करने ही मे 


- सच्चा सुबीता होगा । धर्मशास्त्र मेँ राजधर्म और आयुवेद पर और 


अर्थशास्त्र के सभी अवांतर अंगों पर उसमे भी शिल्प पर, इस देश 

में वहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता Š | मजु की शिच्ता-विषयक 
राज्ञा का भी पालव बड़े यत्न से करना चाडिये। उपनीय गुरु; 
शिप्यं इत्यादि इस सीधे सादे श्लोक से वह सब काम निकलेगा जो 
Scouts movement, diguity of manual labor, training of fingers, 


avoidance of purily literary teaching, teaching of the laws of 
health, hygene, sanitation, Jaws of sex-life, taking care of 
ourself and of other, first aid to injured, cooking, dealing 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१४४ सस्मेलन-पत्रिका । [माग ६ 


with fire, beginings of vocational education, ओर educational 
culture, worship, prayer झर spiritual elevation आदि शाब्द मे 
कहा है | अब इस देश में अंतरात्मा, सूत्रात्मा, की प्रेरणा से इन 
सब की श्रोर ध्यान बढ़ता ही जाता हे, बलिदान होने को भी उदार 
हृद्य जीव प्रस्तुत हो रहे हँ | गीता से कहा है :— 
सहयज्ञाः प्रजा; खृष्ठा पुरोवाच प्रज्ञापतिः । 
अनेत प्रसविष्यध्व मेपखो5स्त्विष्कामघुक्‌ ॥ 

यश ही करके प्रजापति ने सष्टि उत्पन्न की, और प्रज्ञा से कहा 
कि यश ही से तुम लोक बढ़ा सकोगे, यही तुम्हारी कामघेचु है 
यज्ञ का थे पशुहनन नहीं हे किंतु आत्मत्याग, परार्थ में स्वार्थ 
का होम हवन कर देना | जो आदमी अल्पदष्ख्या इस दुनिया के 
नासमकझ समभे जाते है वेही दुरदण्य्या आकवत के भी और इस 
दुनिया के भी समझदार हैं । जो दुद्धिपूर्व # स्वार्थ की हानि करते है 
वे ही पराथ साधने बाले साथ हैं । जो अपने को बलि बनाते हँ वेदी 
देश के लिये स्वर्ग जीतते हैँ । सा देश के सौभाग्य से सम्मेलन की 

यकर्तागण अर्थात्‌ मंत्री और मंडली के उनके साथ काम 

करनेवाला का मंडल, पेसा मिलगया हे जो अपने को बलिदान कर 
रहा है | सच्चे अध्यापक का स्वरूप भी यही हे कि उसमे तपल्या 
ओर विद्या दोनो हो, बिना एक के दूसरी व्यथे ही नहीं किन्तु दोष 
जनक Š । सच्चे अध्यापक को अपने लिये धमे बुद्धि ओर मोज्ञ-बु| 
होना चाहिये श्रौर. संतान अर्थात्‌ जनसमूद के लिये धर्म, अर्थ 
काम ओर मोक्ष चारो की बुद्धि अर्थात्‌ इच्छा होना चाहिये तभी 
कार्य सिद्ध होगा | सा इस विद्यापीठ को प्राप्त हुआ । इसके सिवाय 
हिन्दी भाषा जो देश की मातृभाषा है ओर जो ही मातृवत ज्ञान 
दुग्ध का पान देशमात्र को करा सकती है उसी के माध्यम से 
दारिद्रय श्रौर उपवास से ज्ञीण सरस्वती मे फिर प्राण संचार 
कराने का यल यहां के कार्यकर्तागण कर रहे Š | 

यद्यपि संस्कृत, अरबी, फारसी, अंगरेज़ी में बड़े बड़े गुण हें 
श्रोर उनकी सहायता विना हमारा काम किसी, खाल से नहीं चल 


सकता | पर हिन्दी भाषा में जो हमक्रो अपनापन की बुद्धि है बह्‌, 
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उनमें नहीं Š | जो सहज स्वाभाविक प्रीति अव इससे Š वह उन 
से नहीं है । 


“आत्मनस्तु कामाय सवे वे प्रियं भवति” इसके द्वारा जैसा 
सहज में ज्ञान का आधान और प्रचार नई पुश्त में हो सकता है 
बेसा उनसे नहीं। संस्क्कत, अरबी, फारसी में एक s= और यह 
हो गई हे कि राजधर्म दंडनीति से उनका सम्वन्ध टूट जाने के 
कारण उनके शब्दों के अर्थ बहुत बिगड़ गये हे, जैसा पहिले कहा। 
व्यवहार में अर्थ के स्थान में प्रायः अनर्थ हो गया Š । कमखाब, 
शाल ढुशाला अपने समय में कैसा ही वेशकीप्रत रहा हो पर अब 
बहुत काल बीतने के कारण गल गया हो तो उससे नया सल्ञम भी 
ज़्यादा काम देता है । किंपुनः जब हमारी हिन्दी भाषा सल्लम नहीं 
है किन्तु उसी संस्क्कत प्राकृत तथा फारसी आदि की संतान है 
आर नया प्राण रखती हे । रेशम और ऊन मिल कर बहुत उत्तम 
वस्त्र है और इस पर अंगरेज़ी की मदद से फिर से सुनहरा 
कारचोव अच्छे से अच्छा वन सकता है और बनेगा । इन सब 
हेतुश्रौ से--जिनमे मुख्य यही दो हैँ कि आत्मबलि करने वाले मनुष्य 
खड़े हो गये Š ओर उनको हिन्दी भाषा का उत्तम उपकरण 
निश्चित हो गया है--हम लोगों को बड़ी आशा हे कि अवश्य देश 
का कुछ हित होगा श्रौर सोती हुई सरस्वती फिर से जगाई जायंगी 
ओर वे जागने पर अपनी प्रिय बहिन दुर्गा और लच्मी को भी जो 
इस देश से बहुत दिनों से रूठी हुई हैं मनाकर फिर यहाँ बुला 
लावेंगी,। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति की यह तीन देवियों 
ही अनन्त नाम रूप के भेद से सब देश ओर सब काल मै पूजी जाती 
रही हे ओर हारी । 


इनकी हृदय से प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों के ऊपर जैसे 
माता बालक पर दया करती है,दया करके हमारे इस विद्यापीठ 
के यक्ष को सफल करें ओर इसको दिन दिन वट और अश्वत्थ के | 
बीज के समान बढ़ावें कि शीघ्र ही इसका स्वरूप बड़े स्कन्ध और 
शाखा प्रशाला प्ररोह पल्लव युक्त विश्वविद्यालय का हो जाय । 


Ó` 


च * 
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इस प्रार्थना से में आपकी आज्ञा और सहायता से इस विद्यापीठ 


'का आरभ करता हू! 


सभापति महाशय की वक्तता समाप्त होने पर qo श्यामविहारी 


मिश्र ने सभापति महाशय आर बाबू भगवानदासजी को धन्यवाद 
देने का प्रस्ताव उपस्थित किया । भागलपुर के पंडित जीवानन्द्‌ 
शम्मो ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। 


इसके पश्चात्‌, हर्षष्वनि ` के साथ सभा समाप्त हई और 


लोग उस भवन की ओर चले जहां विद्यापीठ का कार्य आरम्भ 


होने का था। यह भवन जानसनगंज की सड़क पर समीप ही 
s aus à 

ë और विद्यापीठ के लिये किराए पर लिया गया है। यह प्रयाग 

नगर की मुख्य-सड़क पर हे ओर उस खड़क के सब से सुन्दर 
rT S १२०९७ Et रे 

घरो मे से है। इस अवसर पर भवन वहुत ही सुन्दर रीति 

से सजाया गया था। एक बड़े कमरे में हवन हो रहा था और 


दूसरे एक बड़े कमरे में विद्यापीठ मै पढ़ने के लिये नाम लिखाण. 


हुए विद्यार्थी विद्यापीठ के आचार्य शास्त्री चन्द्रशेखर शमा के साथ 

उपस्थित थे। बाब भगवानदासजी ने विद्यापीठ आरस्भ करने के 

लिये शास्त्री जी से कहा । “दशन क्या है” इस विषय पर 
NC 


शास्त्रीजी ने विद्यार्थियों के लिये एक छोटा व्याख्यान लगभग २० 
मिनट तक दिया । इसके पीछे बाबू भगवानदासजी ने विद्यार्थियों 


. को थोड़ी देर उपदेश दिया और फिर सब विद्यार्थियों को अपने 


हाथो से लड्डू बांटे । 


इस प्रकार लगभग <H बजे संध्या समय विद्यापीठ का. 
आरस्भिकोत्सब आनन्द के साथ समाप्त हुआ । शिक्ता-क्तेत्र 
में एक नया बीज बोया गया ओर उपस्थित जनता आगे की सम्भा- 
बताओ पर विचार करती हुई बिदा हुई । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


eT 0401. —uR नाक 


सुलभ साहित्यमाला 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा प्रकाशित 
सम्मेलन की स्थायी-समिति ने यह मन्तव्य स्थिर किया है कि 
सम्मेलन की ओर से बहुत सस्ते मूल्य पर ऐसी ग्रन्थ-माला निकाली 
जाय जिसके द्वारा हिन्दी के अच्छे ग्रन्थो का हिन्दी जानने वाली 


जनता में प्रचार हो । समिति ने यह भी स्थिर किया है कि सबसे 


पहले “भूषण ग्रन्थाचली” निकाली जाय, और उसका छः आन से 
अधिक मूल्य न र्क्खा जाय | इसी मन्तब्य के अचुसार भूषण के 
सम्पूर्ण ग्रन्थ, जिनका पता लगा है, भूषण ग्रन्थादली के नाम से 
रीका सहित प्रकाशित किये जा रहे हैं। टीका इतनी व्योरेंवार हे 
कि थोडी हिन्दी जानने वाला के भी समभ में भूषण की कविता श्रा 


सकेगी । पुस्तक २४ पौड के एरिक कागज़ पर छुपी हे। डबल ' 


~ 
१. 


फ्राउन आकार के २०० से अधिक पृष्ठ हँ; सब हिसाब लगा कर इस 
पुस्तक के निकालने में सम्मेलन को श्रार्थिक लाभ नहीं है । केवल 


प्रचार की दृष्टि से पुस्तक इतनी सस्ती रखी गयी है । इतने सस्ते 
मूल्य पर काराज़ की इस महंगी के दिनों में यह पुस्तक निकालता 


किसी व्यापारी घुस्तक-प्रकाशक के लिये सम्भव नहीं है | 

सुलभ साहित्यमाला में जितने ग्रन्थ निकलेगे, सब सस्ते मूल्य 
पर होंगे; यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि वे सब भूषण-ग्रन्था- 
चली के ही समान सस्ते होगे । जो खञ्जन इस सुलभ साहित्य- 
माला के स्थायी ग्राहक होना चाहे, वे सम्मेलन के परीक्षा-मन्त्री 
के पास सूचना भेज दें । ऐसी सस्ती पुस्तके पाने का अवसर हिन्दी 
पाठको को पहले कभी नहीं मिला | मूल मुख्यतः बही है जिसका 


` सम्पादन हिन्दी के एाठको के सुपरिचित पंडित श्याम बिहारी 


मिश्र एम० ए० और qo शुकदेव चिद्दारी मिश्र sto wo ने किया है 
और जो काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है; 
और टीका हिन्दी के सुलेखक qo रामनरेश त्रिपाठी की की हुई हे । 


स्थायी ग्राहक होने के लिये परीज्चा-सन्त्री को लिखना चाहिये, 


किन्तु साधारण मोल लेने वाले ग्राइकौ को प्रयाग के खाददित्य-भवन 
से पत्रव्यवहार करना चाहिये । 


` 
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समेलन द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तक 
धरम र सम ९७७५-७२ ७... ० ... न त 


प्रश्नपत्र संग्रह १&७२ Ps: म tl > |) 
प्रश्नपत्र संग्रह १६७७ ठ क; > == D 
गगरी अंक और अक्षर £ २3) 


इतिहास ( मराठी भाषा के प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय पण्डित 
विष्णुशास्त्री चिपलूणकर लिखित निबन्ध का अजुबाद ) ह) 
सरल पिङ्गल 


द्वितीय हिन्दी-खादित्य-सम्मेलन के सभापति की घक्तता ॥ 
हिन्दी-भाषा-सार भाग १ ... र नि बिक ॥) 
सूरदास की विनय-पत्रिका (खड़ीक) ... नन. = 
शिवा दानी (सटीक) पक 2 म्ह कड 
प्रथम सम्मेलन की लेखमाला ।॥) प्रथम घर्ष का कार्य-विवरण |) 
र द्वितीय a १9 5 १) द्वितीय 99 9) |) 
तृतीय १ n 111] तृतीय n ER lÜ 
चतुर्थ x” 97 l l) चतथे 33 $$ ll) 
पञ्चस 99 99 II) प आम 99 «30 l) 
पष्ठ " " ।॥) षष्ठ १? ०७ ही 
सप्तम 2? ” ॥=) सप्तम 5 2) 
सम्मेलन पञ्चाङ्ग १8७१ 12) विवरण पत्रिका -) 


सम्मेलन पञ्चाङ्ग 

प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी को सम्मेलन पञ्चाङ्ग की एक प्रति अवश्य 
सोल लेवी चाहिए | इसमे गत सात सम्मेलर्ना का संक्षिप्त विवरण 
द्विया गया दै | परीक्षा सम्बन्धी सब प्रकार का सम्पूण विवरण 
इसमे सिलेगा ! slo १४७५ का तिधि-पञ्न सी दिया गया है जिसमें 
सौर, चान्द्र और अंग्रेज़ी के अतिरिक्त हिन्दी के प्रधान कवि और 
लेखको की जन्म-मरण तिथियाँ दी गयी हैं; इसलिए यह तिथि-पत्र 
हिन्दी-भाषा-भाषियों के लिए अधिक महत्व का है । इसके अति- 
रिक्त और बहुत सा विघरण है; जैसे--सम्वःद्ध संस्थाओं, सदस्या 
विशारदो की सूचियां इत्यादि । हिन्दी भाषा की सेवा करने वाला 

यह पञ्चाङ अपने पाल अवश्य रखना जाहिप । 

निवेद्‌क-- 


परीक्षा-मन्त्री । ` 
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1४1 न पात्रका 


7 छिन्ढो-साहित्य-सम्मेलन 
को 


सखपन्रिका । 


भाग | ढ्णुण संवत्‌ १६७५ |] झाडू ७ 
विषय-खची 

' संख्या विषय पृष्ठ 
(१) ब्रजञभावा तथा खड़ी बोली की कविता e ... १७७ 
(२) तोषनिधि = A खि . १५३ 
(३) स्थायी खमिति का द्वितीय ओर तृतीय अधिवेशन १६० 
(४) साहित्य-समालोचन | ... न ML) 
(५) मद्रास से दिन्दी-प्रचार ... 580 P ASAS 
(६) २ हि 604 बट ERS 

॥(७) अः ; "पकता < -५ ९ 
चा० Wo १) | [पक प्रति =) _ 
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सम्मेलन के उद्देश्य 
( १) हिन्दी-साहित्य के अङ्गा की उन्नति का प्रयत्न करना । 


(२) देवनागरी-लिपि का देश सर में प्रचार करना और देश- 


व्यापी व्यवहारो तथा कार्यो के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा का 
राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना । 


(३) हिन्दी को सुगम, मनारम ओर लाभदायक बनाने के 


लिए समय समय पर उसकी शेली के संशोधन तथा उसकी त्रुटियों 
और श्रभावों के दूर करने का अयल करना | 


(४) सरकार, देशीराज्यो, पाठशाला, कालेजो, विश्‍व- 
विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजो, जन-समूहो तथा व्यापार 


जमींदारी और अदालतों के कार्य्यो मे देचनागरी-लिपि ओर हिन्दी 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते गहना । 


(५) हिन्दी के ग्रंथकारो, लेखको, पतर-सम्पादकों, प्रचारकों 
ओर सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि 
तोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना | 

(६) उच्चशिक्षा प्राप्त युवको में हिन्दी का अज्ुराग उत्पन्न 
करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना । 

(७) जहाँ आवश्यकता खमभी जाय वहाँ पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार की वत्तमान संस्थाओं की सहायता करना | 

(८) हिन्दी-खाहित्य के विद्वानों को तेयार करने के लिये हिन्दी 
की उञ्च-परीक्षाणँ लेने का प्रबन्ध करना | 

( & ) हिन्द्ी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी 
पुस्तके तैयार कराना । 

( १० ) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और 


सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक ओर उपयुक्त समभे 
जाय उन्हे काम मे लाना । 


सम्मेलन-पात्रिका का उठू श्य s 
. हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना 
_और खाहित्य-प्रेमियो से इसी के लिये उपदेश लेना 


4 पं० सुदर्शनाचार्य्य बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छुपकर 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन Q qo रामकृष्ण शर्म्मा द्वारा पकाशित | 
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सम्मेळन-पात्रेका 


हिन्दी-साहदित्य-सम्भेलन की स्थायी-समिति 
की ओर से प्रलिमास प्रकाशित । 


माग ६ फॉल्गुण संघत्‌ १६७५ | अङ्क ७ 


ब्रजभाषा तथा खड़ी बोलो को कविता । 
í लेखक---भोयुत भगवन्नारायगा भागेव, घी० Qo, एल» एल० बी > ] 


.इस वात पर सभी विचारशील पुरुष विश्वास करते हैं कि 
चर्तमांन तथा भविष्य से हमें कोई शुभाशा न करनी चाहिये, जब कि 


उनके' मूल भूतकाल में भली प्रकार न जमे हा । वास्तव में बुद्धि- 


सङ्गत भी यही है । यह सिद्धान्त विशेयकर साहित्य के सम्बन्ध 
में अधिक उपयुक्त है । यदि हम अपने प्राचीन साहित्य की 
उपेक्षा कर नये की वृद्धि करते जायँ तो वह बुद्धि क्षणिक और 
क्षणभड्‌गुर ही दोगी। उससे हमारा कभी कल्याण नहीं हो 
सकता । 

जब हम हिन्दी की उन्नति और उसकी उच्च शिक्षा के माध्यस 
होने पर तथा उसके महत्व पर विचार करने के लिए बेठें तो 
हमारा यह कर्तव्य है कि उसके जीवित साहित्य पर एक दृष्टि 
अवश्य डाले ` ' 

यह तो सभी मानेंगे कि अभी व्रजमाषा के पद्य-काव्य का 
साहित्य खड़ी बोली. के पद्य-काव्य से कहीं अधिक है, और 
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१४: , सम्भेलन-पञ्रिका । [ भाग ६ 


अधिकांश सज्जन इस पर विश्वास करने का साहस करते हैं कि 
त्रजभाएा भें अच्छे अच्छे कवि हो गये हैं, परन्तु खेद' है कि 
कोई काई महानुभाव ऐसा मानना पाप समभते हैं। वे कहते 
हैं कि जैसे खुकवि आजकल दे, प्राचीनकाल में बजभापा का वेला. 
पक भी कवि नहीं हुआ | कोई कोइ कहते हे कि पड़ी बोली अथवा 
त्रजभापा के कबि केवल नपूरां के रव ही मै मस्त रहे, उनकी भाषा 
मे ऊपरी मिठास है, परन्तु हृद्य को मोहने वाली घस्तु कुछ 
नहीं । किसी किसी का कथन है कि उन ऋविताओं R उच्च सावा 
को सद्दानुभूति भी विरल है; लोकाडुभूति तो टूर की वात Š । क्‍या 
उस काव्य सँ केवल शब्द-सस्बन्धिना विभूति ही है ? बया प्राचीन. 
कचि केवल शाब्दाडस्धर तथा चाह्याडम्बर ही में लगे रहे थे? क्या उन 
फी कचिता की भाषा में केबल घटाटोप र कृत्रिमता ही भरी Š ? 


एइ काहे महापुरुष तो यदा तक बढ़ते हैं. कि उस काव्य में बस ' 
 ज्टङ्वार और भक्तिरस ही है, वीर तथा अत्य रसा का श्रमाघ है 


यदि हे भी तो इतना ही कि बह रक्त-संचालन कर सकता 
है, नाडिरो में जीवनी शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता । उन विह्वानां 
को भावमयी ओर उपयोगो कविताओं का पता ही नहीं चलता 
उन्हें तो वहाँ चमत्कार और मनाविनोद ही दीखता Š | 

पुरानी कविता में कुछ सार हैया नहीं, अथवा क्या है, यह 


- जानना बहुतां के लिए कठिन हे; क्याफि इसका निश्चय तसी gt 


सकता हे जब हम पक्षपात के चश्मे उतार कर उस साहित्य 
का अध्ययन करे ओर अपने बुद्धि-स्वातळूप को काम मे लावें। 
जोश में आकर श्रॉय बॉय वकने स काम नहीं चल सकता । प्रत्येक 
विषय पर विचारशीलता से निष्पक्ष होकर अपनी सम्मति देता 
चाहिये | हमका इस वात पर ध्यान रखते हुए कि कविता किस 
का नाम है, पुराने काव्य के पढ़ता चाहिये और तब उसके सम्बन्ध 
में कुछ कहने के लिए श्रपनी जिह्ा को कए देना उचित होगा | 
कचिता वया है, इसके लिए आप चाहे संस्कृत, चाहे अँगरेज़ी 
आओर चाहे फारसी आदि के ग्रन्थों का देखें, सर्वत्र यहो निश्चित है 
कि उपयेणिता ही सुकाव्य का लक्षण नहीं हे । जिल कविता में 
क्री उपये(गिता ही हो, मेरी तुच्छ सति में, बह वास्तविक क्राव्य 
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अङकु:७ ] ब्जमाघ॥ तथा खड़ी बोली की कविता | १४७ 


नहीं, परन्तु जिसमें केवल पवित्र मनोरञ्जन ही हो बह काव्य क 
जा सकता है । शिक्षा का परिणाप्र वास्तव में पेहिक लाभ नहीं है 
उसका उपाजन उसी के निमित्त बाञ्छुनीय है। केवल ठक से 
अथवा बरफी पेड़ों से ही काम न लेना चाहिये, मनुष्य के निष्कार 
प्रेम तथा सहालुभात के पीछे sZ लेकर न दौड़ना चाहिये । काव्य 
अधिकतर काव्य ही के निमित्त पढ़ा जाता है, उसकी उपयोगिता 
उसका शुभ फल आप ही से प्रकट हो जाता Š | उसके लिप प्रयत्न 


करने की आवश्यकता नहीं होती । इस अद्भुत शक्तिका सम्पया 


कवि की भावना सें रहता है। सनोविक्ञान के सिद्धान्ती से कवि 
का सम्बन्ध भावना तथा सह्ाजुभूति से अधिकतर होता हे । यदि 
हम प्राचीन काव्य का उचित रीति से पढ़ें वा हमे वहाँ अधिकतर 
घास्तविक काव्य दीख पड़ेगा । मेरा यह तात्पर्ये नहीं है कि प्राचीन 
कबिता सत्र की सब ही श्रेष्ठ दै; अ्याकि मेरा सिद्धान्त है क्रि-- 


पुराणामित्येच न खाधु सर्व न चाऽपि काव्यं नवमित्पयद्यम । ¦ 
सन्तः परोद्यान्यतर दुभजस्ते सूढ़ः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ 


स्तण भर को यह भी मान लिया जाय कि वह कविता सर्वधा 
त्याज्य है ओर हम उसका तिरस्कार भी कर दे; परन्तु एक बात 
विचारणीय हे, घ्या आपकी इच्छा है कि हमारा समाज शिक्षित हो 
जावे, क्या श्राप चाहते हैं कि समस्त भारतत्रासी जन मासृभाश 
हिन्दी के भक्त वन जाये ? षया आपकी असिलाषा है कि हम 
सत्र कर्तदयपरायणा बनें, का आपको युद्धि-स्वातन्ध्य से प्रेम 


- है और क्या आपके स्वदेशोष्ति सर्वथा ग्रभीष्ट है? यदि हाँ, तो 


कपा कर ऐसा प्रयत्न कीजिये कि हिन्दी उच्च शिक्षा का माध्यम 
ना दी जाये । हमारी यह कामला पूरी तो हो सकती है; परन्तु 


हम उसके भार को लेने के लिए तैयार ही नहीं है; क्योकि हमारे 


साहित्य में काव्य का अभाव ही खा है, बस यही दस पाँच खड़ी 


बोली की काव्य-पुस्तके अवश्य हैं, और वेही उपयागी हो सकती” 
है। ब्रज्ञमाषा का काव्य तो काम में आही नहीं सकता और आना 
भी नहीं चाहिये, क्योकि बह गर्हित हैं! तो: फिर हब वयां करना _ 
चाहिये;तया| तो हाथ एर हाथ रके शालस्य-सूलि वन हुए जूम्मिका- 
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देखी का पूजन उत्कट प्रेम से किया कर, अथवा जितने खड़ी बोली 
के अक्त हैं उनको चाहिये कि चोवीस घरटे एक ही स्थान पर बेठे 
देठे काव्य लिखा कर तो सम्भव है कि कुछ वर्षो पश्चात्‌ उपयोगी 
ओर स्वाभाविक काव्य. तैयार हो जाये | परन्तु यदि आप अभी 


हिन्दी का विश्च-विद्याल्यों में उच्च पदवी दिलाना चाहते हैं तो _ 


शापके अवश्यमेच उसी पुराने ढरे की “वाह्याडम्बर वाली कृत्रिम 
कविता” की सेवा विवश होकर करनी पड़ेगी । 


इस बात को मनुष्य की वुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती कि 
प्राचीन कवियाँ ने उपयोगी और भावमयी कबिता लिखी ही नहीं । 
यह में स्वीकार करता हुँ कि ऋक्कार रख की जैसी कविता पहिले 
होती थी उसकी अब आवश्यकत नहीं, परन्तु यह कह देना कि 
वहाँ केवल नूपुरों का रव ही हे, सर्वथा मिथ्या हे | डन पूज्य कबिग्रो 
ने नवरस की कविता की है, ओर अधिकतर ऐसी कविताएँ उन 
कवियों मै पाई जाती हैं जो हमारे लिए परमोपयोगी हैं। यह 
बात भारत से क्या संसार से छिपी नहीं हे कि कविवर महात्मा 
तुलसीदास की कविता उपदेश, उपयोगिता ओर शिक्षा का भारडार 
है, उनका महत्व आज देश-देशान्तरो में छा रहा है, भारत के घर 
घर में उनकी कविता का पाठ होता है, उनकी केबल रामायण ही 
हमारे लिए उपदेश ओर खुशिक्षा का अपार आर अपूर्च माण्डार 
है । भूषण ओर मतिराम की कविता का क्या प्रभावं पड़ता है 
इसका अनुभव वेदी कर सकते है जो निष्पक्ष विचार रखते हौ । 
उनकी कविता में तुपक्क तड़क ही पाई जाती है, ऐसा 
कहना द्वेष और अन्यायखूचक् है । पक ही ओर झुक्ने चले 


जाने खे दूसरी, ओर का ध्यान नहीं रहता है। यदि कोई काना 
, मनुष्य एक ही ओर देखता चला जावे तो उसके लिए मानो 


दूसरी ओर कुछ है ही नहीं, जब तक वद्द सुल फेर कर न देखे । 


जव पेसे इने-गिने लोगों ने ठान हो लिया है कि ब्रज॒भाषा- की प्राचीन. 
ऋषिता से काई लाभ. नहीं है तो उनके लिप तुलसी, सूर, बिहारी, 


भूषण आदि और एक साधारण तुकिया समान ही है 
किसी किसी का कदना हे कि अच्छा यह भी मान लिया जाये 
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कि प्राचीन साहित्य की रक्षा की जावे तोभी अब पुराने ढरे को 
कविता 'असासयिक है और समझ मे न आने के कारण न होनी 
चाहिये | यदि यही कारण है तो उसका प्रचार क्यों न किया जावे । 
यदि हम उघ्च शिक्षा मै प्राचीन हिन्दी-काव्य रखेंगे सो यह 
परमावश्यक है कि हम वर्तमान काल में भी उसका प्रचार रवसे 
अन्यथा उसकी वही दशा होगी जैसी आजकल संस्कृत की हो रही 
हे। बहुत से परिडत-जन संस्कृत वो देश-निकाला देने के प्रयत्न 
सें रहते हें। उसके साहित्य का आदर तथा उसकी रक्ता से ये 
घबराते हैं अर उसका प्रचार नहीं होने देते। इसी से विविध 
हानियाँ उठानी पड़ती É | sto ए०, एम-ए०, में यदि त्रजभाषा का. 
काव्य सफल जावेगा तो यह आवश्यक है कि मासिक पत्रादिकों में 
समयानुकूल ब्रजभाषा की कविताएँ ग्ह॑। जब खडी बोली ही 
सवत्र खडी दीख पड़ेगी तो त्रजभाषा के समभने के झगड़े में काहे 
न पड़ेगा ओर कुछ दिनों में प्राचीन साहित्य-प्रेमाभाव से उस 
% भाषा के समभने समझाने वाले अध्यापक ही मिलेंगे । 


बहुत लोग समभते हैं कि आजकल ब्रजभाषा के जानने वाले 
कम हैं, पर यह सर्वथा निसूल ë | यदि समाचारपत्रो ñ उख 
भाषा की कविताएँ कम मिलती हें तो यह न समभिये कि उसके 
_ कवियों की कमी है।यह परिणाम है खड़ी बोली की हवा का, 
— जिसके कारण ब्रजभाषा से विरोध सा उत्पन्न हो गया है। जहाँ 
कहीं खड़ी बोली के पद्य है बस वही कबिता हे, यदि उसी को 
ब्रजभाषा में रख दिया जावे तो उसमें वाह्याडम्बर, कृत्रिमता और _ 
पुराना ढर्रा आ जावे, क्योंकि वह भाषा ही कृत्रिम हो जावेगी। 
समभ में नहीं आता कि यह कहाँ का न्याय है। ऐसे विचार 
बुद्धि कहाँ तक ग्रहण कर सकती है, यह विचारणीय है । 


जोश में आकर कोई कोई कह. बैठते हैं कि वया किया. जाय, 

लोग ब्रजभापा समभते तो हैं ही नहीं। मुझे सखेद कहना पड़ता 

„ है कि आज भारतं में हिन्दी पढ़े लिखे ही विरले हैं । क्या जिस 
मनुष्य ने खड़ी बोली के काव्य को समभ लिया बह हिन्दी भाषा 

. का पारगामी हो गया। जव हम किसी भाषा के साद्दित्य के स्वादु 
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घो नहीं ले सकते सो हम केसे कह सकते हैं क्रि हम उस भाषा के 
शिक्षित हैं । शिक्षित हो जाना या किसी भाषा के खोन्दयं को जान 
लेना दो चार वर्ष का काम नहीं है 


हिन्दी का साहित्य अधिकतर ब्रजभाषा में है, यदि हम उस 
साहित्य का नटीं समझ सकते तो हिन्दी हमारे लिए ऐसी है जैसी 
एक श्रपढ़ के लिए। यदि हमको हिन्दी स प्रेम है तो हम 


अवश्य उसके साहित्यका पढ़ें और समभंगे और उसका प्रचार 


उचित रीति से करगे । सारांश यह कि जो वास्तव में हिन्दी 
के मर्मज्ञ हे वे ब्रजभाषा समझ लेते हैं और जो उससे केवल परि- 
चित ही हैं, वे खड़ी बोली को आसानी से समझ लेते हैं, सा भी 
सब नहीं | ग्रामवासी जन उस सभ्य भाषा को कठिनाई से समझते 
हैँ। इल प्रान्त की पूर्व दिशा में, बुन्देलखणड, मध्यभारत तथा मध्य- 

देश में अशिक्षित जन खड़ी वोली की अपेक्षा ्रजभाषा का अधिक 
समकते हैं | तात्पर्यं यह कि हिन्दी पढ़े हुप और हिन्दी बिलकुल 
न पढ़े छुप त्रजभाषा को समझ लेते हैं, हां, शिक्षित पुरुष बिशेष 
रूप से। बीच के जो रहे वेदी चाहे त्रजभाषा के? न समभ । 


बहुत से सज्जन यह देखे कर कि ब्रजभाषा में कविता होना 
बड़े दुःख का विषय हे, सहसा कर्मक्षेत्र में कूद कर कहते Š 
कि जा इस भाषा मे कविता होने का आंग्रह करते हें वे हमारी 
राष्ट्रमावा के शत्रु Š | मेरी तुच्छ मति में जो ब्रज्ञभाषा में 
करविता न होने का आग्रह करते हैं वे केवल राष्ट्रभाषा वरन्‌ 
शिक्षोन्नति एवं देशोज्नति.के भी बाधक ë । शिक्षोन्नति के सम्बन्ध 
मै श्रमो कहा ही जा.खुका है, राष्ट्रभाषा के विषय मै यह निवेदन 
है कि कविता: में बात चीत तो होने से रही, यदि यह कहा जावे कि 
राष्ट्रभाषा मे कविता हो, जिससे कविता को भी समझ सक तो यह 
बिचार करना चाहिये कि राष्ट्रभाषा कौन है। निश्चय करके हिन्दी 


ही हैं, तो हमारा कतेव्य है कि अपने राष्ट्र को हिन्दी से सुपरिचित. 


करे, अर्थात्‌ उसके साहित्य का ज्ञान फैलाव । जो केवल खड़ी बोली 


` समभ सकेंगे उनको. हम थोड़ी हिन्दी जानने चाले कह सकेंगे । 
परन्तु क्या यद आवश्यक दै कि राष्ट्र थोड़ी दी हिन्दी ज्ञात ले। , 
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हमारा कर्तव्य है कि अपना उद्देश्य सदैव उच्च रक्‍ख और हिन्दी की 
वास्तविक उन्नति का जबरदस्ती न रोके। इन बातों पर ध्यान देरे 
हुए निश्चित है कि व्यापकता और राष्ट्रीयता पर ध्यान रखते हुए 
भी ब्रज्ञयाषा मे ही कविता होनी चाहिये। 


ब्रजसापा मे माधुर्यं अधिक हे, इससे खड़ी वोली के भक्तजन 
बड़े अप्रसन्न हैं | वे कहते हैं कि कोमल-कान्त पदावलि ही कविता 
नहीं हैं इस बात को कोन न मानेगा? परन्तु यह कह देना 
रक्कि कविता में साषा-माधय की आवश्यकता नहीं हे, अत्यन्त दुषित 
है । में इस बात को अनुचित समभता हूँ कि 'भाव अनठे चाहिये 
भाषा काऊ द्वोय' । वास्तव में भाषा ही पर बहुत कुछ निर्भर है, : 
हम एक बात को कहते हैं उसो को दुसरा दुसरी भाषा में कहता है 
एक दूसरी की आपेक्षा अच्छी मालूम होती हे | फिर, काव्य और _ 
संगीत-शास का घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतप काब्य में भाषा-माश्चुये 
झनिवार्य है । खड़ी बोली के प्रेमी खडी बोली का अर्थ रेल चाल 
की भाषा करते हैं, परन्तु मेरी समझ में प्रब तक न आया कि बोल- 
चाल की भाषा है क्या ? भिन्न भिन्न प्रान्तों, प्रदेशी, ग्रामो छादि की 
खोल चाल की भाषाएं भिन्न भिन्न É | उन सब में कविता केसे हो ? 
यदि हो भी तो भिन्न fam | यदि यह कहा जाय कि जो भाएा लिखी 


® जाती हे बही चोल चाल की भाषा हे तो कविता में अंगरेज़ी, उदे 


` के अनेक शाब्द आवेंगे, वह भी ठीक नहीं। यदि यह कहे कि 


जो भाषा सब समझें तो ऐसी भाषा ब्रजभाषा है, 'जो अधिकः 
तर भारत के हिन्दी-प्रेमी समभ सकते हें, ओर राजपूताना 
संयुक्त-प्रान्त के पूर्ववासी तथा मध्यप्रदेश, मध्यभारत और बुन्देल- 
खण्ड के अनपढ़ मचुष्य भी जिसको समझ लेते हैं । घे जानते ही 
नहीं कि खड़ी बोली क्या Ë 1 इन सब कारणो से मेरी तुच्छ मति 
के अनुसार काव्य के लिए ब्रजभाषा ही बिशेष आदर की अधि- 
कारिणा हे | "क... 


छुक 
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१०४ सम्मेलन-पश्चिका । [ भाग ६ 


तोषानिचि। 
I ( खेखक--भोयुत महेन्दनाध चतुर्वेदी । ) 
हिन्दी-साहित्य में भाषा के कवियों की मनोहर क्रतियाँ चारों 
| ओर छिटक रही É, उनके अनुपम काव्या को पढ़ कर पाउकगण 
| झुग्ध हो जाते हे, किन्तु यह खेद की बात है कि अभी तक हिन्दी 
| भाषा के सेकडो खुकवियो की कृतियाँ और उनके चमकते हुप 


अमोल काव्य-रत्न अँधेरे में छिपे पड़े Š । कौन कद सकता हे कि. 
| उनका उद्धार कभी होगा या नष्ट ही हो जावेंगे । 


हमार इस लख के नायक कविवर तोपनिधि हँ-- 


इनका जन्मस्थान दुपदपुरी कस्पिल है, यह विगहापुर भानु के 
शुक्र कान्यकुञ्ज ब्राह्मण थे, किन्तु इनके वंशज सदा से अपने काव्या 
मै अपने को मिश्र ही लिखते आये हैं, इसका कारण यह बतलाया 
जाता है कि इनके कोई पूर्वज अपनो ननसार में गोद 33 थे। 
अस्तु, जो हो, यह शुक्ल होने पर भी अपने को मिश्र ही लिखा 
। करते थे । हिन्दी के आचाये कवि सुखदेच मिश्र इनके पूर्वजों में से 
थे. उन्होंने भी sqa को मिश्र ही लिखा है । आजकल भी उनके 
_ चंशजो को कोई शुक्ल कह कर पुकारता है, कोई मिश्र कह कर। 
किन्तु उन्होने अपने काब्य में अपने को मिश्र ही लिखा है, अतएव 
हम भी इसी आधार पर उनको मिश्र ही मानते हें । उन्होंने अपना 
बंश-परिचय इस प्रकार प्रकट किया है-- 

ईश्वर मिश्र के पुत्र पुलन्द्र, तञ्ज भये तिनके गुन नाम से । 

` रेवती मिश्र भये तिनके तन, रामहू चन्द्र भये सुन धाम से॥ 
तीन तनय तिनके अधि ता (?) राचन्द भये शुन गौरव धाम से। 
है तिनको ga तोष सो मूरख, सन्त लगे जिहि को प्रिय राम से॥ 
इनका जन्म-संवत्‌. १८२६ ओर म्ृत्य-संवत्‌ १८८४ है । ये बड़े ही 
` शान्त और शिष्ट थे, किन्तु उसके साथ ही आत्माभिमानी भी बड़े 
भारी थे। स्पष्ट बात कहने में कभी नहीं चूकते थे। देवी के परम 
छपासक थे | इनके काव्यो से इनके स्वभाव का पता भली 
भाँति लग जाता Š | इन्होंने निम्नलिखित ग्रन्थों की रचना की है-- 


| 
| 
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अङ्क ७] तोषनिधि | १५५ 


ष्यंगशतक, दौलत चन्व्रिका, नीतिप्रन्थ, रखपूर ( नायकाभेब्‌ ), 
दुर्णापचीसी, महाभारत | 
व्यक्गशतक--यह्द छोटा खा ष्यङ्क से भरा हुआ १०० दोद्दों का 
प्रस्थ Ë | इसके दोहे बड़े ही मार्मिक तथा व्यङ्ग और भक्ति से भरे 
हुए É | उदाहरणार्थ कुछ दोहे नीचे दिये जाते हे-- 
(१) विश्वम्भर नामें नहीं, कि में विशव में नाहि । 
छय में झूठो कौन है, यदद संशय मन माहि॥ 
गिरि ते गरुवों हौं नहीं, गज ते भारी नाहि | 
गिरिधारी वा बाह ते, गहियो मेरी वाहि॥ 
लाथ सुने यदुनाथ तुम, किये अनाथ सनाथ । 
मोदि तजे जग जानिद्दै, केवल गोपीनाथ ॥ 
नारिन के हित लेन तुम, गये maqqa लेन । 
मोहित पग नहि दीन्हह, एकौ पंकजनैन ॥ 
कबल नयन जिन नाम किय, गोपी जन मन चोर | 
चितवहु नयन कटाक्ष किन, उन नयनन की कोर ॥ 
काली शिर पावन कियो, अरु वृन्दावन घास | 
होन देहु मो मन हृदया, उन पांयन को बास ॥ 
. सेवा सो मेघा मिले, बिन सेवा जो कोय । 
उहल कराये पतित पे, तुम्हें कौन सी ओय ॥ 
केते कलपन राखि सुधि, तारे जमल रसाल । 
हृहा बिसारो मोहि क्यो, जसुमति लाल दयाल ॥ 
हौं सब ते भारो अधम, श्रब हरि तजो गरूर। 
तारि अजामिल आजु खो, बहुत कहाये सूर ॥ 
तमरी दृष्टि सुरष्टि सा, जग उतरत है पार । 
में ही डूबो जात हो, हा हा नन्द कुमार ॥ 
“दौलतचन्द्रिका” 
इस्सकी रचला रिजोर (ज़िला एटा) के राजा दौलतसिह के नाम 
पर हुई थी । उदाहरणाथे कुछ छन्द नीचे देते हैँ 
का बिनु गेह को धम्म सधै नहि, का बिनु देह रहे ना छिना | 
का बिनु खेती न होय कह नुप, का थिचु गादी बँधे तिद्ठिना॥ _ 
२ 
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१९६: š शम्मेलन-पत्रिका । [ भाग ६ 


का बिनु होय न ताल अरन्य के, कंज न फलहि एको दिना | 
दौखतसिंह महीप ने दीनो, छु चात को ऊतर “नारी” बिना ॥ 

, मदन को जीतो अमदन जोन देखो नाहि, राज को मद न उन्हे 
लोभ.न तमक Š । मोहन सरूप तऊ मोह न हिये में ज्ञान जोग सो- 
त मोहन और बारत कनक है ॥ जानुकी श्रवश्रि भुज, ज्ानकी- 
रमण भक्त, पालना प्रजान की ख.जान की जनक है | जनक Š तोष- 
निधि जनक हे रुक्षिचे को, दौलत मृगेश राजा दसरो जनक 


नीतिश्रन्थ-- इसमे नोति-विषयक्त बड़ी अच्डी कचिताएँ हैं 
किन्तु खेद है कि यह अन्थ अपूर्णं ही मिलता है-- 


को न कुपथ्य न रोगिल होय, कुनीति सो दुष्ट ता मंत्रहि लावे । 
को न सगवे है सम्पति पाइ, कहै कोउ मीचु न काहि खताचे ॥ 
काहि न नारि विषय वश कीनो, थ्यो स्वानहि काक न आमिष भावै । 
को निधि तोष जसी जग मे, घन दान के अप्र की राह चलावे ॥ 


हुकुम गिरे राजा मरो, सरो विप्र अपमनु । 
ज्ुदी सेज पर तिय मरी, बिना शास्त्र वच जानु ॥ 
भूपति श्रलस अभिमानी होय ज्ञानी जहाँ मूरख तपस्वी धर्म- 

शीख परताप सौ | सूम होय प्रभु ओ अधर्म पाठी पण्डित पवित्र 
नर पर अन्न आसा करं आप सो ॥ वृद्ध होय रोगी आओ दरिद्रो 
बहु नारिभोगी बे हुकुम ठाकुर परभ श्रम्मं पाप सौ । तोपनिधि 
प चिनाधिकार जग जीवें वृथा पुनि जे न SS राम ते मरे 
भव दाप सा ॥ 


रखपूर नायका ÑZ का श्रत्युत्तम ग्रन्थ है | 


उदाहरणार्थ,--अंभिसा रिका नायका-- 


शरद की पूनो GIH दूना से प्रकाश मान बत्तिल कला को उदय 
गोप मन मानिये । जित तित बभत कहा है आज “तोबनिधि” 
ऐसे डद॒य कवहू न बिश्व को प्रमानिये॥ हरि बहराबे ठहरावे उत- 
पात, जाइ गेड न सँभारो कहि संशय खुमानिये । उठि सुखदाति 
गये st की ओर निज प्यारी राधिका को उर ्रमिलार जानिये ॥ 
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श्रङ्क 3 ] तोघनिधि | १५७ 


अजु महाराज ब्रजराज् रानी राधा साधारण काजरु लगाओ 
चहे सुख सें। लेकर फरीसे कोरो मेहदी अरुण पोरो बोरा ब्रजरानी 
ने कारो भयो चुख में ॥ ल्लोचनन लोचिवे को लेकर प्रदेशिनी खो 
तोषनिधि मुकुर बिलोको सोहे G= में | स्याही श्ोरि विद्वम चंगाखे 
चकोर कर्यो गुजाफल देति खंआरीटन के मुख में ॥ 


“दुर्गा पचीस्री”--इसकी रना का कारण यह हे कि पक बार 
ये हजामत वनवा रहे थे, शी हजामत बन चुकी थी कि इतने में 
भेयालाल नामक कायस्थ ने, जो वहाँ का जमीदार था, नाई के 
बुलाने को आदमी भेजा । तोयनिधि ने यह कह कर आदमी लौटा 
दिया कि हमारी हजामत बना लमे पर नाई आवेगा । यह बात उस 
कायस्थ ज़मींदार को सहन ज हुई र उसने नाई को ज़वस्व॒स्ती 
बुलाकर तोपनिधि के प्रति mam कटु घाय कहे । 

श्रात्सासिम्रानी ग्राह्मण तोपनिधि को यह सहन न हय़ा l यह 
देवी के उपासक थे, अ्तपब इन्होने देवी के सन्मुख येठकर यह 
प्रतिज्ञा की कि जब तक भैयालाल कायस्थ पागल न हो जायगा तब 
तक में यहाँ से नहीं हटगा । प्रतिशानुसांर इन्होंन कवित्त पढ़ना 
प्रारम्भ किया, पच्यीस २५ q कवित्त के पढ़ते पढ़ते भेयाखाल 
कायस्थ पागल हो गये । इस क्रोप्रावेग में इन्होने जो रचना की हे, 
उसके कुछ छन्द ये हैं-- 


राम जाने सहिघ निशुम्भ शुम्भ कौने gat नामु तुम पायो साई 


शुनके सिहाती हो। जेन यह जाने निर्बुद्धि नर सेवे तेई में तो 
ठुम्हं जानि लीनो कहा पछताती हो | कीनो काज कोन तोर हु हे कहा 
मैया यह भैयालाल कायथहि चिगारत डराती हौ । नारिन ते केसे 
पर कारज सरत तुम शीतल स्वभाब अरि देख दुरि जाती हा ॥१॥ 


हरि गयो चक्र के उतरि गयो चाप तेरो गिरि परिघ के wfs 


रि गयोरी। जरि गई गदा कै त्रिशूल सरि गयो हाय बरि गये. 


बान. कै सिंह सरि गयोरी ॥ तब सुर कारज को देर ना लगाई मातु 
अय क्यो दयालुता में बीच परि गयोरी । तोषनिधि इतनो बिलम्ब 


-भयो काहे मातु अजहू निहारो खल बाधा करि गयोरी ॥२॥ 


“महाभारत?--इसमे महाभारतं युद्ध पर ५२ वित्त é । इस 
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१५८ सम्मेलन-पश्चिका । [भाग-६ 
काव्य को आद्योपान्त पढ्ने पर चीर रस मानो साक्षात्‌ मृत्तिमान्‌ 
होकर सन्मुख झा खड़ा होता है। खेद है कि दम इस के अधिक 
कबित्त पाठकों की भेंट करने में असमर्थ हे, नीचे कुछ फविष्त 
दिये जाते हे-- 

नाते में दादे अरु धम्मै परि" रित है पूजनीय योग तिन्हें बध न 
बिचारिद्दी । गोदी में खिलायो मोदि लाडन लड़ायो भलो भाँति 
हित चाह्यो तिन्है बान ना प्रह्मग्हिं॥ ऐसी श्रनरीति मोते कबहूँ 
न ह्वेहै नाथ बानी देवतान की सु कौन बिधि टारिहें।। श्रजुन कद्दत 


` ऐसे राज्य की न चाह मोहि फेरि बनबास होय भीषमें न मारिही ॥ 


कोइ भीष्म जी सों जाय कहियो संदेशो मेरो, ठाढ़थो पारड्‌ पुत्र 
है तिहारी मति सीसर में | बारह घरख सीत बात दुख खेये सबै सिर 
पर बीते जलधार तप ग्रीषमें । रावरो सा सुभट न कोऊ नर नाम 
मध्य बिक्रम न ऐसो कहूँ श्रांखिन सो दीख में । भेय्यन बचेयो निज्ञ 
घाण विकरालन सो माँगन को आयो इतै भीषम खो भीख में ॥२॥ 


लोकप मुनीश नारदादि सुर देखें आज बीर ब्रत साधन को 
गौरघ दिखाऊँगो । बानन सो फारि नभ अवनि पताल लोक पूरण 
प्रलय को साज समर सजाऊंगो । काँपेगे सुरेश शेप लेश ना रट्वैगो 
कल पारथ के सारथी ST आयुध गहाऊंगो । गंगा की शपथ जो पै 
फसा ना करों तो फेरि महाराज शान्तनु को सुत न कद्दाऊँगो॥३॥ 


पारथ महारथ के सारथी सो जाय सब कहियो संदेशो मेरे प्रम 
को सु उनको | शङ्कर चरन साखि दे के कही भीषम ने तोषनिभि 
बाँधिये सुव्यूह विधि गुन को ॥ झुर नर नाग रखवारे आज आवें 
तऊ छाँडि दे न बयो हूँ मींड़ि मारो तुल्य घुन को । कै तो नाथ प्रन ते 
तिद्दारे हाथ धोय देहि तन ते कै खोय देही प्राम अर्जुन के ॥४॥ 

भीषम के भुज बल बारिधि में डूब जाते कर्ण कृशानु तृण तूल 
जैसे जरते । भगदत्त भूधर सों दौरि दवि जाते पुनि भूरिभवा Qar 
के वेग मे जकरते | द्रोण शुरु गाज की गरज सुनि तोषनिधि कौन 


केसे केसे प्राण धीरज सों धरते | पारडव बिचारे भये अनभवे होते 
. कबे मोरपल वारे रखवारी जो न करते ॥५॥ 
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' अङ्क»] सोषनिधि । | १५४ 
= 


इन मे स्पष्टवादिता का प्रधान गुण था, इसके प्रमाण मै नीचे 
एक घटना दी जाती है-- े 
यह रिजोर के राजा दोलत सिंह के द्रबार में प्रायः जाया करते 
थे, वहाँ इन का पूरा सन्मान द्वीता था। एक बार. दोलतर्सिह 
५. को रानी के शिर पर एक कौआ आकर वेठ गया,इसे अशुभ समझ 
राज्जा न पक सान का कौआ बनवा कर इनको दान दना चाहा; 
परन्तु स्घाभिमानी कवि ने इसे लेने से इनकार कर दिया.। इस 
>: पर राजा इन से क्रुद्ध दो गये, यदद देख कर इन्होने तुरन्त ही दरबार 
में यह क वक्त सुनाया-- 
चारु चमेली चहँ दिशि फूली जितौ तित फूलों गुलाव को गोतु 
है | सोन जुद्दी थरी जुही कचनार निवारिन में मकरन्द को सोतु Ë ॥ 
सो निधितोष रसाल विशाल बगीचन बोच सुगन्ध उदोतु है । चम्पा 
के फूल Q जात न तौ कहो भौर को भैया निबाह न होतु है ॥ 
दो फ्क फुटकर कवित्ती के उदाहरण भी देख लीजिये 
परे गुलाब गरूर करे मत तेरे लये जग खो रझ जूझतु । भौरन 
की दई आहि बड़ाई ख़ुतोयइतो अहसान न सूझतु | है कृतहीनो को 
बाद महानर, ऐसो ही तो अधबीच अरूभतु। वारो फिरे निशि द्यौल 
अरे निरद्यता मलिन्द की वात न सूझतु॥ 
Es जिस समय इनका शुत्यु-खमय निकट आगया और सब आत्मीय 
जन इनके पास खड़े थे, उस समय इन्होने नीचे लिखा हुआ कविक्त 
* पढ़ा था-- 
जग में रही फेलि धलाधली पे, उठि सो गयो भाव भला भली 
को | निधितोष टलाटली दांतन के मन में अहे लोभ मला मली को | 
। - अव लौ तो भलाभली सा निबही श्रब जीवन आगे ठलाठली को | न 
लला लली व्याहिबे तोहि रहे करे क्यों विचार चला चली को ॥ 
इस छुन्द से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप की मृत्यु बडी शान्ति 
के साथ हुई थी | खेद है कि आप के सभी ग्रन्थ श्रप्रकाशित पड़े हें 
5 आर यह भी नहीं कहा जा सकता कि घे कब तक प्रकौशित होगे | ` 


— 
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| १६० सम्मेलन-पश्चिका । [ भाग < 


स्थायी समिति का yata और ढतोय 
f शॉ अाधबेशन । 
अपएम हिन्दी-लाहित्य-सम्मेखन मे नियत की हुई स्थायो समिति 
का छितीय अधिवेशन मि० पौष कृष्ण ५ सं० १६७५ ( ता० २२ दिस- 
| kaç सन्‌ १8१८) को निम्न लिखित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ 
| श्रीयुत प्रो० रामदासजी गौड़ एम० प० काशी ` 
; > बा० महावोरप्रसाद बी० एस० सी० रायबरख्ी 
” पं० चन्द्रशेब्वर शास्त्री प्रयाग 
» पं० रामनरेश त्रिपाठी ,, 
» बा० नवावबहादुरजी ” 
5 पं० रामजीलाल शर्म्मा " 
» Wo इन्द्रनारायण द्विवेदी ” 
> चा० पुरुषोत्तमदास टण्डन ” x 
» पं० ल़दमीनारयाण नागर” | 
१--सर्वसम्मति से sto रामदासजी गौड़ ने सभापति का 
आसन ग्रहण किया । | 
२--बम्बई में होने वाले आगामी नवम्‌ सम्मेलन के लिए समय | 
नियत करने के विषय मै सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि सम्मेलन | 
हषर की छुट्टियाँ में aro १६, २० और २१ शम्रैल सन्‌ १६१६ To | 
मि० बैशाख mo ४, ५ ओर ६ slo १85६ को होना चाहिये! 
| ३_विद्यापीठ खोलने के उत्सव में समय अधिक बीत जाने के | 


ज्‌ कारण स्थायी समिति का अधिवेशन मि पौष कृ० ६ के लिए स्थ- 
Ko: गित कर दिया गया । : 

3 | स्थगित अधिवेशन । 

É z — मि० पोष zo Š सं० १६७५ को स्थायी समिति का स्थनित 
पा अधिवेशन नीह्ने लिखे सदस्या की उपस्थिति में इश्ना-- . , 
|` | श्रीयुत पं जगक्षाथप्रसाद चतुर्वेदी कलमत्ता | 
९ > बा० शिवप्रसादजी गुप्त काशी N 
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ñ; ७] स्थायी समिति का द्वितीय और तृतीय श्रधिवेशन। १६१: 


श्रीयुत qo रामजीलाल शर्म्मा प्रयाग १ 
» qo लक्ष्मीनारायण नागर ” 
» पण शामनरशा त्रिपाठी ? 
» बा० महावीरप्रसाद slo एस० सी० रायबरेली 
» बा० नवाबबहादुर सिंह, प्रयाग 
» बा० पुरुषोत्तमदास रराडन ” 
5 बा० रामदासजी गोड काशी 
म 9 Wo श्रीनिवास चतुचंदी, इन्दौर 
> _१--सर्वसम्मति से qo जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी ने सभापति 
का आसन ग्रहण किया । 
२--स्थायी समिति के पिछुले अधिवेशन का काय्ये-बिघरण पढ़ा 
गया और स्वीकृत हुआ ! 
३--अल्ी गढ़ के प्रान्तीय सहित्य-सम्मेल्नन का नीचे लिखा हुआ 
प्रस्ताव उपस्थित किया गया 


4 प्रस्ताव-- 


यह सम्मेलन अखिल भारतवर्षीय हिन्दी-सहित्य सम्मेलन से 
प्राथना करता है कि वह अपनी फक्क उपसमिति नियत करके प्रान्तीय 
सम्मेलनों के वार्षिक अ्रधिवेशनों का प्रबन्ध करे और प्रान्तीय 
... सम्मेलनों के प्रधान ओर मन्त्री वर्ष भर तक निरन्तर हिन्दी माषाः 
— तथा नागरीलिपि के प्रचार का उद्योग करते रहें i 


बहुसम्मति से zw निश्चय हुआ कि प्रान्तीय सहित्य-सम्मेलन 
(अलीगढ़) के मंत्री बाबू मिश्रीलाल जी एक मास के भीतर प्रान्तीय- 
सम्मेलन के प्रस्तावों के सम्बन्ध में एक ऐसी नियमावली बनाकर 
« भेजें, जिसमें यह स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाय कि हिन्दी-सहित्य- 
सम्मेलन ओर प्रान्तीय सम्मेलनो का क्या सम्बन्ध रहेगा। यह भी 
निश्चय डुआ कि यह नियमावली आने पर स्थायी समिति के अधि- 
वेशन मे उपस्थित की जाय । ; 


४--अर्थ-मंत्री जी ने आय-ब्यय का चिट्ठा उपस्थित किया 
निश्चय हुआ कि स्थायी समिति की आगामी बैठक में उपस्थित किया 
जाय । 
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१६२ सम्मेललन-पश्चिका । [ भाग ६ 
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प--क्काशी-हिन्दी-सहित्य-वघद्यालय के पुस्तकालय की सहायता- 
घिषयककाशी के हिन्दी-सहित्य-विद्यालय के मंत्री का पत्र 


र मि० आश्विन शुक्ल १२ सं० १६७५ का लिखा हुआ) 


डपस्थित किया गया । 
सर्वे सम्मति से निश्चय हुआ कि सम्मेलन से ५०) सहायता 
के रूप में दिये जाँय । 


६--लश्कर के सरस्वती-पुस्कालय के मंत्री का पत्न, ता० २२ 


(सं० 


मषम्यर सन्‌ १६१८ Vo का, उपस्थित किया गया, जिसमे उन्होने” 


अपने यहाँ हिन्दी-विद्यालय खोलने 'के लिए सहायता माँगी थी | 
सर्वे सम्मति से निश्चय हुआ कि एक वर्ष के लिए ५) मासिक 
सहायता पोष सं० १४७५ से दी जाय | 
सभापति मद्दाशय को धन्यवाद देने के उपरान्त अधिवेशन का 
काय्यं समाप्त हुआ । 


—:o;— 


तृतीय अधिवेशन । 


अष्टम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में नियत की हुई स्थायी समिति 
' का तृतीय अधिवेशन बुधवार मिति माघ go ५ सं० १६७५ 
( तारीख ५ फरवरी सन्‌ १६१४ Vo ) को सन्ध्या समय ३ बजे 
सम्मेलन-कार्यालय मे निम्न लिखित सदस्यों की उपस्थिति में डुआः-- 
१--श्रीयुत बाबा पुरुषोत्तम दाख साधु मुजफ्फरपुर | 
२ ” qo चन्द्रशेखर शास्त्री, प्रयाग 
३ ” qo जगन्नाथप्रसाद शुक्ल,” 
४ ” पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी > 
५ ” o रामनरेश त्रिपाठी ” 


६ ” पं० रामजीलाल शर्मा >” B कक 


७-- ? पं० लक्ष्मीनारायण नागर” 
८ ” प्रो० ब्ज्ञराज | १ 
:— 5 बाद पुरु षोत्तम दात रण्डन ” 
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शङ्क 3 ] स्थेयो खमिति का द्वितीय और तृतीय अ्धिवेशने। १६३ 


(१) रूवसस्मति से बाबा परुपोसमदास साथ ने सभापति का 
आसन ग्रहण किया । 


(२) गत अधिवेशन को कार्थ्य-विवरंण पढ़ा गया और स्वीकृत 
हुआ । 


(३) निययसा चली के नियम ४४ के अनुसार बम्बई में होने वाले 
नॅवंम सम्मेलन के सभाणति के आसन के लिण पॉच सज्जना कीं 
सूची वनायी शयी 


(४) नियसावेरँगी के नियम ४४ के अनुसार वेस्बदै में होने थाले 
नवम सम्मेलन में पढ़े जाने के लिए जो लेख स्वागत-लमिति द्वार 
लिखाये जाँयगे डन लेखो की विषय-सूची बनायी गयी । वह सूची 
इस प्रकार है — 


नवम दिन्दी-साहित्य॑-संम्मेल्न के लिंण 
लर्य-खूची । 
विषय : 
१---भमाटं ste रणो का हिन्दोभाषान्सध्बब्ध्दी काय ) 


२--सराठी से हिन्दी का ) 
_३~—शुजशारी से हिन्दी कह ) 
४-हिन्दी गंश का ऋम विकास | 
४--हिल्दी-कविता की वर्तमान स्थित्ति ओर उमे car । 
९--पुखलमानो और ईसाइयों में हिम्दी-प्रेमश्प्रवर्तन के उपाय । 
७- छिल्दौं को प्राचीन ओर नवीद सँगीह । 9 
सन हिन्दी में अलुकान्स कविता । , 
४--सूरदाल और तुलसीदास कौ ठुलेनो और जनत! पर उनका। 


पुराना और नया सम्बन्ध । 


प्रभासे । | 
१०---हिस्दी-प्र्चांग के उपयोगी सांधन । 3 


ta 2 हिन्दी में नाटकं ओर प्रहसन । | 
` १४५--+हिल्दी की उंच्नति मै देशी राज्यो का कोर्य । 
८ १३--उच्य ist देने के लिज हिन्दी भाषा को शक्ति) हे 
: š 
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१६४ लम्मेलन -पच्रिका | [ भाग ६ 


१४-—देवनागरी लिपि मे जो शब्द भिन्न भिन्न रूप से fas जाते 
ह उनका एक रूप निश्चत करने पर विचार; जैसे गयी, 
गई, लिये, लिए, इत्यादि । 
हिन्दी मे राजनेतिक साहित्य । 


~ 


१६ री में ब्यापारिक और औद्योगिक साहित्य । 
१७--बोद्धकाल की भाषा Í 


` १८-भारतीय ओर पश्चिमीय नाटक (प्राचीन और अर्वाचीन)! - | 


१&--साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं के गुण-दोष । 
२०--भारत की प्राचीन राष्ट्रभाषा । 

२१---चाणक्य का राष्ट्रविज्ञान | 

२२--हिन्दी-विद्यापीठ का स्वरूप । 

२३--लिङ्ग-प्रयोग में प्रान्तीय विभिन्नता और उसका सुधार | 
२४--भारतेन्दु के नाटकों की संक्षिप्त आलोचना । 

२५--रसा का मनोविक्षान से सम्बन्ध । 

२६- हिन्दी मे वैज्ञानिक साहित्य | 

२७--हिन्दी में विशान-सम्बन्धी पारभाषिक शब्द । 


२८--भूषण के समय में मद्दाराज शिवाजी के दरबार में हिन्दी 
की स्थिति ,। 


२&--भूषण के ग्रन्थ ( लेख ऐतिहासिक और आलोचनात्मक 
होना चाहिये |) 
३०--भारतीय राष्ट्रमिति का निश्चय । 

(५) आय-डयय-परीक्तक कारा परीक्षित, मि० मार्गशीष कृष्ण ४ 

` सं० १६७४ से मिति श्रावण शुक्ल १४ सं० १६७५ तक का, आय- 
ब्यय का चिट्ठा उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । 
पुरुषोत्तमदास टण्डन 

प्रधान मन्त्री । 
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साहित्य-समा लोचन । 
वक्तृत्व कला- लेखक श्रोयुत कृष्णगोयाल माथुर, प्रकाशक 
नम्मेदा प्रसाद मिश्र, विशारद । पृष्ठ-संख्या १८४, मूल्य १) । प्राप्ति- 
स्थान श्री० रामप्रसाद मिश्र, बी० iro. दीक्षितपुरा; जबलपुर | इस 
पुस्तक में व्याख्यान देने और वक्तृत्व-शक्ति बढ़ाने की विधियां बताई 
गई हैं | इस विषय की प्रायः सभी ज्ञातव्य बातें पुस्तक में आगई हैं ! 
व्याख्यान देने की शेली का समभने के लिए पुस्तक श्रच्छी है । 


चित्तौड की चढ़ाइयां--लेखक श्रीयुत गौरीशंकर लाल अख्तर, 
प्रकाशक, हिन्दी-साहित्य-भंडार, लखन ऊ। पृष्ठ-खं ख्या ११२, सूल्य पन) 
प्रकाशक के पते से पाप्य | चित्तौड के राजपूतों की वीरता भुवन- 
विख्यात है । वहां के घीराग्मणी पुरुर्षो और धर्मपरायणा राजपूत 
महिलाओं ने अद्भुत कार्य कर दिखाये। इस पुस्तक में वहां के 
कितने ही धोर वोर पुरुषा और स्त्रियां के वीरत्व और धर्स-प्रेम का 
) परिचय उनको प्रशंसनीय कऋरणियों का उल्लेख कर के दिया गया 
है।ये कीत्ति-कदानियां बड़ी रोचक और पढ्ने योग्य हैं । 


| 


विजयी जीचन--अ्नुवाद क श्रीयुत दयाचन्द्र गोयलीय, slo mo, 
तथा नाथुरामजी सिंघई, प्रकाशक हिन्दी साहित्य भंडार, लखनऊ । 
> पृष्ठःसंख्या &२ मूल्य ।७)॥, यह पुस्तक अ्रंगरेज़ी के प्रसिद्ध लेखक 
' श्रीयुत 'जेम्ल एलन’ की पक पुस्तक का अनुवाद है | पुस्तक 
शिक्षात्मक है, और पढ़ने योग्य है। जीवन को पवित्र बनाने र 
दुर्गुणों से पृथक्‌ रह सद्गुणो सें लीन रहने के लिए इसमें अत्यन्त 
महत्वपूर्ण उपदेश दिया गया है । जीत्रन-सम्बन्धी भिन्न भिन्न विषयों 

पर इसमे १० निबन्ध हैं, सभी सुपाख्य और उपयोगी हैं | 


तनमन और परिस्थियां का नेता मनुष्य--अज्ुवादक श्रीयुत 

द्याचन्द्र गोयलीय, बी० ए०, नाथुराप्त जी सिंघई, प्रकाशक हिन्दी- 

खादित्य-भंडार, लखनऊ । पृष्ठ-संख्या ४०, मूल्य |) । यह पुस्तक भी 

. श्रीयुत जेम्स एलन की एक पुस्तक का अनुवाद Š | इस में जीवन- 

सम्बन्धी कतिपय गूढ़ दिषयों का विवेचन किया गया है । सभी 
.निबन्ध सुन्द्र और शिक्षाप्रद हैं । 
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धूमएप्हार"--लेखकः ोखला 
चछपछाण याळ. प्रकाशक िन्दौ-सर्धडेला-भडार, हान्न । फुछ-ल पाए 
छन, सुल्य D), शेजीसन नामक अंग्रेज़ी आषा के एक धलिद्ध कबि हु 
एः । नक शाइडेन' महम्‌ काळ्य झत्यकी उत्कुए रखना में से है | 
यह चुरुतक उसी काब्य का गछत्मक अलुवाद Š L पुस्तक 
उल्चिखित कहानी बडी सर ओर मनोरख़क दे । लेखक ने उसे 
हेष्ळी दाठको के उपयक्त बनाने मै अच्छी सफलता पाई है L 
झच्यय! के आदि में, छंगरज़ी पद्य दे स्थान पर कडी कहीं प्रशिद्ध 
हिन्दी कलिते mase दिये गमे हे, जिससे पुस्तक मे बिशेल सुन्दरता 
आवक ए k | 

प्रातःक्षाल ओर सायंकाल के चिजार-नअसंचादत 
दथाचन्क्र शॉयलीय, यी प०, प्रवाण्णक, 
GIS ! पृष्ठ संख्या: १६, झ्य lJ! 
फाट एलत छारा संकलित एक गरेकी चुरसकऋ का छाजुब 
प्रतिदिन mr और खर्ध्या वेण व्हिल विचार का सकल 


/ 35 


~ 
Fig 


चाहिये, यही इख झुस्तक मे वताय र 
अर्थात, महीने भर के लिए प्रतिदिन के प्तः स्मर गा छे एयक पृथक 
लिखे गये हैं, जो बड़े उमदेशधद, गम्भीर ओर सहज्वप्ूर्ण हें | पुस्तक 
सपादेय ओर पढून, तथा सनन करने योग्य है i 
सव॒गाज्य-वबीणा-संग्नहकर्ता श्रीयत महताव सिड बर्मा “क्षत्रिय,” 
supa देश वक्त-काय लय, खिलागज, मैनपुरी. ॥ इस पुस्तक में 
कितने ही, चुर्तमान कनिर की स्घराज्य-लस्वन्धी फुटकर दविता 
छा संत्र है | कविताएं प्रायः 'अच्छी हु, संग्रह उपादेर हे । पृष्ठ: 
लंख्या ८०, २) से प्रकाशक के. पते पर प्राप्य । sa 
थानीय ओकार आदर्श चरित-माला की; २३ वीं. और २४ वॉ. 
एऐएस्तक-सहात्सतमार्टिन लूथर और नौतम चुद्ध-हमें .खमालोच* 
एश जी हैं पहदल्ली कै लेखक हैं श्रीदत लालताप्रसाद टंडन 
अर दूरूरी के श्रीयुत खब्भीकारायशा दीनदयाल अवस्थी । प्रत्येक 
का दाम =) प्राएिब्य्धल्त आकार बकडिपो, प्रथाग । 
| ६-मद्दात्ता खाटिच लूथर--मार्थिन लूथर संसार के प्रभाव- 
शब्ली धर्मे-खुधारकों में से हुए हे. । उन्हें।ने देखाई घम के अनुया 


KS ! " ` 


W — हला 


| 


` 
PN, 


m... “SN. J... 
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थियौ में प्रचणड हल. खल पैदा की ओर अयने ठाट्ट साहस और अदस्य 
उत्लाह स ईसाई शम क तत्कालीन दोषो और अंभाविएवाखोी को 
दूर करन के लिए छऊामेक् असह्य कए भेलकर भी [व्यच्युत 
नहीं हुए | इज पुस्तक से. संलार के पक प्रसिद्ध  ध्र्म-छुछारक का 
जीवन-क्ष॒ TU ज्ञात होन के अतिरिक्त देखाई घम के इतिहास का. 
भी अच्छा पार्क प्राप्त हो रूकता हैं| 


२--गोनस खुद्डा--बुख की शिक्षाएं बड़ो शान्तिपरद É । किसी 
भी मत का यानन जाले उनके पवित्र डण्देशी से अनुपम n 
लाम कर सकते हैं। इस एस्तक में? उनके जीवनख्ररित और 
घार्धिक सिद्धान्ता का संचित बरून हे r युस्तक्क उपयोगी और 


सखुपाच्य हे. 
पाारालोय शायत-सापधास्मतम्चम्तधी आवेदन पच पहिला आर 
दूसरा! (काक श्रायूत श्रापकाण प्र।० Go. (Q o- T GS oO बी०, 
प्रकास) कातयंडल, काटी? 'पुप्रासख्या पहिले भाग की २६४, 
थे कौ ९०२, प्रत्यक का झूढ्य lle) प्राप्ति-स्थान, संचालकः 
नारश्य | rr 


आरत Y मिस्टर miza और याह'सराय लाड चेम्सफो ड 
लिस "रिपोट आन इंडियन misita ठ्य शल रि फाम ख” के दोनो 


इल. पुस्तक S दुसरें झाग में और दूसरे भानः का अनुवाद 
पुस्तक के पहिल भाग में हे । सूल रिप से कवल अंगरेज़ीः 
पढ़े लिखे सजन ही लाभ उऊा सकते थे, इर ws से हिन्दी 
जानन वालो को. भो. यह अबसर मिल गया कि के इसे पढ़ कर 
मक सके कि fo मांटेखू और चेम्सफार्ड. साहब के खुधार- 
सम्बन्धी मरहोदे 8 किन्न दि घारों- के : प्रस्त$व: कियें- गये हैं ॥ 
ज्ञानमंडल न इस अनुवाद को तेप्यर कराकर हिन्दी-साहिल क 
म उपकार किया है। उपयुक्त राजनेतिक शब्दो! के. निव$चन मे भी 
उप्रब्छा परिश्रम किया गया ë । अडुबाद चिहछतापूर है । राजनेतिक 
साहित्य के प्रेमी. इसे मंगा कर अवश्य पढ़े | 


11201 > í Ti ८५ है 2 ४४७७४ ४५ 
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° 


मद्रास में हिन्दी-प्रचार 


यह विशेष संतोष श्रौर हर्षे का विषय है कि मद्रास-प्रान्त के 
तिपय प्रतिष्ठित सज्जन वहाँ हिन्दी-प्रचार के कार्य में तल्लीनता के 
साथ योग दे रहे ह | विगत तीन मास के भीतर वहाँ हिन्दी-प्रचार 
मै सन्तोषजनक उन्नति हुई हे 1 गत मार्गशीष मास में श्रीयुत सत्य- 
देव जी ने मद्रास-निवासिया खे. हिन्दी-प्रचार के सम्बन्ध में ्रपील 
की थी | इस अपील की प्रतियां मद्रास-प्रान्त में यत्र तत्र वितरित 
की गई | अपील का आशय था कि जिस प्रकार मद्रासी बन्धु अपने 
वालको को मातृभाषा के नाते प्रान्तीय भाषाएं--तेलगू , मलयालय, 
द्रविड़ तथा कनाड़ी आदि--पढ़ाते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रभाषा के 
नाते वे उन्हे हिन्दी पढ़ायं। मद्रासो युवक प्रान्तीय भेदभाव तथा 
स्वाथ ओर पतक्तपात को त्याग देश-प्रम को दृष्टिगत रखकर भारत 
को उन्नति-पथ पर श्रग्रसर करने के लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार- 
काये के लिए तत्पर हो ।. 


इस अपील का अच्छा प्रभाव पड़ा । यद्यपि मट्रास-प्रान्त के एक 
प्रसिद्ध राजनैतिक पत्र में एक लेखक ने हिन्दी-प्रचार के विरोध में 
लचर दलीला से पूर्ण एक लम्बा लेख लिस्बा, तथापि इससे प्रचार के 
कार्य मे फोई क्षति नहीं पहुंची | लोगों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा 
प्रत्यत्‌ मद्रास-प्रान्त के कतिपय युवक राष्ट्र के इस पुनीत कायं में 
सहायता देने को ग्रग्रसर हुए | 


सम्मेलन की ओर से नियुक्त अध्यापक श्रीयुत हृषीकेश जा 
मूसलीपट्टम्‌ में हिन्दी का श्रध्यापन-कॉर्य कर रहे हैं। पौष,मास में 
यहां हिन्दी-प्रचार के लिए तीन वग खोले गये हें। एक वग टाउन- 
हाल के क्लब में है, जहां वकील, वेरिस्टर, प्रोफेसर आदि कितने ही 
प्रतिष्ठित सञ्जन हिन्दी सीख रहे हैं। नेशनल कालेज वाले वर्ग के 
सहित चारों वर्गों में सीखने वालों की संख्या ८० तक पहुंच गई Š | 


नेशनल कालेज के विद्यार्थी एम० राजा नरसिंह राव जी राष्ट्रभाषः 


के प्रेमी और बड़े उत्साही सञ्जन Š | यद्यपि आप की मातृभाषा 
तेलगू है और आप साधारण हिन्दी जानते हैं, तथापि आप बड़े 
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साह ओर सल्लीनता के सद्दित एक वर्ग को हिन्दी पढ़ाते हें, आप 
से अच्छी सहायता मिलने की आशा ë । 
== दिन हुए, मद्रास से “इंडियन ब्वाय स्काउट प॒सोसियेशन” 
के कमिश्नर मि० के० जी० पियसे मूसलीपट्टम गये थे। वहां के 
टाउनहाल में उनके तीन व्याख्यान हुए । उन्होंने अपने व्याख्यान में 
हिन्दी भाषा से अपरिचित होने पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि 
यदि में हिन्दी जानता होता तो आज आपना भाषण हिन्दी ही में 
आरम्भ करता | उन्होंने अपने व्याख्यान में लोगो को हिन्दी सीखने 
के लिए उष्तेजित किया । यहाँ से ज्ञाकर श्रन्य स्थानों पर भी आपने 
हिन्दी-प्रचार के सम्बन्ध में अपनी सहानुभूति प्रकट की और 
हिन्दी सीखने की अर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ऐसा 
प्रबन्ध कर लिया गया है कि जब जब और जहां जहां मद्रास-प्रान्त 
में स्काउटिंग कम्प हाँ, तो उसके साथ ही हिन्दी के प्रचार 
ओर शिक्षण का कार्य भी होता रहे। मद्रास के कितने ही प्रतिष्ठित 


सज्ज राष्ट्रभाषा की आवश्यकता ओर महत्वको भली भांति समझ १ 


गये हैं, उनके सहयोग से इधर कुछ दी दिनों में संतोषजनक 
सहायता प्राप्त हुई है | 


समस्त भारतवषे में एक राष्ट्रभाषा का प्रचार भारतवषे के 


राष्ट्रीय उत्थान का मुख्य साधन है। भगवान्‌ कृपा करें, माता के 
सपूत इस पवित्र कार्ये में सहयोग देने के लिए तत्पर हो | यदि ` 


मद्रास-प्रान्त में, जहां सम्मेलन के इस उद्योग के पहिले प्रायः हिन्दी 
का कहीं चर्चा भी न था, राष्ट्रभाषा की दृष्टि से शीघ्र -भविष्य में हिन्दी 
का यथेष्ट प्रचार हो गया, जैसी कि हमे रढ़ आशा है, तो उसके 
राष्ट्रीय पंद पर प्रतिष्ठित होने का पथ अधिकांश मे स्वच्छ और 
परिष्कृत हो जावेगा । . 


— EVA 


सूचना । 


सम्मेलन-परीक्षाओं के परीक्षार्थियों की संख्या षढृती जा रही है 
किन्तु सब स्थानों में विद्यालय नहीं हैं, जिनसे उन्हें सहायता मिल 
सके। अतएव इस विद्यालय ने निश्चय किया है कि बाहर के 
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१७० सम्भेल्चन-पत्रिक्रा 1 [सायद 


eo 


'परीज्षाधियों की कठिनाइयाँ प्रद्यवहार-छारा उर की जाये । परीक्षार्थी 
अपनी कठिनाइयाँ लिख भेजें, उनकी सम्धूर्ण कठि गइयो के उत्तर 
सरल ओर स्पष्ट रीति'से दिये जायँगे । उत्तर के लिए एक छाने कां 
अशिकट आता आवश्यक 
निखेदक-- 
यन्त्री हिन्दी-साहित्य-विद्यालये, 
ळशी । 


—— 


अध्यापको को आवश्यक्ला । 


»भद्वास में हिन्दी-प्रचार के कार्य में सहायता देने के लिएँ तीस ऐसें 
योग्य श्रध्यावकों की आवश्यकता है, जिन्हाने कम से कम एन्दूस्स 
की परीक्षा दूसरी श्रेणी सै पास की हो, जिनकी. डूखरी भावो 
संस्कृत हो, ओर जिन्है अंग्रेजी बोलने का अच्छा अभ्यास हो | जो 
सन्देन्स पास न ET, पर अंथ्रेजी-छारा हिन्दी भाषा पढ़ाने का अभ्यास 
रखते हो, ऐसे अनुभवी सजन भो प्रार्थना-पत्र भेज सकते Š । मद्रास 
शाने जाने का किराया (तीसरे दर्ज का) इस कार्यालय की ओर से 
“दिया जायगा॥ अध्यापको को.. कम S कम एक वघ इधर रहना 
-भ्राचश्यक होगा 

प्रत्येक अध्यापक को पहिले तीन सहीने तक एच्छील रुपये छाव- 


छृत्ति देकर कार्य के योग्यं बनाया जायगा । पढ़ाने का काम आरम्भ 
"होने. पर वेतन अधिक मिलेगा । : 


केवल देशभक्त हिन्दी-प्रेमी सजन हो. प्रार्थना-पत्र भेजें, श्रौर 
उसके साथ ही साथ दो छोटे छोटे हिन्दी और अंग्रेजी लेख भो 
SS जिनसे उनकी योग्यता का अनुमान किया जा सके। पता 
अंग्रेज़ी में होना आवश्यक है। 
हिल्दी-प्रचार, आफिस ३ : प sita 
` मंद्रास। } सर्व्यदेव -परित्रांजञक | 


| 
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सुलभ साहित्यमाला 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा प्रकाशित 


सम्मेलन की स्थायी-समिति ने यह मन्तव्य स्थिर किया है कि 
सम्मेलन की ओर से बहुत सस्ते मूल्य पर पसी ग्रन्थ-माला निकाली 
जाय जिसके द्वारा हिन्दी के अच्छे ग्रन्थो का हिन्दी जानने वाली 
जनता में प्रचार हो । समिति ने यह भी स्थिर किया है कि सब से 
पहले “भूषण ग्रन्थावली” निकाली जाय, और उसका छुः आने से 
अधिक मूल्य न रक्खा जाय । इसी मन्तव्य के श्रचुसार भूषण के 
सम्पूर्ण त्रम्य, जिनका पता लगा है, भूषण ग्रन्थाचली के नाम से 
रीका सहित प्रकाशित किये जा रहे Š | टीका इतनी ब्योरेचार हे 
कि थोड़ी हिन्दी जानने वाला के भी समझ में भूषण की कव्रिता आं 
सकेगी । पुस्तक २३ पौंड के फेंटिक काग्रज़ पर छुपी है। डवल 
क्राउन आकार के २०० से अधिक पृष्ठ हैं; सब हिसाव लगा कर इस 
पुस्तक के निकालने में सम्मेलन को आर्थिक लाभ नहीं है । केवल 
प्रचार की दृष्टि से पुस्तक इतनी सस्ती रक्खी गयी Š | इतने सस्ते 
मूल्य पर काराज़ की इल. महँगी के दिनों में यह पुस्तक निकालना 
किसी व्यापारी पुस्तक-प्रकाशक के लिये सम्भव नहीं है | 

सुलभ साहित्यमाला में जितने ग्रन्थ निकलेगे, सब सस्ते मूल्य 
पर होगे; यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता क्रि चे सब "भूषण प्रन्था- 
बली के ही समान सस्ते होगे । जो सज्जन इस सुलभ साहित्य- 
माला के स्थायी ग्राहक होना चाहे, वे सम्मेलन के परीच्षा-मन्त्री 
के पास सूचना भेज दें । ऐसी सस्ती पुस्तक पाने का अवसर हिन्दी 
पाठकों को पहले कभी नहीं मिला । मूल मुख्यतः वही है जिसका 
सम्पादन हिन्दी के पाठकों के सुपरिचित पंडित श्याम बिहारी 
मिश्र एम० mo और प॑ ० शुक्रदेच विहारी मिश्र बी० ए० ने किया है 
और जो काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है: 
और टीका हिन्दी के सुलेखक पं० रामनरेश त्रिपाठी की की हुई š! 

स्थायी ग्राहक होने के लिये परीक्षा-मन्त्री को लिखना चाहिय, 
किन्तु साधारण मोल लेने वाले ग्राहकों को प्रयाग के साहित्य-भवन 
से पत्र-व्यवद्दार करना चाहिये । 


~ 
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समेलन द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तक 


प्रश्नपत्र संग्रह १६७१-७२ ... | x: 2) 
प्रश्नपत्र संग्रह १४७३ + ... के tes Y. I) 
प्रश्नपत्र संग्रह १७७४ कीक सह a ।) 
नागरी अंक. और अच्तर पु ~) 


इतिहास ( मराठी भाषा के प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय पण्डित 
विष्णुशास्त्री चिपलूणकर लिखित निबन्ध का डालुवाद्‌ ) =) 


सरल ङ्ग 2 1) 
द्वितीय हिन्दी-खाहित्य-खस्मेलन के सभापति की बक्तता |) 
हिन्दी-भाषा-सार भाग २ ... ध ! aq ॥) 
सूरदास की विनय-पत्रिका (सद्ीक) ... क न |) 
शिवा बावनी (सटीक) ह > द नी ठो 


प्रथम सम्मेलन की लेखमाला ।! l) प्रथम ब ये का कार्य-विषरण \) 


द्वितीय 9 > १) द्वितीय १ | 
तृतीय १? 711)” ततीय १" २१ || 
चतुथे 39 5) [| 11) खत ११ 3१ II) 
: पञ्चस ११ 3) ॥) s= १9 39 lI) 
घष्ड 2 PRU) १? गत 
सप्तम ११ ” ॥=) सप्तम > १071) 
सम्मेलन पञ्चाङ्ग १६७५ 1) विवरण पत्रिका -) 


सम्मेलन पञ्जा 

प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी को सम्मेलन पञ्चाङ्ग की एक प्रति अवश्य 
मोल लेनी चाहिए | इसमें गत 
दिया गया Š | परीक्षा सम्बन्धी सव प्रकार का सम्पूर्ण विवरण 
इसमें मिलेगा । सं० १8७५ क्रा तिथि-पत्र भी दिया गया है जिसमें 
सोर, चान्द्र ओर अंग्रेज़ी के अतिरिक्त हिन्दी के प्रधान कवि और 
लेखको की जन्स-मरण तिथियाँ दी गयी हैं; इसलिए यह तिथि-पत्र 
हिन्दी-भाषा-भाषियों के खिए अधिक महत्व का है । इसके अतिः 
रिक्त और बहुत सा चिवरण है; जैसे--सम्बद्ध संस्थाओं, सदस्यो 


विशारदो की खूचियां इत्यादि । हिन्दी भाषा की सेवा करने वालों. 


को TÉ पञ्चाङ्ग अपने पाल आवश्य रखना खव्ाहिए | 
निवेदक 


वरी'क्षा-मन्श्री । 
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गत सम्मेलनों का संक्षिप्त विवरण. 


saad NN ५५५० ८६१० < X ¿sa papu 


जु 


| 
Reg. No.A-6 29 | 


स्‌ ऱ्य q क, 
kaa ०न-पात्रका | 
)! | | 
=" ज्र ० 
हिन्दी-साहित्य-सम्मलन 
वही 
मुखपत्रिका । 
ही भाग ९ | सत्र संवत्‌ १६७६ अङ्क ८ 
विषय-सूची 
"y. : , 
r संख्या विषय | पृष्ठ 
(१) साहित्य-पुरुष ... z: ‘° १9१ 
न २) भारतीय इतिहास का अध्ययन T. «०० - १७७ 
तड: ( ३) हिन्दी-साहित्य-लम्मेलन के भ्रष्टम वषे की 
5 88 5 4 यो समिति का चतुर्थ अधिवेशन _ ... १८ 
e S: ४“ न साहित्य-सम्मेलन का कार्यक्रम ..- १8१ 
5 ता० सू० १) ] । [ एक प्रति =) 
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सम्मेलन के उद्देश्य 


(१) हिन्दी-साहित्य के अङ्गो की उन्नति का प्रयत्न करना । 
(२) देखनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश 


ध्यापी व्यवहारा तथा कल्या के ल करने के लिये हिन्दी भाषा को 
राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न कर 


( ३.) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के 


लिए समय समय पर उसकी शेली के संशोधन तथा उसकी त्रटियाँ. 


श्रीर अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना | 
(४) सरकार, देशीराज्यां, पाठशाला्रौ, कालेज, विश्‍व- 
विद्यालयौ और अन्य संस्थाओं, समाजा, जन-समूहो तथा व्यापार 


जमींदारी और अदालती के काय्यों में देनागरी-लिपि और हिन्दी 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना । 


(५) हिन्दी के ग्रंथकारो, लेखकों, पत्र-सम्पादकां, प्रचारकों 
आर सहायको को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि- 
तोषिक, प्रशंला-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना | 

(६) उच्चशिक्षा प्राप्त युवको में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न 
करने श्रौर बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना । 

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार की वत्तमान संस्थाओं की सहायता करना । 

(८) हिन्दी-सराहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी 
की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना | 

( & ) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी 

पुस्तकें तैयार कराना । 

(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और 


सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक आर उपयुक्त समभे 
ज्ञाय उन्हें काम में लाना 


सम्मेलन-पत्रिका का उडू श्य 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति मै सहायता करना 
और साहित्य-प्रेश्रियों से इसी के लिये उपदेश लेना । . 


qo सुदशेनाचाय्पै slo ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छपकर 


हिन्दी-साहदित्ण-सम्मेलन से qo रामकृःण शस्मा द्वारा प्रकाशित । | 
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, 


सस्मरलन-पान्रका 


हिन्दी-साहिंत्य-सस्सेलन की स्थांयी-समिति 
की ओर से प्रलिमास प्रकाशित | 


_ चान्स याळ छ्या ह — ह ळय — r 
—r s k , कस इ हि  ख स य कफ . . ..——. बलम 


साहित्यपुरूष। 


उपादान और प्राण । 
घाणियों में उपांदान भेद से विशेष भेद नहीं होता, भेद होता हे 


चेतनता के विकाश से । प्राणियों मे श्रेणिं-बिभाग इंसी चेतनता के तार- _ 


तम्य के अनुसार किया जाता है । पञ्चभूत से उत्पत्ति प्राणिमात्र की 
होती है, कहीं इन भूतो में से किसी भूत की मात्रा अत्रि है 


002) 


शोर किसी की कम, इससे भी भेंद होता Š, परं चह नाम मात्र का . 


भेद हे। उपांदान के तारतंस्य से जो भेद होता हे बड़ maq 
चत्रिय वेश्य शूद्र, या काले गोरे क्रे भेद के समान होता हे, पर 
चेतनता के तारतम्य से जो भेद होता: है, ओ श्रेणि-विभाश होता : 


है वह जड़ चेतन पशु मनुष्य, अव्यक्त चेतन और व्यक्त चेतन के - 


नाम से प्रसिद्धि पाता Š ( यह भेद प्राण से सम्बन्ध रखता हे, जिस 
प्राण की चेतनता बिकसित श्रचस्था मै होती हे, घह प्रथम श्रेणि में 


:माना जाता हे और जिंसकी चेतनता ्रविकसित दशा मै रहती . 


है वह निकृष्ट श्रेणि मे समभा जाता है | बीच के मध्य श्रेणि मे 
ब्समझे जाते हे। 


“== 
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यहो बात साहित्य के सम्बन्ध मे भी कही.जाती है । साहित्य का 
उपादान भाषा और अर्थ हैं, प्राण है भाव । इसी बात को लक्ष्य कर 
किसी हिन्दी कचि ने कहा Š “भाव अनूठो चाहिए, भाषा कोई 
होय”, क्योंकि भाव ही तो. प्राण है। उसकी खमत्कारिता ही 
साहित्य की उज्ज्वलता और उपादेयता के पोषक हें। भाषा 
साहित्य का शारीर हे और भाव प्राण Š | इन दोनें में परस्पर 
सहकारिता है | विषय के अझ्ुकूल भाषा, भाड को पुष्ट करती हे! 
भाषा की सहायता के विना भाव प्रकाशित नहीं हो सकता और 
भाव के विना भाषा श्वतक-शरीर के समान हे । भाषा शरीर हे 
ओर भाव प्राण हे । 


'भाषा के उपादान É अक्षर । अक्षर से शब्द बनते हे, शब्दसमूह 
वाक्य है, और वाक्ययोजना की विशेष रीति का ही नाम भाषा हैं| 
अच्तर शब्द का श्रथ हे अविनाशी । साहित्य उसी श्रविनाशी 
पदार्थ से रक्षित होता है और उसी खे वह भी अविनाशी 
होता है। सभी आते है और जाते हैं, पर साहित्य बना रद्दता है। 
साहित्य से सम्बन्ध रखने वाले भी अमर हो जाते हैं | एक संस्कृत 
कवि कहता हे, “तिष्ठत्यखरडमिह काव्यमयं शरीरम्‌? । 

साहित्य का हृद्य है, उसका प्रतिपाद्य विषय । जितने 


बिषयां की भावना की जा सकती हे था की जाती हे, वह सब 
साहित्य के प्रतिपाद्य विषय हे ओर घे ही साहित्य के हृदय हें, 
'काव्य, अलङ्कार, :इतिहाल, दर्शन, विज्ञान, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र 
दि साहित्य के प्रतिपाद्य विषय हैं, ओर वे ही.लाहित्य qaa É l 
मन बुद्धि चित्त ओर अहङ्कार के योग से अन्तःकरण गठित 
होता हे, अथवा इन्हीं चारों के समुदाय का नाम अन्तःकरण है। 
साहित्य का हृदय भी कई एक प्रकार के पदाथों का खमूद है 
भाषा के महत्व पर विचार करने से विशेष आनन्द होता है। 
मानवी समस्त शक्तियां भाषा के सहारे ही अपना अपना कायं करती 
हैं | आंख का काम है देखना । पर उसका देखना तब तक निर- 
थक है जब तक भाषा के सहारे मनुष्य को उख दृश्य के नाम और 
कार्य का ज्ञान न हो | आंख रूप देख सकती है, पर उसने क्या देखा, 


` 
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अङ्कः] स्ताहित्य-पुरुष । १७३) 


| 
| 
| 
। 


केसा देखा, यह प्रकट करना भाषा का काम है । वेदान्तियों के यहां 
गूंगे के गुड का डष्टान्त मशहूर Š | गंगा गुड खा लेता हे वह उसे 
मीठा भी लगता हे, पर साषा के विना चह उसकी मिठाई के विषय 
में कुछ भी नहीं कह रकता । क्या भाषा की सहायता के बिना एक 
मनुष्य छापना झासिप्राय प्रकाशित कर सकता हे? मान लीजिए 
ससार म भाषा नहीं हे, पर कालेज स्कूल हे, आप कहेगे यह 
असम्भव हे, में कहता Z कपा कर मान लीजिए कि स्कूल कालेज 
É | अध्यापक ओर विद्यार्थी भी हं। समय से श्रध्यापक और 
विद्यार्थी पहुंच गये, पर यह सब निरथंक हे | भाषा के बिना नतो 
अध्यापक पढ़ा ही सकते हैं और न विद्यार्थी पढ़ ही सकते हैं । 
कचह रिया में वकील, वारिस्टर, जज आदि का काम बन्द हो जायगा 
इसी प्रकार के डदाहरणों पर बिचार कीजिए, आपको भाषणा का 
महत्त्व मालम हो जाथगा । इन्हीं कारणो से शास्त्रकार शब्दप्रमाण 
को फक प्रमाण मानते हें ओर उसकी प्रधानता स्वीकार करते हं । 

चुष्य का जो कुछ ज्ञान है वह क्या केवल प्रत्यक्ष ही के द्वारा प्राप्त 
हो सकता है । क्या इतिहास की सभी बातें आंखों से देख कर जानी 
जाती हें ? 

भाषा ज्ञान की जननी है । मनुष्य बातें झुनता हे, शब्दों का अथे 

समभता हे, उल समझ का प्रभाव हृदय पर पड़ता Š । उसी प्रभाव 
का नाम संस्कार है, उसे ही कुछ लोग ज्ञात कहते É भाषा के 
विना संस्कार था ज्ञान का होना असम्भत्न हैं जो लोग ST नहीं 
समभते, उनके हृदय में भी साषा के हारा Fren न किसी प्रकार 
का भाव उत्पन्न हो ही जाता हे 1 ये सब बातें भाषा के महत्त्व को 
प्रकाशित करती है । एक यल्लोक खुनिए-- 


“दमनं तमः कुत्स्म ज्ञायत सुचनजयम्‌ । 
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंखारं न दीप्यते 117 
_ यह समस्त त्रिभुवन अन्धकारमय हो जाता यदि शब्द नायक 
ज्योति समस्त संसार में प्रकाशित नहीं होती । एक कथा सुनिष्ट $ 


एक आदमी जा रहा था, शँघेराका साम्राज्य था। वह अभ्द् 
जी दूर आगे गया, उसी समय आवाज़ आयी, “आगे मत बढ़ना, 
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खतर माक नाला दे” वह आदमी लोट आया ओर लोगो से कहने 
लगा, “नाला के नाम झुनते ही मुझे उस अन्धेरे में भी नाला दीख 
पड़ने खगा !" अब बाल यह हुई कि जो भाषा हृदय पर प्रभाव डाल 
सके, जिसके सुनन से हृदय में किसी प्रकार का संस्कार उत्पन्न हो 
सके वहा भाषा हैं, जिसमें ये गुण नहीं, बह पागल का पचड़ा Ë | 
साहित्य के झुणु--भाव ही का परिणाम संस्कार कहा 


जाता है । भारतीय परिडता ने भाव या संस्कार को तीन भागों में 
विभक्त किया है--प्रेमात्मक भाव, ज्ञानात्मक भाव ओर कर्मात्मक भाव 
किसी भो मलुष्य के हृदय में पहले इच्छा उत्पन्न होती हे, इच्छा 
के उत्पन्न होने में बस्तुश्ञान कारणु Š | एक मजुप्य ने किसी वस्तु 


` के विषय में बातें सुनो, उन बातो के छुनने से उस वस्तु के प्रति 
उसका अनुराग उत्पन्न हुआ, पर इतने ही से वस्तु की प्राप्ति नहीं 


हो ज्ञाती, अनुराग ओर इच्छा इनके छारा किखी वस्तुका प्राप्त 
होना कठिन है । इसलिए मलुष्य कर्म करता है, कम के द्वारा वस्तु 
की प्राप्ति होती हे, उल लमय--अभिलकित वस्तु के प्राप्त होने पर- 
मनुष्य को वह पहला शान पुनः स्मरण हो आता है। भाव का 


प्रारम्भ शान से होता है अनुराग ओर कमं उसकी मध्य की: 


श्रवस्थाएँ हैं और अन्तिम अवस्था ज्ञान है । आदि और आन्त की 
दोनों अवस्थाएँ एक होने के कारण एक ही गिनी जाती हैं, बीच की 
दौनों श्रवस्थाओं के साथ योग करने से इनकी संख्या तीन होती, 
है | ज्ञान, कर्म, और प्रेम । इसी अभिप्राय से वेद्‌ तीन भागो में बटे 
हुए हैं | एक भाग का नाम ज्ञानकाण्ड, दूसरे भाग का नाम कमे- 
काण्ड, और तीखरे भाग का नाम Š उपासनाकांएड । उपासना 
का आधार प्रेम है, इख कारण प्रेमात्मक भाव उपासना के नाम से 
प्रसिद्ध है । 


साहित्य के विषय में भी यही बात है । साहित्य के लिए बीन 


शुणी की आवश्यकता -है, आकृष्टि, अनुशीलनीयता और आदशे- 


दान | साहित्य को इतना प्राञ्जल होना चाहिए, उसे इतना उपयोगी 


ओर उपादेय होना चाहिए जिससे लोग उसकी ओर आकृष्ट हो, 
झाकृष्ट होने. पर साहित्य में अनुशीलनीय पदार्था का होना 


, 
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८38 24 — 
— 5 आवश्यक Š | मान लो, किसी साहित्य में पूरी आकृष्टि हे, वह 
लोगो को अपनी ओर खींच सकता हे, पर उसमे कुछ भी सार 
नहीं, उसमे कुछ भी जानने की बात नहीं, कुछ भी सीखने योग्य 
बात नहीं, SS साहित्य की आकृष्टि निरथक है और हानिकारी 
है, ऐसे साहित्यों की ओर आकृष्ट होकर मनुष्यों को अपना जीवन 
निरथेक बनाना पड़ता है । बहुत खी पुस्तके ऐसी हैं, जिनमें काफी 
आ्राकृष्टि है, मंजुष्य उन्हे बड़े चाव से पढ्ने के लिए उठाते हैं, पढ़ते 
भी हे, पर डनमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिससे कुछ सीख 
जिस पर स्वयं कुछ विचार बांध । ऐसी पुस्तक उन सार्वजनिक 
व्याख्याताश्रों के व्याख्यान के समान है, जो हाथ मंह मटका कर 
कुछ रटे शब्दो को उगल कर जनता को मोहित करते हैं, और पत्रो 
के रिपोर्टर! को हताश बनाते हैं । ऐसे साहित्य से केबल यही हानि 
नहीं हे कि कतिपय मजुष्यों का थोड़ा समय नष्ट होता है, किन 
इनसे सब खे बड़ी हानि यह है कि ये अपने अनुरागियो के 
अभ्यास बिगाड़ देती हैं, वे दूसरी पुस्तक पढ़ ही नहीं सकते | इनकी 
समझ भी बदल जाती हं, इनके मत में साहित्य का उदेश्य केवल 
मनोरञ्जन रह जाता है । साहित्य का तीसरा गुण है आदर्श-दान । 
वही साहित्य आदर्श-दान कर सकता है जिसमें कुछ सार' हो 
जिसमें अलुशीलन करने की कोई वस्तु हो, जिसमें नया सन्देश हो 
जो सत्य के आधार पर गठित हो.। ऐसा साहित्य हृद्य पर प्रभाव 
श डाल सकता हे और ऐसा ही साहित्य हृदय पर संस्कार की छाप 
डाल सकता है ! संस्कार-लमूदों ही से तो आदर्श गठित होता है। 
साहित्य वही हे जिसके हृदय में दूसरों पर संस्कार डालने की 
शक्ति हो, नहीं तो वह रद्दी का टुकड़ा हे। 


~= 


साहित्य का प्राण्‌--साहित्य का प्राण आदर्श-दान की. 


शक्ति है। अपनी जिस शक्ति की सहायता से कोई साहित्य जन- 
समाज में आदर्श का विस्तार करता है वही शक्ति उसका प्राण है । 


प्राण का स्वरूप कुछ निश्चित नहीं, जो प्राण एक समय महा कठोर, 


रहता है बही प्राण मोम से भी शीघ्र पिघलने वाला बन जाता है। 
> पाणी क सामने जैसी परिस्थिति आती है, उस प्राणी के प्राण भी 
` घेसे बन जाते हैं। यही बात साहित्य के प्राण के लिए भी हे। 
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फु 
कभी उपासनात्मक साहित्य संसार को आदर्श प्रदान करते हैं। 
कभी कमोत्मक साहित्य से संसार को आदर्श मिलता है, और कभी 
ज्ञानात्मक साहित्य संसार को आदश देकर खुखी बनाते É | 


साहित्य के रोग-- शरीर धारियो को रोग होते हे, जिनसे 
उनकी शक्तियां क्षीण होती हैं, वे अपने प्रत्येक इद्देश्य से वश्चित 
हते हैं । इन रोगों ने साहित्य का भी पीछा नहीं छोड़ा है, साहित्य 
मे भी रोग होते हैं, ओर बे बड़े ही बुरे होते हें । साहित्य का पहला 
ओर मारक रोग हे उद्देज़कता, परिस्थितिका ध्यान न रख कर विना 
किसी उद्देश्य के जिस साहित्य का निर्माण होता हे, जा साहित्य 
कतिपय बुरे मनोबिकारो से उत्पन्न होता हे, वही साहित्य समस्त 
जन-समुदाय का उद्देजक है । ऐसे साहित्य निगुण होते ë, यह 
कहना भूल हे, इनमे भो अधिकांश आकृष्टि गुण रखते हैं, अतपव 
इनका प्रचार भी हो जाता है, पर इनमें उद्लेजक नास का रोग लगे 
रहने के कारण पढ़ने वाले शीघ्र ही उळिग्न हो जाते हैं, वे धीरे 
चीरे पढ़ने से नाता तोड़ने लगते Š साहित्य ऑर समाज का 
संबन्ध Z= जाता है, समाज के हाथ पेर बन्ध ज्ञाते É और समाज 
सूना हो जाता Š i 


साहित्य का दूसरा रोग है मौलिकतो का अभाव । यह रोग 
भी कुछ कम भयानक नहीं है | वह उक्तम साहित्य भी जिसका 
इतिहास अभी तक अच्छा रहा है इस रोग के सम्पर्क से नष्ट हो 
जाता है। नये विच्यरों के न रहने से कोई भी लाहित्यकार अपने 
कार्य में सफल नहीं हो सकता ! मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं 
कि अज्ुवाद्‌ अन्थ साहित्य के नाशक हैं । अद्भुवाद में भी मौलिकता 
से काम लिया जाता है, पर इसके लिए अज्ुवादक की योग्यता 
होनी चाहिए । केवल भाषा शान से अनुवाद करने का काम जो 
कोई उठाता है, बह अपने काम में मौलिकता नहीं ला सकता यह 
स्पष्ट है और उसके कार्य भी साहित्य के लिए हानिकारी ही होगे 
इसमें भी सन्देह नही Š | केवल भाषा ही तो साहित्य नहीं à 
ऐसी दशा में भाषा शान के भरोले साहित्य सरोबर Q सम्पर्क 
रखने की अभिलाषा प्रशंसनीय नहीं कही जा सकती । 
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साहित्य के ओर भी अनेक रोग हैं, जैसे, अनधिकार प्रवेश 
विषय की उपेक्षा और मानसिक उत्तेजना, आदि, इन रोगों से 
बच्नै की ओर ध्यान देना साहित्यक्षारो का कर्तव्य है । हमारे 
प्रयत्न को ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे सद्भाव में धक्का न 
खगे, हमारे सदुद्देश्य पूरी दृष्टि से न देखे six! 

साहित्यच्लेत्ु--ल्लाहित्य का क्षेत्र समाज है, साहित्य से 
जो सन्देश मिलते हें उनका प्रयाग समाज पर किया जाता है, 
समाज के! जिन आदशों की आवश्यकता होती हे, वे आदर्श साहित्य 


में स्थान पाते है और वह सन्देश बन कर वे समाज को गठित 


करते हैं । तात्पर्य यह हुआ कि समाज साद्दित्य की ओर देखता 
है, ओर साहित्य समाज की ओर । दोनों का सम्बन्ध उपयोगिता 
की दृष्टिसे स्थापित होता है। प्टेखी दशा म प्रत्येक साहित्यकार 
को यह न भूलना चाहिए कि उसका काय सामाजिक डपयेगिता 
के प्रतिकूल न हो, उसका कोई भी कार्य ऐसा न हो जिसमे समाज 
की परिस्थिति का ध्यान न हो । 

साहित्य पुरूष की आराधना करने का अवसर बड़े भाग्य से 
मिलता Š । सराज की बेदी पर साहित्य पुरुष की स्थापना होती 
है, हृद्य की उत्तम बृत्तियां से उस पुरुष की अचना की जाती है । 
साहित्य पुरुष की पुष्टि ही सब कल्याणो का मूल Š | 


—— 


भारतीय इतिहास का अध्ययन 
(भीयुत शेषमणि पित्राठी) 


महाकचवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का अपने एक निबन्ध मे यह लिखना 
“देश के इतिहास ने ही हमारे देश को. छिपा रक्खा है |? सत्य 
ही है । महमूद गज़नवी के आक्रमसा र सोमनाथ के मन्दिर के 
तोड़ले का व्योरा हिन्डू-चिचार्थिया को अच्छी तरह मालूम है । पर 
वह यह नहीं जानता कि इसी भूमि पर सहस्रो वषे पूर्व ऋषियों 
का पावन निवास भी था । शहावद्दीन मुहम्मद गोरी ने दिल्ली ओर 


कप्नोज पर विजय पायी इसका एता हमारे आधनिक इतिहासो में 
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मिलता है। पर उनमें कोरवों और पाञ्चाला के प्रतापी राज्यों का 
नाम तक नहीं मिलता । हिन्दू विद्यार्थी जानता है कि जिस समय 
शिवा जी दक्षिण में “लूट मार कर रहा था” उस. समय दिल्ली में 
शाहजहाँ और औरङ्गज़ेब जैसे बेसवशाली सप्नाट्‌ राऊ कर रहे थे। 
पर उसके काना में इसकी सनक नहीं पड़ी है कि जिस समय 
भगवान्‌ गौतमबुद्ध गंगा के मैदान में '्र्म्मापदेश कर रहे थे उस 
खमय मगध में एक प्रतापी राजवंश शासन करता था | अहमद 
नगर, वीजापुर और गोलकुंडा का इतिहास उसे मालूम है, पर वह 
आम्या, गुप्तो और चालुक्या के विषय में कुछ नहीं जानता । नादिर“ 
शाह के आक्रमण का ब्योरा वह जानता हे पश शको का आक्रमण 
तथा विक्रमादित्य द्वारा उनका पराजय उसके काना तक नहीं 
पहुँच सका है। फिरदौखी ओर फिरिश्ता का समय वह बतला 
सकता है लेकिन ्रार्य्यंभट और भवभूति का उसे ज्ञान नहीं । जो 
विद्यार्थी ताजमहल का पूरा विवरण दे सकता है उसे ही साँची 
के स्तूपौ के मन्द्रो का थोड़ा भी शान नहीं Š | 

घास्तघ में जो इतिहास हमारे विद्यालयों में पढ़ाया जाता है 
वह हमारे बिजेताशौ:की केवल कीर्ति है। एक जाता है तो दूसरा 
आता दै, एक सिधरता है तो दूसरा पधारता Š | लड़ाई, मारकांट, 
का शोर मचे गया, गंगा के ऊर्चेर सेदान में लोह की धारा बह 
चली | फारसी, यूनानी, शक, कुशान ओर हुए पक के बाद्‌ दूसरे 
आते गये । भारतवर्ष का जलवायु और उसकी परिस्थिति यहाँ 
के आदिम निवासियों का निस्तेज बनोती रही, सदा यहाँ षाला 
की हार और बिदेशियो की जीत होती रही, जो कुछ थे सो 
विदेशी । यहाँ वाले कुछ थे ही नहीं | जो किनारे के राज्यों का जीत 
कर केलम या सतलज तक चला आया उसी की कीति अलापी 
जा रही है । सिकन्दर यदि “व्यासा” के तट से ही लौट गया तो 
उसके पूजक ऐतिहासिको का कहना है कि उसे “मद्दापप्मनन्द की 


शक्ति की परीक्षा करने का अवसर न मिला” खच है; मगध के. 


राजा की सेना में २००,००० ऐल, २०,००० घोड़े, २,००० रथ 


और ३,००० या ४,००० हाथियों का समाचार पाकर भी सिकन्दर. 
का उत्साह मन्द न छुआ । निराश सैन्य को वद्द उत्लाइ देने लगा । . 
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तो भी उलका कुछ w न जुआ । निदान “कायबल” नामक 

धपति ने सिकन्द्र से कहा कि यूनानी खेना में से छुछ लोग 
बीमार होकर घर खले गये है, कुछ नये नगरों में अपनी इच्छा के 
विरुद्ध बसे हे, कुछु घायल हो गये हे तथा बहुत से लोग तलवार 
या रोग से सर गये É | अन्त भे S<a कहा कि “अद्दाराश, सफलता 
की परिभित खीसा के भीतर रइना भी एक गुण है। यद्यपि 
श्रीमान्‌ के अधीन एक बलशाली सेना हे और आपके खांजलारिक 
शत्रुओं का कोई सय नहीं हे; तथापि ईश्वर की गति कोई नहीं 
जानता । बिधाता की करनी में किखी का वश नहीं है ।” खिकन्द्र 
के लोट जाने का यही रहस्य हे। 

प्राचीन भारत का इलिद्दाल कमसेकम तौल शताब्दियों की 
सभ्यता का इतिहास है ! रक्त इतिहाल के कई बिभाग हैं, जिनसें 
से एक एक, खलय के परिमाण में, कई आधुनिक राष्ट्रां की पूरी 
गाथा से कस नहीं छे। मिथ, सीरिया और चीन की भी-लभ्यता 
बहुत पुरानी है । लेकिन हिन्दुओं और अन्य जातियों की कथा में 
यड़ा अन्तर है | मिश्च, सीरिया और बेवीलन के प्राचीन लेखों क्षे 
राजाओं, राऊवंशां और युद्धो इत्यादि के साधोरण विवरण के 
अतिरिक्त और कुछ पता नहीं चलता । यहाँ तक कि प्राचीन चीनी 
लेखा द्वारा भी सभ्यता के विकास का सन्तोध-प्रद्‌ ज्ञान नहीं 
होता, हिन्दुओं के पुराने ग्रन्थ दुसरे ही ढरें के Š । उनमें सभ्यता 
के विकास और मानसिक sz का पूणे, क्रमयद्ध और स्पष्ट 
बिघरण सिल्लता हे । प्रत्येक युग के साहित्य में उस युग की सभ्यता 
का चित्र बड़ी सुचारु रीति से स्त्रींचा गया है | कम से कम तीस 
शताब्दियों को खभ्यता ओर ss का विवरण हिन्दू ग्रन्थो सें 
इतनी स्पष्ट ओर पूर्ण रीति से लिखा गया है कि “उसे” (जेस्वा 
रमेशचन्द्रद्स कहते हैं) “दौड़ता छुआ मडुष्य भी पढ़ सकता है ।” 

लोग कहते हैं छि प्राचीन भारत का फोई इतिहास नहीं है, 
उसे पढ़ने से जी नहीं लगता और उससे कोई शिक्षा नहीं मिस्सी । 
यह सच हे कि भारत के प्राचीन इतिहास में-शजाओं और युद्धा 
का विवरण सन्तोषप्रद नहीं मिलता, लेकिन यष्ट कोई भारी wí 
नहीं Š । भारतीय-खमाज का प्राचीन इतिहास क्रमबद्ध और 

< 
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अरूर मिलता Š | घह नीरस नहीं हे, वरन झाकर्षण उसका प्रधान 
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गुण है । एक प्रतिभामयी झालि संसार से विलग हो कर अपनी 
निराली ही सभ्यता बनाने में लग गयी । शताब्दियों तक मानसिक 
शाविप्कार ओर शास्त्रीय विचार होते रहे । अनेक राष्ट्रो की 
स्थापना छुटे, उनका विकास छुआ । आदश्शशालन का बिकास 
होता रहा । कई प्रजातन्त्र राज्यों ने भी उस प्राखीन युग को wq- 
लित किया था । इस लिये प्राचीन भारत का इतिहास राज्ञाओ का 
केबल विवरण नहीं है, प्रत्युत जन समाज की उति ओर विचारों 
का विकास उसका प्रधान विषय हे | सामाजिक wtc धार्मिक 
उन्नति--सामाजिक संस्थाओं का धिकास--दी प्राचोन युग की 
विशेषता है । 

आय्ये लोग धीरे धोरे ब्रह्मर्षिं देश से आगे बढ़ते गये। उप्र 
कोशल, पाञ्चाल, कुरु, काशी, विदेद्द इत्यादि राष्ट्रा की नींच पड़ी । 
पर इन राज्यों के विषय में ऐतिहासिको का ज्ञान अभी तक बहुत 
थोड़ा है। हिन्दू साहित्य के अब तक मिले हुए भ्नन्थां में सामाजिक 
भास्मिक और दार्शनिक इतिहास के अतिरिक्त राजवंशां आदि के 
बर्णन की न्यूनता है; परन्तु नयी चाल के इतिहास लिखने की 
सामग्री पर्य्याक्त मिल सकती है । SZT की प्रशस्तियां, ब्राह्मणा, उप- 
निषदो तथा अध्यापको की स्थान स्थान पर आयी wŠ कथाओं 
इत्यादि से नये और क्रमबद्ध इतिहास के लिखने मे सहायता मिल 
सकती Š | इनके अतिरिक्त उस प्राचीनयुग की कुछ अन्य बस्तुएँ 
भी मिलती हैं। स्म्रतियो, पुराणां तथा शास्त्रों के साथ साथ 
व्याकरण के ग्रन्थों तक से प्राचीन राज्यों के इतिहास पर प्रकाश पड़ 
सकता Š | डस काल के शिलालेखे ताञ्नएज और सिक्कों 
इत्यादि की कमी है, लेकिन खोज करले पर ये सामग्रियां भी मिल 
सकती हैं । साहित्य ग्रन्थों (विशेषतः पुराणों) की बंशाबलियां बड़े 
काम की हें | उस युग के इतिहास का शान विशेषतः रामायण site 


महाभारत की कथाओं से होता है । इनके अतिरिक्त और कोई 
बिस्तृत सामग्री नहीं ë | 


इस पुरानी कथा को छोड़ कर“ पेतिहाखिक काख” (जिसे इति- 


“हासञ्चाँ ने ६०० Zo पूर के लगभग निश्चित किया हे) देश की कुछ 
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बिशेष राजनेतिक घटनाओं पर प्रकाश डालता š | इसके बाद भी 
तीन शताड्दियों तक का बहुत थोड़ा परिचय मिलता है । दक्षिण का 
तो कुछ भी नहीं पता चलता । बौद्धों की पुरानी पोथियों में १६ 
राज्यों का नाम मिलता Š | इन में से कोशल ओर मगध प्रसिद्ध Š | 
fig ir का कहना हे कि महाराजा चन्द्रगुप्त ने पहलले पद्दल आय्या- 
चते के सभी राज्यों को मिल्ला कर एक सप्नाज्य स्थापित किया । 
उसका शासन का ? ६२२ ई० से ५० से ्रारम्भ होता है। उसकी 
राजधानी पाटलिपुत्र का शासन पक नागरिक संस्था ( म्युनि- 
सिपल कमीशन) के अधीन था । उस संस्था में छु पंचायतें (पाच २ 
सद्स्य की) सम्मिलित थीं । साम्राज्य के अन्य नगरा का भी 
शासन सम्भवतः इसी ZZ पर होता था । विदेशियों के साथ अच्छा ; 
ब्यवहार होता था और बिदेशी राष्ट्रां से साघ्राज्य का सम्बन्ध 
रहता था | उस पुराने काल मे भी शासन प्रणाली पायः उसी ढंग से 
चलती थो जैसी बर्तमान काल के सभ्य देशो की । 

महाराज चन्द्रशु्त के पोच ग्रियदर्शी-अशोक ने stare का 
प्रचार भारत और बिदेशी में किया, पटना में वोद्धधम्म के 
विद्वानों का सम्मेलन कराके रस्म पुस्तकों का शोधन किया और 
पत्थर की लाडो और चट्टानौ पर अपने घम्मे के प्रधान सिद्धान्त 
को देश के कोन कोने में खुदचा कर प्रसरित किया। उसने जीव- 
हिंसा का निषेध क्रिया, साम्राज्य भर में मनुष्यों ओर पशुञ्जा के लिखे 
ओषध्चि का प्रबन्ध किया, नागरिकों और परिवार के लोगो का कतव्य 
स्थिर क्रिया, बौद्ध उपदेशकों को देश देशान्तरो में धनी और निधन 


सभी लोगों को चर्म का उपदेश करने भेजा। उसके लेखों से पता , 
चलता है कि उसने खीरिया के फे टियाकस, सिश्र के टालेमि; मक- ` 


दूनिया के ऐे टीगोनख, खीरीन के मेगस ओर एपीरस के सिकन्दर 
से अन्तराष्ट्रीय (इंटर-सेशनल) सन्धि करके उनके राज्या में बोद्ध 
डपदेशक्ो को भेजा था । 

जिल मौर्यवचंश का आरम्भ महाराज चन्द्रगुप्त के साथ हुआ था 
बह भी अशोक के बाद बहुत दिनो तक न रह खका | धीरे धीरे सङ्ग 
और कराबो ने आकर मगध का शासन किया | २६ ६० पू० के लगभग ` 


'करयों का भी पतन छुआ और मगन आंज्ञो फे हाथ झाया । इन्डी 
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आंधो ने दक्षिण में पक विशाल राज्य स्थापित किया था ।ये 
बोद्धघम्म के अनुयायी होते टुप भी ब्राह्मणी का सस्सान करते थे। 
आंश्ो ने साढ़े चार शताब्दियों तक राज किया । इनके बाद 
हिन्दू गुर्ता का राज्य हुआ । ये लोग बौद्धों की ओर उदार दृष्टि . 
रखते थे । 

जिख ससय गंगा के मैदान में विशाल राज्य विकसित हो रहे 
थे, पश्चिमी किनारे पर विदेशियों का आक्रमण होता रहा। 
बाक्तियन, यूनानी, यूची, कम्बोज और ger एक के बाद दुसरे 
आते रहे | राज्यो की स्थापना हुई ओर अन्त मे इन सभी जातियाँ 
ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर खिया । 


इसा के बाद की शताब्दियों में बौद्ध अर्मी का हाल और नूतन 
स्दूधर्म का उत्थान होता गया | पर उस धर्म का अन्तिम प्रधास 
उस समय छुआ जव मुसलमान विजेताओं ने बिहार में बचे 
बचाये बोद्धों पर घोर अत्याचार किया । अब भी बोझों के चट्टान- 
गत्ते, चेत्य और विहार खारे भारत वर्ष से पाये जाते हैं, लेकिन 
पांचवीं शताब्दी के बाद के बौद्ध निर्भ्माण बहुत कम मिलते हैं, एर 
हिन्दुओं के मन्दिर ओर प्रासाद छडी शताब्दी से आरम्भ होकर 
मुसलमानों के आगमन के बहुत पीछे तक बनते रहे । बौद्ध धम्मं 
के पुरातन ग्रन्थ पालीभाषा में लिखे ww अब भी लङ्का में मिलते 
हैं। बाद के बौद्ध ग्रन्थ नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान इत्यादि 
देशो में मिलते Š t बौद्ध काल के इतिहास में इन पुस्तकों से बड़ी 
सहायता मिलती है। स्तूपो शिलालेखो और सिक्कों इत्यादि से भी 
बड़ा काम निकलता है | भारत घर्ष के प्राचीन हिन्दू और बोद्ध 
इतिहास पर यूनानी ऐतिहासिकों और राजदुते। ( मेनेस्थानीस 
इत्यादि) तथा युआन सांग और aras आदि चीनी याड्रियो के 
बिवरण खे बड़ा प्रकाश पड़ता है | 
' भारत के इतिहास में ८ वीं से १० वीं शताब्दी तक का समय 
“झन्धकाल” कहा गया Š | उस समय न तो कोई भारी राजवंश 
था न कोडे घिद्ान्‌ ओर वैज्ञानिक छुआ और न किसी उत्तम कला 
का निर्माण हुआ | इन दो शताब्दियों में प्राजीन वंशी का नाश 
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छुआ, पुराने राज्यो और जातिया का काया पलट हुआ । इसके 
बाद इतिहास पर जब प्रकाश पडता है, तो भारत के सिंहाखनो पर 
राजपूती की एक नयी ही जाति देख पड़ती Š जिस सिंहासन 
पर विक्रमादित्य इत्यादिको का शासन था वहां उज्जयिनी ओर 
कन्नौज मे राजपूत का विकास छुआ; इन लोगों ने गुजरात और 
पच्छिसी भारत के बल्लभी राज्यों के अपने अधीन किया, बंगाल 
ओर दक्षिण में शासन किया, पंजाब में सबुक्तगीन और मुहम्मद 
की बाढ़ का रोकने का यत्न किया । 

प्राचीन युग के अन्त का इतिहाल यूरोप और भारत दोनो 
देशों का, प्रायः समान Š । बब्बरों ने रोमन राज्य पर चढ़ाई की, 
शको ने भारतीय राज्या पर । रोम के सम्राटों और भारत के 
विक्रमादित्य इत्दादिको का प्रयत्न इन जातियो के रोकने का 
प्रसिद्ध ही है । शताब्दियों तक रोमनो और हिन्दुओं के सफलता 
होती रही; परन्तु अन्त में विदेशियों की जीत हुई और इटली तथा 
भारत के प्राचीन खिंहालनों और संस्थाओं का पतन हुआ । इस 
घटना के बाद पश्चिमी यूरोप और उत्तरी भारत का कोइ इतिहास 
नहीं हे । और यदि है भी तो दुव्यंबस्थाश्रो श्रौर संय्रामी का 
विवरण । अन्धकार के दूर होने पर दोनो देशों में एक नयी ही 
शक्ति, जागीरदारों की जाति, देख पड़ती है। यूरोप की नयी 
जाति ने ईसाई मत आरण किया और मध्यकालीन महन्ती को 
उत्साहपूर्ण सहायता दी । भारत के राजपूतो ने नवीन हिन्दू धम्मे 
का अनुकरण कर के mar के मत का समर्थन किया | इस 
प्रकार दोनों देशो में प्राचीन युग का अन्त और नवीन युग का 
प्रारस्स छुआ 1 

भारत के नये श्रधीर्शों के मुसलमान शआक्रमणों की लहर 
से टक्कर खाना पड़ा और यूरोप के नये स्वामियों के फ्रांस, 
स्पेन और सीरिया में उसी जाति का सामना करना पड़ा । रिचर्ड, 
सिंह मनस्क, अर दिल्ली के पृथ्वीराज ने एक ही समय एक ही 
जाति के विरुद्ध हथियार बजाया था। यूरोप के अधिपतियों ने अपनी 
स्घतन्त्रता बचा ली और मुसत्मानों को स्पेन से बाहर निकाल 
दिया । भारतवर्ष मै हिन्दू राजा लडे, घर उनका राज चला गया। 
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शहायुद्दीन सुद्दस्मद्‌ गोरी ने दिल्ली अजमेर कन्नौज और बनारस 
११६२ और ११८४ ई० में जीता । बीर राजपूतों को गंगा का मेदान 
छोड़ कर पश्चिमी अर्भूमि की शरण लेनी पड़ी, जहां अब भी 
अंग्रेजों की उदारता से बे कुछ स्वाधीन हैं | 


यदि भारतवर्ष के इतिहास का हिन्दूविद्यार्थी पर कोई ऊँचा 
प्रभाव पड़ सकता है तो बह प्राचीन इतिहास हारा ही सम्भव Š | 
पर उसे तो उस अतीत सभ्यता का आन्तरिक प्रकाश दिखलाया 
ही नहीं जाता | बह जानता है कि उसके वाप दादे ब्रिलकुछ 
असभ्य थे । वे कायर और सूर्ख थे | उन्होंने न कभी किसी देश पर 
विजय चैजयन्ती डडायी, न किसी देश पर शश्िक्वार जमाया श्रौर न 
अपने देश की उष्ति ही की । यदि इससे अधिक वह कुछ जानता 
है तो यह कि उसके पूर्वज--हिल्दु--इसिहास लिखना जानते ही न थे। 
इसी से तो हज़ार बरसों की क्रमबद्ध और टूट सभ्यता कां 
इतिहास उसके हाथों में नहीं पड़ने पाता । बड तो जनता है कि 
इतिहास राजाश्यी और लड़ाइयों के विवरण को कहते हँ, समाज 
की उन्नति और सभ्यता के चिकाल से उसका कोई सम्बन्ध नही । 


हमारे स्कूलों मे जो इतिहास पढ़ाया जाता हे--जिसे रट कर 
लड़के परीक्षा देते हे--वद्द महसूद गाञ्जनची के क्रमणा से आरम्भ 
होता है। पक एक. कर के राजपूत राष्ट्रां का पतन होता है, हिन्दू 
मन्द्र का विनाश होतः Š | पक दल आकर दूखरे को पद-दलित 
करता | बांप-बेटे भाए-भाई मे सिंहासन के लिये लोटू बहता है। 
गुलास-खिलजी-तुगलक का राज होता है । उद्यमी बलवन, लोभी 
अल्लाउद्दीन, बिचार शील सुहम्मद तुगलक की श्ना देश में फैलती 
हे । पर इन तेरहवीं श्रौर छोद्हवीं' शताब्दियौ का इलिद्दाल दिल्ली 
के द्रचार का बिवरण और देशी राज्यों का पतनमात्र है । प्रसिद्ध 
तैप्तूरलंग के आक्रमण के दाद खैयदो का राज्य छुआ, लोदियों का 
सिक्का जमा और अन्त में पानीपत फे खेत में दिल्ली के भाग्य का 
फिर से निर्णय हुआ । मुगल सम्राज्य की पताका अकबर और 
औरंगजेब जैसे प्रतापी बादशाहो के हाथ मै आयी; परन्तु इस 
देश का इतिहास दिल्‍ली और आगरा फे केन्द्र मे बन्द रद्दो । इसके 
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बाहर समाज में कैसी केसी चेष्टायें हो रही इसका विद्यार्थियों को 
कोई पता नहीं ! 

इस प्रकार हम देखते हें क्रि देश का इतिहास अधी रात में 
देखे हुए सपने की कहानीमात्र है | पठान-सुगल-पोच्युगीज- 
फ्रासीसी-अंग्रेज, सब ने मिल कर उस दुःस्वप्न को उत्तरोत्तर 
जटिल बना डाला Š । लोह से रंगे चंचल स्वप्न का पर्दा डाल कर 
देखने से भारत का यथार्थ रूप नहीं दिखलायी दे सकता | भारत 
इसर पृथ्वी पर कहां हे? भारतीय जनता क्या हे? इस प्रश्‍न का 
उत्तर ये इतिहास नहीं दे खकते। ओ लोग रक्तपात, मार काट, 
लूटपाट कर गये वे ही सब कुछ हैं लेकिन क्या उस दुर्दिन में 
मारपीट के अतिरिक्त आर कुछ था ही नहीं ? क्या उल समय 
समाज की तरंगे मन्द्‌ थीं? कया भारतवर्ष की भूमि पर केवल 
लोह का एलना ही था? नहीं, ऐसा नहीं था। उस समय भी सेतो 
में ददल बैल चलते थे, कपड़े की चरखी चलती थी, सुधारको का 
येग चलता था । 


असल बात तो यह हे कि उस सभय भी हमारा देश थां। 
यदि नहीं था, तो उस डपद्वब-उत्पात के समय भी महाराणा प्रताप 
सिंह, छत्रपति शिवा जी, शुरू गोविन्द सिंह कहाँ Qar हुण । 
परतन्त्र जनता में से स्वतन्त्रता की चिनगारी कहाँ से निकल पड़ी ? 
ऋधेरे सपने के बीच में भी कबीर, नानक, चैतन्य, तुकाराम, 
रामदास इत्यादि कहाँ पैदा हुए ? तुलखी, सूर, भूषण इत्यादि 
कविय! की तान कहाँ सुन पड़ी ? उस समय हमारे घर में बड़े बड़े 
सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, पर उनका व्यौरा विदेशियों के 
लिखे इतिहाख में कहीं महीं मिलता ! दिल्ली श्र झागरा. ही सख 


कुछ न था.। काशी, नवद्भीप ओर राजपूताना भी .था। असली 


भारत मे उस समय भी जीवन का स्नोत बह रहा था | 


जितने दिनो तक यहाँ मुसलमानों का राज रहा, जनता उन्हें 
बिदेशी समझती थी । धीरे धीरे पठान और मुगल बसते गये। 
बहुत से हिन्दू भी उस खड्ग युग मे विदेशी वेष और मुसलमान 
म्मे में खभ्मिलिल किये गये । यही कारण हे कि पिछले काल में 
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१८६ , सम्मेलन-पत्रिका । [ भाग ६ 
दोनों जातियों में, देशी विदेशी में, हिन्दू मुसलमान में, एस प्रकार 
की प्रीति और सहिष्णुता हो गयी । जिन लोगों ने विजयनगर 
और महाराष्ट्र का अभ्युत्थान और पतन पढ़ा है, वे ही कह सकते है 
कि भारतीय समाज उस समय सी जीवित था । “बहमनी” राज्य 
के साथ साथ दक्षिण में “विजयनगर” का विकास हुआ। 
शाहजहाँ के राजत्व काल में “मरहठौ” का उत्थान हुआ । औरंगज़ेब 
की कादरता के साथ “(सकखी!'? का श्रकाश छुआ । 


आधनिक इसिहासों में यदि जन समाज की चेए्टाओं का कुछ 
वर्णन मिलता है तो वह भरहठो की “लुटभार” ë | शिवाजी ओर 
उसके श्रछुयायिदर्ग डाकू थे, लूटमार के बल से उन्होंने मुसलमानों 
को दबाया । जनता को उनसे उःख ही मिखला था, देश मै अशान्ति 
थी । पर ये इतिहास किल आधार पर लिखे गये है? मुसलमान 
विद्वानों की फ़ारली ओर तुरकी पुस्तका को देख कर | मुसलमान 
उत्कर्ष की सात शताब्डियी का इतिहास अरबी, फारसी और 
ठुरकी पुस्तकों में मिलता Š । प्रत्येक सुखलमान राजवंश का विच 
रण किसी न किसी इतिहास सें मिलता हे । लेख, सिक्कों, निम्मांण 
ओर कला इत्यादि ले भी कुळ बातें मालूम होती हैं । कई बादशाही 
का ध्यान आत्मचरित लिखने की ओर भी गया था। इनके अति 
रिक्त बहुत से फ्रमान और सरकारी काशज़पत्र भी वर्तमान हैं। 
पर जो प्रकाश. वर्नियर, डी लाया, मेंडेर्स्लो, मेनरिक, टेवर्नियर 
इत्यादि पाश्चात्य यात्रिया के विवरणो से पड़ता है, वह बडा 
लाभदायक .हे.। इन्ही ,आधारो पर आज कल के इतिहासा की 
रचना हुई हे। 


“पर ध्यान में रखना चाहिये कि मरहठे सुसलमानों के शत्रु थे। 
इनका आन्दोलन विदेशियो--भुसलमानो--के विरूद्ध आरस्भ हुआ 
था | ऐसी दशा में यह कब सम्भव Š कि खाफ़ी खाँ झयादि का 
विघरण पूर्णतः सच हो ? पर किया ही क्या जाय ? मरहठो के 
लिखे इतिहासा पर विद्वानों का ध्यान न गया था-। उस वीर जाति 
का इतिहास श्रेटडफ साहब ने लिखा, श्रौर उन्हीं की नकल बाद 

सो ने भी कर ली। त्रेंटडफ का सिखा हुआ मरहठा का इति 
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~> हास बहुत अंशों में प्रमाण ग्रन्थ हे, लेकिन दोषों से वह भी बचा नहीं 
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हे | खाफी खाँ की पोथी को देख कर उन्होंने लिख दिया कि 
शिवाजी ने अरफुज्ल खाँ को घोस्ता देकर मार डाला और इसी 
बात को सब लोग दुहराते गये । खच बात तो यह है कि श्रफजल 
खाँ जब शिवा जी के विरुद्ध भेजा गया तो मार्ग ही में उसने कई 
हिन्दू मन्दिरो को नष्ट किया और शिवा जी के प्रति हथियार उठाने 
की तैयारी भी को | बह समय ही दूसरा था। शिवा जी को 
उस पर सन्देह था । इसी लिये वह तैय्यार होकर खाँ साहव से 
मिलने गये । पहला वार अफजल खाँ ने शिवा जी के शिर पर 
चलाया । मरहठा सचेत हो गया और कपटी अफजल का कोम उसी 
क्षण उसने तमाम कर दिया | शिवा जी ऐसे घमिष्ठ बीर से छुल बल की 
आशंका कब की जा सकती है? जो वीर विधस्मियों के धर्मग्रन्थौ, खयो 
बालकों और मन्दिरो का भी सम्मान करता था वह श्रौरो को धोखा 
कैसे दे सकता Š ? जो हो, शिवा जी ने म्ररहटा राज्य की नींव 
डाल दी । जो जाति भीतर ही भीतर तेय्यार हो रही थी उसने 
स्वाधीनता का आन्दोलन आरम्भ कर दिया, दक्षिण के मुलल्लमान 
राज्यो का पतन हुआ और धीरे धीरे पेशवाओं ने दिल्ली पर भी 
अधिकार कर लिया । पेशवा के बाद सींधिया का बल बढ़ा, तौ भी 
मरहठा कान्फ़ीडरेस्री जीती जागती रही । डेढ़ शताब्दी तक इन मर- 
हठो का खुव्यस्थित राज्य देश से रहा और अन्त में अंग्रेजों ने 
डन पर विजय पायी । यह ध्यान में रखने की बात है कि अंग्रेजों 
ने हिन्दुस्तान मुग़ालों से नहीं लिया, प्रत्युत मरहठो से । 


मरहडौ का उत्कर्ष कोई आकस्मिक घटना न थी बल्कि यह उत्थान 
देशभक्ति जनित राज्यसंस्था) कांफीडरेखी व स्टेटस) निम्मांण 
करने के हार्दिक प्रयत्न का फल था 1 दिल्‍ली का साम्राज्य इन लोगो के 
हाथ को कठपुतली दैवयोग से ही नहीं बना था वरन्‌ मरहठो की 
सफलता का रहस्य देश की सामाजिक, धार्मिक ओर राजकीय 


, जागृति थी इस जाति को श्रन्त मै असफलता हुईं, पर इसके पतन 


का भी इतिहास शिक्तापूर्ण दै । 


इस प्रकार हम देखते है कि आदि से अन्त तक भारतीय इतिहा 
3 
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१८८ शम्मेलन-पञ्रिका। [ साग ९ 


मनोरञ्जक और शिक्तापूर्ण है । केवल आवश्यकता है इस इतिहासको 
भारतीय ढाँचे मे ढालने की, ओर पृष्ट प्रमारो के आधार पर तेय्यार 
करने की है । 


C (EN > ऊः ९ 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अष्टम वषं की 
स्थायी समिति का चलुथ अधिवेशन । 

sts हिन्दी-खाहित्य-सम्मेलम में नियत की हुई स्थायी समिति 
का चतुर्थ अधिवेशन बुधवार, चेत्र go & संवत्‌ १६७६, तारीख ë 
एप्रेल, सन्‌ १8१8 का संध्या समय ५ बजे सस्सेलन-कार्य्यालय में 
निस्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति म॑ छु्राः— 

१--पं० जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल 

२--पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी 

३-प० ल्दमीनारायण्‌ नागर 

४--पं० रामजीलाल शर्म्मा 

७--पं० रामनरेश त्रिपाठी 

- १--सवै सम्मति से qo जगन्नाथ प्रसाइ जी शुक्ल ने सभापति 

का आसन ग्रहण किया । 


२--गत अधिवेशन का कार्यविवरण पढ़ा गया और स्वीकृत 
इुआ। , 


३--आगामी सम्मेलन की विषय निर्घाचिनी समिति के सामने 
प्रस्तावों का मसोदा ओर कार्यक्रम उपस्थित करने के सम्बन्ध में 
विचार हुआ और निम्नलिखित प्रस्ताध शौर कार्यक्रम निश्चित 


किया गयाः-- 


(१) यह खम्मेखन qo गणपति जानकीराम दुवे, स्वर्गीय रींबा 
नरेश वकटरमश सिंह जू देव, To औकारनाथ बाजपेयी,पं० सत्यना 
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a] स्थायी-समिति का चतुर्थं अधिवेशन । १८& 


रायण, कविरत्न पं० लक्मीशंकर-अवस्थी, पं० चन्द्र भाल बाजपेयी, 
साहित्याचाय्ये qo गंगा प्रसाद शास्त्री, बा० जयरामदास गुप्त, पं० 
कृप्णशंकर तिवारी की ze पर हार्दिक शोक प्रकाश करता है और 
उनके कुटुम्बियां के साथ समवेदना प्रकट करता है । 


(२) यह सम्मेत्नन भारत सरकार से सानुरोध प्राथना करता है 
कि वह नोरौ सिक्कों तथा स्थार्पां पर शीघ्र नागरी श्रक्षरो का 
स्थान दे! 


(३) यह सम्मेखन इस बात पर अपना हादिक दुःख प्रकट करता 
हे कि पञ्चाच और प्रयाग के विश्वविद्यालयें ने यूनिवर्सिटी कमीशन 
के सम्मति देने ओर दोनों गवनमेरटो के उस सिद्धान्त से सहमत 
होने पर भी अभी तक कालेज विभाग में देशी भाषा की उपयुक्त 
और पूर्ण शिक्षा के लिये उचित प्रबन्ध नहीं किया Ë । इस सम्मेलन 
की सम्मति में इन दोनों विश्वविद्यालयों को शीत्र ही हिन्दी शिक्षा 
को कालेज बिभाग में उपयुक्त स्थान देना चाहिये । 


(४) यह सम्मेलन अपना == विश्वास प्रकट करता है कि भारतवर्ष 
में शिक्ता प्रचार ओर चिद्या की उन्नति के लिये आवश्यक हे कि शिक्षा 
का मध्यम देशी भाषा हो और गवनेमेरट से प्राथना करता हैँ कि 
चद्द सुधार की ओर बहुत शीघ्र ध्यान दे । 

(५) सम्मेलन को इस बात पर बड़ा खेद है कि यद्यपि बंबई 
विश्वविद्यालय के पाठ्य क्रम मै कई देशी भाषाएं रक्खी गर्दै हे 
तथापि हिन्दी नहीं रक्खी गई | अतपव बंबई विश्वविद्याल्लय से सानु- 
रोध प्रार्थना है कि वह हिन्दी को शीघ्र ओर अवश्य स्थान दे ! 

(द) यह सम्मेलन भारतषेव से हिन्दी भाषा भाषिय की धार्मिक, 
जातीय, राष्ट्रीय आदि जितती संस्थाएं हें, उनके सञ्चाखको से 
प्रार्थना करता हे कि वे अण्नी अपनी सभाओं का काम हिन्दी भाषा 
में करे ओर str सामयिक पत्र हिन्दी भाषा मे तथा नागरी अ््तरो 
में निकाले । यह सम्मेलन विशेष कर निम्र लिखिन संस्थाओं का 
ध्यान इस प्रस्ताव की ओर आकर्षिकत करता है-- 

(१) प्रान्तीय काल्हदेस (२) भारतभर्म महामण्डछ (३) हिन्दू 
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विश्वविद्यालय (४) कायस्थ कान्फ्रेंस (५) खत्री कान्फ्रेस (६) पंजाब 
आय्यसमाज (७) भार्गव कान्फ्रोल । 


(७) यह सम्मेलन गुजराती ओर मराठी भाषा की शिक्षा संचालिनी 


संस्थाओं तथा उनके संचालको खे सालुरोध प्रार्थना करता हैकि' 


वे राष्ट्रीयता के विचार से अपने शिक्षाक्रस में द्वितीय भाषा को 
भांति हिन्दी भाषा के पढ़ाने का भी प्रबन्ध कर । 


(=) यह सम्मेलन इस बात को परम आवश्यक लमझता Š कि 
भारतकष में ऐसे विद्यालय अधिकाधशिक संख्या मैं स्थापित हो 
जिनमे सब प्रकार की शिक्षा हिन्दी क्वारा दी जाय ओर जो सम्मेलन 
की परीक्षा के लिये परीक्षार्थी तेय्यार करे 


(८) इस सस्मेलन का सत है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रेमियों की 
सब प्रकार की लिखा पढ़ी में देशी मिति ओर संवत्‌ का व्यवहार 
करना चाहिये । 


(१०) यह सम्मेलन निम्नलिखित ७ सज्जनो की एक उप 
समिति बनाना है जो बंबई, शुजरोत, महाराष्ट्र, सिन्ध, मद्रास 
प्रदेशो मे हिन्दी के प्रचार का कायं करे। महात्मा गांधी जी इसके 
सभापति हो और (नाम सम्मेलन में निश्चित हो) संयोजक हो। 
इस समिति का कार्यालय आगामी वर्ष के लिये बम्बई या 
अहमदाबाद रहे । 


(११) यह सम्मेलन नेशनल यूनिवर्सिटी के संचालकों सें 
अनुरोध करता हे कि अपने सब कालेजो. के पाठ्यक्रम में हिंदी 
भाषा को राष्ट्रीय भाषा की दृष्टि से आवश्यक विषयों में रखे और 
उसके पढ़ाने का प्रबन्ध कर ।-- 


ok | 
हे | 
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अङ्क ८] नवम हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्ञन का काय्यंक्रम | १8१ 


नवम-हिन्दी-सरहित्य-सम्मेलन का कार यं क्रम 
[ प्रथम दिन ] 
[ १२ बज से ४॥ बजे तक ] 

मंगला चरण 
स्वागत खमिति के सभापति की वक्तृता 
सभापति निर्वाचन 
सभापति की वक्तुता 
विषय निर्वाचिनी समिति का संगठन 
स्थायी समिति का वार्षिक विवरण 
व्याख्यान 

[ सायंकाल ७॥ बजे से] 


विषय निर्वाचिनी-समिति की बैठक 
[ दूसरा दिन ] 


[ प्रातःकाल ७॥ बजे से १० बजे तक--इसपत अधिवेशन में केवल प्रतिनिधि ही 
सम्मिलित हो सकेंगे ] 

निम्नलिखित विषया पर वार्तालाप हो । 

- यदि कोई सज्जन लेख लिख कर लावे तो अपने लेख का 


सारांश भी उन्हे टिप्पणी रूप मे लाना चाहिये जिसमें बिना पूण 
लेख पढ़े भी उसका तात्पर्य समझा जा सके | 


` 


(१) देवनागरी लिपि में कुछ शब्द भिन्न रूप में लिखे जाते हें. 
उनके एक रूप निश्चित होने पर विचार, उदाहरण । 


गई, गए, छुआ, लिए, चाहिए, नए, 
गयी, गये, हुवा, या, लिये, चाहिये, नये, 
डया, 
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(र) महाराष्ट्र, मद्रास, बङ्गाल, झुजरात आदि प्रान्तो मे राष्ट्रथाषा 
हिन्दी के प्रचार के साथन । 


[ १२॥ बजे से ५ बजे तक--इस अधिवेशन में दर्शक भी आ सकेंगे | 
ç 


मंगलाचरण 
प्रस्ताव 
लेख 
उत्तीण परीक्षार्थियों के सभापति द्वारा उपाधि वितरण 
प्रस्ताव 
सम्मेलनःके लिये चरन की सहायता ] 
व्याख्यान 

(७॥ बजे सन्ध्या से) | 
विषय निर्घाचिनी समिति की बैठक | 


[ तीसरा दिन ] 
[ प्रातःकाल ७ बजे से १० बजे तक---इस अधिवेशन में केवल प्रतिनिधि 
सम्मिलित हो सकेंगे ] 


स्थायी समिति के सदस्यौ और पदाधिकारियों का निर्वाचन 
साहित्य चर्चा पिछले दिन के श्रनुलार--निम्नलिखित घिषया पर 


बिचार हो 3 
वरण far=rtr 
[ १ बजे से ६ वजे तक--इस अधिवेशन में दशेक भी आ सकेंगे | 
मंगलासरण 
लेख 
प्रस्ताव 
व्याख्यान 
(गामी श्रधिवेशन के सम्बन्ध में निश्चय 
सभापति का धब्यवाद 
सभापति का उत्तर और विसजेन 
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(४) संवत १६७५-७६ के लिये आय ब्यय का अनुमान पत्र 
उपस्थित किया गया और विचार के उपरान्त निम्नलिखित 
अनुमान पत्र स्वीकृत हुआ | 


अनुमान पच संवत्‌ १६७५-७६ 
चाथ | व्यय 


२४०००) दान (सस्मेलन सहायता) २९००) कार्यालय 


५००) व्याज २०००) प्रचार 

३००) सम्मेलन पत्रिका ३००) काराज्ञ छपाई 

५०) सम्बन्ध शुक्ल ४००) सामान खर्च 

२१००) परीक्षा समिति ७००) डाक खर्चे और तार 

१०००) सदस्य शुक्ल ६०००) विद्यापीठ 

२०००) पुस्तक विक्री २०००) उपदेशक 

७५) अन्यदान १०००) स्थायी पुस्तकालय 

१०००) सम्मेलन-पत्रिंका 
३&०२५) ` २००) सम्मेलन का वार्षिक 

अधिवेशन । 


५५४००) पुस्तक प्रकाशन 
२१००) परीक्षा 
१००) स्टेशनरी 


२५) पदक 
१० ०) फुटकर 
३०० २४) 
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(५) आगामी सम्मेलन से उपस्थित करने के लिये वाषिक 
काय्येविवरण स्वीकृत किया गया। 


(६) सम्मेलन के सदस्य बनने के लिये निम्नलिखित सञ्जना के 
आवेदन पत्र उपस्थित किये गये और स्वीकृत हुए । 


श्रीयुत नागेश्वर प्रसाद शशर्म्मा, बाबू जगन्नाथसिंह-लेन परना। 
” राय ब्रजराज कृष्ण जी slo ए० बी० एल० १२ 


” शाङ्गधर सिंह जी, खड्गविलास प्रेस बांकीपुर _ 
 शालिगराम गुप्त पटना 


> qo बालगोविन्द मालबीय 9 

9 दामोदार प्रसाद्‌ जी गुलजारबाग 9 

२ कृष्णचैतन्य गोस्वामी १ 

> शिवपूजन सहाय एम० ए० बांकीपुर 

» राघुनंद्नलाल ज़मीदार भागलपुर 

” बसन्तल्ाल साह 9 

” पूरनलाल ढरढनिया 2 

१ मोतीलाल जी ढरढनिया 2 

१ हनुमानदास खेमका 9 

> हीरालाल कपूरचंद बांदा 
(७) qo लेदमीनारायण नागर ने प्रस्ताव किया कि इलाहाबाद 


बेंक मे जो रूपया नवाब बहादुर सिंह और बाबू पुरुषोत्तमदास 
'टएडन के नाम से जमा है वह श्रर्थमंत्री ओर प्रधानमंत्री के 


हस्ताक्षर से निकला करे | निश्चय हुआ कि यह प्रस्ताव स्वीकृत 


किया जाय और इसकी सुचना इलाहाबाद बैंक का दी जाय | 


| 
| 


RES) 
CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri j 
a uw... Ü 


L. a 


सुलभ साहित्यमाला 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा प्रकाशित 


सम्मेलन की स्थायी-समिति ने यह मन्तब्य स्थिर किया है कि 
सम्मेलन की ओर से बहुत सस्ते मूल्य पर ऐसी ग्रन्थ-माला निकाली 
जाय जिसके द्वारा हिन्दी के अच्छे ग्रन्थो का हिन्दी जानने वाली 
जनता में प्रचार हो | समिति ने यह भी स्थिर किया है कि सव से 
पहले “सूषख ग्रन्थावली” निकाली जाय, श्रौर उसका छुः आने से 


 श्रधिक सूल्य न रक्खा ज्ञाय । इसी मन्तब्य के अलुखार भूषण के 
सम्पूर्ण ग्रन्थ, जिनका पता लगा है, भूषण ग्रन्थाइली के नाम से 


टीका सहित प्रकाशित किये जा रहे हैं। टीका इतनी व्योरेवार है 
कि थोड़ी हिन्दी जानने वालों के भी समझ में भूषण की कविता आ 
सकेगी । पुस्तक २४ पौड के एरिक काग़ज़ पर छुपी ë | डबल 
क्राउन आकार के २०० से अधिक पृष्ठ हैं; सब हिसाव लगा कर इस 
पुस्तक के निकालने में सम्मेलन को आर्थिक लाभ नहीं हे । केवल 
प्रचार की दृष्टि से पुस्तक इतनी सस्ती रक्खी गयी है। इतने सस्ते 
मूल्य पर काग़ज़ की इस महँगी के दिनों मै यह पुस्तक निकालना 
किसी व्यापारी पुस्तक-प्रकाशक के लिये सम्भव नहीं हे । 

सुलभ साहित्यमाला में जितने ग्रन्थ निकलंगे, सब सस्ते मूल्य 
पर होगे; यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि वे सब 'भूषण-ग्रन्था- 
बली के ही समान सस्ते होगे। जो सञ्जन इस खुलभ साहित्य- 
माला के स्थायी ग्राहक होना चाहे, थे सम्मेलन के परीक्षा-मन्त्री 
के पास सूचना भेज Z । ऐसी सस्तो पुस्तक पाने का अवसर हिन्दी 
पाठको को पहले कभी नहीं मिला । मूल मुख्यतः वही है जिलका 
सम्पादन हिन्दी के पाठको के सुपरिचित पंडित श्याम बिहारी 
मिश्र पम० प्‌० ओर पं० शुकदेव विहारी मिश्र बी० ए० ने किया हे 


और जो काशी-तागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका हे; 


और टीका हिन्दी के खुलेखक पं० रामनरेश जिपाठी की की हुई Š | 


स्थायी ग्राहक होने के लिये परीक्षा-मन्त्री को लिखना चाहिये, 
किन्तु साधारण सोल लेने वाले ग्राहकों को प्रयाग के साहित्य-भचन 
से पत्रव्यवहार करना चाहिये । 
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हिन्दी के पुराने साहित्य सेवी सचे स्वाथे-त्यागी 


स्वर्गीय प॑ बालकृष्ण सह॒ जी. शि 


र्रीले, चटकीले, उपदेशात्मक लेखों का संघद “साहित्य 
सुप्रन” सूल्य ll) ओर “सम्मेलन? को “प्रथमा” परीक्षाथिदों के 
खुबीते के लिए लेखक की जीवनी तथा कठिन शब्दों की शब्दार्थ 
सूची सहित “सौ अजान एक सुजान? झूल्य I|) और नूतन 


ब्रह्मचारी मूल्य =) शिक्षादान =) इस के सिवाय कविवर qo माधव , 
शुक्क रचित महाभारत नाटक मूल्य ॥) भारत गीतांजलि मूल्य 1): 


राष्ट्रीय तरंग ॥) तथा संस्कृत कवियों की श्रनोखी सूक मूल्य ।=) 
इत्यादि अन्य पुरुतक सुझसे मंगाइप । 


पता---गहादेव भद, 
अहियापूर--इलाहाबाद । 


सम्मेलन पज्ञाडू 


प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी को सम्मेलन पञ्चाङ्ग की एक प्रति अवश्य 
मोल लेनी चाहिए | इसमें गत सात सस्मेलनौ का संत्तित्त विवरण 
दिया गया है । परीक्षा सम्बन्धी सब प्रकार का सस्पूरी विवरण 
इसमे मिलेगा । सं० १8७६ का तिथि-पत्र भी दिया गया है जिसमें 


'खौर, चान्द्र और अंग्रेज़ी के अतिरिक्त हिन्दी के प्रधान कवि और 


लेखकों की जन्म-मरण तिथियाँ दी गयी हैं; इसलिए यह तिथि-पत्न 
हिन्दी-भाषा-भाषियों के लिए अधिक महत्व का है । इसके श्रति- 
रिक्त और वहुत सा विवरण है; जैसे--लम्बद्ध संस्थाओं, सदस्यों, 


विशारदों की सूचियां इत्यादि । हिन्दी भाषा की सेवा करने वालो 


को यह पञ्चाङ्ग अपने पाल अवश्य रखना चाहिए | 
| निवेदक _ 
परीचा-मन्त्री । 
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सम्मेलन-पत्रिकां 


हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन 


ककी 


मरवर्पाचर 
N 


(२) नवां अधिवेशन 
| ) स्वागतकारिणी स्वमितिके सभापतिक 


(४ 


मेल सके 


U 1 


सम्मेलन के उठू श्य 

( १) हिन्दी-साहित्य के अङ्गौ की उन्नति का प्रयत्न करना | 

(२) देवनागरी-ल्िपि का देश सर में प्रचार करना चौर देश- 
व्यापी व्यवहार तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को 
राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना । 

(३) हिन्दी को सुगस, सनारम और लाभदायक बनाने के 
लिए समय समय पर उसकी शेली के संशोधन तथा उसकी चटियो 
आर अभावो के दर करने का प्रयत्न करना । 

(2) सरकार, देशीराज्या, पाठशाला, कालेज, विश्‍व- 
चिद्योलया और अन्य संस्थाओं, समाजा, जन-ससूहा तथा ब्यापार 
जमींदारी और अदालतों के काय्यों में देवनागरी-लिपि ओर हिन्दी 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना । 

(५) हिन्दी क ्रथकारा, लेखकों, पत्र-खस्पादको, प्रचारको 
आर सहायका को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि- 
तोषिक, प्रशंसा-एपतच्र, पदक, उपाधि आदि से सस्मानित करना । 

(९) उच्चःशिक्षा qtm यचको में हिन्दी का अचुराग उत्पन्न 
करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना । 

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय बहा पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग, करना तथा 

, इसर प्रकार की दत्तसान संस्थाओं की सहायता करना । 

(८ ) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तेयार करने के लिये हिन्दी 
की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना | 

( & ) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी 
पुस्तक तेयार कराना । 

( १० ) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि अर 
सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक ओर उपयुक्त खम 
जाय उन्हे कास मे लाना | 


संस्मेलन-पच्रिका का उद्येश 
हिन्दी-साहित्य-सम्पेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना 
और साहित्य-प्रेमियो से इसी के लिये उपदेश लेना । 


—--—— लाला —— — 


qo लुदशेनाचारर्यं बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प याग यें छपक्कर 
हिन्दी-पा हित्ट-शम्म लन से पं० रामकृष्ण शम्या द्वारा प्रकाशित I 
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सस्मेलन-पत्रिका 
haz 


हिल्दी-साहित्य-सम्भेलन की स्थायो-समिति 


की ओर से प्रलिघास प्रकाशित 


भाग ६ | चेशास्त्र खंचत्‌ १8७६ , अङ्क & 


—— - —— -++ 


हइिन्दो-साहिस्य-सम्मेतन का 
सदा आआवधशन 


बंबईमै इध्टरकी लङ्कियांमे बड़े आनंद ओर शांतिके साथ 
, समाप्त हुआ । इस सस्पेलनद्े प्रधान उद्योगी म० गांधी थे 

सभापति थे सद्दामान्य पंडित मदनमोहन मालवीय और स्वागत- 
कार्िणी-लमितिके सभापति करवीर मठके शंकराचाय जी थे। 
यह अधिवेशन बंबईके एस्पायर थियेटर में २० वीं अप्रैल शनिवार 
१ बजे से प्रारम्भ :डुआ । १५६ प्रतिनिधि थे । स्त्री प्रतिनिधियौकी 
संख्या ख़गभग २० थी | उनमे कुछ देशप्रसिद्ध ओर प्रसिद्ध हिदी- 
सेवी ये थेः-- ५ 


म० गान्धी, मि० घिसेंट, हिन्दू सम्पादक थीयुत कस्तूरो रंग 
पेयंगार, स्वदेशमित्र सम्पादक श्रीयुत रंगस्वाभी ऐयंगार, श्रीयुत 


जमुनादास द्वारकादास, सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास, श्रीमती 


मनोरमाबाईँ, श्रीयुत उमर सोबानी बारिस्टर, दिवान बहादुर 
रणछोड़ भाई उदयरोम, मा० कामट, सर स्टेन्ली रीड, qo 
अमृतलाल चक्रवर्ती, do जगन्नाथ प्रसाद्‌ चतुर्षेदी, भोमती 
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१८६ . लम्मेलन-पत्रिका । [ भाग ६ |! 


अयंतिकायाद गोखले, बाबू शिचप्रलाद गुप्त, बाबू पुरुषोत्तसदास 
टण्डन, राजेन्द्र प्रलाद, रावबहादुर वेच, जीबानंद शर्मा काब्यतीर्थ, 

। पं० रामनरेश त्रिपाठी, स्वामी सत्यदेव, पंडित लक्ष्मीचर बाजपेयी । 
|| . आदि । 
PIE) अबकी बार का सम्मेलन फोका रहा, यह कुछ लोगौका 
Í कहना है | क्योंकि जिस सम्मेलनक्ने अधिवेरानोमै सात सौले 
PF अधिक प्रतिनिधि उपस्थित होते थे, उखीके नवे शाजिचेश्नम दो 
' सौकी' संख्या पूरी न होनी उसके फोक्षेपतका प्रमाण नहीं ? 
यह बात मान मो ली जाय कि यह अशाचिधेशत फीका छुआ । फिर 
भी हिन्दी सेविया का हताश होने का कुछ कारण नहीं Ë | हमें इसे 
खत पर बिचार करना चाहिये कि प्रतिनिधि संख्या की यूनता 
का कारण क्या Š ।अभाग्यवश सम्पेलनके अवसर पर देशमें बड़ी 
सडबडी मच गई थी | देशके नगरों पर हवाईजहाज उडते दीख 
पड़ते थे, मेशीनगनौकी सूरत ओर गर्जन देशयासिर्योंक्रे gz 
का दहलाते थे। यह ठीक उसी समयमै हो रहा था जब कि 
हिंदी-प्रेमी अपने बंबईके प्रस्थानके उद्योगर्म लगे थे | यद्द 
समय था जबकि लोगोको बंबई जाना चाहिये था; पर घे अपने 
इस मनोरथकी पूर्ण न कर सके IS कई हिंदी-प्रेमिथोंको जानता 
हूँ जो देशकी दुरवस्थासे उस समय बंबई नहीं जा सके | इस बातको 
ध्यान्मे रखकर जव हम बंबेया सस्मेलनके फीकेपन पर इष्टि 
डालते हैं तो निराशाके बदले एक प्रकारकी हृदयमें मधर आशाका 
संचार होता है । हम बंबईके अधिवेशनमें यह देखते हैं कि 2 
इस देश व्यापी बिकट समयमै भी हिंदी सेवियोने अपने प्रिय . 
सम्मेलनकी उपेक्षा नहीं की । सम्मेलनके प्रति प्रेम और कतेव्यवश 
दिल दलाने वाली घटनाकी उपेक्षाकी | क्या ये बाते निराश 
होनेकी है । | 

कार्यपद्धति पर ध्यान देनेसे भी सम्मेलनके इस फीकेपनसे 
हम लोग हताश नहीं होते । प्रारंभिक अवस्थामे किसी भी कार्य 
 कास्वरूप ऐसा बंधा हुता होता हे कि कोई भी उसके विषयमै 
` _ ज्ञानकारी प्राप्त कर सकता है। अपने निकाससे निकलने वाली 
नदियां. बड़े वेगसे आगे बढ़ती भी दीख पड़ती हैं । पर क्या उनका 
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& अङ्क] हिन्डी-लाहित्य-लम्मेलनका नवां अधिवेशन १७७ 


=s वेग सदा वर्तमान रहता है । ज्यों ज्यों उनका पाट बढ्ता है 
उनकी गहराई बढ़ती है, त्यौ त्यौ उनका वह वेग सबके जानने 
लायक नहीं रह जाता, पर इससे क्या नदीकी उपयोगिता कुछ 
कम होगडे, उसकी महा घट गई या उसकी लोकप्रियता में ही 
कुछ बट्टा आया ? कुछ नहीं | उल्कका छिळुलापन दूर होगया और 
बह संलारके लिये अधिक उपयोगिनी बनी । यह बात कार्योक्के 
लिये भी Ë | सम्म्रेलनकी प्रारंसिक अवस्थार्म इसके रूप सब * 
खोगाने देखे और ये प्रसञ्ज हुए; क्योकि वह तियमित परिधिके 
भीतग आवस था । अब उसका रूप बढ़ता जाता है; उसके क्षेत्र 
विस्तृत होते ज्ञाते Š और उसका सिक्का उन हृदयो पर भी 
जमना जाता है जो कि कुछ दिन पहले हिन्दोकी ओर से नाक भौं 
सिझ्लाडा करते थे अंग्रेजी भाषिणी वासंतिका देवी का हिन्दी 
बोलना, द्रविड़ भाषी शंकराचाय जी ओर वंगलो तेलुगू भाषिणी 
श्रीमती सरोजिनी देवी आदिका हिंदी बोलना क्या साबित करता 
हे? यही न कि जिळ कार्यका कतिपय हिन्दी प्रेमियोंने उठाया 


त्र 


थाह आज बड़ी वडी आत्माझ से टकराता हुआ भारत में 
फैला है। इसलिये सम्मेलन ë इस फीकेपतका भी हम स्वागत 
करते हैं ओर उसकी थलो छायासे भविष्यःही डास] आशा 
करते हें । 


सम्मेहानकी सफलताका एक्र और भी सार्टिफिकेट मिला है 
जो किसी आरतीयका दिया हुआ नहीं, किन्तु भारतीय हित शत्रुका - 
चकसा हुआ है | सम्मेलनके अधिवेशनके बाद ही पायोनीयरके पेटमे 
दर्द हुआ ओर उसने अगनी प्रतिके अनु लार ऊज जलूल कल्पनाये 
लिख डालीं | उलका प्रयत्त था कि हिंदी और उढुंका झगड़ा 
सामने लाकर हिंदी वालौके कार्य में बाघा पहुंचाव और उन्हे पठाडे । 


` पर पायोनीयर के ङसाँग्यखे पेखा नहीं हो सका | 


जब कोई कार्य आगे बढ़ता है, जब वह सफलताको ओर 
झुकता Š, उसी समय बाधा विश्नाक्के भी दर्शन होते हैं। पर ये 
वाघा विशन्न किल्ली बु राईकी सूचना नहीं देते, किन्तु ये प्रमाण बनते 
हूँ उस कार्यके उद्योगियौकी सफलता के। : : 
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माननीय मदनमोहन मालवीय जी का व्याख्यान कैसा ही f 
हुआ जो कि उनके लिये डचित ओर उपयुक्त था । यह बातँँ' आगे 
| प्रकाशित उनके व्याख्यान से जानी जांयगी | 


Í नवां अधिवेशन । x 
= वैशाख कृष्ण ४ शनिवार, पौने दो बजे एम्पायर थियेटरमे : 
नवें हिन्दी साहित्य सम्मेलनका अधिवेशन आर्म हुआ | भीड़भाड़ 
साधारण थी | देशकी सामयिक बुरी परिस्थिनिके कारण और उन्हीं 
दिनामे मध्य प्रदेशीय सस्पेलनके अधिवेशतके ऋारण बाहरी प्रलि- 
निधि तो ग्राही नहीं सके | पर बस्वई निवासी गुजराती, भाटिया, 
मराठे पारखी आदिका भी अच्छा जमात नहीं हो छक्का । कहा जाता 
है कि यह स्वागतकारिणी समितिकी कार्यपटुताळे अभावका 
परिणाम Š ( प्रतिनिधि १५६ थे | उनमें लगभग २० स्त्रियां थीं। 
` दर्शकोके लिये ५) के टिकटकी व्यवस्था स्वागतकारिणी खमितिने 
की थी; जिलसे कि दर्शकोंकी संख्या थोडी रही | उपस्थित खञ्जनो 
में ये मुख्य हैं सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास, श्रीमती झगन बाई, मि? 
ऊभरवानी, वारिस्टर विभाकर, वारिस्टर दलवीम, qo झमुतलाल 
चक्रवर्ती, हिन्दू सम्पादक श्रीयुत कस्तूरी रंग ऐयंगार स्वद्शमित्र 
सम्पादक श्रीयुत रंगस्वामी पेयंगार,स्घामी सत्यदेव, श्रीयुत रामदास 
पम्बुलू, श्रीयुत रणछोड़ भाई उदयराम, वारिस्टर सुबेदार अनरेवल 
मि० कामट, मि० वि० के तिलंग, सरदार किबे साहब, डाक्टर 
` पोपर राम, सर स्टानलो रीड, कवि महारानी शंकर शर्मा, महात्मा 
गांधी, सेठ रामनारायण जी० मि० जानकीलाला साखिसिटर qo. 
. खच्मीधर वाजपेयी, बाबू शिवप्रलाद गुप्त, पं० माधवप्रसाद जी, 

श्रीनिवास पोद्दार सेठ गोविन्द्लालजी पित्ती, बाबू वेणीप्रसाद्‌ . 
दालमीया, मि० जमनादास द्वारकादास, qo मेलीराम शामा, राय 
बहादुर जमनालाल बजाज, बाबू गलाब चन्द नागोरी, बाबू जगन्नाथ 
_ . भुनभुनवाला, qo जगज्ञाथप्रसाद चतुर्वेदी, बाबू पुरुषोत्तमदास 
रणडन, qo जीवानन्द कांब्यतीथे, वैष्णव पुरुपो्तमदाख, बाबू 
राजेन्द्रप्रसाद्‌, घं बनारखीदाख चतुर्वेदी, qo रामनरेश त्रिपाठी 
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ति - ८ Ae > 4 
> पं०'हृषी केश, द्वारकाप्रलाद सेवक, बाब सुखसम्पत्ति राय भण्डारी 
आदि । 


पौने दो वज कार्यारस्स छुआ । गांधर्थ महाबिद्यालयके विद्यार्थीने 
मंगलाचरण किया झो उत्तम था । 
भंगजञाचरण 
इल ज्ञात घन झथ। सिंधु हरि हे परमेश्वर 
"पिता परम प्रिय दीन वन्धु जव जय जय प्रभुवर 
जगतीतल के देश रजा भारत के वासी 
करते हे हम sy प्राथना हे अविनासी 
नित्य हमारा रस्प देश सुख खमद्धिमय हो 
हम लोगो का भेमनाज शुद्ध इत्य हो 
यहाँ शीघ्र सवंत्रक्षान cfr का qaa हो 
अन्धकार eres विश्व बाधा संब लय दो | 
सुजला छुफला तीर चीर नर र्न प्रसचिनी 
व्यास बलिष्ठ युश्रिष्ठिर को प्यारी यह जननी 
तेरी प्यारी पुण्य भूमि प्रभुवर यह ऐसी 
फिर से शोमिद हां जाग्ने पहले थी जेली 
ईश्वर सदुशुण पूर्ण सभो हम हवें जिले 
मान परम आदर्श लूसी शिक्षा ले हम से 
`A पण्डिह कवि विद्वान सभी हम होवें ऐसे 
श्री शंकर मन्नु व्यास सूर तुलसी थे जैसे 
« सनो मलिनता द्वेष आदि भावो का क्षय हो 
ऐक्य शक्ति हो द्रोह जन्य ढुमेति पर जय हो 
देश परम परिपूज्य मदनमोहनकी जय हो 
` हिन्दी भाषा हिन्द देश की प्रभो विजय हो 
यह वैद्य qo हजुमतं प्रसाद जोशीका बनाया हुआ था । मङ्गला 
शरण होनेके पश्चात्‌ स्वागतसमितिके सभापतिका भाषण qe 
गया) स्वागतसमितिके सभापति थे करवीर पीठाधीश जगद्गुरू 
१ श्री शङ्कराचाय महाराजे । आप डस समय विवश होनेके कारण 
उपस्थित न हो सके थे! अतएव आपका भाषण हिन्दी के बयो. 
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२०० सम्मेत्तन-पत्चिका । [ साग ६ 


बुद्ध और तेजस्वी सेवक qo अमतलाल चक्रवर्ती ( सम्पादक वेङ्क- 

टेश्वर समाचार ) ने पढ़ झुनाया। वह भाषण नीचे sma किया 

जाता ë । 

स्वागतकारिणी समिलिकरे 
स्ापालका साषश । 


` में आज सर्वशक्तिमान परमात्माकी प्रार्थना करने पश्चात आप 
ख्ोगोका स्वागत करताहूं जो कि हिन्दी भाषाको राष्ट्रभाषा बनानेका 
उत्तम प्रयत्न कर रहे हैं सारे भारतवषकी पकता हानेको, परस्पर 
सहिष्णुताको बुद्धि होनेके लिए ओर अपने राष्ट्रकी उल्लति हानेको 
राष्ट्र भाषा हिन्दी दोना श्वत्यन्त आवशयक है । धार्मिक कामोके लिप 
भी एक भाषा दोना श्रत्यन्त आवश्यक हे | ऐसा मेरा पुणं विश्वास 
हानेके कारणसे मेते आज थाप खोयोका स्वागत करनेका मदान कार्य 
श्रानन्द्के साथ अंगीकार किया हैं । धर्म मनुष्य कत्तव्यक्षी बुनियाद 
है ओर जिससे धर्म सरलतासे सर्वत्र फेल सके पेसे muta खहा- 
यता करना धर्मगुरुके कार्योमेसे प्रधान काय हे ऐसा मेरा पूर्ण 
घिश्वास है ।.इसी लिए में धर्मकी जाग्रतिके हित समय समय पर 
ब्यवहारिक कार्यकी ओर ध्यान देता आया E | अपने धर्मका मुयरू 
रहस्य यह हे कि उसमें अभ्युदय शौर निःश्रेयसका अत्यन्त रमणीय 
मिलन है। धर्मके बिना व्यवहार नहीं और सब धर्मकार्य परुंमार्थके 


' लिए ही हें । अंग्रेजी राज्य प्रारम्भ हानेळे २५-४० नषीसँही पाश्चिमात्य 


शिक्तणके कारण आर उन लोगोके व्यदहारसे अपने यहां बड़ी दी 
क्रान्ति हो गई । पहिले पहल उन ख़ोगौकी उन्नतिसे हमारे दिल 
उधर आकर्षण हो गये और हम अपने चिचारोको, साहित्यको 
तुच्छ मानने लगे । । ओर यह विचार उत्पन्न हो गया कि अंग्रेजोंका 
जो कुछ कार्य इत्यादि है वदद सर्वोत्तम Ë ओर अपने यहांकी सब 


बातें तुच्छ Š । भारतवर्ष सेवक बनकर रहने ही योग्य Š । यह बातें 


लोग अपने चिचारोसे प्रकाश करने लगे । वास्तवमै देखा जाय तो 

यह पश्चिमी शिक्षाका फल था और अपनी भाषाक्री उदासीनता 

और अपमानका कारण भी पश्चिमीयः शिक्षा ही है। किसी बातका 
# 
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अङ्क & ] स्घा० समितिके लभापतिका भाषण । २०१ 


s बिरोध फिर भी ठोक है परन्तु उदासीनता बुरी Š । धर्मका-छेष भी 
इतना बुरा नहीं कर्योकि उससे सत्य अधिक उज्वल होगा । आजकल 
. हमारी धर्मेके विषयमे जो उदासीनता हे वही हमारे कष्टांका कारण 
हे | अतपव जव इम लागोके यह नीच विचार लोप हो जायँगे, 
आर अपने साहित्यको स्वतन्धतापूर्वक्ष निद्दारनेका अवसर प्राप्य 
होगा, तब ही उसकी उत्तमता और वास्तविक स्वरूपका ज्ञान 
१ होगा । कुछ उम्गति अब अबश्य होने लगी है । हिन्दी साहित्यको 
कई बार अन्य साहित्यांने कुचल डालनेका भर पेट यत्न किया पर 
फिर भी अराज घद्द अपना' गौरळ पूर्ष साहित्याचायीके प्रताप से . 
शेष रख रहा है । आर्यधर्स को उन्नतिमे कभी किसी शस्त्रसे सहायता: 
नहीं ली गई, न किखी दीन हीनक्को विघश कर अपने धर्म्मे लेनेक्ी 
चेष्टा की गई है किन्तु उलका फैलना स्वयंके उत्तमोत्तम तत्वा से 
आर व्यवहारिक सम्बन्ध अच्छे दोतेके कारण दी से है।हमारे 
धर्मके तर्ब हमारी रण रगमें पेसे, प्रवेश कर गये हैं कि यदि कोई 
हमारे घर्मका स्वतन्च तत्व क्या है ऐसा पूछे तो डसका उत्तर देना 
कठिन होजाता है | कयौकि दम धर्म शोर व्यबद्दारमें. कुछ भी अन्तर 
नहीं मनाते । इन शुर्णासे हम अब समभने लगे हैं कि हमारी संस्कृति - 
सर्वोत्तम है, उसे दूसरोकी संस्कतिकी समानता करनेकी आवश्य- 
कता नहीं | उसमे स्वतंत्र शक्ति है । उसके ऊपर दूसरे संस्छतियांका 
अनेक चार आघात और उसके ऽयबहारिक स्वरूपौमे ` ही थोडासा 
उलट फेर हो गया है | ति पर भी उसकी नीव ऐसी संगीन हे 
= कि उसको हिलाने की शक्ति किसीभी धमंमे नहीं है । ऐसी शक्ति जिस 
धर्ममे है वह -जिल साहित्यमे है बह देश क्यो स्वतन्त्र न होगा ? भारत- 
चष पर कितने ही विद्रोही आने परभी हमारे varata पलट नहीं 
हुआ । हमारा धर्म सब प्रकारसे स्घतन्त्र है । हमें भी व्यवहारिक 
रीतियोमें दूसरे राष्ट्रको टकर देना चाहिये और समयकी याढ़के 
साथ किसी भी राष्ट्रके पीछे नहीं रहना चाहिये । इस तरहकी 
जागृति धर्म जञाणृतिका ही एक अंग है | 
पूर्वीय संस्कृ तिके अध्ययनसे व अपनी स्पतन्त्रतासे दुनियां भरके 
` अन्य राष्ट्रोके साथ चढ़ाव उतार करनेकी तुलना करना हमने अख 
- ला है और इसी कारण आज हम qg सोच रहे हैं कि ऐसे उन्नति 


i 
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२०२ सम््मेलन-एतरिव्का ¦ [ भाग ६ 
शाली समयमै हमभी आगे किख तरह बढ़ सकते हैं | इस तरह 
आज हमारे राष्ट्र सन्सुख उसकी उन्नति ओर बढवारीका जो परश्च 
रखा गया Š घह कुछ कुछ रूमभमे आनेलगा है। और जो ध्येय 
आज हमारे सन्मुख है उसके लिये हम सय भारतवासी भसांइयोको 


` एकही धार्मिक भावका छारण करना अत्यन्त आदश्यक है । हिन्दु, 


मुसलमान, पारसी ईलाई आदि इन सबोमे अब तक एक बन्धुत्व 
भाव उत्पन्न न होगा तबतक भारतवव एक राष्र कभी भी नहीं बन 
सकता | और विना एकराए हुए जो जो आर्काक्षाएँ हमको हैं वे 
सफल होना असभ्मव हैं | यदि भिन्न सन्नि आचार होनेपर भी एक 
भाव द्वोगा ते। राष्ट्रके सामने ध्येय रखना ओर उलको sus 


प्रयत्न करना श्रत्यन्त छुलभ Š | इसको उत्पन्न करनेके किये परस्पर . 


का मिलन आवश्यक हैं | हमारी भिन्न भाषा होना भी हमारी उन्नतिमें 
बाधक है | सव देशवासियें का यदि एकही साहित्य हो तो पूर्ण 
आशा हो सकती है कि हमारा कल्याण होनेमें विलस्च न होगा.। 
और अज्ञान से और मिथ्या असिमानसे जो आपस में फूट पड़ी है 
उसका एकदम नाश हो जायगा और राष्ट्रकार्यका फेलाव सारे 
भारतवर्षमे इसीसे होगा | सब मजुष्याके विचार एक होनेके लिए 
एक राष्ट्रभाषाका विवार होनाही चाहिये और वह राष्ट्रभाषा यदि 
कोई हो सकती है तो वह हिन्दी भाषा दी है ऐसी सुक पूर्ण 
खातरी और विश्वाख है । 
श्राजकल अंग्रेजी भाषाने कितना कार्य किया है यह देखकर 
हम लोगोंके हृदयमें ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं कि येन केन प्रकारेण 
हमारे यहाँ भी एक ऐसी भाषा हो जाय कि जिसका विस्तार सरल 
व सुगम रीतिसे दो सके ओर जिस भाषाके mara अपने कितने 
ही कार्य सरलतासे हो सके | इसकी कल्पना सहजहीमें हो सकेगी 
कि यहद ध्येय सर्व खुशिक्तित भारतवासियोाँके सन्मुख अँग्रेजीने ही 
रखा है। इसलिये हरणक राष्ट्राभिमानी सुशिक्षित युवक आंग्ल 
का T अत्यन्त ऋणी है । परन्तु अंग्रेजी भाषाका प्रचार सर्वत्र 
दोना अनेक कारणोसे अशक्य और अनुचित Š | पहली वात तो 
अंग्रेजी भाषां सीखनेका काम सेइनतका व वहुत व्ययका 
प्रधान कारण यह है किं आर्य रूस्कृतिमे बहुत ही विलक्षण 


= 
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श्रङ्ग & ] स्वा० खमितिके सभापतिका भाषण । २०३ 


> भेद होनेके सबब हमारी कल्पना उख भाषामै कहना कठिन है । जैसे: 


W 


मुकुट भस्म आसन इत्यादि कल्पना आंग्ल भाषासे पूर्णतया कभी, 
नहीं: हो सकती | एक तो हमारे रीतिरस्मक्ते विपरीत होनेके कारण 
और दूसरा यह पक नाहकका त्रास Š | इखलिये अंग्रेजी भाषाकी 
उपयुक्तता सुके सम्मतही नहीं । मेरा पेसा विचार नहीं वरन ऐसा 
निश्चित मत है कि आजकल की दुनिया, परित॑न व संस्कृति samana 
के लिये जैसे अंगरेजीके पेखा कोई उत्तम खाधन नहीं इसी तरह 
संस्कृत भाषाके अभ्याससे संखारका व मुख्यतया भारतवर्ष के कुल 


, प्राचीन संस्क्ृतिका ज्ञान प्राप्त छोता है । इसी कारण मातृभाषाके 


अतिरिक्त संस्कृत व आंग्ल भाषाका ज्ञान होना आवश्यक Š | 


आंग्ल भाषाके भारतीय राष्ट्र भाषा होनेमे जो असुविधाएँ है 
बही संस्कृत भाषा के होने में Š । मुझे संस्कृत भाषाका 
अत्यन्त अभिमान है घ हर एक हिन्दू ब्पक्ति को इसका पूरा 
श्रध्ययन करना उचित है ऐसा मेरा कदना Š | हमारी संस्कृति का 
रहस्य संस्कत में ही है । संस्क्ृत अत्थो का सब जगह श्रभ्यास हुए 
बिना हमारी संस्कृतिका मर्म जानना बहुत कठिन है, इसलिए समाज 
के नेताओं को संस्कृत ग्रन्थौके पढ़नेकी व्यवस्था करना अत्यन्त 
युक्त Š । फिर भी सुसल्मान, पारसी, ईसाई इत्यादिका संस्कृत . 
भाषा सिखाना बड़ा ही कठिन होनेके कारण संस्कृत भाषाको राष्ट्र 
भाषा करके स्वीकार होनेकी आशा नहीं। केवल मात्र हिन्दी ही 
वैसी राष्ट्र भाषा हो सकतीहै । 


गज कल हिन्दी भाषा पर बहुतसे श्राल्लेप लगाये जाते हैं। 
हिन्दी भाषा उर्दू च संस्कृत के मिश्रण से उत्पन्न हुई हे--वह स्वतन्त्र 
भाषा ही नहीं है । वह जङ्गली मजुष्यौकी भाषा Š | उसका व्याकरण 
नहीं Ë । डसमे उत्तमोत्तम ग्रन्थ नहीं हैं । इस तरहके तमाम श्राक्षे पॉ 
का खण्डन करते हुए में केवल इतना ही कहता हूं कि हिन्दी भाषा 
यदि मिश्रण भाषा हे तो वह भाषा सब लोगोके खमभने में और भी 
सुलभ होगी । आज सेकड़ो वर्षोके परिचय से इस भाषाके आरम्भ 
होने से मुखह्मान व दिन्दू इन दोनॉँका इस भाषाको अपनी भाषा . 
मानना STT । उत्त दोनोफो ही उसके लिये प्रेम व अभिमान होने 
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लगेगा । अपने धर्म ग्रन्थ हिन्दीमें- लिखे हुए जान कर अपने धर्म- 


सम्बन्धी विषयामे दुसरोफा दुराग्रह हट जायया । कुरान इत्यादि ध्म 
ग्रन्थोका उल्था हिम्दीमें होनेसे अपनेको उनके vrst ओर :ख हा- 
नुभूमि उत्पन्न होगी च अपना राष्ट्र साश्रब सफल होगा। आज अल्प 
प्रयल्लसे ही अंग्रेज लोग हिन्दी समझ सकते हं । इस्वी कारण हिन्दी 
भाषाका प्रचार सब जगह स्फर्तिसे हो रहा दे | आज हिन्द॒स्तानके 
छतरी भागमें हिन्दीका प्रचार हे। वहां पर हिन्दीम उत्तमोत्तम 
ग्रन्थोका अनुवाद स्वतन्त्र ग्रन्थ. रचना हो रही है च बह्ुतसे मासिक 
पत्र च समाचार पत्र निकलते Š महाराष्ट्रमे भी बस्वद्दे जेसे 
शहरमे वेङ्कटेश्वर समाचर जैसा दैनिक पत्र निकलता है । आज 
कल मराठी समाचार पत्र भी कुछ स्थान ( कालम ) हिन्दीके लिये 


- रख छोड़ते Š । इलादायाद्मे. सरस्वती जैसा मासिक पत्र हिन्दी 


में ही निकलता है । और पूनामै चित्रमय जगत्‌ सी हिन्दीमे निक- 
लता Š । आज मद्रास प्रांतमे भी श्रीमान कमं घीर गाँजीजीके परिश्रम 
से हिन्दी भाषाके लिये आदर ओर उसके पठन करनेकी इच्छा 
बढ़ती जाती Š | इसी तरहसे हरएक खछुशिक्तित सामान्य जनोमें 
ध्येयकी जाग्रति हो जानेसे उपायकी योजना स्वयं स्फू्तिसे ही हो 
रही है | इसलिये में कहता हूं कि मनुष्यौको श्रपने सामने s= ध्येय 
रखना चाहिये और उसकी सिद्धिके उपाय करना चाहिये । हिम्दी 
राष्ट्रका घ्येयभी अत्यन्त उच्च होना चाहिये घ सब हिन्दू masna, 
पारखी,ईसाई आदि लोगोंको भारतवषंकी उन्नतिके लिप एकभावसे 
परिश्रम करना चाहिये । हमें हमारी sz मनोवृक्तिसे घृणा उत्पन्न 
होनी चाहिए, ओर इन मनोडत्तियांके सुधारनेका काम धम व 
नीतिके द्वारा ही हो सकता है। इसी तरहसे धमंप्रचारका काम 

दी भाषा राष्ट्रभाषा होनेसे ही होगा और उस भाषाकी उन्नति 
के लिए दूसरे आक्षेपोंका विचार करना भी आवश्यक है क्योकि 


4 


भाषा यह एक साधन Š उसे उत्तम बनाना अपने हाथम है । हिन्दी `. 


_ भाषाक़ो उत्तम अवस्था प्राप्त कराना यह अपना कर्तव्य है | भाषा 


विचारों पर ही अ्रवलम्बित Š | उत्तम विचारों की भाषा स्वाभावि- 
कतासे ही उदात्त रहेगी । इसी प्रकार भाषाके प्रचारके अनुसार 
छसका व्याकरण स्वयं ही सिद्ध होता Š इसलिए आज इमको जो 


“| 
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भ्र] स्वा० समितिके सभापतिका भाषण | २०पूः 


कुछ झरना दे बह पेखा होना चाहिए कि जिससे हिन्दी राष्ट्रभाषा 
हो सके । 


अब यही शांका Ë कि हरणकको श्रपनी भांषा war छोड़नो 
होगी ? ऐसी शांकाका उसर यही है कि अन्मभाषा कोई भी št 
परन्तु राष्ट्कायके लिए जिस प्रकार सब जातिके, पन्थके व थम के 
लोगोमे एकता होना आवश्यक Š उखीन्यायसे राष्टरव्यवहारके लिए 
एकभाषा होना सी बहतही. आवश्यक है । हमें जिमन तरहसे जन्मः 
भाषाके सिवाय आंग्ल च प्राचीन भाषाके पढ़नेकी आवश्यकता है 1 
उनीही वरन अधिकतर राष्टू एकजीव करनेके लिए एक सुलभ 
राष्ट्माषाकी अत्यन्त जरूरत है और यह हिन्दीके सिवाय दूसरी 
कोई नहीं दो सकती । ६ 

आजकल भारतवर्घमै खव भर्मके, भिन्न भिन्न जातिके, खोग 
विचारसे भारतवर्षकी उझतिक्के लिये झंपना मतभेद एक ओर रख- 
कर प्रयत्न कर रहे Š | यह भारतवर्षके भावी वेभवका आशाजनक 
शुभ चिन्ह है | व्यवहारके लिए भारतबासियोकी एकही भाषा हाजाने 
पर परस्पर सहिष्णुता और प्रम बढ़ेगा ब राष्ट्रीय ध्येयका सब 
जगह प्रचार होकर खिद्धिका द्वार बहुतही निकट श्राजायगा | 


लोर्गोमै एक भाव उत्पन्न करना यह धर्मका एक अङ्ग है व राष्ट 


में ऐकव उत्पन्न करना ही इस खम्मेलनका मुख्य उद्देश्य Š | पस्लुस 


*सम्मेलनके लिए पण्डित मदन मोहन मालसीयजी जैसे निस्पृह हिन्दी 


प्रेमी अध्यक्ष मिले है | उनके हाथांसे इस सस्मेलनका काम उत्तम 
रीतिसे समाप्त होगा इसमें कोई भी शङ्का नहीं हे । इस पवित्र 
कार्यको सब तरहसे यश मिखे ऐसी परमात्मासे प्रार्थना करके अब 
में श्रीमान पण्डितजी को सम्मेलनका काय्यं आरम्भ करनेके लिए 
आशीर्वादके खाथ सूचना करता हू । ; 
स्वागत-समितिके सभापतिके भाषणुके पश्चात्‌ महात्म! गाँधी, 
का भाषण वाव राजेन्द्र प्रसाद पस्न, ए.'एम. एल ने पढ़. सुनाया 
जिल्लम पण्डित मदनमोहन मालचीयके सभापति खुनने-का प्रस्ताव 


'था। इस प्रस्तावका अलुमोद्त आनरेबुल कामट और सरदार किये, 


साइवने, किया । हमारी खुपरिचिता मिसेज बिसेन्टने डिंदीमें “से 
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२०६ सम्मेखन-पञ्रिका । [ भाग ६ 


दूसरे नस्वरके अनुमोदक थे हिन्दीके अभिनिविष्ट विद्वान्‌ और सेवक 


, पं० जगन्नाथ प्रसाद्‌ चतुवेदी । आपने अनुमोदन करते हुए कद्दा-- 


“अब तक पूर्व वक्ताश्रीने राजनीतिक इष्टि से देखा और बताया 
कि वे सभापति पदके योग्य हैं। पर यह साहित्य-खम्मेलन है, 
इसलिए में उन्हें साहित्य दृष्टि सै देखता हुँ कि थे सभापति पदके 
डपयुक्त है या नहीं। सबसे पहले में उनके नामको देखता हूँ । उनका 
नाम है “माननीय मदनमोहन मालवीय” इसमें श्रनुप्रास है 
(हषेष्बनि) यदद काब्यका एक अलङ्कार है | इस के बाद्‌ “मदनमोहन मे 
दो समास है तत्पुरष और ढन्ड यह व्याकरण की बात हुई (हषं- 
ध्वनि) w व्युत्पति भी खुनिए--आपका नाम हे मदनमोहन 
यानी आप मद्‌ नमो इन, अर्थात्‌ श्राप मद को नमस्कार करते É 
इसपर वह हट गया तो ठीक है नहीं तो हन यानी मार डालते है 
(हषेध्चनि) जब आपने मद्को मारडाला तव आपका नाम सार्थक 
मदनमोहन हुआ । मद्नमोहनका अर्थे मद न मोह न श्र्थात्‌ आपमें 
न मद्‌ है ्रौर न मोह (हषध्वनि) जिनका नाम ही साहित्यमय है 
ये साहित्य-सम्मेलन के सभापति होनेके योग्य Š इसके सिवा 


: जिस प्रकार भगवान्‌ मदनमोहन की मुरली ध्वनि सुन गोपियां 


बिह॒ल हो घर के कामकाज छोड़ ss एकट्टी हुईं थी, इसी 
प्रकार पञ्जाब बङ्गाल मद्रास गुजरात आदि स्थानों के प्रतिनिधि 
सखी रूप सें यहां एकत्र हुए Š | अब हमारे मालवी मद्नमोहनकी 
धक्तृतावंशी सुन आपल्तोग हिन्दीको राष्ट्भाषा मानेंगे इसमें सन्देह 
नहीं (हषेध्वनि) उस रासमण्डल से यह सम्मेलन बढ़ कर Š | घह 
प्रान्तीय थां यह -भारतवर्षीय Š । वह यमुना कूल पर था यह 
समुद्र तर पर है | उसका उद्देश्य प्रेम था इसका भारत प्रेम Š | इन 
बातोके देखनेसे मालवीय sQ इस सम्मेलन के सभापति होनेके 
उपयुक्त खाहित्यकी दष्टिसे भी हैं । -इसलिए Š हृदयसे इस 


 (हषेध्वनि) प्रस्तावका समर्थन करता हूँ । 
 _ चतुवेदीजीके साहित्यकी इष्टिसे निरीक्षण करनेके बाद 


माननीय मालवीयजीने सभापतिका आसन ग्रहण किया । मालवीय 
जीके सम्कपतिका आसन ग्रहण करते समय प्रतिनिधि “तथा 
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इस प्रस्तावका अलुमोदन करती.हुँ” कह कर अनुमोदन किया! | 


J 


3। 


अङ्क & ] सस्मैसनके सभापतिका भाषण । २०३ 


दर्शकोने आनन्द-ध्वनि की । सभापतिका व्याख्यान लिखित नहीं 


था । आपने करीब डेढ़ घण्टे सक व्याख्यान दिया | उसका खारांश 
मीचे दिया ज्ञाता है | 


सम्सेलनके सभापतिका भाषण । 


“बतेमान खमयमें Sert स्थिति डपस्थित है उसे देख कर मेरौ 
राय थी कि सस्मेलनका अधिवेशन इस समय भुह्तयी कर दिया 
जाय, परन्तु सम्मेलन करनेवालीका उत्साह देखकर मुझे सभापति 
का आसन ग्रहण करना पड़ा | जिस स्नेहसे आपने मुझे यह ख्यान | 
दिया है, में नहीं जानता, कि किन शब्दाम आपके शुणाका वर्णन 
करूं ? एक समय ऐसा ही सम्मान मुझे काशीमें मिला था और 
अब दुखरी बार दिया जा रहा है । इसके लिये में आपका विशेष 
झनुग्रहीत É | इस समय देश बड़ी घुरी स्थितिमें बंधा हुआ है 
ओऔर बडुतोने तो अपने देश भाइयों पर हाथ चला दिये É | परन्तु 
यह स्थान उसकी चाके लिये नहीं है, में इतना जो कुछ कह रहा हूँ, 
डसके लिये भी आपसे क्षमा मांगता हुं । जिन लोगोने अ्रत्याचार 
किया है उनके! अवश्य बदला मिलेगा ।” आपने दुर्घटनाओके लिये 
दुःख प्रकाशकर उपद्र्वके शीघ्र शान्त दोनेकी आशा प्रकटकी जिससे 
राजा ओर प्रज्ञाको सन्ताप न पहुंचे । ..................-.--.---.-.- 

“यह सब जानते है कि 'सहित्य सम्मेलन” का कयां मतलब है, 
परन्तु उसके कार्यो और उ द्दे श्याक्षो कितने ही लोग न समभते होगे। 
इस सम्मेलनका मुख्य उद्देश्य यह हे कि हिन्दी-साहित्यकी डन्नतिकी 
जाय और देवनागारी अच्तरोका आम तोरखे व्यबहार हो, व्यापार 
झर अन्य सब कामोमें इसी भाषाका व्यवहार किया जाय । देशी 
रियांसतों, स्कूल और कालेजो म्युनिसिपलिटियो, अदालतों और 
ब्यापारी कारबारमें हिन्दी हीका व्यघहार हो, और हिन्दीसाहित्यकी 

वृद्धि करनेके लिये हिन्दी भाषामें अच्छी अच्छी पुस्तक लिखी जायं । 
कुछ खोगोका खयाल है कि ऊंचे साहित्यके लिये उनका निजी 
साहित्य काम नहीं दे सकता यह पक बड़े खेदकी बात है | युरोपमें 
झर अन्य खब देशो घद्दांकी भाषाओम सब तरहका कारबार 


होता हे । अदालतों, घाजारो - और समोच्चौम॑ उन देशौके निवासी 


i 
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२०८ सम्मेलन: पत्रिका । [ भाग 


अपने ही साहित्यको व्यवहारमे, लाते हैं, आरमस्मिक अर ऊंची 
शिक्षा वहांकी भाषामें दी जाती है | तेरहवीं शताब्दी तक भारतम 
भी ऐसी दशा थी । सञ्जाट अशोकके समयमै आंम बोल चालकी 
भाषा 'पाली' भाषा थी जोकि हिन्दी-भाषाका का एक दुखरा रूप 
है, उस समय स्कूल क्रालेजो और हाट बाजारोमे 'पाली' भाषाका 
व्यवहार था । तेरहवीं शताब्दी के वाद जब सुखलमानोका दोरदोरा 
शुरू हुआ तो उसी समयसे भाषामै भी तब्दीली आने लगी | फारखी' 
भाषा श्रदालतोमे व्यवहारकी जाने खगी, परन्तु अन्य विश्यागोर्मे 
हित्दीका ही व्यवहार था । इसके बाद अंगरेज आये और फिर ऐसी 
दशा हो गई कि प्रत्येक कारवार अंगरेजी, भाषामे होने खगा । इस 
तरह अंगरेजी भाषाकी उन्नति भारतमे खूब हुई । सुझे इसका सर्वथा 
खेद नहीं हे बल्कि प्रसन्नता हे, क्योंकि अङ्गरेजीकी उन्नतिके साथ 


साथ गुजराती, मराठी, बंगाली तामित्र, तेलगू ओर हिन्दी भाष/की 


उन्नति हुई; परन्तु इन सब भाषाश्रौकी वैसी उन्नति नहीं हुई जैसी 
कि होनी चाहिये थी | अ्रंगरेजी भाषाकी खूब उन्नति हुई हे, क्योंकि 


उत्साही अंगरेजोके उद्योगने उसे इस दर्लेतक पहुंचाया । उन्हाने 


अङ्गरेजी भाषामै ऊंचे ऊंचे विषयों पर पुस्तक लिखीं ओर शंस्क्कत 


श्ररवी, फ्रांसीसी और जर्मन भाषाश्रौमै जो उत्तमोत्तम ग्रन्थ थे उनका _ 


अनुबाद अपनी अङ्गरेजी भाषामै कर लिया ओर इस तरह 
अपनी मातृभाषाको सर्वाङ्गसुन्दर घना कर उन्नतिके शिखर पर 
पहुँचा दिया । 

“परन्तु यह दुःखका विषय हे कि अपने साहित्यको aa ही 
उन्नतशील बनानेके लिये भारतवासियोने कुछ डद्योग नहीं किया । 
इसके विरुद्ध कुछ देशवासियोका ऐसा खयाल हे कि वर्तमान समयमे 
ऊंचा साहित्य श्रपनी भाषामै पेदा ही नहीं क्रिया जा सकता । यह 
एक श्राश्चयेकी ब्रात हे कि जिस भाषामें वेद लिखे गये, उपनिषद्‌ 
और प्राचीन: आध्यात्मिक ग्रन्थ, लिखे गये, उसमे ऊंची बातें. अब 

नहीं लिखी जा सकतीं 1 वेद संस्छृतमे लिखे गये थे और संस्कृत 
भाषासे भारतकी. ,अन्य तमाम भाषाएँ बनाई गई हें। इन. तमाम 


ऊंचे भावका कोई भी ग्रन्थ उसी उत्तमताके, साथ लिखा . 


ता. Š जिस. तरद्द कि पश्चिमी :देशोकी किसी भी भाषामें 


._ फक 


RF 
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कोई ग्रन्थ लिखा जाय । १३ वीं शताब्दिसे लेकर १६वीं शताब्दि 
तक हिन्दी जब तक अदालताकी भाषा थी उस समय कहीं भी 
साहित्यका इतना अधिक संडार नही था जितना कि भारतमें 
था । सहद भूमसूलक् भाव तो लोगोमें १& वां शसाब्दिमं आया 
कि देशी भापषाओआंसे ऊंचा साहित्य नहीं लिखा जा सकता ॥ 
युरोपमें यद्‌ स्पेनिश, रूखी और पुर्तगीज भाषाओमें ऊंची 
शिक्षाएँ दी आ सकती हें तो कोई यह केसे कह सकता है कि 
भारतमै मराठी या बङ्गाली गुजराती या तांमित्र तथा तेलगू या 
हिन्द्दीम ऊंची शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह विघारना भी 
सवथा गलत है कि जिस भाषामे लोग बोलते हैं उसमे ऊंची 
शिक्षा नहीं दी जा सकतो । भारतीय अदालतोमे भारतवासी 
मुकदमा दायर करते हैं, यही मुकदमा जीतते हैँ और वही 
हारते हैं । उन्हीं पर मुकदमा होता है, घही सुकदमा करनेवाले 
हाते हैं । परन्तु यह केसे खेदका विषय हें कि सुक्दर्मकी जितनी 
काररचाई होती Š वह ऐसी भाषामें होती हे जिसे वह विचारा भारत- 
वारी समभभी नहीं सकता । अदाखतोमे ऐसी भाषाका व्यवहार 
हीना चहिये जिस लोग अच्छी तरह समभ सक । a 

“एक भारतवासीके लिये अङ्गरेजी भाषा सीखना बडा कठिनहे 
परन्तु देशी भाषा सीख लेना बहुतही सहज है । देशी भाषा वह 
अपने माता पिता, कुटुम्बियां ओर आखपासके पडोसियोसे सीख 
सकता है । परन्तु अंगरेजी भाषाके सीखनेके लिये उसे एक अंग- 
रेज मास्टर रखना पड़ता है ।............ - 


“इसलिये समस्त भारतवासियाके लिए एक आम भाषा होनी 
चाहिये ताकि उखी “एक भाषामै कारबार हो सके । तीर्थंके चार 
'बिख्यांत स्थान हे, जैसे रामेश्वर, काशी आदि । परन्तु उन स्थांनोके 
लोग अंगरेजी भाषा नहीं जानते Š | व्यापारके लिये हिन्दीसे बढ़कर 
दूसरी ओर कोई भषा हो नहीं सकती; क्योंकि वह भारतभरमे सवेत 
बोली और समभी जा सकती Š |॥“पेसा प्रस्ताव किया गया हे कि 


विलायती पार्लिमैटकी तरह भारतकी-व्यवस्थापक कोंसिलका भी | 


सङ्गठन किया जाय । परन्तु उस हिन्दुस्तानी पालिमेंटकी काररवाई 
यदि अङ्गरेजी भाषामेकी जायगी तो aga थोड़ी हिन्दुस्तानी प्रजा 
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उसे समझ सकेगी । प्रान्तीय कोसिलाकी काररवाई तो उसी प्रान्तकी 
भाषाम हो, परन्तु प्रधान व्यवस्थापक कोसिलकी काररधाई एक 
आम भाषामे होनी चाहिये। जव तक कि एक आम भाषा निश्चय 
नहीं कर ली जायगी तब तक हिन्दुस्तानी लोंग उसे w<< नहीं 
'सकंगे ओर इस तरह कोखिलकी काररबाई उनकी समझमै नहीं 
झा सकेगी । 


“अब यह प्रश्न हे कि वह आम भाषा कौनसी हो । में यही कहुंगा 
कि'हिन्दी। ३२ करोड़मेंखे साढ़े १३ करोड़ भारतवासी हिन्दी भाषा 
भाषी हैं । बङ्गाली, गुजराती, मराठी और भारतकी अन्य भाषाओं दे 
साथ हिन्दीका सम्बन्ध बहुत नजदीकी है। में उस हिन्दोके लिये 
सिफारिश नहीं करता जिसमें निरे संस्कृतके शाब्द भरे हाँ 
अथघा फारसी, अरवीके शब्द भरे हौ; बल्कि में ऐसी हिन्दी चाहता 
हूं जिसमें संस्कृत, अरबी, फारखीके सब्द का मिश्रण हो ओर जिससे 
लोग समझ खक |? 


` इन्रशमे मालघीयजीने कहा, कि भारतके' लिये एक झामभाषाहो, 
` इसके लिये सब उद्योग करं । 


सभापतिके व्याख्यान समाप्त होने के पश्चात्‌ सहानुभूति सूचक 
तार और पत्र पढे गये । मन्त्रीने रिपोर्ट पढ़ी । तदनन्तर विषय 
निर्वाचिनी सम्मितिका सङ्गठन छुआ और अजका कार्य समाप्त हुआ । 
[ रविघार दूसरा दिन ] 
दुसरे दिन प्रातःकाल केवल . प्रतिनिधियोकी बैठक : हुई । 
इसके सभापति do अमृतलाल जी. चक्रवर्ती थे । इसमें .रीवांराज्य 


. निवासी श्रीयुत भानुसिंहज़ी वाघेलका लेख पढ़ा गया । यह लेख 


लेखन शेली निर्धारणके विषयका था । इसके विषयमे निम्न नामा 
ङ्कित विद्वानोंने अपनी अपनी सम्मति प्रकाशित की । 
पं० लंचमीधर बाजपेयी । 


O ` 9 हनुमान प्रसाद जोशी । 
` _ बाव छुवीखदास रांमवास। 


_ ` 5 मदनलालजी चौधरी 
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7 पं० जगन्नाथ प्रलादजी चतुर्वेदी 
$ » जीचानन्द्‌ शर्मा 
» आाधवप्रखादजी शर्मा 
सभापति महोदय । 
इस विषय को निश्चित करने के लिये एक उपसमिति नियत 
' की गयी, जिसके सदस्य ये सज्जन चुने गये । 
| पं० जगन्नाथ प्रसाद जी चतुर्वेदी (संयोजक) 
3 qo महावीर प्रसाद जी द्विवेदी 
» पड्मसिइ शर्मा 
» कामता प्रसाद्‌ गुरु 
» गोविन्द्नारायण मिश्र, 
या० रामदास गोड़ 
qo श्रस्बिका प्रसाद वाजपेयी 
) या० श्यामसुन्द्रदास, 
८ qo गौरीशङ्कर हीराचन्द ओभा 
» गिरिधर शर्मा 
था० शिवनन्दन सहाय 
पं० राम(वतार शर्मा 
qo चन्द्रशेखर शर्मा 
1 qo अमृतलाल चक्रवर्ती 
बा० पुरुषोत्तमदास टण्डन 
31 qo हनुमान प्रसाद जोशी 
» जीवनदास जी शर्मा 
» शाधाकृष्ण मिश्र! 
_. ¬ ? चन्द्र्धर शर्मा aqa  . 
` - » साधवराव सप्रे, 


/ 


2 


3 
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इस विषयका एक मत निश्चित कर यह उपससिति स्थायी 
समितिके पाल भेजेगी ओर स्थायी-समिति दुसरे सम्मेलन 
( १० वे सम्मेलन ) मे उपस्थित करेगी । 
इस खमितिका आजका कार्ये समाप्त हुआ ! 
_ मध्यान्हके पश्चात्‌ 


आज सवा दो बजे कार्य आरम्स हुआ, क्योंकि आल इण्डिया 
कांगरेस, कमियीकी बैठक होनेके कारण खभापति महोदय 
देरसे पहुंचे । आज स्वागत-समितिके सभापतिका सी आगमन 
हुआ था । प्रारम्भमें गान्धर्व महाविद्यालयके विद्या्थियाँके प्रतिनिधि 
रूप से To श्रीलालजी याज्ञिकने मङ्गलाचरण किया । इसके पश्चाल्‌ 
प्रस्ताव उपस्थित किये गये। पहला दूसरा और तीसरा प्रस्ताव 
सभापति द्वारा उपास्थित किये गये और वे पाख हुए | वे ये हैं। 


१--यह सस्मेलन qo गणपति जानकी राम दुबे, रीवां नरेश 
बंकट रमणसिंह जूदेच, qo ओडुरनाथ बाजपेयी, qo कष्ण शङ्कर 
तिवारी qo सत्यनारायण कविरल्ल, do लदमीशङ्कर अवस्थी, qo 
चन्द्रभाल वाजपेयी, साहित्याचाय do गङ्ापखाद्‌ शास्त्री, बाबू जय- 
रामदास गुप्त और राय पूर्णचन्द्रकी मृत्यु पर हार्दिक शोक प्रकाश 
करता हे ओर उनके कुटस्बियोके साथ समवेदना प्रकट करता है। 


२--यह सम्मेलन भारत सरकारसे खानरोध प्रार्थना करता 


हे कि वह नोटो सिक्कों तथा स्टास्पो पर शीघ्र नागरी अक्षरा 
को स्थान दे । 


३--यह सम्मेलन इख वात पर अपना हार्दिक दुःख प्रकट 


करता है कि पञ्जाब और प्रयागके विशव-विद्यालयौने यूनिवसिंटी | 


कमीशनके सम्मति देने और दोनों गवरनमेटौके उस सिद्धान्तसे 
सहमत होने पर भी अरब तक कालेज विभागमे देशी भाषाओकी 


शिक्षाक लिए कुछ प्रबन्ध नहीं किया है, इस सम्मेलनकी , सम्मतिमें 


दोनो विश्वविद्यालयोका शीघ्र ही हिन्दी शिक्षाका कालेज 
'विभागमें उपयुक्त स्थान देना चाहिए । 
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चौथा प्रस्ताव पण्डित महारानीशङ्करने उपस्थित किया और 
उसका ससथन तथा अनुमोदन पं लक्ष्मीघर वाजपेयी तथा 
मि० जसुनादाल द्वारकादासने किया और वह प्रस्ताव खर्च-सम्मतिसे 
स्वोकृत हुआ | प्रस्ताव यड्‌ था-- 

४--यह सम्मेलन अपना gz विश्वास प्रकट करता है कि 
भारतवर्षमे शिक्षा-प्रयार और विद्याकी उन्नतिके लिए आवश्यक 
हे कि शिक्षा देशी भाषाओं द्वारा दी जाय ओर इस विषय पर 
भारत खरकारका ध्यान दिलाता Š | | 

इस परश्‍्ताचके सप्तर्थनके समयमै महाराज बरौदा अपने 
सरदारोके साथ आये । प्रतिनिधियोंने हर्षध्वनिके साथ 
उनका स्वागत किया । सभापतिने महाराजके विषयमै कहां-- 

महाराजने अपने राज्पमें शिक्षाप्रचारके लिए बहुत प्रयत्न किया 
Š ओर वह प्रयत्न अभी सी हो रहा है। पर देशी राज्योंग सबसे 
पहले बरोदा राउपने ही प्रारस्मिक शिक्षाको अनिवाये और निशुक्क 
बनाया Š । प्रज्ञान झ्यानवृद्धिके उद्देशयक्षे महाराजने सञ्चार 
पुस्तक्ालेवो का व्यवस्थाको हे । आशा है कि दूसरे महाराजा भी 


' महाराज वरीदाका अनुकरण कर अपनो प्रजाकी श्रद्धा सञ्चय करेंगे। 


असिनन्द्दीय गायफवाड़ने धायः सव देशोका अमण किया हे और 
अपना अनुभव बढ़ाया है । में आशा करता És इस चलते 


` 


` प्रत्तावके संम्वन्चमे अपनों सम्मति प्रकाशित कर महाराज हम 


लोगीको रृताथे करंगे । | 
शायकवाड़ने खभापतिके प्रति कृतक्षता प्रकट करते हुए 
कहा--जब मेने यहां आनेका निमन्त्रण स्वीकार किया था सुभे 
यह मालूप् न था कि सम्मेलनमै सुके भाषण करना होगा, तोभी में 
थोड़ेसे शब्द कहूँगा | सभ्मेलनने जो कार्य अपने ऊपर लिया है वह 
मेरी सम्मतिमै देशके लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हे ओर सें आशा 


करता हूँ कि आपको अपने उद्देश्यमै सफलता होगी । में समझता _ 


हुँ कि देशमे जब तक कोई पेली भाषा न होगी जिसके द्वारा एक 

स्थानके मयुष्य दूसरे स्थानके मजुष्योके साथ बातचीत कर सके 

तब तक सफलतापूर्वक सुधारका काये करना बड़ा कठिन होगा | 
\ 
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मातृभाषा द्वारा शिक्षा दिये जाने वाले प्रस्तावका श्रीमानने समर्थन 
किया और अन्यभाषाओंकी अच्छी अच्छी पुस्तकोंके उल्था करनेके 
लिए ५०००, पांच हजार रुपये देनेका बचन दिया । 

झनन्तर महात्मागांधीने धनके लिए अपील करते हुए कद्दा-- 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका कार्यक्षेत्र बहुत बडा है । इसके 
मुख्य काम ये हे हिन्दी-सादित्यका प्रचार करना, दिन्दी-साहित्यके 
प्रचारकी अभिवृद्धिके लिए परीक्षा लेना, भारतके भिन्न भिन्न प्रान्तांमे 
हिन्दीका प्रचार करना श्रादि। इन कामोके लिए 'बनकी बड़ी 
जरूरत Š | इन्दोरमे सम्मेलनको तीस हजार रुपये मिले थे। में 
आशा करता हूं कि सुंस्बईके धनी पेसे अच्छे काममै सहायता 


- करनेसे चूकंगे नहीं और उत्साहपूर्वक उसमें भाग लेंगे । 


श्रीमती सरोजिनी नायड्ने कहा-- 


` मेणी तबीयत अच्छी नहीं हे, पर इस खिषपमै कुछ बोलनेकी 
सुभे आज्ञा मिली है देशको एक सामान्य भाषाकी आवश्यकता 
है इस विषयमै बहुत कहा जा चुका हे, अतएब उस विषयमें 
पिष्टपेषण करना में उचित नहीं समझती । पहले हिन्दी और उदके 
विषयमे खरगर्मीसे चर्चा होती थी पर आज वह जमाना नहीं है। 
आज हिन्दू ओर मुसलमान दोनो एक हैं और चे दोनो यह 
समभते हैं कि हम सब भारतकी सन्तान हैं । श्राज देशकी 
उन्नतिके लिए कौमके लिए संक्षेपतः अपनी भलाईके लिए मै लोगोसे . 
भिक्षा मांगती हँ । तुम्हारा देशके. प्रति और देशवन्धुओके प्रति 
यदि प्रेम है तो तुम प्रत्येकका यह कतंव्य है कि अपनी कमाईमेसे 
अपनी पूंजीसे तुम कुछ हिस्सा निकालो । पेसेके विना सभी 
कामोमे दिक्कत पड़ती हैं यह तुम लोग जानते हो। यदि तुम इज्जत 
चाहते हो तो भेद दूर कर दो और हिन्दी भाषाका पहचानो । 


. समूचे हिन्दुस्तानके लिए हिन्दी भाषाको राष्टू भाषां बनाओ।. 


हिन्दू हो मुखल्मांन हो चाहे ईसाई हो सभी भारतकी सन्ताम हो 


डसीके बफादार बने रहे । | 
- स्वामी सत्यदेव और हरिहर श्म ने इसी बिषय पर भाषण 


किया । % 
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सभापतिने इस सम्बन्ध में बोलते हुए कहा कि इस काम के 
लिए धनकी आवश्यकता है और में प्रत्येक सज्जनसे सहायता 
करनेकी प्रार्थना करता हूं ! 


श्वोमान्‌ महाराज गायकवाड़ के ५०००) पाँच हज़ार देने की 
बात कही गयी । उसी समय भिन्न भिन्न दाताओ ने देनेकी प्रतिज्ञा. 
की जो कि सम्मिलित नो हजार हुआ | छः खो रूपये नकद मिले । 


इसी समय महाराजा गायकवाड़ सम्मेलनसे बिदा छुप, सभा- 
पतिने उन्हे हार पढ्नाये । महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजनी नायडू 
मि० जमनादास द्वारकादास इसी समय गये | 

पांचा प्रस्ताब राजा गोविन्दलालजीने उपस्थित किया। 
चह प्रस्ताव हे कि-- 

५--यह सम्मेलन बम्बई विश्‍वविद्यालयसे अनुरोध करता है 
कि अन्यदेशी साधाओ्रोकी भांति हिन्दीको भी अपने पाठ्य क्रममै 
स्थानदे । आपने प्रस्ताच उपस्थित करते हुए कहा-- 

१७ भाषाएँ विश्‍वविद्यालयके पाठ्यक्रममें रखी गयी है॥ 
लैरिन ग्रीक जर्मन पोतंगीज आदि भाषाएँ रखी गयी हैं | उच्च 
शिक्षामे संस्क्रत प्राकृत पाली अरबी फारसी आदिका समावेश है.। 
मराठी गुजराती सिन्धी आदि भाषाओको भी स्थान मिला है, पर 
दिन्दीको श्रमी तक स्थान नहीं दिया गया। बम्बई शहरमे और 
प्रान्तमै हिन्दीभाषाभाषी जनता की कमी नहीं पर इनकी शिक्षाकी 
श्रोर ध्यान विश्वविद्यालयने नहीं दिया । हिन्दीका उचित स्थान 
देनेकी आवश्यकता उसे अभी प्रतीत नहीं हुईं | श्रस्तु जो हो । अब 
हम लोग विश्वविद्यालयका ध्यान इस ओर खीचते हैं और आशा 
करते है कि विश्वविद्यालय अपना कर्तव्य पालन करेगा । 

बेरिस्टर विश्वनाथ गणपति दलवीने इस प्रस्तावका अनुमोदन 
करते हुए कहा-- 


मेरी मातृभाषा मरांठी है पर में हिन्दीसे प्रेम करता हूं । उसको 
उचित ओर न्याय्य पद दिलाना चाहता É । बम्बई विश्वविद्यालयने 
पोतंगीज जमन आदि भाषा adat ओर देखकर अपने 


'पाख्यक्रममै इन भाषाओको स्थान दिया है, पर बम्बई्की हिन्दी 
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भाषी जनताकी ओर उसने ध्यान नहीं दिया । बम्त्रईमें zg बोलने 
वालोकी अपेक्षा दी बोलनेवालोकी संख्या अधिक हे, पर 
बम्पर विश्‍वविद्यालप्रके पाठ्यक्रममै हिन्दीका स्थान नहीं यह 
शोककी वात है | मारवाड़ी विद्यालयक्रे' सक्षालकोने इसके लिए 
प्रयत्न क्रिया था, पर विश्‍व्रबिद्यालयके 'ज्वाइंट बोडने थिद्यालयकी 
प्राथना. अस्वीकृतकी ।. इस अस्वीकृतिका कारण भी विश्व- 
विद्यालयकी 'श्रोरसे नहीं बताया गया यह दुः्खकी बात है। 
घिश्वविद्यालयके लिए यह महत्वपूर्ण कार्य होगा यदि वह अपने 
पाख्यक्रममें हिन्दीको भी स्थान दे ऐसा करनेसे विश्वविद्यालय- 
अपना कतंव्यपालन करेगा और जतनाका कल्याण करेगा । 


पं० हनुमान प्रसाद जाशीके सभर्थन करने पर यह प्रस्ताव 
खर्व सम्मतिसे पास छुआ । 

छठा प्रस्ताव मदनलाल जी चौधरीने उपस्थित किया । 

६-र्‍यह सम्मेलन वम्बई कार्पोरेशन की स्कुल कमेटीका ध्यान 
इस थोर आकृष्ट करता है कि मराठी ओर शुजशाली प्राथमिक 
पाठशालाओं की शांति बहुखंख्यक हिन्दी भाषियोके सुंभोतेके लिए 
हिन्दीकी मी पाठशाला खोले आर चलावे | 


आपने कहा बम्बई कार्पोरेशन उदार श्रवश्य हे उसने प्राथमिक 


शिक्षाक्रे लिए बहुतसे स्कूल खोल स्क्खें है पर दुःखकी बात है 


कि एक लाख दश हजार हिन्दी भाषा भाषिश्रोके होने पर भी उनके 
सुमीतेकी ओर उसने अभी तक ध्यान नहीं दिया है । यस्बईमे 
बहुतसे हिन्दी भाषी प्रान्तोंके व्यापारी, ग्रहस्थ, मिलोसे काम करने 
वाले सकुटुस्त्र रद्दते हें | उनके लड़कांकी शिक्षाका काहे उचित 
प्रबन्ध नही हे। यहः बात 'कार्पोरेशनकी' प्रतिष्ठाकी नहीं है | इससे 
उसकी प्रशंसा काई नहीं कर सकता। आशा हे कार्पोरेशन इस 


प्रस्तावको काममै लावेगा ओर रात्रि पाठशालाएं भी खो लेगा । 


मिस्टर रामरोज जमेशद जी जीनवालाने इस प्रस्तावका 


धा यां किया-आपके समच में इस प्रस्तावके विषयमै कुछ 


इना चाहता É | भारतकै प्रान्तोमे भिन्न भिन्न भाषाएँ वत्ती 
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जाती हैं । एक सामान्य भाषा मालवीय जी के कथनानुसार 
लिङुआइरिडकाकी आवश्यकता Ë | काश्‍मीरसे अन्तरीप तक और 
कच्छुले आलाम तक हिन्दी भाषा बोली और समभी जाती है । 
ओर उढेका प्रश्‍न पक ही हैं। पूरो हिन्दी नहीं मिलेगी 
यदि आप लोगोने हिन्दीका लिङ गु्राइरिडका नहीं बनायें | यह 
देशाभिमान जागणूत होनेका एक हेतु Ë | सब भाई बहिनोको मिलकर 
É कास करना चाहिए । खरकार पर खव काम न छोड़ना 
चाहिए | खुद सरे चिना सवर्ग नहीं दिखाई देता । इसके प्रचारका 
प्रयत्न सब भाई बहनोका सच्चे हृदयसे करना चाहिए । बश्बई 
कार्पारिरानके प्रस्तावका में ्रानन्दपूर्वक'अलुमोदन करता हूं । 
बाबू श्रीनिचासजी बजाजके अनुमोदन करने पर यह प्रस्ताव 
पास €N! १ 
सातवां प्रस्ताव पं० हरी रामचन्द्र दिवेकरने उपस्थित किया । 
७-यह सम्मेलन गुजराती और मराठी भाषाकी शिक्षा 
संचालिनी संस्थाओं तथा उनके खंचालकोसे सानुरोध प्रार्थना. 
करता है कि चे राष्टीयताके विचारसे अपने शिक्षाक्रममे द्वितीय 
भाषाकी भांति हिन्दी भावाके भी पढ़ानेका प्रबन्ध कर । : 


बाब अमरचन्द जी और श्रीयुत हीरोलालजीके यथाक्रम 
समर्थन अनुमोदन करने पर यह प्रस्ताव पास हुआ और आजकी 
कार्ययं वाही समाप्त हुई । हर 
तीसरा दिन . 
पातःकाख 
. ख्राबलाल बिद्दारीलालके प्रस्ताव करने पर गुजरात, मद्रास 
और महाराष्ट प्रान्तौमै हिन्दी प्रचारके प्रश्न पर विचोर इआ। | 
; मध्याह 


सभापतिके आनेमें देर होनेके कारण दीवोन/बहादुर रणछोड़ 


भाई उद्यरामको सभापति बनाकर डेढ़ बजे कय प्रारस्भ 
किया गया । 
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२१८ सम्मे लभ-पत्रिक्ा । [ भाग ६ 


श्रीलाल याज्ञिक और गन्धर्व विद्यालयके विद्यार्थियौने 
मङ्गलाचरण किया । 

श्रीमती अवन्तिका बाईने जन्मभूमि की बन्दना की । 

आठवां प्रस्ताव खभापतिके द्वारा उपस्थित हुआ और सवे- 
सम्मतिसे दुआ । - 

स-र्‍यह सम्मेलन-दिन्दी भाषाभाषियोकी धार्मिक जातीय, 
र राष्ट्रीय संस्थाओके संचालकोंसे प्रार्थना करता है कि वे 
अपनी अपनी सभाका काम हिन्दी भाषामे कर ओर अपने 
सामयिक पत्र हिन्दी भाषामै तथा नागरी ञक्षरौमे निकाले! 

बड़ोदाके मास्टर आत्मारामजीने नवां प्रस्ताब उपस्थित किया । 

&--यह सम्मेलन इस बातको परम आवश्यक समभता है 
कि भारतवषमं ऐसे विद्यालय अधिकाधिक खंख्यामे स्थापित 
हो. जिनमें सब प्रकारकी शिक्षा हिन्दी द्वारा दी जांय और 
बह सम्मेलनकी परोक्षाके लिप परीक्षार्थी तय्यार करें । 

प्रस्तावकने कहा--यह प्रश्‍न कठिन है । कुछ लोग समभते हैं कि 
राष्ट्रभाषाके प्रचारसे प्रान्तीय भाषाओआकी हानि होगी । पर वात 
ऐसी नहीं है प्रान्तिक भाषाएँ राष्टुभाषाकी एक शाखामात्र हे । इख 
समय देशकी अधोगति होगयी है, हमारी कोई राष्ट्रभाषा रह ही 
नहीं गयी, इसल्विए ये अड़चनें मालूम होती Š (qaqa लोगोके 
सामने ये कठिनाइयां न थीं | इख समय भाषासेदके कारण देशकी. 
अवस्था बड़ी ही शोचनीय होगयो है । प्रतिदिन व्यवहारमै आनेवाली 
भाषाका सीखना कुछ कठिन नहीं है, बह बड़ी आसानोसे खीखी 
जासकती Š | कतिपय प्रान्तके अ्धिवासियौको हिन्दी भाषा सीख- 
नेके लिए कुछ परिश्रम करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । प्रायः 
सभी भारतीय भाषाओके टेकनिकल टर्मस समान ही हैं । गुजराती 
मराठी भाषाओकी भी आवश्यकता हे, इसलिए इनका भी श्ध्ययन 
करना चाहिए । यूरोपके देशाँकी उन्नति वाँकी मातुभाषाओ 
द्वारा शित्ताकी व्यवस्थासे ही हुई है । इसीतरह इस देशकी 
उन्नति हिन्दी दारा शिक्षा देने की ब्यवस्थासेही होगी । | 

पक क ( शेष आगे) 


`Y 


——— 
छट ः 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


n: 
Y का era. याया 


i 


| 


सुलभ साहित्यमाला 


हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन दारा प्रकाशित 
सस्मेलन की स्थायी-समिति ने यह मन्तब्य स्थिर किया है कि 
सम्मेलन की ओर से बहुत सस्ते मूल्य एर पेसी अन्थ-माला निकाली 
जाय जिसके द्वारा हिन्दी के अच्छे अस्था का हिन्दी जानने चाली 
जनता से प्रचार हो | समिति ने यह भी स्थिर किया. Š कि सब से 
पहले “भूषण अ्न्थावली” निकाली जाय, और उसका छुः आने से 
अधिक मूल्य न रद्खा जाय । इसी मन्तव्य के अनुसार भूषण के 
सम्पूर्ण ग्रन्थ, जिनका पता लगा है, भूषण ग्रन्थादली के नाम से 
टीका सहित प्रकाशित किये जा रहे हैं। टीका इतनी व्योरेवार है 
कि थोड़ी हिन्दी जानने घालो के भी समझ में भूषण की कविता य़ा 
सकेगी । पुस्तक २४ पौंड के ऐैटिक कागज पर छुपी है। डवल 
क्राउन आकार के २०० से अधिक पृष्ठ है; सब हिसाब लगा कर इस 
पुस्तक के निकालने में सम्मेलन को आर्थिक लाभ नहीं है । केवल 
प्रचार की दृष्टि से पुस्तक इतनी सख्ती रकखी गयी Š । इतने सस्ते 
" मूल्य पर काराज़ की इस महँगी के दिनों मे यह पुस्तक निकालना 
किसी व्यापारी पुस्तक-प्रकाशक के लिये सम्भव नहीं है | 
सुलभ साहित्यमाला में जितने ग्रन्थ निकलंगे, सब सस्ते सूल्य 
पर होंगे; यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि थे सव भूषण-्न्था- - 
वली के ही समान सस्ते होगे । जो सजन इस सुलभ साहित्य. _ 
माला के स्थायी ग्राहक होना चाहे, वे सम्मेलन के परीक्षा-मन्यी 
के पास सूचना भेज दें 1 ऐसी सस्ती पुस्तक पाने का अवसर हिन्दी 
पाठकों को पहले कभी नहीं मिला । सूज्ञ मुख्यतः चहो है जिसका 
सम्पादन हिन्दी के पाठको के खुपरिलित पंडित श्याम बिहारी 
_ मिश्र एम» ए० ओर पं० शुकदेव विहारी मिश्र बी० ए० ने किया है 
= और जो काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है; 
प और टीका हिन्दी के खुलेखक पं० रामनरेश त्रिपाठी की की हुई है । 
_ स्थायी ग्राद्दक होने के लिये परीक्षा-मन्जी को लिखना चाहिये, _ 
किन्तु साधारण मोल लेने चाले आहको को प्रयाग के खाहित्य-भचन | 
से पत्रव्यवहार करना चाहिये । उ CF 
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हिन्दी के पुराने साहित्य सेवी सच्चे स्वार्थ-त्यागी 


वर्गीय पं बालळष्ण सह जो 

रखीले, चटकीसे, उपदेशात्मक लेखों का संग्रह “साहित्य 
सुसन” सूल्य Il) ओर “सम्मेलन” की “प्रथमा” परीक्षार्थियो के 
सुवीते के लिए लेखक की जीवनी तथा कठिन शब्दों की शब्दार्थ 
, सूची सहित “सौ अजान एक सुजान? सूर्य ॥) और नूतन | 
ब्रह्मचारी सूल्य =) शिक्षादान =) इसके सिवाय कविवर qo साधक डे. 

शुक्क रचित महाभारत नाटक सूल्य ॥) भागत गीतांजलि सूल्य ।) 1 

राष्ट्रीय तरंग ॥) तथा संस्कृत कवियों की अनोखी सूक सूल्य 12) | 
व्यादि अन्य पसतक समकसे संगाइप । || 


प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी को सम्मेलन पश्चा की पक प्रति अवश्य 
सोल लेनी चाहिए | इसमें गत सात सम्भेलनों का संक्षि विचरण 
दिया गया है | परीक्षा सम्बन्धी सब प्रकार का सम्पूण विवरण 
इसमे मिलेगा । सं० १६७६ का तिशि-पच भी दिया गया हे जिसमें 
खोर, चान्द्र ओर अंग्रेज़ी के अतिरिक्त हिन्दी के प्रधान कवि और 
लेखकों की जन्म-मरण सिथियाँ छी गयी हैं; इसलिए यह सिशि-पत्र 
हिन्दी-भाषा-भावियों के लिए अधिक महत्व का Š | इसके अति 
: रिक्त और बडत खा विवरण है: जैसे सम्बद्ध ' संस्थाओं, सदस्यों 
1 विशारदों की सूचियां इत्यादि । हिन्दी भाषा की सेवा करने वालो 
A को चह पञ्चाङ्ग अपने पाल अवश्य रखना साहिए | 


निवेदक-- 
परीक्षा-मन्ज्ी । 


| | 


~ 
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( १) हिन्दी-साहित्य के अङ्को की उलि का प्रयत्न करना । 
A ड; ~ 
(२) देखनागरी-लिपि का देश भर भें प्रचार: न्‌ 


` ० 3 


व्यापी व्यवहागो नशा कार्यो के सलभ करने के लिये G 
शपश-भाषा चनाचे का घयत्न करना । 
(३ ) हिन्दी को संगम, मनागस 


(४) सरकार, देशीराज्यौ, पाठशालाको, वालेजॉ, विश्‍व 


विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजो, जन-ससूदा तथा व्यापार 
जम्रीदारी र लता के कार्य्या से देवनागरी ति तीर हिन्दी 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना । 

(५ दी के ग्रंथ पञ-स्यर्पादको, प्रचारव्हा 
पेर सहायकों को समय स्वय पर उत्साहित करने के लिये पारि- 
तोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना । 

SKY = ° 


(६) उञ्च-शिक्षा घ्रात युवका म॑ हिन्दी का == उत्पन्न 
करले और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना । 

( ७) जहाँ आवश्यकता समभी जाय चहा पाठ राला, खमिति 
ना पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार की दत्तमान संस्थाओं की सहायता करना 

(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी 
की उञ्च-परीक्षाण लेने का प्रवन्ध करना । 

(8) हिन्दी-साषा के साहित्य की इद्धि के लिये उपयोगी 
पुस्तके तैयार कराना!) 

(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेल्लन के उद्देश्यों की सिद्धि औ 
सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक आर उपयुक्त समर 
जाय उन्हे कास मे लाना | 


` 


सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य | 
_ _ हिन्दी-खादित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति मे सहायला करन! १ 
आर साहित्य-प्रेमियो से इसी के लिये उपदेश लेना । 


` ५९ छुदशैनाचाययै sie ए० के प्रबन्ध मे सुदर्शन प्रेस, प याग में छपकर हु 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेजन से पं० रामकृष्ण steri द्वारा प्रकाशित | 
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हिन्दी-साहिल्य-सम्मेलनका नवां अधिवेशन 
( गताङ्क से आगे ) 


श्रीयुत मदनलाल चौधरीने इस प्रस्तावका अनुमोदन किया । 

. आपने कहा-+दिन्दी भाषा उस संस्कृत भाषाकी बड़ी बेटी है 

| जिससे हमलोग अपनी सभ्यता आदिके विषयका ज्ञान प्राप्त करते 

| हैं । हिन्दी भाषाके सार्वत्रिक पूच्रारके लिए उचित उपाय करने 

चाहिए आर उसके. लिए विद्यालय स्थापनाकी बड़ी 
जरूरत है । | 


qo माधवपसादने समर्थन करते इए कहा- हिंन्दी द्वारा अभो 
जो प्रथमा, मध्यमा तथा उत्तमा परीक्षाओकी पढ़ाई चल रही 
है उसमे बर्तमान स्कूल कालेजोकी परीक्षासें उत्तम रीतसे और 
थोड़े समयमै भाषाविज्ञान इतिहास गणित भूगोल क्षेत्रमिति आदि 
सभी विषय श्रागये हे । इतिहास में जो भूलें विदेशी लेखकोने की 
है, वे सव दूरहोकर ठीक ठीक इतिहास-ज्ञान होता है। साहित्य 
विज्ञानमे भूषण केशवदाख आदिकी अ्रम्थावलीसे बड़ा ऊंचा 
ज्ञान हो ज्ञाता है । इससे यह क्रम शीघ्र भारतवपेसें हिन्दी द्वारा 
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आर उच्च शिक्षित बनाने मेवड़ा सहायक होगा । उसमा परीलासें 
मनोविज्ञान कम्र मीमांसा फीजिक्ल आदि ऊंछे विषयोक्ती शिक्षासे 
बड़ी उन्नति होगी । विदेशी इतिहास भी उत्तमा परीक्षा में पढ़ाया 
जाता ë । इस पूकार. बड़ी लन्तोषप्द शिक्षा देश भाषा में हो रही 
है । जिसमें ओर भी उन्नति यथावसर की जायगी । 

जनी माणिक बाई ने इस पूस्तावका समर्थत नीचे लिखी रीति 
से किया । में अपने अनुभव से कहती हूँ कि शूमया आदि के समय 
हिन्ही भाषासे बड़े वड़े काम निकलते हैं । इसलिए केवल बालकों 
के लिए ही नहीं, किन्तु कन्याश्राँके लिए भी दिन्दी पाठशालां 
के खोलनेकी आवश्यकता है। हिन्दी सापाकी सहायताले धर्म 
ग्रन्थोके समकनेमें सी वडी सहायता मिलेगी । हमारी बहिने 


` अभी बहुत पीछे Š | उनके अज्ञान और सङ्कखितभावको दूरकरने 


की आवश्यकता है शोर यह आवश्यकता पूरी होगी केबल शिक्षा 
द्वारा । स्त्रियांको हिन्दी. द्वारा शिक्षा देनेको यदि ब्यघस्थाकी जायगी 
तो उससे बड़े लाभ होगे । संस्कत भाषासे उनका संबन्ध रढ़ होगा 
ओर चे हिन्दी पढ़कर. अपना समय हिन्दीके पृचारमे लगा 
वेगी । 


श्रीमती ्रवरितका बाई गोखलेने इस पृस्तावका समर्थन करते 
इए कहा-में हिन्दी थापा विश्वकुल् नहीं जानती थी महात्मा गांधीके 
साथ थोड़े दिनों तक मुभे चम्पारन मे रहना पड़ा था वहां सुभे 
हिन्दी लिखना पढ़ना आ गया । इससे मालूम होता है कि हिन्दी 
भाषा बड़ी खरल भाषा. है ऐसी खरल भाषाका पढ़ना पाठशालाकी 
अपेक्ता घरमे ही अच्छी तरह हो सकता Š | अतणव माताओंको 
चाहिए कि वे अपनी कन्याको हिन्दी साया सिखावं | आवश्यकताके 
अनुसार पाठशालापँ भी. खोलनी चाहिए । स्त्रियांका हिन्दी 
भाषाको शिक्षा देनेसे इसके प्रचारमें बड़ी सहायता मिलेगी । 


भाषाकी आवश्यकता बतलाती हुँ। जवसे हम लोगोंका ध्यान 
हिन्दी भाषाकी ओरसे कम हुआ, तभीसे बिदेशियोने हमारे देशमें 


⁄ 
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अपने साहित्यका प्रचार कर दिया | पर हम लोगाँका यह स्मरण 


रखना चाहिए कि हिन्दी भाषा एक ऐसी भाषासे उत्पन्न हुई है 
जो समस्त खंसारकी भावासाकी माता हे । हिन्दी भाषा सभी 
प्रान्तिक भापाओखे मिलतो sat भाषा है।इललिए समूचे 
देशमे उसका प्रचार अवशय होना चाहिए । 

सर्वे सस्मतिसे यह प्रस्ताव पास हुआ । ; 


~ 


देखवां प्रर्नाव स्वयं सभापति महोदयने उपस्थित किया र 
वह सर्च सम्मतिसे पास हुआ । रस्ताच यह था 


Ss 


k 


इस समस्मेलनका मत छै कि राष्ट भाषा हिन्दीके प्रमियोक्ता 
सब प्रकारक्की लिखापढ़ीमे देशी मिति ओर संवतका व्यवहार 


करना चाहिए । 


परिडत जीवानन्दची शस्मो काव्यतीथने एक व्याख्यान दिया | 
आपने अपने व्याख्यानमें रूमूचे देशकी एक हिन्दी भाषा हो जानेके 
लाभ, झकबरके ससयका हिन्दी प्रेम, यवन कर्चियोका हिन्दी पर 
'प्रलुराग ओर हिन्दीकी दिव्य गुणावलीका वर्णन किया । आपने 
कहा--सहाराज दशरथकी केकय केशशल आदि भिन्न भिन्न देशों की 
रानियाँ थी, उनमें परस्पर जुन्दर प्रेम था और एकताका ब्यवहार 
था। उसी प्रकार भाग्तकी सि भिन्न भाषा होने पर सी श्रीराम: 
माता कौशल्याङ्की ्रछानताके समान हिन्दीकी प्रधानता स्वीकार 
करनी चाहिए! y १ 

पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेद्वीने अपना निवन्ध सुनाया । यह 
निबन्ध व्याकरणके fas विषयक था । खतुवेदीजीके लिण 
यह कोई आश्चर्यकी वान नहीं है कि उन्होंने व्याकरण जैसे नीरस 
विषयका भी सरल और मनोरञ्जक बना दिया । आपने अपने 
निवन्ध्रमें लिङ्ग भेद मिटा देनेकी आशा प्रकटकी | 

उत्तीर्ण विद्यार्थियौक्रे पारितोषिक पदवी और प्रमाणपत्र 
दिये गये । 

ग्यारहया प्रस्ताव पटनाके देशभक्त चकील वाब राजंन्क्र प्रसाळू 
एम्‌. Q. एम्‌. पल्‌. ने उपस्थित क्रिया । 
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यह सम्मेलन नेशनल थूनिवर्सीटीके खञ्चाखकोखे अचुरोध 
करता Š कि वे अपने सब कालेजोके पाव्यक्रममे हिन्दी भाषाको 
राष्ट्रीय भाषाको डशिख आवश्यक विषयमे रखे ओर उसके पढ़ानेका 
प्रबन्ध करे | 

प्रस्तावकने कहा--इस देशकी सभी बातें उल्टी हें । बहुतोंका 
यह कहना है कि अभी हिन्दी भाषा पेसो योग्यता नहीं पा सकी 
है जिससे कि उसके हारा सभी प्रकार की शिक्षा दी जा सके । 
सभी आवश्यक चन्थ इस भाषामे नहीं मिलते हैं । पर इस विषयमे 


गती हमी लोगोकी Š | हस लोगौने एक तो अपना साहित्य बढ़ाया _ 


नहीं ओर आजभी उसकी ओरसे उदासीन š हिन्दी भाषामे' 
व्याकरण आदि की पुस्तक हें । अन्य जिन विषयोकी पुस्तक न हो 
उन पुस्तकोके तयार करनेका प्रबन्ध करना चाहिए । नेशनल 
यूनिवर्सीरी जैसी संस्थामें हिन्दीकी शिक्षा ओर उसका प्रसार 
आवश्यक है | 

श्रीयुत फतेहचन्द्‌ रुइयाने इस प्रस्तावका अज्ुमोद्‌न करते हुए 
क हा-जिस यूनिवर्खीटीमै राष्ट भाषामें शिक्षा देनेकी व्यवस्था न हा 
बह राष्ट्रीय (नरेशनल) केसे कही जा सकती हे । यदि हिन्दीको 
शिक्षा समस्त हिन्दुस्तानमे प्रचलित, हो जाय तो गवनमेटको भी 


हिन्दी भाषाको कोंसिलमे स्थान देना पड़ेगा । 


डिजेनद्र तके शिरोमणिने समर्थन करते हुए कहा--हमलोगाके 
लिए यह दुःखकी बात हे कि हमारे देशको शिक्षाका माध्यम 


दूसरे देशकी भाषा Š । इससे विद्यार्थी मस्तिष्क और मौलिक 


विचार करनेकी योग्यतछ स्त्रो बेठते है | परदेशी भाषा पर अपने 
देशी भाषाके समान sus नहीं किया जा सकता | इसलिप 
विद्याधियाँकी अपने विषय रट कर याद करने पड़ते Š और 
इससे उनकी बुद्धि तथा विचारशक्ति सदाके लिए दब जाती हैं। 


_ इस लिए यदि हिन्दी द्वारा शिक्षा दी जाय तो विद्यार्थी अधिक 
_ याग्य निकलें । नेशनल यूनिवसोटीका यद्दी तो लदय होना 


स (७२५ 


ç š 
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पाठशाला माताकी गोद है। हिन्दकी राष्ट्रभाषा हिन्दी भाषा 
वनानी हो तो माताको राष्ट भाषाकी शिक्षा दो । माता गुरुकी 
भी शुरु है आपने हिन्दी हिन्द शौर हिन्द्रके विषयमै विवेचन 
कर हिन्दीकी उन्नति द्वारा हिन्द ओर हिन्दओकी उन्नतिकी आशा 
प्रकट करती हुई अन्तःकरण पूर्चेक प्रस्तावका समर्थन किया । 


ब्रह्मचारी शीतलप्रलांद जीने कहा--जिस संस्थामै राष्ट्रभाषा 
दारा शिक्षा न दी जाती हो उस संस्थाका राष्ट्री नाम रखना 
उपद्दासकी बात Š | नेशनल यूनिवर्सीटीमें हिन्दी ` शिक्षाका प्रबन्ध 
होना चाहिए | हिन्दी भावाके छरा सब प्रकारकी शिक्षा दी जा 
सकती है इस विषय पर अव बहुत मतभेद नहीं Š । 

यह प्रस्ताव सर्व सम्मतिसे पास हुआ । 


qo श्रीलाल याज्षिकने “हिन्दी समस्त भारतकी भाषा हो 
सकती है? इस विषय पर व्याख्यान दिया। इसी समय qo. 
मदनमोहन मालवीय सभामञ्च पर पधारे ओर उन्‍होंने अपना 
आसन ग्रहण किया । 


यारहवाँ प्रस्ताव दीवान बहादुर रणछोड़ भाईने उपस्थित 
किया | बारहवां प्रस्ताव यह था । 


यह सम्मेलन ac विश्वविद्यालयसे थबुरोध करता. है 
कि वह राष्टीयताकी दृष्टिले अपने पाव्यक्रममै हिन्दी भाषाको 
स्थान दे । 


आपने कहा--कुछ दिनो पहले मैसोरक्े महाराजसे मेरी भेट 
हुई थी । इसी विषयमे मेने उनसे बातें की थी । उसी विषयको 
प्रस्ताव रूपमै आप लोगोके सामने उपस्थित करते सुभे आनन्द 
आरहा है । में समझता हूं इस बिश्वविद्यालयके पाख्यक्रममे 


` हिन्दीके स्थान मिल जानेसे बहुत लाभ हाँगे। मद्रासके पण्डित 


दृषी केशने इस प्रस्तावका श्रजुमोद्न किया । 
यह प्रस्ताव सर्वेसम्मतिसे पोस हुआ। 
` अनन्तर हिन्दी प्रचार संबन्धी प्रस्ताव उपस्थित हुआ. और 


` 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


111 
fh 
Ú 
i 
I 


í a है 
m 

टं प ५ 

7. I 
मे 

iN 


——— 


२२४ सम्मेलन-पत्रिका । [ भाग द 


वह पास हुआ | इस प्रस्ताचका तात्पर्य यह था कि खात सदस्पोकी 
एक कमीटी बनायी जाय ओर महात्मा गांधी उसके सयोजक 
बनाये जांय | इस नियत होने वालो कमीटीके खात खदस्याँके नाम 


सुनाये गये थे । - 


श्रीयुत बाबू राजेन्द्र प्रसादजीने सम्मेलनका अग्रिम अधिवेशन 
पटनाम्रे करनेके लिए निमन्त्रण दिया ओर वह सर्वसम्मतिसे 
स्वीकृत हुआ । 


श्रीयुत फतेहचन्द्र रुइयाने सभापतिको श्रन्यवादका प्रस्ताव 
उपस्थित करते हुप कहा--इस सम्मेत्नन के जन्मदाता स्वयं पण्डितजी 
हो Š । इनके आश्रमे सम्मेब्ननकी नव बेठके हो चुकीं। सुभे 
आशा है कि अब भी पण्डितजी अपनी सूल्यवती सहायता दिया 
करये । आपने स्वागतसमितिके सभापतित्व स्वीकार करनेके 
उपलबक्यमे जगद्णुरु शङ्गगाचार्यजीको भी .'बन्यवाद दिया। 
श्रीवेङ्कटेश्वर समाचारके सम्पादक qo अमृत लाल sma 
सभापतिके गुर्णोओं वणेत करते हुए उनको धन्पवाद दिया 

[पने कहा, पणरिडतजीने हस देशमें राष्ट्रीय शिक्षाकी नींच रखी 
है | राष्ट्रीय कामोमें मालवीयजीका कितना जवरद्स्त हाथ है यह 
हम सब लोग जानते. हें | इनके विषयमे अधिक चोलनेकी जरूरत 
नहीं है इसलिए में माननीय मालवीयजीके और जगदुशुरू 
शङ्कराचार्य अन्तःकरणपूघंक धन्यवाद देना अपना पवित्र 


. कतंव्य समझता E 


अनन्तर सभापति मालवीयजीको तथा म० गांधी आदिको हार 
पहनाये गये । 
मा० मालवीयने कहा--“प्राज सम्मेलनका कार्य समाप्त हुआ । 


आपने मेरे लिये जो अनुराग प्रकट किया है उसके लिये में आपका 
कृतज्ञ É । स्वागतकारिणी समितिने बड़ी ही उत्तम व्यवस्था कर 


_ हम लोगो का योग्य स्वागत कियो है, इस लिये स्वागत-समितके; 
` सभापति और सदस्योका धन्यवाद करनेकी आवश्यकता हे | मुझे 


जिस समय सभापतित्वक्रे लिये निमन्त्रित किया गया उस समय 


@% 
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इस पदको स्वीकार करनेका मेरा निश्चय न था । परन्तु मुभमें कई 
«एक दोष है और उनमे एक यह भी है कि जो काम वन सके उसके 
लिये मुझसे इनकार नहीं किया जाता | इसीसे इस पद को स्वीकार 
करना पड़ा | यदि इस कायमै मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके 
लिये क्षमा कीजियेगा | दूसरा बड़ा दोष मुझमे यह है, कि सुभसे 
नियमित हाजिरी नहीं दी जाती; इसके लिये भी आपसे *क्षमा 
मांगत हुं । इसके अतिरिक्त व्याख्यान लिख लानेकी भी मुझे आदत 


' नहीं; इसके लिये भी आप क्षमा करंगे। अन्तमे कहना इतना ही है, 


कि जिस प्रकार अंगरेजी भावाका प्रचार समस्त युरोपमे है, उसी 
प्रकार समूचे भारतमे हिन्दीका अचार दोनेकी जरूरत है--और 
यही सम्मेलेनेका उद्देश्य Ë ।”......... ! हमें 
हिन्दी भाषाको राष्ट्र भाषा बनाना है | हमारे देशके उद्धारका साधन 
हमारी हिन्दी भाषामै लिखा हुआ साहित्य है । हमे भारतकी फारसी 


आदि भाषाले डेप नहीं, केवल बड़ी वहन हिन्दीकी मुसलमान. 


> r>. c, ~ ~ ° > 
पारखी भाई आदि अपनी अपनी भाषाश्ौसे उन्नति कर तो केसी 
अच्छी उन्नति भारत वर्षक्री हो | देवनगरी अक्षर रत्न हे--मोती हैं । 


इनका साङ्ग 


सङ्ग न कर इनके शुद्ध रूपसे जो उन्नति और शोभा 


होगी वह दूसरी रीतिसे न होगी । हिन्दीके ग्रक्षरोमे अरबी फारसी 
भी ऐसी शुद्ध लिखी जाती' Š जैली क्रि उन उन भाषाओकी लिपिमें 
नहीं लिखी जाती । हमारे वेदोके मन्त्र जन्मसे मरण पर्यन्त इसी 
देवनागरी हिन्दीके वरोमे है | इससे इनकी पवित्रता, छत्तमता 
आदि कहांतक कही जा सकती É | 


अन्तमै फिर सभापतिजीने स्वयंसेवको एवं अन्य कार्यकताआंको . 


धन्यबा 


कर सम्पेलन-क्रा्थ को समाध किया । 


sl 
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* २२६ ; सस्मेलन-पत्रिका । [ भाग ६ 


कहां क्या हो रहा है 
अलीगढ़के त्रजस्थ मैथिलो द्वारा आज आठ वपसे एक 
पाठशाला चल रही है इसमें कक्षा ४ तक देववागरीकी सरकारी 
करी क्यूलम्रके श्रचुलार और संस्कृत संपूर्ण मध्यमा तककी शि 
T जाती É । इस चप संस्कृतका एक विद्यार्थी च० कक्षा ४ के ४ वि० 
वाषिक परीक्षामे उत्तीर्ण हुए और उनमेसे पकने सरकारी वज्ञीफ 
भी पाया Š वर्तमान पाठशालामै &० में जिनका प्रतिदिन एक घंटे 
धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। यद्द अलीगढ़ प्रान्तके मेथिलाको 
एक मत होकर कार्य करनेकी शक्तिका 'ज्वलन्त दृष्टान्त हे । अब त 
पाठशाला ६) मासिक किरायेके मक्रानमै चलती थी अब उसके 
लिये शहरसे बाहर ३०००) की कीमतक्री जमीन तजवीज हुई है 
जिसमें एक मकान भी पुरवा बना हुआ इस योग्य मौजूद है कि 
पाठशालाका काम चलता रहे | ्रागरा-अ्रजञमेर-भांखी-कानपुर- 
इलाहाबाद्‌-लखनऊ-लाहोर-मथरा शरोर दृहाथरसर आदि स्थानोंमें 
रहने वाले व्रजस्थ मेथिला और विहार प्रान्तीय मैथिलोंले अपीलकी 
जाती है कि अपनी अपनी डदारताका परिचय देकर पाठशालाकी 
वतेमान आवश्यकताका प्रचन्ध करे | मेथिलोके अतिरिक्त इस पत्रके 
अन्य पढ़ने वाले लोगोसे प्रार्थना हे कि वद्द भी सहायता देकर 
पुण्य और यशके भागी बनें २५) या इससे अधिक दान देने वालेका 
नाम पत्थर पर अंकित कर दिया जायगा जो सेव उनकी 
उदारताका परिचय देता रहेगा । ma स्यू कि कमेटीका विचार 
निशुक्क शिक्षाका विस्तार वनोझ्यलर फाइनल कक्षा तक और संस्कृत 
शिक्षा साधन प्राप्त होने पर आचाय्ये परोक्षा तक कर देनेका है | 


निवेदक 
हेमराज गुप्त मंत्री 
एस. एम. बी, पाठशाला कमेटी, अलीगढ़ 


/ 


— 
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कू १०] पदाधिकारियों और सदस्योकी सूची । २२७ 


~ 


हेन्दो साहित्य सम्मेलनके पदाधिकारियों 
और स्थायी समिलिे संदस्योंकी सूची । 
[ जो नचम सम्मेलनमै निर्वाचित हुए । ] 


पदाधिकारी | 
पद नाम पता 
१ सभापति माननीय qo मदनमोहन जी प्रयाग 
` मालवीय वकील हाईकोर्ट 
$२ उप- म० मोहनदास कर्म चन्द्र जी गांधी, 
सभापति अध्यक्ष खत्याग्रहाश्रम, सावरमती, 
श्रहमदावाद्‌ 
३ » श्रीध्षर पाठक, श्रीपद्मकोट सरकारी 
पंशनर लूकरगं ज, प्रयाग 


४ : प्रश्रानमन्त्री श्री० बावू पुरुषोत्तमदास जी टण्डन 
एम०.क०, एस-एल० बो० जान्स्टनगंज, प्रयाग 

५ प्रबंध मन्त्री ” पं० रामजीलाल शर्म्मा 

i ) : सम्पादक “विद्यार्थी” हिन्दी प्रेस प्रयाग 

६ ms मन्त्री ” पं० लक्ष्पींनारायणुजी नागर, वकील, ` 


बी० tro एल-एत० बी० : प्रयाग 
७ प्रचारमन्त्री ” qo रामनरेशजी त्रिपाठी 
अध्यक्त साहित्य भवन प्रयाग 


८ परीक्तामन्त्री ? प्रोफेसर वजराजजी, slo एस० 
` सी० एल-एल० slo कायस्थ पाठशाला, प्रयाग 

8 आयव्यय ` ? रायबहादुर बाबू लालबिद्दारी 

परीक्षक लालजी, वकील . सतना | 

स्थायी समित के सदस्य । 

१ स्थायी - गत सम्मेलनोके सभापति २ 

समिति के i & 

संद्रुय ह, 
२ ५: _ श्रीयुत-पं० गोविन्दनारायणज्ञी मिश्र गोमठ, काशी ` 

z 
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| २२८ सम्मेलन-पत्रिका । [ भाग ६ 
i | ३ > ” बद्री नारायण जी चौधरी ३3. | 
| जमीदार मिजोपुर 
| | ४ ? » महात्मा मुशीरामजी (स्वामी द्ल्लि 
॥ . श्रद्धानन्द जी सन्यासी) 
| U n बा० श्याम झुन्द्रदा्ञज्ी slo ए० | 
4 हेडमास्टर कालीचरण्‌ हाई स्कूल लखनऊ 
हि ६ n साहित्याचाय, qo रामावतार शर्म्मा 
एम०ए० सुख्याचार्य, संस्कृत विभाग, : 
| हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी . x 
| “अन्य सद्स्य गण” (संयुक्त प्रान्त) 
क्रमसंख्या नाम पता 
१ ” श्रीयुत बाबू गौरीशङ्कर प्रसाद्जी, बी० mo 
एल-एल० वी० चकोल, काशी 
R > लाला भगवानदीन जी, अध्यापक हिन्दी-साहित्य 
विद्योलय, काशी 
|! ३ ” बाबू रामदासजी गौड़, एम० ए० अध्यापक,- | 
बडी पियरी, काशी 
४ ” ठाकुर शिवकुमारसिंहजी, खुपरिन्टेन्डेन्ट 
| म्युनिसिपल स्कूल काशो 
| ८ ५ » बाबू शिवप्रसादजी गुप्त, महाजन और नन्दन साहु की 
IË ज्ञिमीदार गल्ली, काशी % 
६ ” पं० पद्मसिंह जी सम्मा, शान मण्डल, कांशी | 
७ >” पं० वेङ्कुटेशनारायणजी तिवारी वेंकराड _ | 
भारतीय सेवासमिति के सद्स्य प्रयाग 
८ ” पं० चन्द्रशोखरजी शास्त्री आचार्य हिन्दी 
१ विद्यापीठ . . दारागंज, प्रयाग 
& ” बाबू नवाबबहादुरसिंहजी, sto mo, 
पत-एल० sto, वकील ` “ प्रयाग 
। १० ” पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, वैद्य, दारागंज, प्रयाग 
११ % पं० इन्द्रनारायंणजी द्विवेदी, ज़मीदार बुद्धिपुरी, प्रयाग 
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१२ ” प्रिंसिपल ताराचंद्जी एम० mo कायस्थ पाठ- 
शाला, प्रयांग 
१३ > प्रोफेसर शालिश्रामजी भार्ग म्यौर सेन्टूल 
कालेज प्रयाग 
१४ 5 पं०लइमीधरजी वाजपेई, अध्यक्ष तरुण- 
भारत-ग्रन्थावली दारागञ्ज, प्रयाग 
१५ 5 प्रोफेसर गापालखरूप भार्गव कायस्थ पाठ- 
शाला, प्रयाग 
3 १६ .” o राजमणि त्रिपाठी, गोरखपुर 
१७ ” सेठ भद्नमेइन मुन्सिफ, भांसी 
१८ 5 बाबू पुत्तनलालजो विद्यार्थी “विशारद्‌” बानवाली गली, 
लखनऊ 
१६ ” कुँवर एरप्रखादसिंहजी वकील, बांदा 
२० ?” Wo सुरलीभरजी मिश्र,बी० ए० एल-एल० 
बी. वकील खीरी 
२१ ” पं० रामरत्नजी ८ -रत्नाश्रम,ञ्रागरा 
२२ » qo गरणशशङ्करजी विद्यार्थी, सम्पादक 
प्रताप | कानपुर 
बिहार और उड़ीसा । 
क्रमसंख्या नाम पता = 
१ >» श्रीयुत बा० राजेन्द्रप्रखाढ्जी एम० mo 
एम० एल०, वकील हाईकोर्ट बांकीपुर 
२ >» राय वजराज कष्ण, बी० एल० रईस पटना खिंडी ' 
३ ” गोस्वामी श्रीगोबद्धन लालजी, गुलज़ार बाग, 
| 320०७! । पढ्ना 
३ >» पं० भुवनेश्वर मिश्र, बी. पल.  लहेरिया सराय, 
र्व: 3 1 द्रभङ्गा ` 
५ >» do पुरुषोत्तमदासजी वैष्णव अध्यक्त, र 


अङ्क १०] पदाधिकारियों और खदस्याँकी सूची | २२७ 


तित पुस्तक भण्डार, मुजफ्फरपुर 
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| : “, संस्मेलन-पत्रिका । = | भाग ६ 
पीर मुहम्मद मूनिस 1 बेतिया,चस्पारन t 
रायसाहेद रणविजयसिंह अ्रध्यक्ष खङ्गविलाखल 
प्रेस, बांकी पुर 
qo बालगोविन्द्‌ मालवीय, चोक, पटना 
बा० सानासिद्द जी चौधरी, खस्पादक मुरादपुर, 
पाटलि पुत्र बाँकीपुर 
qo ज्ञीवानन्द जी काव्यतीथे, सदस्य, प्रज्ञाबन्धु कार्या- 
लय, पटना, | 
| बङ्गाल । 
पण्डित श्रस्बिका प्रसाद बजपेयी, 
सम्पादक भारत मित्र, ३ डेक्सलेन, कलकत्ता 
जगन्नाथप्रसाद्‌ चतुर्वेदी, न्‌ ०५ 
मुक्तारामबाबू छीट कलकत्ता 
सकलनारायण शास्म, अध्यापक संस्कृत कालेज 
कविराज श्रीज्येततिमंय सेन नीमत्बाधारषट्रीट 
कुँवर गणेशस्िंहजी, सम्पादक कलकत्ता 
सूलचन्दजी अग्र वाल,विश्व मित्र कलकत्ता | 
७ श्रीयुत सेठ जगन्नाथ झुञ्झु नवाला, महाजन रानीगञ्ज ' 
मध्यप देश 
-श्रीयुत रायसाहब रघुवरप्रसादजी ढिवेदी y छ | 
हेडमास्टर ` हितकारिणीहाई ` 
स्कूल, जबलपुर 
qo विष्णुद्त्तजी शुक्ल, ज्ञमीदार ` सिहोरा 
३ » . रायबहादुर सेठ जमनालाल, बजाज वर्धा 
> मोघवराव सप्र,'पुस्तक रचयिता, ताव्यापारा, , | 
* रायपुर | 


sg १०] पदाधिकारियों और सदस्योकी सूची । २३१ 


५ ” पं० प्यारेलालजी मिश्र, वैरिस्टर पटला छिन्दवाड़ा 


६ ” पं० माखनलालजी चतुवेंदी, खण्डवा 
$ ” पं० नमंदाप्रसादजी मिश्र, “विशारदः” 

उपसस्पादक हितकारिणी जबलपुर 
८ ” कृष्णदासजू जाजू . वधा 


” बाबासाहब खापडे ॥ अमरावती 


सध्यभारत-राजपूताना 


१ ” रायबहादुर सेठ सर हकुम चन्द्‌जी, 


महाजन इन्दीर 
R ” डाकुर सरयूप्रसादजी मन्त्री, मध्यभारत- 
हिन्दी-साहित्य-समिति इन्दौर 
३ ” सर्दार माधोराव विनायक, किवेसाहब इन्दौर 
४ qo गिरधरजी शर्मा भालरापाटन 
५ >» -श्रीनिवाखजी पोदार रामगढ़ 
६ ” वेनीप्रखादजी, डालमीयां चीड़ावा 
७ ” सम्पूणानन्द्जी, हेडमास्टर डगर कालेज, 
` बीकानेर! 
८ ” श्रीयुत पं० तनखुखजी व्यास व्यावर राजपू- 
Fa ताना 
फ डा” 1०४०७ समच पान्त 
१ `” U शङ्कराचार्यजी महाराज, अध्यक्ष... करघीरमठ, - 
Ee. __ कोल्हापुर 
। ` सेठ गोविन्दलालजी पित्ती, महाजन _ मलाबारहिल, 


aes Topi iis र स्पा 
५३.2 3जमनादाख द्वारकादास, वारनरोड, महालक्ष्मी, .. बम्बई 
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२३२ सम्मेलन-पत्रिका । [ भाग ६ 
४ ” माननीय सेठ बालकृष्ण सीताराम कामत पूना 
५ » मास्टर श्रात्मारामजी बड़ोदा . 
६` ” सेठ फ्रामजी जिनवाला सालसिटर 
७ » लदद भाई रणछोर भाई भाई बेकलचाल 
चौपाटी वस्बई 
दिल्ली और पञ्जाब 
१ » हरनारायणजी शास्त्री दिल्ली 
२ ” पं० जगन्नाथजी पुच्छरत अमृतसर 
3 » स्वामी सत्यवेवजी, उपदेशक आर 
पुस्तक रचयिता पञ्जाव 
४ ” लाला हंसराजजी, लाहीर 
» ` श्रीमती हेमन्तकुमारी चौधरानी, 
पुस्तक लेखिका _ पटियाला 
मद्रास-पान्त 
१ » श्रीयुत सेठ राम्रजी कल्याणजी महाजन . मद्रास 


मध्यप्रदेश और बरार प्रान्लोय 
', द्वितीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन ( खंडवा ) 


( बिशेष संवाद दाता द्वारा ) 


मध्य प्रान्तीय द्वितीय feo साहित्य सम्मेलनका काय्यं मिति 
बैशाख ३ संवत्‌ १६७७ वि० शुक्रवार ( तारीख १८ अप्रेल १६१३ 
इसवी ) को .एक विशाल सभा-भघनमें अत्यन्त समारोहके साथ 
द्यारंभ हुआ | सभापति महोदय श्रीमान्‌ Ço राय बहादुर विष्णुद्क्त 
जी ms sto ए० एक दिवस पूर्व ता० १५ अप्रेलको चार 


. बजे शामको पेसंजरसे खण्डवा पहुँच । आपका स्वागत करनेके 


स्वागतःकारिणी-लमितिके सभापति श्रीमान, सेठ देवरुष्णंजी 
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१० अङ्क] द्वितीय हिन्दी-साहिन्य-सम्मेलन खंडवा २३३ 


बाहेती तथा नगरके अन्य प्रतिष्ठत सज्जन तथा स्वयंसेवक आदि 
स्टेशनपर उपस्थित थे। सभापति महोदयके गाड़ीसे उतरते ही 
सबने हिन्दी भाषाकी जयध्वनिके साथ आपका उचित अभिवादन 
किया, आपको पुष्प मालाएँ पहनाईं गई । प्लेट फार्म पर ही आपके 
स्वागताथे परोपकारिणी. पाठशालाकी कन्याओंने सुमधुर स्वरमें 
एक मनोहर स्वागत पद्यका गायन किया । तत्पश्चात्‌ आपका 
जलूस बड़ी सज-धज के साथ, जिसमे सभी संप्रदार्योके लगभग 
५००० हिन्दु और मुसलमान सम्मिलित थे, नगरकी मुख्य मुख्य 
सडकोमे से निकाला गया । नगरमे प्रायः संभी जातिके कतिपय 
व्यापारियोने जुलुलको रोक कर आपका उचित सम्मान किया । 
पहला दिन--तारीख १८ श्रप्रेलंको ठीक ३ बजे सम्मेलनका कार्य 
प्रारम्भ हुआ सम्मेलनके लिये राजनैतिक परिषद्का एक विशाल 
मंडप स्थित था जो नाना प्रकारके रंग बिरंगी लता तोरणौ तथा 
आमकी पत्तियों आदि मंगल एवं शुभ-सूचक वस्तुग्रौसे भली भांति 
सजाया गया था | नियमानुसार मंगलाचरणके अ्रनन्तर स्वागत- 
कारिणी सभाके सभापति श्रीयुत सेठ देवकृष्णजी बाहेतीने अपना 
सुन्दर भाषण पढ़ा जिसको सुनकर दर्शकोंके हृदयमे हिन्दी 
माताके प्रति उच्च एवम्‌ पवित्र विचारोकी तरङ्गे लहरा उठीं । मान- 
नीय श्रीयुत पं० गणेश श्रीकृष्ण खापर्डं महोदयने श्रीयुत शुक्लजीसे 
सभापतिका आसन ग्रहण करनेका निवेदन किया। श्रीयुत सप्रेजीके 
अजुमोद्‌न करनेपर प्रचण्ड करतल ध्वनि एवम्‌ राष्ट्रभाषा हिन्दी की 
प्रचण्ड जयध्वनिमै श्रीमान्‌ शुक्ल महोदयने अपना आसन ग्रहण 
किया । कुछ बालकोने एक मनोहर पद्य गाकर आपका स्वागत 
किया । तत्पश्चात्‌ सभापति महोद्यने श्रपनी ओजस्विनी वाणीमें 
अपना 'श्रत्यन्त सुन्दर, भाव-पूरणं एवम्‌ अनुभूत भाषण पढ़कर 
सुनाया । श्रापका भाषण बहुत बडा था। उसमे कई उपयोगी बातें 
भरी पड़ी थी और वह इतना मनोहर था कि बड़ा होनेपर भी सारा 
श्रोत समुदाय चित्रके समान स्थित होकर उसको एक चित्तसे 
श्रवण कर रहा था । रात्रिके समय विष्य निर्वाचन समितिकी 
बेठक हुईं । दूसरे दिन ( ता० १६ के) ठीक तीन बजे पुनः सम्मे- 
सनका काये आरंभ हुआ । झाज शुक्लज्ञी महोदय सभापति 
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नहीं थे । आपकी कन्याके प्लेग हो जानेकी खबरसे विवश 
होकर सिहोरा चला जानो. पड़ा । आपने: अपना. 'काय्यं 
भार प्रसिद्ध देश भक्त एवम्‌ हिन्दी : माताकेः सपूत श्रीमान. 


` माधवराव सप्रेको सोप दिया । qart योग्य सभापति पाकर 


जनता का उत्साह रंच मात्र भी कम नहीं छुआ । आज प्रस्ताचांका 
दिन था । कई उपयोगो प्रस्तावोयर  माकेके भाषण. me और 
सर्व्वांनुमतिसे स्वीकृत भी हो गये | कुछ प्रस्ताव जो पाख हुए नीचे 
संक्षेपमे दिए जाते हैः-- 

(१) इस प्रान्तमें शिक्षाका माध्यम हिन्दी हो । 

(२) हिन्दूस्तानकी राष्ट्रभाषा हिन्दी हो । 

( ३) कौसिलकी कार्रवाई हिन्दीमें छापी जाय | 

(४) डिस्टिक्ट कोसिल और म्युनिसिपलिटीकी सारी काय्यं 
चाही हिन्दीमें हो । 

( ५) भविष्यत्में नागपुरका जो विश्वविद्यालय खुलनेवाला है, 
उसमें उच्चातिउञ्च कत्तातक हिन्दीका विषय अनिवायं ' रखा जावे । 

इनके अतिरिक्त और भी कई उपयोगी प्रस्ताव सर्वानुमतिसे 
स्वीकृत हुए | मुख्य वंक्ताओंके शुभ नाम ये है-( १) मान्यवर 
प्यारेलालालजी मिश्र ( २ ) मा० व्योह्दार रघुबीर सिंहजी ( ३) मा० 
गोबिन्दलालजी पुरोहित ( ५) श्री चन्द्रगोपालजी मिश्र (५) 
श्री० कालूरामजी गंगराडे ( ६) श्री० विहारी लालजी दाधीच (5 
To कोमताप्रसाद शुरु ( ८) पं० नस्मदाप्रसाद्‌ मिश्र आदि । स्त्री 
बक्ता्रौके भो कुछ खुन्दर भाषण हुए जिनमें रतलामकी श्रीमती 
गोदावरीबाई विशेष उल्लेखनीय हें | Š 


शेको ओर प्रतिनिधियोकी संख्या लगभग ४०००. थी । इस 
प्रांतके काय्येपटु शासक मान्यवर सर वेजमिन रावर्टसन महोदय़को 
अनेक साधुबाद हैं जिन्दोंने अपनी स्वाभाविक कृपा एवम्‌ अखीम 
अनुकस्पासे प्रत्येक: सरकारी कर्मचारी श्रौर विद्यार्थीको अपनी 
हार्दिक अनुमति प्रदान करके इस? सम्मेलनकी सेवा करनेका अपू 
सौभाग्य प्राप्त करा दिया । यही नहीं, किन्तु आपने बड़ी कपा: पूव्वक 
अपना. एक प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में भेजा । ३5 कान 
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अङ्क १० ] पायोनियरको हिन्दोसे द्वेष । २३५ 


सभी जिलेके प्रतिनिधि, सभी सम्प्रदायके हिन्दू ओर मुसलमान, 


महिल्लाएँ एवम्‌ विद्याथियौने अपनी शुभ उपस्थितिसे सम्मेलनकी 
शोभाको कहीं अधिक बढ़ा दिया था 1 स्वयं-सेवकोंने बड़ीही 
योग्यता पूर्वक सव प्रकारकी व्यवस्था की जिससे किसी भी प्रति- 
निति भाई को लेश मात्र भी असुविधा नहीं हाने पाई | करीव आठ 
बजे रात्रि को सस्मेलनका कार्य राएसापा दिन्दीकी प्रचण्ड जय- 
ध्वनिसे सानन्दं समाप्त हो गया । सम्मेल्तमे एक छोटी सी प्रद- 
शिनी भी थी । जिसमें सध्य प्रान्तके शिरे हुए डिन्दी साहित्यका 
जीता जागता चित्र ख्िंचा था । 
रात्रिको नगरकी नाख्य लञ्चितिने qo माखनलालजी चतुर्वेदी 


~ 


| वारा रचित हिन्दीका प्रसिद्ध नाटक 'कष्णाजु न' खेल बड़ी सफ- 


लतो पूर्वक खेल कर दिखलाया । 


<q e ळर को r ~ 
पायेनिसरके हिन्दोसे द्रेष । | 

पायोनियर जेखे प्रतिष्ठित पत्रमे हमने बहुत ही कम हिन्दी 
की चर्चा होते देखी है | उस जैले शान के एंग्ला इण्डियन पत्रमे 
हिस्दी: या. नागारीके कार्यके खम्वन्धके समाचारोको' स्थान 
मिलमा सी प्रायः शानं के खिलाफ समझा जाता है। पर ७ मई के 
पाये।नियरने “Lingua Indica” शीक एक प्रधान लेख लिखा हे l 
इसमें काशीकी नागरी प्रचारिणी सभा और माननीय मालवीयजी 
पर विशेष रूपसे आक्रमण करके श्रपने छोटे हृदय़का परिचय 
दिया गया है। इख लेखमें मुललमान भाइयोंके उकसाया गया है 
कि हिन्दू लोग, हिन्दीके सारे भारतवरषमे फेलाना और उदूंका 
निकालना चाहते हैं। हमारा सहयोगी कुछ भी लिखे पर इस 
समय हिन्दु या मुसलमान कोई उसकी चालमै आनेवाले नहीं. 
हैं । हम नहीं जानते कि पायोनियरके यह क्यों बुरा लगता है कि 
हिन्दू हिन्दी का भारत की Lingua Fanea राष्ट्र भाषा ही नहीं किन्तु 
Lingua Indica देश. भाषा भी बनाना चाहते है। पायोनियर या 
किन्ही लेगोका यह भ्रम व्यर्थ हे जब माननीय मालघीयजी कहते 

रै 
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हैं कि हम सरल हिन्दीको भारतकी भाषा बनाना चाहते हैं न 
उसमें संस्कत और न श्ररबी फारखीके कठिन शब्द होंगे पर 
बेसे इन सब भांषाके शाब्दौका खासा मेल होगा जिन्हे सब 
लोग समझ सके । 


पायोनियरको एक खात बड़ी विलक्षण सूभी हे कि हिन्दू लाग 
डद ही नहीं किन्तु अं गरेजीका भी बायकाट करना चाहते हें। 
ँगरेजीके बायकाट (करने का सवाल नहीं है पर सवाल यह है 
कि हिन्ठुस्तानमे जिस श्र गरेजीके जानने वाले केवल ३ लाख 
आदमी हैं क्या बहे भी इस देशकी सावेजनिक भाषा हो सकती 
है? यदि माननीय मालवीयजोने यह कदा है कि हिन्दीके बोलने 
थाले १३॥ करोड आदमी हैं और हिन्दी का सबसे ज्यादा हक है 
इसमे क्या बेजा हे? यह तो उनका एक एक अक्षर ठीक है | 


- हमारी समभमे मालवीयजीका यह कहना भी सर्वथा उचित 
है कि समय पाकर प्रान्तीय कौन्सिलोंमै प्रान्तीय भाषाएं और बड़े 
लाटकी कैन्लिलमे आम फहम हिन्दीको स्थान मिलना चा हिये 


आम फहम हिन्दी और आम फहम उदूंमे प्रायः कुछ भी अन्तर | 


नहीं मिलेगा, मुख्य अन्तर लिपि ही का समभना चाहिये। क्या 
पायोनियर यही अच्छा समझता हे कि mifaq तो अं गरेजीका 
ही प्रचार रहे और गवर्मन्‍टकी तरफसे ऐसे मेम्बर नामजद हो 
जो अंगरेजी का एक अच्तर भी न जाने और घ हां कोंसिलम बुत 
की तरह SZ देखा करे ? वास्तवमै हम लोगोकी कोंसिलाके 
लिये यह बड़ी लज्ञाकी चात Š कि उनमें देशी भाषामै कारवाई न 
हा । यंदि गवरमेन्टके कुछ अफसर देशी भाषा नहीं जानते ता उन्हें 
घंह खीखंनी चाहिये । थोडेसे लोागॉके लाभके लिये देशके 
थ्रधिक लोगौको हानि नहीं पहुंचनी चाहिये । 


ही नहीं परायोनियरने यहां तक लिखनेकी घृष्ठता की दै किः-- 


Tho Scheme is a very ‘ambitious one, for disguise their 


purpose as they may; they" arevaimivg at an ultimate: Hindu. 


domination 
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अङ्क १० ] मद्रासमेहिन्दी प्रचार | २३७ 
अर्थात्‌ “हिन्दू चाहे अपने उद्देश्य कितना ही क्यों न छिपावे' 

पर उनकी;स्कीम बड़ी आकांतक्षापूर्ण है, उनका उद्देश्य ता अन्त मै 

हिन्दू राज्य संस्थापन करना Š ।” 


हम नहीं जानते ये लोग ऐसी भूठी कल्पताओका क्यों स्वप्न 
देखा करते हैं। असल वात यह है कि हिन्दू मुसलमानोंमें-भाई 
भाइयौमै जो अब सच्चा मेल हुआ है उससे इन्हें बड़ी चोट पहुँची 
है । दूसरी बात यह भी है कि हिन्दु और सुसलमानोको मिलकर 
मांगनेस विशेष राजनेतिक अधिकार मिलेंगे इसमें जरा भी संदेह 
नहीं है ओर ये पंग्ला इण्डियन टस्ससे मस्स भी नहीं हाना चाहते 
इन लोगोका अपने जरा भी अधिकार छोड़ना प्राणकश्से भी 
अधिक मालूम हो रहा Š । इन लोगोक़ी दशापर हमे दया आती Š ।. 
( भारतवन्धु ) 


हब छ 


सद्रासमे हिन्दी प्रचार 

सेलमसे न्यूइरिडयाके सम्बाद दाता वहां हिन्दी प्रचारे 
विषयमे यों खिखते हैं । § 

मद्रास हिन्दी प्रचार कार्यालयसे श्रीमान्‌ शान्ति प्रसाद व्यास 
यहां हिन्दी पढ़ानेके लिये आये हैं । वे बहुत अच्छा काम कर रहे ` 
हैं। वे सुबह, दोपहर, और शामकेो थियसाफिकल सोसायटीमें 
हिन्दी qara हैं । इसके अतिरिक्त म्युनिसिपल कालेजमे भी हिन्दी 
पढ़ाई जाती है । इसमें कालेजके मुख्य अध्यापक और दूसरे 
अध्यापक भी आनन्दसे सहायता देते Š | मध्याहृके वगेमै यह 
विशे रता है कि उसमें स्थानीय पाठशाला्के अध्यापक आकर 
बड़े बत्लाहके साथ हिन्दी सींखते हें । सायंकाल का बगे लोगों. 
के बहुत प्रिय हुआ है। उसमें डपस्थिति-सं ख्या खाठखे. अधिक्‌ 
à । थियासाफिकल सोसायटीमे रात को भी थोड़े विद्यार्थी आकर 
हिन्दी पढ़ते हैं । इसके बाद करीब 8 बजे कई गुजराती खञ्जन 
अपनी मातृभाषाके द्वारा हिन्दी सीखते हैं। यह वर्ग सुप्रसिद्ध 
गुजराती व्यापारी गाकुलदास थेला कस्पनीके मंकानमे खुला है ६ 
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कुछ विद्यार्थियांने तो हिन्दी पहली पुस्तक खमाछ करके दूसरी 
पुस्तक आरम्भ की है । यहाँ यह भो कहना उचित हे कि इस शहर 
में गुजराती हिन्दी पुस्तकालय खेलनेके लिये भी आन्दोलन हो 
रहा है । इस कामकी सहायतामे श्रीमान्‌ मथुरादाख जमुनाद्‌स 
आर गोकुलदास घेला भाईने अपनी उदारताका परिचय दिया 


= त्रि 


है । इस कामके लिये अब करीब २०००) एकत्रित हुए É । 


नेशनल कालेज और स्कूल सम्बन्धों सूचना 
f कालेज-विभाग 


१४ जुलाई सं० १६१६ Šo को खुल गया। इस विभागमें ३ 
घर्ष की शिक्षाके पश्चाल्‌ व्यापार-गशित की अन्तिम परीक्षा हुआ 
करेगी । कालेजम वही विद्यार्थी प्रवेश कर सकेंगे, जिम्हें।ने मेठिक 


या एस० एल० खी० की परीक्षा पाख करके किसी गब्र्नमेड रिके 


गनाइउ्ड कालेजमे एक चर्ष शिक्षा पाई होगी या नेशनल यूनिव- 
सिंदी प्रप्रेटरी क्लास पाख किया होगा । 


पृप्रेटरी छाश 


इस क्लासमे वही. विद्यार्थी प्रविष्ट किये जायँगे fs नेशनल 
स्कूल की दशम कच्छा या गवनेमेंट स्कूल या मेदक या एस० पल० 
खी० पास किया हो! इस कक्षा का उद्देश यह है कि. कालेजके 
छात्र का अध्यापकीय . और व्यापारिक sasi खम भने की 
योग्यता प्राप्त हो जाय । जो विद्यार्थी उपरोक्त क़त्ताओंके किसी 


. विषयम फेल हो चुके हो, जिससे इस कालेजके पाठ्य विषयोसे 


सम्बन्ध नहीं है, बह १० जुलाई सन्‌ १६१8 को प्रवेश-परीत्ञामे 
सफले होने पर इस कक्चामे प्रविष्ट किये जायँगे। | 

r+ NTS (3९+ 

BB iti hme: + स्कूल-विभाग Dp 


9 जलाई को खुल गया | जिसमें स्कली पाठ्य विषय 


31 
+ ` 
CCO, Guruku] Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


अङ्क १०] बीकानेर डोडिंग सम्पनी २२६ 


अतिरिक्त Sama देमिंगके तौर पर विविध कला कौशल भी 


सिखाया जाता है ओर नवम =s अध्यापकीय ओर अयापारिक 
पढ़ाई आरम्भ हो जाती Š । 


छात्रालय 


७ जलाई सन्‌ १8१8 को खुल गया । नेशनल कालेज या. 
नेशनल स्कूलकी प्रत्येक कक्षा का विद्यार्थी इस छात्रालयमें रह 
सकता हे । किन्तु बिना किसी विशेष अवस्था के ८ sqa कम 
आयु बाले विद्यार्थी इस छात्रालयमें प्रविष्ट न किये जांयगे । 


` ९ 
पृवश पाथना- पत्र 
स्कूल कालेज और बाडिंग हाउस खुलनेके १५ दिन प्रथम आ- 
जाने.चाहिप । 
अधिक विवरण नि्नाङ्कित पतेसे पूछा जा सकता हे । 


यन, जी. पराँजपे, बी. एस. सो., आनरेरी पिन्सिपल; 
नेशनल कालेज और स्कूल, कानपुर । 


— 


बीकानेर दे डिंग कम्पनी 


संसार-सेवा और साहित्युन्नतिके हेतु व्यापारिक दष्टिसे एक 
कम्पनी की स्थापना हुई है। कलाकौशल आर अन्य व्यापारिक 


उद्योगोके साथ खाथ इसका महत्त्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रभाषा ' हिन्दी में 


साहित्य, विज्ञान, व्यापार, भूगोल, इतिहास, जीवन चरित्र, कृषि 
कला, कानून, शिल्प, अथे ओर वनस्पति शास्त्र, एवं शिक्षा सम्वः 
न्धी ओर उद्योगधन्थे आदिक अन्यान्य उपयागी विषयोके उत्तः 
मोत्तम ग्रन्थोंका प्रकाशन करनाहै।  ' ' ककि; 
८७ क्ञाइव स्ट्रीट कलकत्ता 

4 > x > eB) 3 +. अ pt 5४31 

युलन्द शहर भी नागरीप्रचारिणी सभाके मन्त्री “हिन्दी डाय 
रेक्टरी” प्रकाशित करना चाहते हे। वे हिन्दी हितेषियां लेखको 
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तथा समाखार-पत्रसम्पाद्कौसे निवेदन करते हैं कि चे डायरेकुरी 


की सामग्री भेजें । अन्य लिखा पढ़ी नीचे लिखे पतेरे करना 


चाहि । 
मन्त्री नागरीप्रचारिणी सभा 
बुलन्द शहर 


सिद्दान्तोंका प्रचार 


.. किसी भी सिद्धान्तके प्रचारके लिए तन्मयता की बड़ी जरूरत 
Ë । प्राचीन धर्मप्रचारक अपने सिद्धान्तोके प्रचारके लिए उदाहरश 
बन गये Š | उनका जीवन अर्पित था केवल उसी सिद्धान्तके 
प्रचारके लिए जो उन्होने निश्चित किया था । 


किसी सिद्धान्तका प्रचार करना सहज नहीं है। यह बड़े 
त्रिवेक ओर साहसका काम है। सिद्धान्त प्रचारकके लिए सबसे 
श्रावश्यक काम अपने सिद्धान्तका निश्चय करना है, और उसका 
श्राविष त सिद्धान्त जनताके लिए हानिकारी नहीं है इस बातका 


विवेकपूर्वेक निश्चय करना है । जो सिद्धान्त जनताके लिए द्वानि- ` 


कारी हे! उसका प्रचार करना नेतिक दृष्टिसे श्रपराध है ओर उस 
सिद्धान्तका प्रचारकभी शअ्परोधी हैँ। अतएव सबसे पहले इस 
बातका निश्चय हो जाना चाहिए कि प्रचारकने जो सिद्धान्त निश्चित 
किये हैं उनका यदि जनसमाजमें प्रचार हा, उन सिद्धान्तोके अनुः 
सार यदि जनता काम करे ते उसे हानि तो नडीं उठानी पड़ेगी.। 
इस बात का निश्चय विना किये यदि कोई प्रचारक मैदानमै आवे 
तो पहले तो उसका सफल हाना ही कठिन है, यदि मान लिया 
जाय कि बह सफल हा जायगा तोभी जनतामें एक भ्रमात्मक 


'सिद्वान्तके प्रचारका वद्द दोषी अवश्य माना जायगा और उसका यह 


अपराध दएडनीय समभा जायगा। | 


` चिवेककी डिसे किसी भी मनोविकारसे प्रेरित.न होकर जब 
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खिद्धान्तके हानिकारी न होने का निश्चय हो जाय तौ उस समय 


> ~ 
प्रचारकको मेदानमे आनेक' अधिकार Š | उस समय प्रचारक 
अपने सिद्धान्तका प्रचार कर सकता है घह जनताको SIT 


सिद्धान्तकी उपयागिता समझा सकता है, उन्हं अपने बतलाये 
सिद्धान्तको प्रयोगमे लानेके लिप उत्तेजित और उत्साहित कर 
सकता है । 


पर उसे यह काम टढ़ता पूर्वक करना होगा; क्योंकि जनताके 
-लिए उसका सिद्धान्त एक दम नया हे, उस सिद्धान्तसे जनता का 
अभी बिलकुल परिचय नहीं है, ऐसी दशामें उसके लिद्धान्तका 
स्वागत जनताके द्वारा होगा यह आशा तो व्यर्थही है, हां उसे समय 
समय पर पहले अ्रपमानित और लांछित हाना पड़ेगा। उसकी 
दिज्लगियां उड़ाई जायँगी, चह कोसा जायगा, और भी तरह तरहके 
कष्ट उसे उठाने पड़गे । इन सबके लिए उसे तैयार हाना चाहिए, 
उसमें दृढ़ता होनी चाहिए । उसे अपने सिद्धान्तके . विरुद्ध होने 
वाले श्रान्दोलनां क्षेपो और विरोधांका सामना करनेके लिए 
अटल रहना चाहिए । येही गुण है किसीभी सिद्धान्तमें प्रचारक 
की खफलताके । 


प्राकृतिक आवश्यकताओने भारतवासियोंके सामने एकभाषा 
का प्रश्न उपस्थित किया । कुछ समझदारोने उस आवश्यकताका 
स्वागत किया और उस आवश्यकताके हल करनेका प्रयत्न करना 
भी प्रारम्भ कर दिया । नियमानुसार उनको भी उन सब कष्टौ का 
सामना करना पड़ा, जो ऐसे कामोमें लोगोका भागने पड़ते हैं। 
पर वे अपने काममें लगे रहे, उन्हाने प्रारम्भिक कष्टौका योग्यता 
पूर्वक सामना pr इस कारण आज वे सफलताकी ओर बढ़े 
हुए हैं । | | 

प्रकृति और उसके द्वारा परिचालित हिन्दीभक्तोने हिन्दीकी 
योग्यता ,सब लोगों पर प्रमाणित कर दी । लोगोंकोा हिन्दोका अनु- 
रागी बना दिया । आशा ओर उत्कराठासे लोग हिन्दीकी ओर 
देखने लगे । हिन्दी पत्रोकी आवाज ;कामकी समभी जाने लगी 
और उसकी ओर लोगोका भ्यान भी जाने लगा । हिन्दी अनुरा- 


. 
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गिथोझी संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी, इन वातोको देख कर दुसरा 
की उन्नति देखकर जलनेवाले मनही मन कुढ़ने लगे, कई ने 
चातुरीपूर्ण चाले' भी चलीं। राष्ट्रभाणाकी उन्नति और mar 
लगी शक्तियोक्नी आपसकी लड़ाइयोंसं लगानेका प्रयत्न किया 
गया । पर कुछ भी नहीं हुआ । कार्यकर्ता खावधान ओर वुद्धि मान 
थे। वेग प्रचण्ड था, किसीके किये कराये कुछ भी नहीं हुआ | 


ये सब बात अवश्यही हिन्दीके राष्ट भाषा सम्बन्धी सिद्धान्त 
बादियोके लिए आनन्द्की हे | पर इस श्रानन्द्की पूर्णाहति नहीं 
हानी चाहिए । श्रभी अपनी सफलतासे गये करनेका अवसर नहीं 
आया है | इस समय हिन्दी वालौका कार्य क्षेत्र बहुल बढ़ गया है 
उलीके साथ उनका दायित्व भी वढ़ गया हे | हिन्दीके अचुरागसे 
प्रेरित होकर जितनी हिन्दी प्रचारिणी संस्थाएँ स्थापित हुई 
उन्हे वलशाली बनानेका प्रयत्न करना चाहिए, उनका कार्यक्षेत्र 
बढ़ाना चाहिए। उनके खञ्चालकोको अच खोक शिक्षाका काम 
हाथमे लेना चाहिए। अलुराग उत्पन्न होगया Š अब स्थायी 
साहित्यके प्रचारकी आवश्यकता हे, यह काम प्रारम्भ हाना चाहिए 
और शीघ्र प्रारम्भ होना चाहिए । 


इस सिद्धान्तके ss मार्ग मै छाव कांटे नहीं रहे, 
कर्तव्य भी निश्चित होगया Š, सामग्रियाोंकी भी कभी नहीं, केवल 
उन साहित्य सावियोकी जरूरत है जो किसी मनाविकारसे प्रेरित 
होकर नहीं किन्तु कत व्य वश इस क्षेत्रमे आच । 


~ 
` 


श्र 
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उन्दा-शााहत्प-सव्कसन दारा प्रकाशले 


व्यानाय त 
सस्मेलन की स्थायी-समिति ने यह मन्तव्य स्थिर किया हे कि 
क एस्सेल >»: घोर : >“ ~ 
Te को आर स्प अहत पस्त सर्य पर पे 


पेसी अन्ध-माला निकाली 


जाय जिसके द्वारा हिन्दी के अच्छे अन्यां का हिन्दी #जानमे याली 
गर हो । समिति ने थह भी स्थिर किर T ë कि खच से 
धावली” निकाली जाय, छर उसका छुः आने से 


अधिक सूल्य न शकरा जाय | इसी ser के अनुलार भूषण के 
सस्पूर्ण है, भूषण प्रन्थावली के नाम से 

शित किये जा रहे है। टीका इतनी व्योरेवार 
मी समझा में आषण की कचिता आ 


एता लगा 


हरे 
= v 
८५ 


उ के घोगा कागज पर छपी हे | डबल 
; अधिक पृष्ठ है; सव हिसाव लगा कर इस 


के मेलन को आर्थिक लाम नहीं है । केवल 
प्रचार की दृष्टि से पुस्तक इतनी सरती शकली गयी है । इतने श्वस्ते 


मूल्य पर काग्रज़ की रल महेगी के दिनो से यड पुस्तक निकालना 
किसी व्यापारी पुझतक-चकाशाक के लिये सम्भव नहों है । 

सुलभ सादित्यमाला में जितने ग्रन्थ निकलेगे, सब सस्ते सूल्य 
पर होगे: यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि थे खव मूषणं-अस्था- 
ची के ही समान सस्ते होगे । जो सज्ञान इस सुलभ “साहित्य. 
माला के स्थायी ग्राहक होना जाह, घे सम्मेलन के परीक्ता-मन्त्री 
के पाल सूचना सेज दे. | ऐसी जस्ती पुस्तक पाने का अवसर हिन्दी 
पाठकों को पहले हु + नहीं भिल्ला । मूल मुख्यतः वहो है जिसका 
सम्पादन हिन्द ठको के खुपरिश्चित पंडित श्याम बिहारी 
s भिक्ष एस० प० ओर पं० झुक्देच विहारी मित्र बो० mo ने क्रिया हे 


: टीका हिन्दी के खुलेखक पं० रामनरेश त्रिपाठी की की हुई हे। 
स्थायी ग्राहक होने के लिये परीक्षा-मन्जी को लिखसा चाहिये 


किन्तु साधारण सोल लेने वाले आदको को प्रयाग फे साहित्य-सबन 
से पञ्रञ्यचहार करना चाहिये । 


a 


शर जो काशी-नागरी-पचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका दै: 


s=. CEI च क >> Ç 


बल =u. S 


हिन्दी के पुराने साहित्य सेची शचे स्वाथे-त्याशी 


स्वर्गीय (el बआलक्ष्श भट जी 


é 


1 अका काकी य लि i 


Er 

रखीखे, चटकीले, उपदेशाताक लेखों का संग्रह ''श्याहित्य 
सुसन” खूल्य ॥) और “सर्सेलन” की “प्रथमा” परीक्षार्थियों के | 
खुबीले के लिए लेखक की जीवनी वथा कठिन शब्दों की शब्दार्थ | 
सूची सहित “लौ अजान एक सुजान” सूल्य ॥) और नूः 
रुचा साहन सी अजान एक सुजान” सूल 1) और नूतन 
~ š s ` x 
ब्रह्मचारी सूल्य &) शिक्षादान =) इलके सिवाय कविवर qo माधव ; 
शुक्क रचित महाभारत नाटक मूल्य ।॥॥) भारत गीतांजलि सूल्य |) | 
राष्ट्रीय तरंग ॥ तथा खंस्कत कवियों की झनोखी सूझ सूल्य ।=) | 
इत्यादि अन्य पुस्तके सुकले मंग्राइए | | 


= 


पत्ता--महादेच भ्रट, 
अहियापूरए--इलाहाबाद | 


— u... Ñ... dR NN FTN ee Ea LH aan an A2esakama 


सम्मेलन पञ्चाङ्ग . 


न 


अत्येक हिन्दी-प्रेमी को सस्मे्न qar की एक प्रति अवश्य | 
मोल लेनी चाहिए | इससे गत खात सम्मेलनों का संक्षिप्त विवरण 
दिया गया है | परीक्षा सम्बन्धी सब प्रकार का सम्पूर्ण 
इससे मिलेगा । सं० १७७६ का तिथि-पत्र भी दिया गया है जिसमे 
सौर, चान्द्र और अंग्रेज़ी के अतिरिक्त हिन्दी के प्रधान कवि और 
लेखकों की जन्म-मरण लिथियाँ दी गयी हैं:इंसलिए यह सिथि-पत्र 
हिन्दी-भाषा-सापियों के लिए अधिक महत्व का Ë । इसके अतिः ' 
x रिक्त और बहुत सा विवरण है; जैसे--सम्बद्ध संस्थाओं, सदस्या, 
 विशारदों की सूचियां इत्यादि । हिन्दी भाषा की सेवा करने बाला 
पञ्चाङ्ग अपने पास अवश्य रखना साहिए। > 


h सा क 
परीच 


Reg. No, A-629 


इन्दी-साहित्य-सस्सलन 


: भाग । आधषाढ़ संवत्‌ १६७६ | अङ्क ११ 
विषय-सूची 
संख्या विषय पृष्ठ 
( १) मदालसे हिन्दी प्रधार 29 
(२) वणे बिचार... हट पक ... २४८ 
(३) कचि आर दाशेनिक ... र हु वा 
(४) पुस्तक-परिचय s< Eh ८००७४००२ 
(५) हाथ £ RR 
(६) साहित्यका उत्पादक कौन है Fe „२६६ 
ato सूळ १) ] š [ पक प्रति =) 
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सम्मेलन के उद्घ श्य 

( १) हिन्दी-साहित्य के अङ्गो की उन्नति का प्रयत्न करना । 

( २) देचनागरी-लिपि का देश सर से पार करना चोर देश- 
व्यापी व्यवहारो तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्डी भावा को 
राप्र-भाषा बनाने का प्रयत्न करना | 

(२) हिन्दी को सुगम, मनारम ओर लाभदायक वनाने के 
लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी तशियाँ 
आर अभावे। के डग करने का प्रयक्ष करना | 

७) सरकार, देशीराज्यों, पाठशालाओ, ऋालेजो, सिश्व-' 
चिद्यांलयो ओर डान्य संस्थाओं, समाजो, जन-ससूहा तथा व्यापार 
जमींदारी और लिपि ओर हिन्दी 


i 


š दोलतो के कार्थ्या मै देचनागारी-लिपि ओर हिन्दु 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना । 

(५) हिन्दी के ग्रंथकारा, लेखकों, पत्र-सम्पादकों, प्रचारका 
आर सहायको को समय समय पर उत्साहित करने के लिथे पारि- 
माषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना । 

(६) उञ्चःशिक्ता प्राप्त युवका मे हिन्दी का अनुराग उत्पन्न 
करने ओर बढ़ाने के लिये प्रय करना | 

(७) जहाँ आवश्यकता सणमती जाय चहाँ पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने ओर कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार की दत्तमान संस्थाओं की सहायता करना । 

(८) हिन्दी साहित्य के लिद्वातें को तेयार करने के लिये हिन्दी 
की उच्चपरीक्षा लेने का प्रवन्ध करना । 

( & ) हिन्दी-भाषा के खाहित्य की ब्रृद्धि के लिये उपयोगों 
पुस्तक तेयार कराना | 

( १० ) हिन्ही-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि र 
सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक ओर उपयुक्त समभे 
जाय उम्हे काम मं लाना | ` ई 


270 


खर्सलन-्णाञका का उठ शय 


। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति मै सहायता करना 
ओर साहित्य-प्रेंमियां खे इसी के लिये उपदेश लेना । 


— »रू+-+++----०-“---+-- +* 


qo सुदर्शनाचाय्य बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छपकर 
के 2: दी-सा दित्ण-सम्मेलन से qo समक्षमा द्वारा पकताशित । 
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सम्मेलन-पत्रिका : 


हिन्दी-साहित्य-सम्भेलनकी स्थायो-समिति 
की आरसे प्रतिमास प्रकाशित 


भाग ६ | आषाढ़ संवत्‌ १६७६ I अङ्क १२ 


सद्रासमें हिन्दी -प्रचार । 


है पं० खेमानन्द्जी कुम्भकोणमर्म सम्मेलनकी ओरसे हिन्दी- 
ओ- प्रचारका काम करते हे, उन्होंने लिखा ë — 
पहले केबल ४, ५ वकील पढ्नेको तयार ga | कुछ ही दिनोमें 
यह नम्बर १५ तक पहुंचा। हिन्दीकी बात कालेजोमें पहुंचाई 
_ गयी । परीक्षासे फुरसत पाते ही विद्यार्थी हमारे क्लासमें भरती होने 
| खगे । थोडेही दिनोमें उनकी संख्या ४० तक पहुंच गग्नी । थोडेही 
दिनामें ये विद्यार्थी कोई भी कथा शुद्ध हिन्दीमे लिखने लगे 


सरस्वती पाठशाला नामकी एक कन्या-पाठशाला है । उसको 
प्रधान आंध्यांपिकाळे* मिलकर मेने वहीं पक वर्ग खाला + वहां. 
लेड़कियोको हिन्दी की 'शिक्ता देन लगा। उन छोटी. छोटी खड़विन्योः : 
के 'पढ़ाना कठिन था, जो थोड़ी अंग्रेजी जानती थीं, पर धीर धीरे. 
इस काममे. भी सफलता मिली । , 

एक छोटे बच्चांके लिफ क्लास खोला गया है | उसमे ७० 
लंडके पढ़ने आते हें। एक ओर क्लास खोल्या गया हे जिसमे ४६ 
विद्यार्थी हिन्दी पढ्ने आंते हैं । | 


7 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
rrr 


२४८ सम्मेस्लनन-पत्रिका । [ भाग ६ 


गञगोका प्रेम हिन्दीकी ओर धीरे घीरे बढ़ रहा है । वह दिन 


पास ही हे जब कि यहां कई स्वतन्त्र पाठशालपं सम्मेलनको खोलनी 
पड़ेगी । 


झळुलीपद्धस ! 


नेशनल स्कोडिग सिखानेके साथ ही साथ हिन्दी सिखानेका 
भी प्रबन्ध हुआ हे, वे हिन्दी सोखेंगे। १५ माचेसे २५ मार्चतकके 
लिए यह काम प्रारम्भ हुआ था । 


ता० ५ मईसे यहां नगरके पक वाचनालयमे प्रातःकाल ७ बजे- 
से ८ बजेतक हिन्दी-प्रचारके लिए एक नया वर्ग खोला गया है। 
जनवरीसे जो दो वर्ग खोले गये थे, उनकी भी उन्नति हा रही है l 
कालेज स्कूलोंके बन्द होनेके कारण अधिक वर्ग आजकल नहीं 
खोले जासकते | श्राज़्कल ४०, ४५ विद्याथियोंकी उपस्थिति 


हाती है। 


वर्ण-विचार i 
स्वरवरण । 


` ४सम्मेलन-पत्रिका” भाग २ अङ्क 8१० में प्रकाशितः “वणः 
विचार” नामेक प्रवन्धमें कई विषय ऐसे थे, कि जिनपर ' भूतपूर्व 
सम्पादक महोदयने/आज्तेप-उपस्थित किया. था: ( जो. कि .डिप्पशी- 
के रूपमें .उक्त प्रबन्धक्रे साथ ही प्रकाशित <छुआ-था )। सम्भवः 
à कि भविष्यमै ऐसे. ओर भी श्राक्षेप उपस्थित ही, अतएब- उक्त; 
प्रबंन्धपर विचार समीचीन-हो;, ऐसे -प्रमाणांका उपस्थित, करना; 


— aa TF 


तथा उक्त भागके अङ्क ६ में “वणं-विचार-समित्यर्धी सन्ध्यच्रालोचन ० ये खेखद्वय 
प्रकाशित हुए थे; वतंमाज 'खेखमैँ उक्त. लेखोंसे स्थान स्थान परः सहायता. ली 
गयी हे । ह É पका fF Tieren 
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शाडू ११ ] धर्ण विचार । २७६ 


ही इस प्रबन्धका- प्रधान लब्यस्थल है । साथ हो प्रसङ्गानुलार उन 
वर्णो पर विचार भी किया गया हे, कि जिनमें वेदेशिक ध्वनियोंकी 
हष्टिसे वर्तमान चर्णक्रममे कुछ परिवर्तन होना सम्भव है | 


स्वश्यणाक उद्चारण-विगम चार मात्राश्रामें होना चाहिये 
जंसे;-(१)-श्रद्ध धात्रा; (२)-हस्वमात्रा; (३)-दीर्घमाचा; और (४) 
विशेषकर वैदेशिक “Sri इनमें अर्द्धभात्राका व्यवहार अङ्गरेज्ञी 
ध्वनियोमे हो सकता हे; हिन्दीमै भी,, इसकी 

आवश्यकता “आप” और “आओ” ध्वनियोमे हो 
खकतो है, संस्कतमे भी इसका व्यवहार है;-परग्तु 
पश्वा भावसे नहीं, “आई” “अऊ” ध्यनिखीम “अः 
की खण्दीमाचाका. अनुभव होता है; परन्तु इनके 
लिये «पे ID, 3 : दो सन्ध्यक्तर वनं गछ; हे; परन्तु हिन्दीके ए?! 
“अशो” ध्वनियौके निमित्त कोई नवीन सन्ध्यच्छर' नहीं वना, “पे? 
“झो? इन दो. sena सम्ध्यक्षरोके सहारे ही अप” “अंश्रो? 
श्वनियौका भी काम लिया जाता el | 


छतनियोंकरे: उच्चार. 
रण फे-निपित-स्वरों- 
की चार मात्राओंकी 
गअबश्यकता । 


` “जः आर `आ” वर्ण अपनी अपनी निराली ध्वनिके |अचुसार 
पृथक्‌ प्रथक्‌ आने जालकते हैं। इनकी श्रपनी अपनी निरालो धनिके 
“र ओ “ग्रा? का...अज्भुसार ही इनके. श्रड मात्रा, हस्व दीघोदि चार 
प्रधकत्तं। ` ग्रक्रारके उच्चारण विराम हो सकते É । 


स्वर्गवासी मान्यवर “पण्डित भीमसेनजी शास्त्री महोदय 
कहते थे, कि “ अ ” चर्णकी अद्धेमात्राकां व्यवहार “ ऐ छै 
- se “औं "इन दोनो वर्ण में होता है, ऐसा 
शस्त्रीय प्रमाणं मिलता: Ql महर्षि पतञ्जलि 
कृतः महाभाष्य “के “ऐचश्चोत्तरु भूयस्त्वादिति” ; इस arpan 
टीका. पर सान्यवर पण्डित, कैयट मिश्र कहते हैँ कि. “खर 
मात्राऽवणस्यादध्यरदधमा ्रेवर्णावणैयाः D “अर्थात्‌ `" षे ” ओऔर 
“ञो” के उच्चारणे करने में “अ ” की अंद्धमात्रा तथो “ ई ” 
ओर S की ' अध्यथेमाजा ? अर्थात्‌, १॥ मात्रा क्रमश; खेली 
चाहिये । 


्रःवणकी अ्रद्ध मात्रा 
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२४० सम्मेखन-पत्रिका । [ भाग ६ 


“ अ ” 'वर्णके हस्वमात्राक्के प्रयोगका विवरण तो सर्व- 
विदित है, इस पर प्रमाणक्की कोई आवश्यकता fer नहीं 
अबकी दीपं. देती; विवाद केवल दीर्घ मात्रा पर हे ! देव- 
उ. नागरी वर्णमाला मे “ छा » का दोघे स्वर 

“रा” माना हे, परन्तु यदि विचारा जावे 
तो यह पद्धति घण-प्रकृतिः के विरुद्ध प्रतीत होती है । क्योकि 
स्घरोके. हृस्व-दीघादि मात्राओंके प्रभेद अपनी अपनी उच्चा 
रण-समता तथा शेली के अनुरूप केवल उच्चारण समय का 
ज्ञापक होता हे | परन्त “अ” और “ आ ” मै परस्पर उच्चारण 
की विषमता पाई जाती है । जेले इ, ई, उ, ऊ, इनमें हृस्व 
दीर्घाद्किे भेद प्राकृतिक शेंलीके श्रनुरूप É | स्च g s“ उ? 
जिन शेलियोसे उच्चारित होते हैं, डार्थात्‌ इनके इस्वोच्चार 
का प्रयोग मुख के जिन जिन स्थानोंके सहारे होता हे, दीघो 
च्चारणं का प्रयोग घेखा छी होकर केवल उच्चारण--समय 
अर्थात्‌ उच्चारण विरामका ज्ञापक होता दै; जो कि पूर्वोक्त कथना- 
नुसार प्राकृतिक नियमोके श्रनुकूल Š । परन्स्‌ “ श्र » आर 
“ आ ”मे वैसा समभाव नहीं पाया जाता । यद्यपि इन दोनो 
धरणा का उच्चारण स्थान कण्ठ है; परन्त प्रयत्न भिन्न भिन्न हैं। 
श्र” खंवृत प्रयत्नसे उच्चरित होता है, तथा “आ” विद्युत प्रयत्न- 
से । “ह स्वस्याऽतर्णस्य प्रयोगे संदृतम, प्रक्रिया दशायां त विवृतमेव” 
हस्व श्रवणका उच्चारण संवृत है, परन्तु प्रक्रिया दशामे विद्वत 
मानना चाहिये | यह प्रक्रियादशामें विद्युत माननेके सिद्धीन्तसे केवल 
सन्धि इत्यादि व्याकरण के प्रक्रियायी में सुगमता लायी गयी 
Ë ऐसा समना उचित है | वस्तुतः “. अ» संद्धत तथा “ आ ” 
विद्वत प्रयत्न घाला है । क्योकि “'तुल्यास्य' प्रयत्नम्‌ सवर्णम्‌ । 
१।१।8। इस पाणिनीय सूअके बलखे “ अ ” और: “ शा” 
वणे, परस्पर सवरा नहीं होसकते, यदि “ अ ” की बलात्‌ 


प्रक्रिया दशाम विद्युत प्रयत्न वाला माना नहीं जाता | 


' ` SQ हस्व “इ” का दीघं केवल उच्चारण समय अर्थात्‌ 
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११ अङ्कः ] . बण विचार. २५१ 


विराम का बोधक दीघ. “३” है, ठीक इसी. शेली. के अनुसार 
कवर में was हौ ना) की उच्चारण “शेलीके saq संवत 
दीघ "अ२”% ऐसा होता है | इसका व्यख- 
हार ङ्करेज़ी भाषामै बहुत पाया जाता Š 
जैसे! फरलू; Bal घरल्‌, Call करेल, 
Tall टश्लू; यहाँ अधोरेखाङ्कितछ w, व, w, ट, में आकार है 
यह सवसुखोश्चारित आकारके उच्चारण-शेली के अनुरूप दीघे 
मात्राका है । ऐसेही “ अ ” वणे की संत कात्रा भी हो ;सकती है। 
जेसे “श्र ३९ 

आवणुकी उच्चारण शेलीक्रे अनुसार श्रद्धे और हस्व मात्राका 
प्रयोग अङ्गरेज्ी भाषा में पाया जाता है ! जैसे; Might माइ 
Bite बा डेट उ. एि0--काईट | यहाँ मा, वा 
र्‌. का. मे Tat श्रद्धमात्राका उच्चारण 
पाया जाता है | Bat बा १८ —Mad माश्ड 
फाश्य्‌ | यहां बा १, मा १, और -फा १, में सृक्किणी विस्तीणांचयारित 
आधर्णके हृस्वोश्चारणका खळुभव होता है | आवर्णकीःदीघ माचाका 
प्रचलन सार्वजनिक है ही, अतएव यहां उसका उल्लेख पिष्टपेप्रण 
मात्र है । “श्रा” के उच्चारण शेली के. अनुसार इसका प्लुतोञ्चारण भी 
हो सकता हे | जेसे;-आ३। 

अगरेज्ी भाषामे “अ” को उच्चारण स्थान दे प्रकारके है। 


की दीर्घ. मात्राका 
विलक्षण “व्यवहार 


आवणको चार 
मात्रायें 


“w की विशिष्ट -पहला कण्ठ, दूसरा सर्वसुख । वङ्गदेशवासी जैसे 


हो घ्वनियां। “अर” का उच्चारण करते हैं, घेसे ही सुखके सब 
अंशोके सहारे उञ्चरित “श्र” वर्ण की ध्वनि सर्वमुख स्थानीय है । 


—— EVÑ 


% प्लुत. तीन मात्रोक्कोक्का होता हे, इसका रूप भिन्न नःहोकर “३% इस तीन 
अ्रछूसे सूचित किया जाता हे'। ऐसे ही दो मात्राओंकाः q “२०१ अङ्कसे,,- तथा 
हृस्व “१७ अछूसे किया जासकता हे । ओर श्रद्ध मात्रा, स्वरॉके नीचे “ इस 
चिह॒के व्यवहार करनेसे समभ जासकती हे; केवल “अ” की अद्ध मात्रा सम नेके 
लिये व्यञ्जनसे “(sob का एथक करना? होगा । जैसे, गया, नेया, भैया, मेया 


शब्द गअईया; नअईया; भूअईया; इन दक्कोसे भो लिखे जासकते हैं। इनका व्यवहार 
प्लुत स्वराँके सदृश उन श्रष्वरोंके उन उन मात्राश्रॉंफे निमित्त होना चाहिये, जिनका 
कि अभाव हमारी वर्णमालामें दिखाई देता. हे 
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पर्‌ सम्मेलने-पत्रिका । [भाग ६ 


ध्वनि होती है ul 
आकारके भी उऱ्चराण स्थान. श्रकृरेज्ञी भाषासे दो प्रकारळे हैं 
पहला कण्ठ, दूलरा सुक्किणी fent । अधोड ओष्ठयान्तोके 


चाम ओर दक्षिणकी. ओर चिस्तारसे उञ्चरित 
“आवरण: की ध्वनि खक्किणी विरुतीणसथानवाली 
है । जे ले 10४, Bat, Mad, इन .शब्दोमे. आकार 


“उपय्युक्त स्थानवाला है । 


& रा ' की विशिष्ट 
दी घ्वनियां । 


भिवानी ब्रह्म चर्य्याश्रम्के मुख्याध्यापक श्रीयुत परिडत सीता- 
रामजी शास्त्री महोदयसे “अ” और “आ” वर्णौफ पृथकत्व पर 
प्रंत-ब्यवहार करने पर आपने अपनी: खस्मलिदी 
है; जिसका सारांश यह है कि;--“अ” और आए 
दोनों ही “अपनों अपनी निराली ध्वनियोके 


ग्र» ओर “आ? 
-वणापरः श्रीयुत 


पण्डित , सीता: ¦; 

S Padi अनुसार. बढ़. आर घट सकते हैँ; परन्तु यह 
सबन राणाका भिन्नता “प्रयत्नकी है; स्थानकी नहीं | “अ” चर्णही 
मन्तव्य । 


“चिकत उच्चारण करनसे “आ” बनता है; “आ” 


ध्वनिकी उत्पत्ति अवर्ण ले ही हुई है । अतपव “श्र” ही सूलस्वर है 
- “दाः ध्वनि “अर. का अवान्तर भेदमात्र हैँ । यदि. प्रयत्न मेद्‌ 


फरण ही “श्र” और “आ” पृथक पृथक माने जायें, तब “ग्र” और. 


“श्रा? के अन्य भाषाओमे -अवान्तर उञ्चारणाशेदं और भी. पाये जाते 
हैं; वे प्रत्येक मूलस्वर क्यो नहीं माने जासक्रते ? यदि वे मूलखर 
नहीं हैं, अ्रवान्तर-भेद-मात्र हैं, तो “आ? भी “अ” का श्रवान्तर- 
भैद-मात्र ही Š और इनकी अपनी अपनी हिराली ध्वनिके अनुसार 
श्रद्धमात्रा, हस्व, दीर्घादि भेदं भी हो सकते हे; जेसें-- 


कहकह? ए अख्ेमानजा' >: र्‍हस्व... दीघ घातक पलुत 


RT RY WF = 2121 कता. FOP RLF W अदेः 
Lodi हि रका? उ 


181; 


करी की 161 
परन्तु इस सिद्धान्तका प्रयोग संस्कृत 'भाषाम कभी न 
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जैसें, Fall. 80107, 001 आदिमे आकारी 'सर्वसुख स्थानीय 


à 


वर्ण-घिचार 177: UES 


33 
3⁄4 
=> 
— 


होसकता ॐ आपके ता० २७। ६। १४ के पत्रका सारांश यह 
ë कि,-- | | 
(क )--संस्कृतमे हृस्व “अ” संवृत है- किन्तु दौध और 
सुत खंबूत नहीं दोते | देखो--“श्र इ उ णं” सूत्रका महाभाष्य;- नेव' 
रोके न च वेदे दीघेस तो स्तः । को तहिं ? विकतो | यौस्तस्तौ भवि- 
ब्यतः ॥” अर्थात्‌ न लोक ही में ओर न वेद में दीघ और सत. संवत 
हे॥ तो कौन हैं ? विकत । जो हैं सा (वे) होगे” । यही बात “विश्व ते 
वराणाम्‌” हृस्वस्यावणस्य प्रयोगे संकज्तम्‌।” इन वाक्यौसे भी 


~> 
स्पष्ट खूपसे ही हे। 


( ख )--संळृत दीघ ्रौर खंत सत भी होते हें, किन्तु वह 
संस्कृत में नहीं; अरसंस्क्रत या अ्रपशब्दोंमे । इसी तात्यय्येसे अर्थात्‌ 
सस्कतमें संदूत दोघे ओर संवृत सत न आनेके लिय ही कात्यायन 
महर्षिने कहा है कि;--( देखो “अइउण्‌”. .सूत्रका, महाभाप्य ) 
“दोघ सुत वञ्चने च संवत निवृत्यथः” ( वार्तिक्रस्‌) “दीघस्तत 
वचने च संवत निद्रुत्यर्धो विव तोपदेशः. कत्तव्यः 1?  ( भाष्यम्‌) 
आर्थातू--दीघे और सुतके विधायक, खूत्रामें संच्चतकी निवृत्ति के 
लिये विद्वुतका उपदेश करना चाहिये ।” 


(ग )--खंस्क्रतमे संवुतप्त॒तर--/अ३१ प्रचलित नहीं । ` प्रचलित 
है विद्वत झ॒त, जिसे “san और कहीं “man रूपसे (भी) "लिखते 
Š 1! स्यात्‌ आपको दूसरी लिपि (अहे) सेःही यह भरन्ति हुई! है, कि 
सँस्कतमे “आका आपका स्वीकृत सजातीय “stan प्रचलित हे 
और उसका विद्वृत प्रयत्न प्राप्त होता हे; पर ऐसा सवथा नहीं हैः। 
संस्कृत कीःचर्णमालाम्े जब संवत दीर्घ sitc siga सुत हेही नहीं, 
तब उनकी लिपिका कश होता:? इसीसे। “अः३० और “आ ३७ दोनों 
प्रकार की लिपिसे। संस्क्कतमै विवृत सत का ही बोध होता है। 

[7 श्रीमान्‌ पण्डित सीतारामजी.,शारत्रीका यह|सिद्धान्त-कि बन्चारण७स्थात्ते< 
की; भिन्नता; ही; amta एथक्रत्वका कारण: हे; प्रपतनः नहीं; सब/स्थानोंपर॥ प्रयुक्त: 


. नहों दो सकता; “m saq ओर ह”, कंठस्थानीय हैं; : परन्तु पयरंनोंके, मेदोंसे- ही : 


ये प्रथक्‌ एथक्‌ वर्ण माने जाते हें । 


5% 
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(घ) हां संघुतदीघ और संव॒तप्तुतकी सलत्तामॅ--वाहे वे असं 
स्क्ृत और श्रसाधुभाषामें हो--प्रमाण लेना चाहे तो उपयुक्त कात्या- 
यन महषिके वात्तिकको ले. सकतठे हँ उसीसे यह प्रतीत होता 
कि-वे भी हैं, और वे बिता प्रयत्न किये संस्छृतमे sas । 


(ङ) जब शिक्षा-वाकासे आए खम गये हैं, कि हस्त “अवख” 


का संवत प्रयज. होता हे, ओर श्रन्य सब <s का विलत, तव 
(siga “श्र? का) दीघ शीर Sa व्याकरणुम संत्रत कद्दांसे आ 
स्वकते हैं, यह ध्यान देने योग्य हैँ । कफ 
समभकर रखना खाहिये कि व्याकरणमे लज वस्तु स्वसावाडुरूप 
ही स्वीकृत नहीं है, बल्कि उसके अतिरिक्त स्वणास्त्र कार्यातुरूप भी 
सिद्धान्त बहुत हैं, जेसे “प्रक्रियादशायांतु gana sma 
प्रक्रिया दशामे हृस्व “श्र” वर्णका fa प्रयत्न होता है, किन्तु 
संघुत नहीं । 

प्रक्रियदिशाका उच्चारण लोकोपयोगी नहीं होता, इलीसे 
शास्त्रके कार्य तकही है और वह वस्तु स्वभावसे प्रतिकूल है। 
इसी से शब्द की सिंद्धावस्थामं उरू संबूतही साना है, वही बोल 
चालके कायमै उपयुक्त होता है आर घडी वस्तु स्वभावके अनु 
कूल भी है। ° +b: 
शास्त्रशअपने क्रार्यानुरूप-चलताः है. और यह कथन वस्तु स्वभावके 
अनुरोध परः हे । इति शाम्‌ ` | 


प्ररिडत सीता रामजी: शां स्त्री महोदयके उपर्युक्त युक्तिय़ो को 


माननाही टीक है; तथा प्राचान कष शेलीके अनुकूल भो É | 


क्यों क्रिजबा:हम- देखते. हे; fn “अ” और “शरा” वणा को a qatu qr. 

(कफ है 7 अपृथकः दोनों प्रकारके. माननेंसे फलोद्य एकही; 
विचार निक्रष्प । ` प्रकार mr होता हे; अर्थात्‌ अपृ थक्‌ मानने पर भौ; 
| 5 9 उच्चारण भेद प्रथक मानेसेंके संदेशही होता हे, तब: 


डर 


उपर्युक्त प्राचीन शैली का अनुमोदन करनाही उचित है। अतएव 
हमें। यह मानना चाहिये कि “अ” आर “आ” ये दोनों अ्पृथक वर्ण 


हे; परन्तु “आ”? बर्णके मुख्यतः दो भेद हैं, एक संक्ृंत,*दूसरा 
विवृत । इन भेदोके अमात्र)” हस्व दी्घादि भेद हो सकते हैं, 


जैसे 
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श्रद्धेमात्रा, हृस्व, दीघं, सुत 
संब त--श्र श्र s २ अरे 
विङ्त--श्रा घ्या श्रा प्यार 


संस्कत भापामे विकत सत “अ ३” और “श्रा ३” इन दोनोही 
प्रकारसे तब तक लिखे जा सकते हैं, जब तक कि संस्कृतमें संवृत 
सुव “श्र २” का प्रचलन न हो, परन्तु श्रन्य भाषाओ की ध्यनियोंके 
लिए यदि आवश्यकता दिखाई देवे, तो “श्र ३” को संवृत सत और 
“आ २” को विदत सत समझनाही उचित है। श्रन्यान्य स्वरोके 
उच्चारण विराम उपथु क्त नियमाबुखार हो सकते Él उच्चारण 
विरामो के सङ्केत “ _, १, २, ३,” ये केवल पाठको को समभानेके 
लिये ही दिये शये हैं । यदि ये संकेत ब्यवहार में अनुपयुक्त समभे 
जाचे', तो इनके लिप नवीन संकेतो की कल्पना वण विचार-समिति 
करे, साथही अन्यात्य भाषाओकी विभिन्न ध्वनियोके संकेत भी 
निर्धारित करे; क्योकि बर्ण विचार-समिति इस कार्यको सम्पन्न 
करनेके लिप ही सङ्गठित हुई थी । 

अ” बणे संवत प्लुत, ओर विद्वृतप्लुत इन दो भेदोको 
पृथक पृथक्‌ चणे मानना अर्थात्‌ “अ” को संत्रृतप्लुंत और 
“आई” को विद्वृतप्लुत मानना सर्वाइस्थामें ही युक्तियुक्त 
प्रमाणित होता हैँ; क्योंकि यदि किसी सस्कृतप्रेमी पण्डित 
महोद्यके एक बालक और एक वालिका हो और बालकका नाम 
“गोप” और बालिका का नाम “गोपा” हो, और ये दोनो वालक 
बिन्दीम “अः की किसी अनतिदूर स्थानमै खेलते हौ, तथा उक्त, 
संदत प्लुत ध्वनि- संस्कृतश्च पिता यदि इनमेसे बालक “गोप” को 
का अज्ञात व्यवहार झिसी कांय्यंवश बुलाना चाहते हो, तो संस्कृत, 
तथा संस्कृत-पाहि- व्याकरणकी वर्तमान शेलोके अनुसार “गोप” 
त्यमे इस घ्वनिके “शब्दके अन्त “अ” कारको विकत कर “गोप ३ 
आ घुशनेकी सम्भा. आगच्छ” ( जो कि अन्य रूपसे “गोपा ३ आगच्छ” 
ज ऐसा भी लिख जाता हे) कह कर उन्हें बुलाना. 

होगा; या; वे बालिका “गोपा” का बुलाते तब सी. 

“शोप ३ आगच्छ” ( जो कि अन्यरूपसे “गोपा ३ आगच्छ” लिख. 

जाता है ) कहद कर बुलाना पड़ता। इस स्थल पर यह्‌ विचारना 
२ 
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आवेगा ? “गोप” या “गोपा” ? क्योकि उप्य्युक्त कथनाचुलार 
सेस्कृतमे “श्र” के संवत प्लुत का. व्यवहार न रहनेके कारण द्र 
संबोधनमै “गोप? site “गोपा” दोनों ही शब्द “गोपा ३” हो जाते 
हैं ( जो कि दूसरे रूपमे “गोप an भी लिखा जाता है) । सम्भघ 
है कि ऐसी अवस्थामें उक्त बालक “गोप” भ्रमवशात न जाकर 
बालिका “गोपा” पिताके पास दौड आणे अथवा यह भी सम्भव 
है, कि उक्त दोनों बालक जानेके लिये परस्पर विघाद करने लगे। 

गोप कहे गोपासे कि “पिता तुझे mar रहे हैं तू जा”; गोपा कहे 
गोपसे कि “पिता तुभे बुला रहे हैं तू जा” | बालकोंसे जब एकका 

कहना दूसरा नहीं मानता, तब चे बाहुबलके द्वारा विधादकी 
मीमांसा करने लगते है, ऊपरतलीके भाई बहिनोंका तो कहनाद्दी 
क्या हे, वे तो बात बातमे परस्पर सदा लडतेही रहते है । अतणव 
सम्भव है कि वे बालक परस्पर दतूतरिक दुततेरिके करते रहे 

ओर उपय्युक्त पिता “गोपा ३ आगच्छ” “गोपा ३ आगच्छ” कह 
कर चिल्लातेदी रहे, परन्तु कार्य्यं उतकी इच्छाके अचु लार कुछभी 
न हो, तो बहुत ही कष्ट उन्हे पहुंचेगा । ऐेली stres (हम अपनी 
मातृभाषा हिन्दी द्वारा अपनी इच्छाके झज़ुलार काय्ये-निव्वाह' 
अति सुगमताके साथ कर सकते हैं. क्‍योंकि हमारी मातृभाषामें 
“अर sqa विवृत छत, (ओर अज्ञात अग्वसे) sisa झत इन दोनो 
का ही व्यवहार हो रहा है | हम उच्चारण सुरासता लानेके लिए 
बोलचाल की बोलीमे “कृष्ण” को “किशन”, अर “कृष्णा” को 
“किशना” कहते हैं। यदि किसीके बालक का नाम “0 शन” और 
बालिका का नाम “किशना” हो, तो पिता बालक “किशन” को 
“किश३न श्राइयो”, और बालिका “किशना”को “किशना३ आइयो?” 
ऐसे दूर सम्बोधन की अवस्थाम वुलाते हैं और उनकी इच्छाके 
अनुसार कार्य भी निर्विवाद होता है | हम “किशन” को घुल्वाने की 
अवस्थामै “अ” को विवृत सत कर “किशाइन आइयो” नहीं कहते 

“किशन आइयो” ही कहते Š | अथवा यौ कहिये कि “किशन” 
को “किशान” बनाकर उसकी दुरवस्था नदी करते, उसकी परि- 
स्थितिके ्रडुसार ही उसे रहने देते हैं। ' 
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अखिल-मारतवर्षीय-संस्कृत-ला हित्य-सम्मेलन” की कार्यवाही 

के देखनसे पेखी सूचना मिलती है, कि वह संस्कृत को व्यव 
को-सावा बनाना चाहता हैँ, रेखीही इच्छा “सं स्झत-वाक्य-चद्धिनी' 
खभ” पूना तथा कलकते की “संस्कृत-साहित्य-परिषद्‌” को 
र्यवाहीसे भी प्रतीत होतो है | “भारतेर शिक्षित महिला” नामक 
घङ्गभाषाके एक पुस्तकके रचयिता श्रीयुत पण्डित इरिदेव शास्त्री* 
महक्यरे वार्तालाप करनेके वसर मुझे यह विदित हुआ, -कि 
यद्वप्राम (जिसे चटगाओं चा चादूनाँ भी कहते हैं)में एक ब्रह्मचारी 
महोदयने "ग्रह्म चर्याश्रम” केवल स्त्रियोको उच्च संस्कत शिक्षा प्रदा- 
नाथे स्थापित किया हे । इस आंश्रममे Sata, न्यायतीथ, Sata 
तीर्थे. लांख्यतीर्थ, व्याकरणतीथे, खाहित्यतीर्थादि उपाधि संयुक्त 
अच्छे अच्छे पण्डित अध्यापक है, जो कि यथोपयुक्त मासिक वेतन 
पाते हें, SERS का सहंस्त्रों रूपया वार्षिक व्यय हे, ओर यह व्यय 
पूर्वे बङ्गाल के धनी सम्यदाय अयाचित छो मासिक रूपंमे प्रदान करते 
हें। इस आश्रसकी रडे छाँत्रियां चेदतीर्थ, व्यांकरणतीथं, साहित्यतीथे 
सांख्यतीर्थीदि कलकत्ता विश्‍व विद्यालयकी संस्कृत परीक्षाश्रोमे 
ससम्मान उत्तीर्ण हुई É । उक्त ब्रह्मचारी मह्ोद्यकै इस सद्नुष्ठान 
सें मी सुके उनकी आन्तरिक अभिलाषा यही प्रतीत होती है, कि 
उक्त आश्रमसे उत्तीर्ण छात्रियोंकी भावी सन्तति जन्मसेदी संस्कृत 
भाविणी पदा हौ । अर्थात्‌ उनकी मो ग्रान्तरिक इच्छा संस्कृतको 
इंयावहारकी भाषा वनानेकी है, ऐसा उनके उद्यमसे प्रतींत होता 
है। यंदि संस्कृत भाषा व्यावहारिकी किंसी समय बनी, अथवा 
कुछ लोगोकी मातृभाषादी बन गईं और डल संमय उपयुक्त 
“गोप गोपा” का सा विवाद किसी सम्योधनके सस्मुख आ उप 


1४ 


% श्रीमान्‌ पंडित होरेदेव शास्री महोदय asar वालिकाग्रोंमें संस्कृतकी 
उच्च शिक्षा प्रयारके निमित्त एक सॅस्कृत-बालिका-विव्यालय स्थापित. करनेके प्रयत्न 
में लगे हुए हैं | आप कहते हैं, कि कलकत्ता नगरके शे।भाबाज़ारु राजपरिवार की 
१२ q की एक बालिकाने संस्कृतमें इतना अधिकार जपा लिया दै कि - अनायास 
संस्कृत श्लोक रचना कर सकता हे. । आपका विश्वास तथा कथन हे कि. (mit 


शक्ति का अंश है, बालिकाएं बालकोंसे अति शोभ शिक्षिता हो सकती हैं इ 
बाख्कोसे द्विगुण याग्पता दिखला सकती हैं ` 
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स्थित हुआ, तो सस्बोधक महोद्यक्रो स्वकार्यनिर्वाहके निमित्त 
बाध्य दोकर “अ” वर्णके संत सुत जोर विद्वत सुत इन दोनो भेदो 
को मानकर बालक गोपके बुलाने की इच्छासे “गोप३ आगच्छ” 
शर बालिका गोपाको “गोपा आगच्छु” कहकर बुलानाडी पड़ेगा 
नहीं तो उपयुक्त कथनाळुसार “गोपा३ गोपा३” कहकर चिल्लातेडी 
रहेंगे, परन्तु कार्य उनकी इच्छाके अनुस्वार नहीं होवेगा । अत्व 
श्रीमान्‌ पण्डित सीतारामजी शास्त्रीका उपयुक्त कथन, कि धे 
भी हैं, और बिना प्रयत्न किये संस्छतमे आ छुस गे” 

अर्थात्‌ “श्र” चर्णके sia विद्युत इन दोनों भेदोंके हस्व दीर्धादि 
आठ प्रकारके भेद हैं ओर जब इनक्की आवश्यकता बडुतही दिखाई 
देगी तब बिना प्रयत्न किये ही वे भेद संस्कृत खाहित्यमें भी आ 
घुसंगे। यह अक्षरशः सत्य प्रतीत होता | आपका उपर्युक्त 
मन्तव्य कामे परिणत होनेकी सम्भावना हो सकती है; क्योंकि 
पूवेकालमे समय समय आवश्यकताबुखार संस्कृत साहित्यमै नवीन 
नवीन व्याकरणुके नियमोका संयोग छुआ है, अतण्व उपयुक्त 
नवीन नियमका संस्क्कतमै संयुक्त होना असम्भव [प्रतीत नहीं 


होता । 


अयोध्याप्रसाद घर्मा, कलकत्ता । 


3k संस्कृतके विद्वानोंकी यह सम्मति हे, कि संस्कृत-भाषार्मे. कई परिवर्तन 
हो चुके हँ, ओर समय समयपर आवश्यकतानुसार नथीन नवीन नियर्मोका, 
संयोग व्याकरणमें हुआ हे । कई संस्कृत शब्द ऐसे हैं, जिनका रूप आचायों के 
मतभेदसे कई प्रकारके हो सकते हैं । इससे स्पष्ट प्रतीत होता हे, कि पूर्वेकालके 
सामयिक ्चायाँने अपने अपने समयके नवीन पयोगोके अचलनानुसार नवीन 
नवीन व्याकरणके नियम बनाये थे, जिन्हें भावान पाणिनिने वेकल्फिक प्रयोग 
स्वीकार कर अपने व्याकरगार्मे अपना लिया .है । पाणिनि व्याकरणके पश्चात्‌ भी 
संस्कृतके कई व्याकरण&वने हैं, सम्भव हे कि उनमेंसे किसीमें ऐसे नवीन प्रयोग 
की सिद्धि हो, जिसका कि उल्लेख श्रष्टाध्यायीमे न हो। इस स्थलपर इष्टान्तके 
लिए “'सारस्वत चन्द्रिका”के रचयिताका नामोछेख किया जा सकता हे, 
जिन्होंने “पुंस्‌? शब्दका नवीश प्रयोग “पुक्ष' स्वरचित नवीन नियमके द्वारा 


सिद्ध किया है । 


४ 
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कवि और दाशनिक 

आज कल विज्लानके जमानेमै कवि और दाशंनिकक घिषयमें 
जैसी सम्मति प्रकाशित की जाती है, बह श्रजीब है | कविता एक 
मनारञ्जक सामग्री है, और दार्शनिक है प्रहसनका नायक, श्राश्चर्य 
होता है जब ये वाते विज्ञानकी ओर लपके हुए किसी भारतीयके 
सुहसे ' निकलती हैं कुछ लोगोंका ऐसी बाते कहने वालेकी Qar 
निकता पर ही सन्देह होता है। में इस बात पर विचार करना 
चाहता हूं कि कवि क्या है, दार्शनिक क्या है, इनका कुछ संवन्ध 
भी है किनहीं ओर क्याये सचमुच फुरसतका समय काटनेके 
उपकरण हे । ; 

विद्वान्‌ कहते Š कि कवि श्रपने समयका प्रतिनिधि है। बह 
समयकी आवश्यकताको पकट करता है और जन समाजकी 
रुचि पलट देता है । राजपुतानमें जाइए वहाँ आप सुनँगे । अमुक 
राजाळी लेना ्राधोसे अधिक मारी जा चुकी थी, वचे सैनिक 
रणाक्तेत्रसे भाग आनेका उद्योग कर रहे थे, इसी समय एक कवि 
आया, उसने एक पद पढ़ा सै निकोमें बीरता जाग उठी, उन्होने जबर- 
दस्त हाथौसे तलवारकी मूठ पकड़ी और शत्रुऑक्री पीठ देखी । 
सवाई रामसिहके समय एक कवि जयपुर गया, वह महाराजसे 
मुलाकात करने गयो था पर वहां जाने पर उसे मालूम हुआ कि महा- 
राज किसीसे मिलते नहीं, वे सदा रनिवासहीमें"पड़ रहते É | महा- 
राजकी यह आदत छुड़ानेके लिए. अनेक उपाय किये गये पर वे 
निष्फल हुए । कवि इन बातेाक् सुनकर चुप हागया, थोड़ी देर तक 
कुछ सोचता विच्सरता रहा । थोड़ी देरके बाद उसने एक कागज़ 
के टुकड़े पर कुछ लिख कर दिया और राजकमंचारियासे उस 
टुकड्रेका महाराजके पास पहुचबा देनेकी प्राथेनोकी । वह कागज 


T टुकड़ा महाराज रामसिंहदके पास पहुचा, उन्होंने उसे पढ़ा, 
इसमे लिखा था | 


“नहि परागः नहि मधर मध नहि विकास पहि काल । 
अली कली हि पे लग्यो ' आगे कोन gall 


इस देहेने वहः काम किया: जा बड़े बड़े मन्न्नियांके. उपदेशोसे 
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बडे बडे जागीरदारोके ललाहोसे: नहीं होखका था | महाराज 
रामसिह अपने राजकाजमे मन लगाने लगे । 
` इन उदाइरणोसे यही बात मालूम पड़ती Š कविकी वाणी 
इतना बल रखती ë कि उसके द्वारा बड़े बड़े असाध्यकांम भी 
'अनायास ही होजांते हैं । वह अपनी वाणी छारा समयकी गतिका 
पलट देता है। किसी खोसमागकी और वड़े वेगस जाती छुई जन 
समाजकी रुचिको वह पलट देता है.। सेलहयी सदीकी बात है। 
हिन्दु समाज पर मुलल्मानी समभ्यतोका अमिर. प्रभाब पड़ा था, 
हिन्दूके लड़के अपनी नीति रीति आचार व्यवहारको घृणाकी, रृष्टिसे 
देखते थे, प्रणामका स्थान सलामकी मिला था और मान्यवरकी 
जगह पर किखलाका अभिषेक हुआ था । एक घरसे निकाला छुआ 
बालक इन बातोंका चुप चाप देख रहा था । ऐसी अनक घटनाएँ 
प्रंतिदितं देखनेसे उनका चित्त भर आया, चह अपनेको नहीं सम्हाल 
सका ओर घह गाने ख़गा | उसका गाना रोसायणकै नामसे प्रसिद्ध 
हुआ श्रौर इस गाने जनसमाजकी रुचि पलट दी । हिन्दुश्रोने 
पनेको पहचाना, सल्ाप वदले राम राम जेगोपल कहना खीखा। 
कंविके कोसक कविता या काव्य कहते हें और कविता या 
काव्य TRIS वाला कवि कहा जाता है; पर ठेला. कहनेसे कविके 
स्वरूपका ज्ञान किसीको नहीं हीलकता, इसलिए कंचि कौन इस 
बोतके जाननेके लिए मुझे दूलर मागेका , अवल्तस्बन करना पडेगा]. 
अच्छा तो अब सुनिए, शब्दों कारा भावको प्रकाशित करन वाला ˆ 
कवि Š, कवि शब्दों द्वारा भावका रूप गठित कर देता है, वह उसे. 
पक सुन्दर रूप दे देता है और जनसमाजरमे उले उपस्थित “करता 
है: यही Š कविको काम और यही काम करने वाला कवि है। ` ` 
` ज्वदार्थीकी दो अवस्थाएँ होती हैं एक we और दूसरी 
Sar | वाह्य श्रवस्था देखी जाती हे, उनका प्रत्यक्ष होता है और 
उनकी विकृति स्पष्ट 'देखी जाती है, पर ्रान्तर अवस्थाओके लिए 
यह बात नहीं है। आन्तर अवस्थाएँ अप्रत्यक्ष हैं, वे आखाँ से या 
अन्य वहिरिंद्रियौसे 'नहीं देखी जोती यह वात बड़े खतरेकी है 
क्योकि बुराई प्रारम्भ होती है भीतरसे, : प्रारम्भ होनेके समयही 
यंदिं बुराइयोका ज्ञानः दोंजाय तो उनका (आसानी से प्रतिकार ' किया 
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जाखकता है, पर-दुःख है, भीतर होने बाली बुराइयौकरे विषयका 
शान खर्वखाधारणको विल्कुल नहीं रहताः। हाँ, भीतर होनेवाली 
बुराइयौका असर SUT घाहर nur tu है, तब सर्वे साधारण 
समझता है यह घुराई हुई, पर उससे लाभ, दुःख भोगनेसे पिण्ड 
छूटना कठिन है, व्याकुल होनाही पड़ेगा, दौडधुप करनेसे कसरी 
थ्रभिञ्ञकी सहायता लेनेसे रक्षा होजाय यह बात दूसरी है. यह 
बात मैंने व्यक्तिकी कही है, पर समाजकी दशा इससे भिन्न नहीं हें । 
समाजकी भी दो अवस्थाएँ É, एक. आन्तर और दूसरी वाह्य । 
सङ्गठित खसाजके प्रत्यक्ष रूपको वाह्य अवस्था कहते हें, और उसके 
सङ्गठंनके आधारोंका नाम! आन्तर अवस्था है । बाहरी बुराइयाँ 
सबको सालूम होगी, पर भीतरी.. वुराइयाँ खबको | नहीं मालूम होः 
सकतीं, इसीसे समय समय पर, संस्पारके . खमाजॉमे उथलापथल 
हुआ करता है ओर शायद होतांसी रहेगा । 

इन बुराश्योका ज्ञान खर्च साधारणंको नहीं होता, इससे यह न 
लमभना चाहिए कि इन बुराइयाँकी जानकारी किसीको डोतीही 
नहीं । यह बात नही है कि व्यक्ति TUR तो बेच हैं और समाजके नहीं ? 
नहीं सो बात नहीं Š | आजसे अढाइ हजार वर्ष पहलेका समय स्मरण 
कीजिये; arcata समाजकी क्या. दशाथीं, कमे कारङके प्रेमी, वेदों 
पर कुर्घान होनेवाले प्राणियौने मनुष्यो तक को कुर्यान करना शुरू 
„ फर दियाथा। समाज. व्याकुल था | दिनोंदितं इसका अधःपतन हो 
= रहाथा।, धर्मशास्त्र परः. भारतीय. समाजकी ` बद्दी श्रद्धा थी; वेद्‌ 
वेसेही पूज्य समझे जातेथे, पर वह, आधार 'जिसपर यह समाज 
सङ्गिठित हुआ थां; डाँवाडोल होगयाथाः 1 यह बात उख समयके 
सब खोगोकों.नहीं मालूम हुई, पर मालूम ही नहीं हुई, ऐसी बातभी 
नहीं हुई । राजपरिवारमे पले: हुए: एक! राजकुमारको ' इसका पता 
खगा, उसने, समाजकी: विच लित 'नीवको/डढ़ करना निश्चित क्रिया । 
इसके लिफ राज्य छोड़नेकी ज़रूरत पड़ी, उसने बड़े आनन्द से “राज्य 
छोड़ा, वह वनमें Tari अपने,कायाँसे खमाजके सामने उसने आदश 
परस्थितः किया, समाजंने उस: खमंय उस आदशकी' उपयोगिता 
& स्वीकार की । sg कौन था; समाजकी: भीतरी दशाका जन "प्राप्त 
करने वाला वह कोन राजकुमार था ? भगबान्‌ बुद्ध Ti । ` 


< . 
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सी भारतवषेमें आजसे पाँच हज़ार वर्ष पहलेभी यही बात 
हुई थी, उस समयसी भारतीय समाजकी नींव डोल गडी थीं, और 
बुन्दावनके कदम्बदुत्षां की डालो पर वंशी बज्जीथी । यह बात हमारे 
बच्चे भी जानते है | येही बंशी बज्ञाने वाले, समाजकी भीतरी दशाका 
ज्ञान प्राप्त करन दाले दाशेनिक कहे जाते Š । 
दाशेनिक तत्वज्ञानी हाता है | उसे पदार्थोका तत्वक्षान रहता है 
घह समाजकी नाडीको गति पहचानता है, उसे यह बात मालूम 
होजाती है कि यह घस्तु तो इन उपादानोसे उत्पन्न हुई, अतएव इस 
वस्तुका यह रूप होना चाहिये, यदि घैसा रूप नही है, तो इसका 
यह कारण होना चाहिए इस प्रकार दार्शनिक समाजकी जुराइयोकी 
समाजके अधःपातके कारणीका ठीक टीक पता देता है | बह समाज- 
का वैद्य समाजके रोगका निदान कर देता हे । 
दाशनिकका निदान एकान्तमे होता है, गङ्गा तीर पर एकान्तमें 
उसकी कुटी है, वहाँ पशु पक्षियौको छोड़ और किली का आना जाता 
नहीं होता | अतएव उसका निदान.भी जम समाजको नहीं; मालूम 
होता । यदि कवि न होता तो सचमुच दार्शनिकका निदान stat 
रह जाता, उससे किसीको कुछ लाभ न होता । | मारता, दाशनिककी 
बातोसे समाजको बडा लाभ होता, पर समाज उनकी, बातें जाने 
तब तो, गंगा तीर वाली दाशनिककी कुटी. में तो समाजका पेसार 
नहीं, कवि इस, अभावको दूर कर देता: है वह दार्शनिककी कुटीकी 
गुप्त से गुप्त बातोका पता रखता है, वह समाजके सामने दार्शनिक 
की बताई बाताका चित्र खींच देता है॥ वह संवाद $नहीं सुनाता 
किन्तु सामने लाकर चित्र खड़ा करदेता है, देख लोर समझलो 
जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो वह करो, चित्र _.लुम्हारे सामने है 
इससे तुमको अपने कर्तव्य निर्णय करनेमें बड़ी सहायता मिलेगी 
.. दार्शनिक भावका वर्णन करता है, भाव कैसे बना है, उसके 
निमाणमें किन किन: पदार्थाले खद्दायता ली गयीहे, बाहरी पदाथोंको' 
देखकर वह. भीतरी पदार्थोक्रा वर्णन. करता है और ' कवि” वोहरी' 
पदाथोका saq भीतरी पदार्थोकी सहायतासे करता है। यही कारणं 


है कि कविकी खाते मनको प्रसन्न करती हैं और दार्शनिकके उपदेश . 


आण्माको बलवान बनाते Ë |. --.._ .: 
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पुस्तक परिचय 
साहित्य सुसन 
इस पुस्तकके रचयिता हिन्दी खाहित्यक्षाके सिरमौर स्वर्गीय 
qo बालकृष्ण भट्ट है । महादेव भट्ट अहियापुर प्रयागके पतेसे 
आठ आनेसें यह पुस्तक मिलती है । 
इस पुस्तकमें स्वर्गीय भट्टनीके लेखोका संग्रह Š | इस बातके 
बतलानेकी आवश्यक्तता नहीं कि भट्टजीके लेख केसे होते थे इस 
पुस्तकके प्रवचन लेखक qo श्रीधर पाठकजीके कथनानुसार--पं० 
बालकृष्ण भट्ट वर्तमान युगकी हिन्दीके जन्मदाताओमें खमे जाते 
हैँ | वह भारतमाताफे गत शाताब्दोके उन अल्प संख्यक uqata 
थे जो किसी न किली रूपमे मातृभूमिक्री सेवाको अपने जीवनका 
प्रधान उद्देश बना, नरजन्मक साफल्यका ,उदाहरण संपादून कर 
गये हैं? पाठकजीकी यह उक्ति अक्षरशः सत्य है, हिन्दोप्रमियाके- 
लिए यह आवश्यक है कि चे भट्टजीके लेखोका रखास्वांदन कर 
अपने हिन्दी प्रेमका परिचय दे और भट्टजीके विशुद्ध दयसे 
निकले भावोको अपने हृदयमे भरें | इस पुस्तकके प्रचारमें 
सहाखता देना हिन्दी प्रेमियोका कडे दष्टिबांसे प्रधान कर्तव्य है। 
इसमें सट्भजीके पच्चीस लेखांका संग्रह है । 


` जीवन संग्राममें विजय प्रापिरे कुछ उपाय 


| अह पुस्तक विद्यार्थी कार्यालय हिन्दीप्रेस manra प्रकाशित 
हुई है । दो खो तीन पृष्टोकी पुस्तकका दाम ॥-) आने हैं | 
परिडत माश्रवराव सप्रे ची. ए. के कतिपय लेख विद्यार्थी पत्रमे 
प्रकाशित हुए थे, उन्ही लेका इस पुस्तकमें संग्रह है, लेख अच्छे 
हैं पढ़ने और खीखनेकी सामग्री इन लेखोमें बहुत है । यह पुस्तक 
अच्छे ढंगसे लिखी गयी है, इसके मनोयोग पूर्वक श्रभ्ययनसे इस 
समय बड़े उपकार होगे | ऐसी खी पुस्तकोक्रा प्रचार जितनाद्दी 
अधिक हो, उतना ही श्रश्चिक कल्याण होगा । 


लाला कम्नोमल एस्‌, ए. की तीन पुस्तकें . 
'लालाजी विद्वान्‌ है ओर हिन्दीके अचुरागी हें। आपके लेख 
३ 
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इधर कई वर्षोसे हिन्दी पत्रोंकी शोभा बढ़ाते Š । आएकी पहली 
पुस्तक है-- 
} प्रश्नोत्तर मणिरत्नमाला 

` यह पुस्तक भगवतपूज्यपाद शङ्कराचार्य विरचित है; लालाजीने 
इस पुस्तकका हिन्दी ओर अंग्रेजीमे अ्डुधाद किया है। अनुवाद 
अच्छा है इस अनुचादकी सहायतासे द्विन्दो जाननेवाले भी 
आचार्यके उपदेशोका रखास्वादन कर सकगे, इख पुस्तकके 
अनुवादम कुछ स्थान मुभे खटके हैं, जिनको में सूचना दे देना 


आवश्यक संमभता हूं “तथ्यं खुपथ्पं वाक्यं” का अनवाद आपने 


“अच्छ वाक्यों” किया हे, मेरी समभसे इसका अनुवाद “सत्य और 
हितकारी वाक्य” होना चाहिए । “तनोलु मोदं” का अनवाद 
आपने “आनन्द देती है” किया है, मेरी समसे इसका अनवाद 
“आनन्द दे” होना चाहिए। आपकी दूसरी पुस्तक है-- 


हिन्दी प्रयारके उपयोगी साधन 
नचम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकेलिप आपने इस नामका एक 
लेख लिखा था। यह पुस्तक वही लेख है।लालाजीके विचार 
जानने योग्य है | हिन्दी प्रचारकांका इससे लाभ उठाना चाहिए । 
इन दोनों पुस्तकोंका मूल्य मालूम नहीं। आपकी तीसरी पुस्तक है 
गीताद्शेन 
इस पुस्तकके श्रादिमें महाराज काश्मीर, महाराज छुत्रपुर राजा 
कोटला, और पं० दीनदयालु व्याख्यान वाचस्पतिका इस पुस्तक विष- 
यक मत है | do महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती लस्पादककी लिखी 
भूमिका इस पुस्तकके कलेवरकी शोभा बढ़ा रही है लालाजीने इस 
पुस्तकमें विखरे हुप गीताके तत्वौको एकत्रित किया है, जिससे 
गीतातर्त्र समझनेमै सहायता मिलती Š । परिशिष्ट रूपसे इस पुस्तकमें 


` इशवरगीता गणेशगीता ओर शुककाष्टक भी संक्षेप रूपसे दिये गये 
` है । अन्तमें मूल भगवद्गीता है । पुस्तक 'उपयेगी ë, लालाजीने 
इस पुस्तकमें कई नवीनता दिखायी हैं | मूल्य दो २) रुपये। | 


मिलनेका पता--भ्री आत्मानन्द पुस्तक-प्रकारक मण्डल, 
x —— रोशन मुदक्ला, आगरा । 
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हाय 
रोस्चामी तुलखीदासजीन कहा है “हानि लाभ जीवनमरण 
यश अपयश विधि हाथ”, ठाक हूँ यदि यह अपन हाथकी बात होती? 
तो लाग वह बढ़ sZ कर हाथ मारते, कि फिर संसारमै चारों ओर 
“हाथापाई” ही दिखाई दतो Ë और केवल निर्वल पर 'हाथ चलाने? 
से कभी न न्वूकते तथा निर्वल विचारे 'सिरपर हाथ घर” के बैठे 


रोया करते, इसलिए परमात्माके खेलमें 'किसीका हाथ? नहीं रखा 


गया है नहीं तो लोग “वामन होकर चन्द्रमा पर हाथ” मारनेकी 
हिम(कत रखने लगते और यह धमंड उन्हं घर्स्मसे लेकडा हाथ 
दूरः ला पटकता अ्ंतको सिवाय 'हाथ मलमल कर पछुताने! के 
उन्हे ओर कोई चारा न रहता । वास्तवमै गोखांइेजीको रामायणसें 
एसी फेजी पक्की बातें हैं तभोतो उसकी अगणित प्रतियां 'हार्थौ 
हाथ बिकी जाती Š । क्या आज तक किखीके हाथसे ऐसी पुस्तक 
लिखी गई है । चाहे दो पर हमारे 'हाथ? तो ऐसी कोई पोथी नहीं 
पड़ा, यह वात हम सच्चे दिलसे छातीपर 'हाथ' रखकर कह लकते 
Ë । यदि रामायण आज दिन लोप हो जाय तो फिर हमारे 'हाथ? 
रहेहीगा क्या ? बड़े बड़े लेक्चर वाज जो टेबुल पर हाथ पटक 
पटक कर? लेकचर देते हैं? उन्हे भी इसी रामायणसे समय 
समय पर बचन लेने पड़ते हें और हमने भी गोस्वामीजीका हाथ 
इसलिए पकड़ा जिसमें इस लेखका निर्व्वाह हो जाय । पर यह 
कहां तक होगा कह नहीं सकते ? 
भय यही हे कि “और कुछ हाथ आना तो दूर दै” कहीं निन्दा 
पहले न पड़े | साहित्य-सेवा करनेके पहले यदि किसी ज्योतिषी जोसे 
{हाथ दिखा? लेते” और कोई 'पंछी हाथ चढ़ ज्ञाता! तो माल भी 
मारते और अपयशले भी बचते, पर “हाथका छूटा तीर! फिर बायस 
नहीं आता, अब बुद्धिमानी “हाथ समेट' लेनेहीमे है, पर 
mira बुरी बलाय है। जव लिखनेके लिए 'हाथ खुजलाता है? 
तो श्रनजानेसे लेखनी चलही पड़ती है | यह लेख कुछ यश कमानेके 
लिए नही लिखा जाता, नहीं तो जिस लेखकके “हाथ दो टके” रखते 
अपने नाम से उससे अच्छा लेख लिवा लेते और न यह ऐसी हाथ 


१ 
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पलो हाथ की कारीगरी भी तो हमे नहीं आती कि अ्रज्चुवादकों 
मौलिक कर दिखाव, यह “हाथके करतब” ढसरोका माल हथियाने 
वालों ही को आते हे, क्योकि वह इसके अभ्यस्त रहते हैं । पर यह 
चोरो छिपती नहीं, क्योंकि कलियुगर्म प्रसिद्ध हे कि “इस हाथ दे 
उस हाथ ल” इसका हाथा हाथ मिलता है, डसरोळ द्वार हाथ 
फेलाकर, कया कोई साहित्य सम्पत्तिशाली हो सकता हें, स्वयम्‌ | 
हाथ पेर हिलाने चाहिए तब हो बाह्तविक उन्नति होसक्केगी | हाथ 
पर हाथ धरे बेठे रहने से काम नहीं चलेगा । शायद कोई यह कहे 
कि उन्नति, अवनति छ्या खपने हाथ की बात है, तो हमारा कहना 
यह है कि उद्योग करना तो अपन हाथकी बात है परिणाम विधि 
हाथ तो है ही है । पर यदि प्रकृतिक्रम नियमासुकृल है तो परिश्रम 
का फल हाथोहाथ नहीं तो पीछे से मिलता हो है । अब दशेनका 
बखेडा आ पड़ा इस लिए आगे लिखते हाथ रुकता हे फिर कभी x 
अवलर हुआ तो पाठकोसे दहिना हाथ मिलायँगे । x 


की सफाई ही है कि दूलरेका माल हड़प करके आप बड़े बनते फिरं। x 


Ei br 


— दाहिना हाथ 


साहित्यका उत्पादक कौन है । 


जगदीश वावूने पोधोके संवन्धकी एक नई खोज की, इससे 
वसु वाबूको विशेष नन्द हुआ । आपने देशवास्तियोकेो उन्होंने 
अपनी खोजकी बाते समझायीं, इससे देशवासी भी आनन्दित हुए । 
इस्तके बाद वसु बाबू यूरपके देशोमें गये ओर बहर बालौको अपनी 
खोज बतलायी, वे भी आनन्दित हुए और उन लोगोने वसु बाबकी 
प्रशंसा की, बुद्ध, शङ्कर, रामाचुज, राममोहन, दयानन्द आदि सभी 
महापुरुषोंने जो नयी बाते साची वह समाजके सामने प्रकाशित कीं। 
इन महापुरुषोंके हृदयोमें जो नये विचार उत्पन्न हुए, उनसे जो 
आनन्द इम लोगोको हुआ, उसका उप्रयोग इन लोगोंने अकेले ही नहीं 
किया, किन्तु अपने देशवासियोका भी उस 'आनन्दमे शामिल 
किया।. ` : 
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यह क्यों ? यह मचुष्यका स्वभाव हे। वे हृदय जिनमें नये 
विचार उत्पन्न हो सकते É या होते ' हे, -स्वार्थी नहीं हैं । वे अपने 
नये विचारोके उठनेका आनन्द स्वयं नहीं भागते, किन्तु अपने 
देशवोसियाका भी उल्ल आनन्द्‌में सम्मिलित होनेके लिए आह्वान 
करते हैं | वे ऐसा क्यों करते हैं, इस प्रश्नका सच्चा उत्तर यही है 
कि यह उनका स्वभाव है । 


जो हृदय स्वार्थी नहीं उसमे अनेक गुण होते है, वह प्रेममय 
होता है, घह उदार होता Š | वदद हृदय यदि वीर हुआ तो संसारको 
घीर बना देना चाहता हे, यदि विद्वान्‌ हुआ तो संसारको विद्वान्‌ 
बनानेका प्रयत्न करता है, यदि धार्मिक हुआ तो श्रमप्रचार ही उसके 
जीवनका प्रधान लक्ष्य होता है | विना ऐसा किवे उसके प्रेममय 
हृदयकी तृप्ति नहीं, प्रेम अपने प्रेमीके लिए त्याग करनेका उपदेश 
देता हे, उदारता दान 'करनेका मन्त्र सिखाती है । ऐसी दशामें वे 
महान्‌ हृदय अपने नये विचारोके छारा उत्पन्न होनेवाले आनन्दका 
अनुभव स्वयं अकेले कैसे कर सकते हैं। क्या उनका यह काम 
उनकी प्रेमात्माको पसन्द होगा ? क्या उनकी उदारता उन्हे ऐसा 
करमेका परामश देगी ? 

इसी मानवी स्वभावसे, इसी महान्‌ हृदयोंके प्रेम ओर उदारतासे 
संसारमै साहित्यकी सृष्टि होती है । अ्रकेले आनन्द मत उठाओ 
अपने श्रानन्दमै अपने भाइको भी शाभिल करो, मनुष्य जातिकी 
इसी प्रकतिने संसारमै साहित्यको स्रृष्टि की । 


महल्‌ हृदयासे निकले हुए सुविचार साहित्यका रूप ग्रहण 
करते हैं, वे समाञ्चमें सद्विचार और सद्भावका प्रचार करते हैं. 
प्राकृतिक प्रवाहमे अवश भावसे बहते हुए साधारण मनष्योके सामने 
सुन्दर आदश उपस्थित करते हें, कतेव्यज्ञान उत्पन्न करते É | इसीसे 


साहित्य समाजका प्राण समभा जाता हे ओर जातीय जीवनका 
मूलाधार । 


साहित्य और समाजका परस्पराश्रय संबन्ध है | साहित्यके 
द्वारा जातीय जीवनकी सष्टि होती हे, सामाजिक कर्तव्यका ज्ञान 
होता हे और जातीय जीवनकी घटनाओसे तथा सामाजिक 
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कर्तव्यौसे साहित्यकी पुष्टि होती है। जिस समय समाजमै जिस 
भावकी प्रबलता होगी, समाजकी रुचि जिस भावकी श्रोर प्रबलतासे 
भुकेगी, उस भावको, उस रुचिको खाहित्यमे भी अवश्य ही स्थान 
मिलेगा | यही कारण है झि सुसल्मानांके आक्रमणक्के समय पृथ्वीराज 
रायमा, आढहा आदि वीर-रख-प्रधान काव्योकी सृष्टि हुई । पीछेके 
कालमै भक्ति-प्रधान ग्रन्थाका निर्माण हुआ श्रौर आजकल देशप्रेम 
प्रधान ग्रन्थोकी छण्टि हो रही है । विक्रमादित्यके समय कालिदासके 
नाटक और काव्योका निर्माण हुआ । इलका यही स्पष्ट अर्थ है कि 
समाजके नेता, समाजके महान्‌ हृदय साहित्यका निर्माण करते हैं, 
उनके कार्यों से सांहित्य पुष्ट होता है, वह आदर्शमय होता है, 
शिक्षाप्रचुर होता है | इस प्रकारका गठित साहित्य समाजके अन्य 
खोगोक़े लिए पथ-प्रदर्शकका काम करता है, वद्द समाज के साधारण 
व्यक्तियोके लिए जीवनके 'घुबताराका काम देता है । जिस जातिका 
साहित्य उन्नत दता हे बह जाति भी उन्नत होती हे, ओर जो जाति 
उक्षत होती है उसका साहित्य सी इन्गजत' होता Š | सामाजिक 
प्रेमले उत्पन्न साहित्य समाजकामी प्रेसमय बनाता है । 

प्रेमके द्वारा उत्पन्न साहित्यकी वृद्धि और प्रचारके ति 
विश्वास ओर आशाकी आवश्यकता होती है, खाहित्यनिर्साताओं 
के हृदयमें अपने उज्ज्वल भविष्यतूका फूरा विश्वास होना चाहिए, 
उन्हे अपने कार्य आशाके सहारे प्रारम्भ करना चाहिए । धर्म-ग्रचा- 
रक विश्वास और ग्राशाके सहारे सफलता पाता है, साहित्यप्रचा- 
रकके लिए भी यही बांत है, वह भी अपने कार्यमे सफलता विश्वास, 
आशाके द्वाराही पाता हे । साहित्यसेवीम विश्वासकी स्थापना होनी 
चाहिए अन्धविश्वासकी नहीं, साहित्यसेवीके लिए यह बात 
आवश्यक हे कि वह अपन पूर्व भाएडार का ज्ञान रखे, उसका श्रपने 
पूर्व सञ्चित धनपर अधिकार रहे | ऐसा करनेसे ही साहित्यसेवी 
अपने जातीय साहित्यकी धारा बनाये रख सकता है, जातीय भाघ- 


की एकता नष्ट नहीं हो सकती । पूर्व समयमै साहित्यकी धारा 


किख ओर चली थी, इस बात को बिना जाने साहित्यसेवी वर्तमान 
समयमे अपना कर्तव्य ठीक ठीक निश्चित नहीं कर सकता! प्राचीन 
और आधुनिक साहित्यका मेल नहीं मिला सकता । पाचात्र 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 7 | 


I 


J 
S 
श्रक २११] साहित्यका-उत्पाइक कोन Š | २६ 


साहित्य सेवियांके विचार नये विचार उत्पन्न करते Š | पर केवल 
प्राचीनता पर निर्भर रहनेसे हो सराहित्यसेवी कृतकार्य नहीं होता, 
उसे सामयिक ज्ञान भी चाहिए | बतमान समयमै समाजकी कौन 
कौन सी मुख्य घटनाण हैं, खमाज दुखी है या सुखी है, उसके सुख 
दुःखोके कारण क्या हैं, आदि या तौका तात्विक ज्ञान होना चाहिप, 
सामाजिक भावों के साथ अपने भात्रोको मिला देना चाहिए, इन 
सामथ्रियौसे सज्जित होकर जो साहित्यसेवी कार्यक्षेत्रमै अ्रवतीर्ण 
होगा वही मौलिक साहित्यक्की सृष्टि कर सकेगा, वह अपने लिए 
समाजसे तथा साहित्यमे नये स्थातकी सृष्टिकर सकेगा । बही 
समाजके देवभावोकी रक्षा कर सकेगा, बही बुरी वासनाओको 
बुरे भावोको दूर कर उत्तम भावोका प्रचार कर सकेगा । 

कठिन मानव-जोवनमे जो घात-प्रतिघात हो रहा हे उसका 
ज्ञान भी खाहित्यसेवीके लिए आवश्यक है । बलवान ठुबेलाोको 
पीड़ित करते हे, लमर्थ असमर्थोको पोसते हैं, अधार्मिक धांमिक़ो 
को विचलित करते हें, पथ भ्रष्ट करते हैं, इस राक्षसी भावको दूर 
करनेके लिए प्राचीन खसाहित्यलेवियोने उद्योग प्रारम्भ किया था । 
इतिहास कहता है क्रि बह उद्योग वहुत पहले प्रारम्भ छुआ था 
श्रौर आजतक वह चल रहा है, इतिहास कहता है . कि प्राचीन 
साहित्यसेवियोंने इस प्रतिद्वन्द्वितामे दुर्वलो असमर्थों और धार्मिकां 


का पक्ष लिया था, यह बात आजके साहित्यसेवियौंको भी भूलनी 


न चाहिए । पीडित.जनसमाजकी रक्षाके लिए प्राचीन साहित्य- 
सेवियोने अपना मस्तिष्क लगा दिया है, अपनी विचारशक्ति खर्चे 
की Š | अत्याचारियोको सुमार्ग दिखाया है, उन्हें कतव्यका उप- 
देश दिया Š । उन्होने पारस्परिक सहयोगितास सुख होता हे? इस 
तत्त्व का उपदेश दिया है। मलुष्यका आदर्श क्या है और पशुका 
आदर्श क्या है, इस बातका शान उन लोगोने जनताको कराया Š । 
_ मानव-हृदयमें जितने भाव उत्पन्न हो सकते हैं उन सबको 
साहित्यमै स्थान मिलता हे, महात्मा की कार्यावली, और दुरा- 
चारियोके कपटतापूर्ण व्यवहार दोनोको' समान भावसे साहित्यमें 
स्थान मिलता हे । पर महात्माओं की कार्यावलिमै ्राकर्षकता 
रहती है, उज्ज्घलता रहती हे, मोहकता रहती है और कपर व्यव- 
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हार नीरस तथा काला रहता है, यही इनका भेद है जिससे इनकी 
पहचान हाती है | 


सम्भव है इस कायमै असमर्थो के पक्ष लेनेमै साहित्यसेवीको 
हताश होना पड़े उसके प्रयज्ञोके असफल होनेके लक्षण दीख 
पड़े, यह भी सम्भव है कि उसे अपमानित होना पड़े. उसे कष्ट 
उठाना पड़े, पर इससे साहित्यसेवीको विचलित नहीं होना चाहिए 
उसको अपने कार्योपर अपने भावोपर आशा विश्वास दृढ़ भावसे 
रखना चाहिए | बाधाओंका समुद्र हो क्यों न उसके सामने आकर 
खड़ा हो जाप विपत्तिय़ोकझी घटा ही कयो न उसके सिरपर गर्जने 
लगे, उसे अपने विश्वास और श्राणाके सहारे आगे बढ़ते जाना 
चाहिए । ऐसा करनेसेही उसकी आत्मिक तृप्ति होगी, प्रेमात्मक 
भावने उसके हृदयमें जो लालसा उत्पन्न की हैं उसकी पूर्ति इसी 
प्रकार होगो, ओर कोई दूसरा उपाय नहीं । 


पिता पुत्रकी रक्ताके लिए ऐसा कोई भी कए नहीं है जिसे वह 
“उठा न सके | साहित्यसेवी साहित्यका उत्पादक है, उसके हृदयमे 
प्रेमात्मक भावले साहित्यक्री सृष्टि हुई है, तो क्या Tg साहित्यको 
रक्षा न करेगा, वाघा विध्लौके भयसे क्या साद्दित्यसेवी साहित्यकी 
उपेक्षा करेगा, य! उससे श्रपना खम्बन्ध तोड़ेगा, हर्गिज नहीं, 
इतिहास कहता है कि प्राचीन खाद्दित्यसेवियाँमे जिन लोगॉने बाधा- 
ओके भयसे अवने कार्यकम बदले हैं उनको पश्चात्ताप gar है, 
उनका हृदय उनसे अप्रसन्न हुआ है और एक प्रकारकी नैतिक 
सृत्युका उन्हें शिकार होना पड़ा हे । साहित्यसेघी इन बातो- 
को सोचें और अपना कर्तव्य निश्चित करे, नवीन भावाँको 
प्राचीन भाघोकी धाराके लाथ मित्राकर आगे चढ़े, यही समयका 


सङ्केत हे । 


Se 
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सुलभ शाहिल्यमाला 

हिन्दी-खा हिस्यःसंस्संलन दारा प्रकाशित 
सम्मेलन की स्थायी-सँमिति ने 

सस्मेललन की ओर से = 

जय जिसके दवारा f; 


ह मन्तव्य स्थिर किया है कि 
ल्य पर पेसी ग्रन्थ-माला निकाली 
के अच्छे ग्रन्थों, का हिन्दी जानने घाली 


जनता से पत्मार हो | समिति ने यह भी स्थिर किया है कि सथ से 
पहले “भूषण अन्थाबली” निकाली जाय, ओर उसका छुः आने से 
. अधिक सूल्य न रक््खा जाय | इसी. मन्तव्य के अंनुसार भूषणा के 
स्पम्पूर्ण ग्रन्थ, जिनका पना लगा हे भूषण ग्रस्थावली के नाम से 


e! 


रीका सहित प्रकाशित किये जा रहे Š 1 टीका इतनी व्योरेवार है 
कि थोडी हिन्दी आनले चालो के भी समझ में भूषण की कविता था 
सकेगी । पुस्तक २४ पौंड के एेटिक काग्रज़ पर छुपी है । डबल 
क्राउन आकार के २०० से अधिक पृष्ठ हैँ; सब हिसाब लगा कर इस 
पुस्तक के निकालने से सम्मेलन को आर्थिक लाभ नहीं हे. । केवल 
नार की हृणि से पुस्तक इतनी सस्ती रक्खी गयी हे | इतने सस्ते 
सूल्य पर कागज्ञ ळी इस महँगी के दिनो मै यह पुस्तक निकालना 
किसी व्यापारी पुस्तक्-पकाशक के लिये सम्भव नहीं Š | 
सक्षम खाहित्यसाला से जितते ग्रन्थ निकलेगे, सब सस्ते zre 
पर होगे; यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि वे सव ' भूषण-ग्रन्था- 
बली के ही समान सस्ते होगे । जो अञ्जन इस सुलभ 'साहित्य- 
माला के स्थायी ग्राहक होना चाहे, थे सम्मेलन के परीक्षा-मन्ञी 
के पास सूचना सेज दे | ऐली सस्ती पुस्तके. पाने का अत्रसर हिन्दी 
पाठको को पहले कभी नहीं मिला । सूल मुख्यतः बहो है जिसका 
सम्पादन हिन्दी के पाठको के. खुपरिचित पंडित श्याम बिहारी 
मिश्र पस० ए० ओर पंठ शुकदेच विहारी मिश्र बी० ए० ने किया है 
थोर जो काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका š 
और टीका हिन्दी के सुलेखक पं० रामनरेश त्रिपाठी की की हुई Š । 
स्थायी आदक होन के लिये परीक्षा-मन्नी को लिखना चाहिये 


किन्तु साधारण मोल लेने वाले ग्राहका को प्रयाग के साहित्य-भवन 
` से पत्रजज्यवद्दार करना याहिये | 


1 
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सम्मेलन” की प्रथमा परीच्या” को पास्यचपुर्तक P 
स्वर्गीय पं०/बालकष्ण मह जी 
> I 


॥ के 
रसीले, चटकीसे,,उपदेशात्मक लेखौँ का cine 
साहित्य सुमन सूल्य ॥) 
आग नीचे लिखी हुई ,छस्तक प्रत्येक साहित्य-सेवी को sty 
पढ़ना चादिए--सी अजान एक खुजान सूल्य ॥), नूतन ब्रह्मचारी š 
झूल्य =), शिक्षादान ( हास्य-रस-पूर्ण शिक्षाप्रद प्रहसन ) सू० ३), 
संस्क्रत कवियों की अनोखी सूझ (कविता का मजा लेना हो तो | 
पढ़िए ) मूल्य ।=) और छविवर qo माधव शुक्क रक्षित महा- | 
भारत नाटक मूल्य ॥), भारत गीर्ताजलि ( देश-भक्ति-पूण गीतो का 
संग्रह ) सूल्य 1), राष्ट्रीय तरंग ( दिल फड़काने बाली कविताओं का 
संग्रह ) सू० ॥ और अन्य पुस्तका के मिलने का पता-- | 
पता--महा देव अष्ट, j 
श्रहियापूर--इलाहाबाद्‌ ! | 


राष्ट्रभाषाके प्रेमियों और प्रचारकों को सूचनां 


खम्मेलन-पत्रिकाको ११वीं संख्या आपकी सेवामें पहुँचती है. 
इसी ma वारहवीं संख्या भी आपको मिलेगी, उसीके साथ वर्ष = 
भी समाप्त हो जायगा । पहली संख्या आशिवनके कृष्णपत्तम ही 
आपकी से वामें पहुँचेगी । : 
इस्त वर्षले सम्मेलनकी आरसे ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि i 
इस पत्रिकामें अच्छे ग्रच्छे लेख रहा करे और यह ठीक समय पर | 
प्रकाशित हुआ करे | अव राष्ट्रभाषा प्रेमियों तथा प्रचारकाक्रा यह | 
कर्तव्य है कि ये इस पत्रिका का प्रचार करे | राष्ट्रभाषाके सन्देश _ 


2 > ` ऱ्य 
को सारत भरमै फेलाये । = 
कक --निवेदक, s= 
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(३) मद्रास प्रान्तमे हिन्दी -प्रचार ०० २७ 
ओ- (४) श्री जयन्ति विजय हिन्दी साहित्य विवद्धिनी-- 
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Wi. विद्वानकी आवश्यकता | भयो ... २४ 
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| सम्मेलन के उद्दृश्य | 

(१ ) हिन्दी-साहित्य के अङ्गां की उन्नति का प्रयत्न करना | 
| | (२) देवनागरी-लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश 
i 


व्यापी व्यवहारों तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये .हिन्दी भाषा का 
राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना -। 


(३) हिन्दी को सुगम, सनारम ओर लाभदायक बनाने के 


लिए समय समय पर उसकी शेली के संशोधन तथा उसकी त्रुटियां 
आर अभावों के दूर करने का प्रयल करना । 


| ( 3 ) सरकार, देशीराज्यो, पाठशालां, कलेजो, विश्व- 
{| विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजा, जन-समूहा तथा व्यापार 


॥ जमींदारी और अदालतों के काय्यों में देवनागरी-लिपि ओर हिन 
। ५. भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना | 


(५) हिन्दी के ग्रंथकारो लेखका, पत्न-सम्पादको, प्रचारकों 
` र सहायको को समय खस्य पर उत्साहित करने के लिये पारि 
तोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना । 

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवको मे हिन्दी का श्रडुराग उत्पन्न 
करने ओर बढ़ाने के लिये पयल्न करना । 

(७) जहाँ आवश्यकता सम्झी जाय वहाँ पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने ओर कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार की वर्तमान संस्थाओं की सहायता करना । 

(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तेयार करने के लिये हिन्दी 
की उदच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना | 

(8) हिन्दी-भाषां के साहित्य 'की वृद्धि के लिये उपयोगी | 
पुस्तक तैयार कराना T | 
(१०) हिन्द्दी-खाहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि श्रौर 
सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त सममे 


` 


1! यि उन्हें कास में लाना । *. 


2 


2 सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य 

हेन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सद्दायता करना 
-प्रेमियां से इसी के लिये उपदेश लेना । : 
ह प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छपकर | 
हा शम्म द्वारा प्रकाशित 


ससल छन पात्नका 


हेन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी स्थायो-समितिकी 
झारसे प्रतिभास प्रकाशित 


भाग ७ | भाद्रपद संवत्‌ १६७६ | s= १ 


भाषा और भाव । 


गुगेकी कल्पना चाहे वह कितनीही खुन्दर हो, कितनीही नयी 
हो, प्रकाशित नहीं हो सकती, जनसमाजकी दृश्टिमं उसकी कुछभी 
सत्ता नहीं, फिर उपयोग क्या ? क्यों, इसलिए कि उसे भाषा नहीं, 
चह बोल नहीं सकता | पागलकी वकवाद कोडे नहीं सुनता, क्योंकि 
बह भावहीन है, भावके विना भाषा निकम्मी है, शोर भाषाके 
विना भाब । 

आत्माको शरीर धारण करना पड़ता है, अपनी शक्तियों को 
विकसित करनेके लिए शरीरसे तभीतक कोई काम हो सकता हे 
जब तक आत्मा उसके साथ है । बह शरीर मुर्दा है, जिसमे आत्मा 
नहीं, वह घृणाके योग्य है शोर वह श्रात्मा, वह भी भूत है, तथा 
भयानक Š | एक दूसरेके बिना भाषा और भावकी भी यही दशा है। 

भाषाकी सहायतांसे भाव व्यक्त होता Š | भाषा है इसीसे आज 
शङ्कर, कालिदास, शेक्सपियर, स्पेन्सर आदिके भाव हम लोग जान 
सकते É | भाषा साधन हे भाव प्रकाशित करनेका | छूथ का प्रकाश 
आकाशतत्वकी सहायतासे जनसमाज तक पहुंचता हे, ओर भाषा 
यहां पुरुषों के भावको जनसमाज तक पहुंचाती हे) भाषा जड हे, ' 
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सस्मेलन-पत्रिका । |]. [ भाग ७ 


भाव चेतन | भाषा उपाय Š भाब उपेय । भाषा साधन हे भाव 
साध्य | चेतनकां अवदलस्दन जड़ पदार्थ Š | पत्थरकी सुतियोके 
द्वारा देवताओकी चेतनता प्रकाशित होती Š | वेज्ञानिकोंके बुद्धि 
दिकाशके द्वार जड़ पदार्थही है। दार्शनिक जड़ पदार्थाकी खहायता- 
सेहो रेतनका शान-पदार्थ करते हैँ । जड़ भापाके द्वाराहो चेतत 
भावका प्रकाश होता हे | चेतनाहीन देवमूति केवल सूतिं हे और 
भावहीन भाषा केवल भाषा Š | वह शब्दों का केवल समूह हे । भाषा- 
की सजीवता भाषसे Š | भावमयी भाषा ही देश जातिका कल्याण 
करती है, भावशून्य भाषा खद्योतका प्रकाश है। भाव हे, इसीस 
भाषाका आदर होता है । पत्थरकी सूतिका आदर इखीसे होता है 

लमे द्वप चेतना की प्रतिष्ठा हुई है, भावहीत भाषा चेतनाहीन 
सूतिके समान केवल बच्चोंके खेली सामग्री ë | 

यह सब है फिरभी आराधक देवताकी चेतना और मूर्तिको 
भिन्न भिन्न नहीं समझता। उसकी समभले वह सूतिही दिव्य 
सेतनामयी है। आराधकका पेखा समभझनामी उचित हे, क्योंकि 
उसकी आराधनाके लिए अभेद ज्ञान आवश्यक है ज्ञान 
होने पर श्रद्धा ओर विश्वास ठहर नहीं सकते | भाषा ओर भावभी 
शभिन्न हैं | भाषारूपी शरोरमें भावरूपी चेतना आत्मा हे । दोनोकी 
सत्ता परस्परावल्लम्बी Š | भावको छोड़कर भाषाकी सत्ता और 


ay = 


व्र 


. भाषा छोड़कर भावकी खत्ता बतलायी नहीं जा सकती और वह 


समभी भी नहीं जा सकती । देह और देहीके समान भाषा और 
भावका भी तो सम्बन्ध है | भाव देवता है, इसलिए वह गूढ़ है, 
सभौ उसका दर्शन नहों कर सकते, भाषा मूर्ति है इसलिए उसका 
=m खभीको होता है। भगवती शारदाकी मूति Š भाषा, और 
प्राण है भाव । 
भाव प्रकोशित करनेके लिए भाषाकी सुन्दरता आवश्यक Š | 
विशुद्ध भाषा ही भावको यथावत्‌ प्रकाशित कर सकती है । श्रात्मा- 
प्रकाश प्रतिफलित होनेके लिए शरीरके आचार व्यवहारको विशुद्ध 
होना चाहिए ओर शरीरको सुन्दर होना चाहिए | बरक्तलता-संकुल 
भूमिसे होकर गह्लाकी धारा वाहित नहीं होती और अविशुद्ध 
एषा भी भावको यथावत्‌ प्रकाशित नहीं कर सकत । | 
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विशद्वमाया वह है जो भावके अनुकूल हो | भाव कई प्रकारके _ 
होते हं, सटु कठिन कोसल आदि | भायाभी उन्ही सायोके अङ्कुल 
होनी चाहिए । जो भाषा भावके प्रतिकूल हो वह भावकी यति 
रोक देती हे, वह भावका आस्वादन उचित रूपमे नहीं करने देती । 


इसलिए भावप्रकाराके लिए आवाका विशुद्ध होना नितान्त आव- 


शवक है । 

भाषा कहीं कर्कश रूप धारण करती है शौर उसका यह दोष 
नहीं, किन्छु गुण है यदि बह वीर चीभस्ल रोद्र आदि रसोको प्रका- 
शित करने के लिए प्रयुक्त की गयी हो। भावाका रूप कहीं कडी 
बिलकुल शान्त शर मदु होता है, बोर उसीके आधार पर श्टज्ञार,. 
शान्त,,करुणा रख प्रवाहित होते É । वही भाषा कहीं मधुर रूप 
रारण करती है । उसमे न तो नितान्त सरलताही होती है और न 
नितान्त कठिनता । 

भाषाकी इसी मधरता छोर कोप्रलताके कारण करूण आदि 
रस सहृदय हृदय चमत्कारी खमे जाते हैं। करूण आदि रखे 
दुःखके बदले सुख उत्पन्न होता Š | 

भाव दिव्य पदार्थ है, भाव रसका उपादान हे, रसास्वाद Fë 
नन्द रसास्वादके समान हे। भला लोकिक पदार्थसे अलोकिक 
ब्रह्मानन्द रसास्वाद खटरा स्वाद्‌ केले उत्पन्न हो सकता है, इसीस 
भाव दिव्य पदार्थ माता जाता है। वह इस लोककी सामग्री नहीं हे। 

भाषा भावका शाश्रय है, यह बात कही जा छुकी है। चिना 
भाषाके आधारके भाव-स्थिति होही नहीं सकती sf साथा न 
होती तो भावका रहना न रहनेके बरावर होता | कलपना नहीं की 
जा सकती कि wan अभावर्म भाच केसे प्रकाशित होता अथयाः 
वह कहाँ जाकर आश्रय ग्रहण करता । दरिठके घरके कोने पंडी हुई 
खुच्रण राशि निकस्मी है जबतक दीपककी खहायतासे w tma उस 
राशिका ज्ञान न हो जाय । 

हृदयके भावोको प्रकाशित करनेवाले ध्वनि-विशेषको भाषा 
कहते हैं। उस भाषाको भारतीय महर्षियौने-देखी बतलावा है । 
बीणापाणि वाग्देवीकी आराघनाक्नी पद्धति उन लोगोने बतलायी 
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Š । श्रद्धा भक्तिसे हृदय पवित्र कर उस देवीकी आराधना कोजाती 

> च 

Ë | उस देवीकी आराघत्ताके लिए अडर ज्ञानकी आवश्यकता Ë | 
है 


SCOPS. r; G 
चोयलव्ध ज्ञानसे की कामनाले, धनकी लालसासे, मानसिक 


विकारोंके खरिताथ करनेकी इच्छासे देवीके मन्दिरम प्रवेश 
करना झधम है | देवीकी आराधना करनेवोल्ीको अपने सुखोकी 
ओर ध्यान देना अचुचित है | जा वाग्रेवी की सेवा अपने ख़ खोके लिए 


० 
करता है वद महा अधमपातकी है । जो स्वार्थकी अपवित्र वूदोसे 
इस मन्दिरको अपवित्र करनेकी इच्छा करता या प्रयत्न करता हें, 
उसके पापोका प्रायश्चित्त है कि नहीं यह नहीं बतलाया जासकता। 


भावके अनुरूप भाषाका गठन कर उसकी विशुद्धिकी रक्षा 
करनेका प्रयत्न करना आवश्यक Š | जा अपने अज्ञानके कारण 
वेमेल भाषा ओर भावका सम्मेलन कराते हैं उनकी भाषा निर्जीव है 
ओर उनका कार्य साहित्य-च्देत्रमे कूडाक्ररकटके नामसे व्यवहृत 
हाता हे । ओजस्वी भावके लिए ओजस्वी भाषाका उपयोग होना 
चाहिए, मधर भाच मधर भाषाके द्वारा अभिव्यक्त होना चाहिए। 
` भाव मढ़ हो ओर भाषा कर्कश यह सम्मेलन कुत्तेके गलेमें शालि- 
ग्रामके बांधनेके समान है | भाव और भाषाका उच्चित सम्मेलनही 
सच्चे देवीभक्तका चिह्न है | ऐसा करनेधालाही कवि कहा जाता है, 
उसेही ग्रन्थकारकी श्रेष्ठ पदवी दी जा सकती है | उसे अपनी भाषा 
को निर्दोष बनाना चाहिए । श्रुतिकटु अश्लीलता आदि दोषोसे 
भाषाकी रक्षा करना आवश्यक Š | 
कभी भावका आस्वाद अंगूरके समान अनायासही हाने लगता 
है, कभी सूखे दाखके समान थोड़ा श्रम करनेसे रसास्वाद होता हे, 
ओर कभी कभी श्रीफलके समान ऊपरके कठिन .छिलके तोड़कर 
बड़े परिश्रमसे रसास्वाद होता हे । 


कहीं कठिनता, कहीं मधछरता, कहीं प्रसाद और ओजस्विता 


भावामें देखी जातो ë | किस भावके अनुकूल केसी भाषा है, यह 
बात अलङ्कार शास्त्रोमे लिखी है | 


- भावानकलताके अतिरिक्त एक और प्रकारकीभी भाषाकी विशु 
द्धि ही आत्रश्‍यकता होती है ।- बह विशुद्धि व्याकरण ज्ञान और कबि 


७ 
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सम्प्रदायक रहस्य ज्ञानसे उत्पन्न की जा सकती | इस विशद्धि- 
को शी आवश्यकता É | इस विशुद्धिके बिना भाषा निकम्मी हा 
जाती है, उसका महत्त्व कम हे! जाता है। प्राचीन कवियाने किस 
विषयका वर्णन कैसा किया हे. करिल रूपरहित पदार्थका कैसा रूप 
उन लोगाने माना है इन बातोका ज्ञान हाना आवश्यक Š | 


एक भावके सहायक कई भाव होते हैं, कभी कभी पक भावको 
दूसरे भाव दो रूपले सहायता देते हैं, एक तो विरोध रूपसे औरं 
दुलरे सहयोग रूपसे | इनका विन्यास किस प्रकार प्राचीन कवि- 
याने किया हे, यह जानना भी मातृदेवीके आरात्रकके लिए आच- 
श्यक हे । 

वाग्देवीका कार्य कटपनाके सहारे प्रारम्भ होता है । पर घह 
कल्पना केसी होनी चाहिए, पाचीन किने केली कैसी कट्पनाएँ 
की है, ओर कसी a लपनाओको वे निर्दोष समझते हँ--श्रादि बातों 
को जानकर डे सेवक इस बाग्देछीके मन्दिरम प्रदेश करेगा श्रव- 
श्यही वह देवीका प्रिय और कतक्त्य होगा । 


सलक्लार-शास्त्रियीन भाव और भाषाके सम्वन्धमे बहुतसी 
आवश्यक बाते वतलायो हैं | बड़े कठित नियमोसे उन लोगोने 
देवीके आाराधकौको जकड़ दिया हे जिससे वे यहाँ घांघली मचाने 
न पावे' । इस कारण संस्क्कत साहित्यकी रक्षा हुई है। वहां बहुत 
कूडाकरकट जमा होने नहीं पाया है । इस समयके हिन्दीसाहित्या- _ 
राधक नियमोकी परवा करना नहीं चाहते वे स्वाधीन होकर _ 
भाषाकी गतिको आगे बढ़ाना चाहते É | में भी इस मतको पसन्द 
करता हूँ क्योंकि नियमोकी जटिलतासे संस्कृत साहित्यकी जा 
हानि हुई हे उसको में जानता हूँ। संस्कृतसाहित्यकी वृद्धि हुई 
अवश्य, उसमें कूड़ाकरकटकी अधिकता नहीं, यह बातभी ठीक | 
पर नियमोंकी जटिलतासे खंस्कतसाहित्यमे स्वाधीन कल्पनां और 
भाषाको स्वाधीन-गतिका आनन्द नहीं मिलता । इसलिए हिन्दी 
भाषाको उस दोषसे बचाना नितान्त आवश्यक है । पर हम लोगा 
को इस बातका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भावके सामने 
भाषाका कोई सूल्य नहीं । हमारी भाषा होना चाहिए और भावभी 
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हमाराही होना चाहिए! उच्चार भाव लेकर माताके सन्दिरमं 
प्रवेश करना अनुचित है, पाप है । 
स्वाधीनता अच्छी है, पर उसे संयत होनी चाहिए । असंयत 
| स्वाधीनताका दूखरा नाम उच्छुङ्खलदा है]। यदि आलङ्कारिक नियम 
/ ५ इस समय हिन्दीसेबक मानने लग जायें तो मेरी समझे हिन्दीका 
4. | डपकार ही विशेष हो। इस समय हमारी भाषामै जे एक प्राण- 
| हीनता देखी जाती हे, वह दूर हो जाय | दूरोके भावके संयोगसे 
हमारी भाषा इस समय जड़ हाती जाती है, उसकी प्रा्जलता नष्ट 
होती जाती है, उसका अपना स्वरूप विळत हाता जाता है | उचित 

TM है कि हम इन दोपौको दूर करे और इन दोणोके दूर करमेके लिप 

| श्रालङ्कारिक नियमौका अन्लुसरण आवश्यक हे । खंयमकी नींव पर 
स्वाध्रीनदाका भवन बनाना चाहिए । 

s भाषाके लिए श्रलङ्कारकी आवश्यकता है । शलङ्कार भाषाके 
क्वारस भावको शोभित करता Š | हमारा भाव अपना होना चाहिए 
हम।री भाषा अपनी हानी चाहिए । ऐसी भांपा और भावही अल- 
द्वारक द्वारा सजाये जा सकते हैं । 


म र z 
rs 
> 


चन्द्रशेखर 


HI महात्मा सूरदास 
महात्मा सूरदास जी कविवर चन्द बरदायीके होते हुए भी यदि 
हिन्दीके श्रादि कचि कहे जायं, तो असंगत नहीं क्योंकि हिन्दीदे 
कलितकलेवरका सौन्दर्यं इन्हीं कविःकुल-कमल-दिवाकरके 
झालोकमे दृष्टिगोचर ददोता है हिन्दीका विशुद्ध स्वरूप एवं शब्द 
विन्यास इनकी कवितासे ही प्रारंभ होता है | इन महात्माके पूर्वे 
हिन्दी साषाके कई प्रतिभाशाली कवि हो चुके थे | महात्मा नानक, 
कीर दाख, चरण दाख आदि कवियाने अनेक भाषा ग्रन्थ लिख 
कर हिन्दीका श्रभ्युदय आरंभ कर दिया था किन्तु इन महात्माओ 
तथा कवियोंकी कविताएँ प्रायः जटिल दुर्वा एवं भंग-पद युक्त 
_ हुआ करती थीं | सर्वेसाधारण पर भला ऐसी कविताश्रौका प्रभाव 
कहाँ तक पड़ सकता है? इन सब चुटियोकी पूर्ति करनेवाले कवि 
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अड्डू १] ` , महात्मा सूरदास । ७ 


» श्रेष्ठ छू रद।ल जी ही कहे जा सकते É | इनकी कविता-कालकोः 


सौर काल भी कहते हैं, जो सं०१५६० से १६३० तक माना जाता है | 
यही काल हिन्दी-साहित्यके सोभाग्यका पक मात्र नेता है। हिन्दी- 
का चःस्ततिक स्वरूप इसी कालसे व्यक्त हाता है | आज हम अपने: 
सहृदय हिन्दी-रसिक पाठकोको भक्तवर महात्मा सूरदासजीकी 
संक्षिप्त जीवनी तथा उनके काव्य-पीयूषक्री दो चार बूदौक़ा स्वादु 
चखाना चाहते Z । 

सूरदालजीका जन्म अनुमानतः सं० १५९४० विक्रमोमे हुआ 
था | सूरदासजीने अपनी सूरखारा बलीमें यों लिखा है :-- 

जुरु प्रसाद होत यह द्रलन सरसठि बरस प्रवीन । 
शिव विधान तप करेड बहुत दिन तऊ पार नहि लीन ॥ 

यह स्पष्ट ही है कि सूरसारावलो सूरसागरके बाद रची गई 
थी, क्योंकि यह सूरसागरकी एक प्रकारकी सूची है । इसके 
रचना-कालमे इनकी अवस्था ६७ वर्षकी थी । अब देखना चाहिये 
कि उस कालमे कौन सा संवत्सर था ? विचार करने पर मालूम 
होता है कि यह त्रत्थ सं० १६०८ के लगभग रचा होगा, क्योकि 
इसके कुछ ही समय पहले साहित्यलहरी नामक ग्रन्थ सूरदासजीने 
बनाया था। खाहित्यलहरीमें सूरसागरके तथा कुछ स्फुटक दष्टि- 
कूटक पदो का संग्रह किया गया है । इस ग्रन्थके रचनाकालके 

विषयमे महात्मा जी स्वयं लिखते है :— 
सुनि पुनि रसनके रस लेखु । 

दसन गौरी नन्दक लिखि सुघल संवत पेखु ॥ 

नन्द्‌ नन्दन मास छे ते हीन जितिया बार । 

नन्द्‌ नन्दन जनमते हैं बाण सुख आगार ll 

तृतीय sar खुकमे जोग विचारि सूर नवीन । 

मन्द्‌ नन्दन दास हित साहित्य-लहरी कीन lI 

इस पदका अर्थ एवं प्रकार होता है-- 


सुनि=७ 

रसन = जिसमें रस अर्थात्‌ कुछ नहीँ, शुन्य है = ० 

रस = ६ 

बसन गोरीनन्द्‌ = गणेशजीका दाँत एक है = १ Sasa 
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संवत्‌ निकालनेकी रीतिसे ७०६१ को पलट देनेसे सं० १६०७ 
घिक्रमी होता है | सं० १६०७ में से ६७ वर्ष निकाल देने पर इनका 
जन्म काल सं० १५८० सिद्ध होता है | इस गणनामै खाहित्य-लहरी 
एवं सूर सारावली सम-कालीन माने गये हैं, किन्तु यह अनुमान 
पूर्ण निश्चयात्मक नहीं । सं० १५४० के दो पक घर्ष पहले ar 
पोछे सूरदास जी का जन्म हुआ हो, इसमें तो कोई सन्देह नहीं। 
शिवसिंह सरोजमै इनका जन्म-काल सं० १६४० जि० लिखा हे, 
जिसे माननेसे १०० वर्ष का अन्तर पडता है। महा प्रभु वल्लभा 
चाये जी, जो इनके गुरु थे, सं० १५८७ में गोलोक पश्चार गये थे । 
श्रतः शिवसिंह सरोज्ञका प्रमाण साननेसे महा प्रध्ुजी से सूएदासजीका 
शरणापन्न होना सिद्ध ही नहीं होता, जो एतिहासिक बड़ी भारी 
भूल है | 

स्रदासजीका वंश-परिचय । 

इतने बड़े अलोकिक प्रतिभाशाली एवं भक्तवर महात्मा सूरदास- 
जीके वंशका अभीतक कोई ठोक पतो नहीं चला Ë | इनके दष्टिकूटक 
पदो पर टीका लिखने बाले सरदार कचिने कवि घंशका वणेन छन्द 
नं० ११० में लिखा है, कि यह जगत वंशी थी | महाकवि चन्द्‌ वर- 
दायी इसी वंशमें हुए थे । चन्द्‌ वरदायी जातिके भाट थे । इसी 
वंशमे हरिचन्द्‌ बड़ा ही उद्धट कचि हुआ | इसके ७ पुत्र हुये | कनिष्ठ, 
पुत्रक्का नाम सूरजचन्द था | यही खूरजचन्द 'खूरदाखके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ | इसके ६ वड़े भाई श्रागरेमें बादशाहसे युद्ध कर 
स्त्रगेवासी हो गये ओर यह अन्धा होनेके कारण किसी कुएँमे गिर 
पड़ा | सातवें दिन स्वयं कष्ण भगवानने इसे कुएँले निकाला । इस 
प्रसंग पर यह पद्‌ दिया गया हैँ:-- 

“परो कूप पुकार काहू सुनी ना सं कार | 

सातये दिन आय जदुपति कियो आप उधार 0 

दिव्य चख दे कही सिसु खुछु जोगवर जो चाइ । 

हॉ कडी प्रभु भगति चाहत सत्रुतास स्वभाइ ॥ 

दुखरो ना रूप देखें। देखि राधा स्याम । 

*सुनत करुणा सिन्धु भाखी एवमस्तु सुधाम-॥ 
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š प्रचल दच्छिन विप्र कुल ते सत्र Š है नास । 
अखिल वुद्धि विचार विद्यामान माने मास ll” 


अब देखना चाहिये कि उपयुक्त पद्‌ कहाँ तक प्रामाणिक है । 
` बहले तो यह भी सिद्ध नहीं होता कि सूरदासजी अन्धे थे, जिसका 
विचार झागे किया ज्ञायया ओर दूसरे 'प्रचल द्च्छि न विप्र कुल? से 
मरठीका आशय निकलता है, जिनका होना उस समय असंभव 
हैं । अतः यही ठोक जँचता है कि महाराष्ट्रोके अभ्युदयके समय 
किसी सूरदास नामी भाटने यह पद बना कर इनके पद्यम मिला 
3 दिया होगा । सूरदास अथवा सूरासे प्रायः अन्धेका बोध किया 
जाता है, जो नितान्त असंगत है । इस श्रचुमानसे सेकड़ों सूरदास 
T गये और बहुछा अधिकांश अन्धे खंजड़ी और चिमटाके स्वरमें 
पद्‌ बनाकर गांया करते हे । इन सब ्रन्धे सरदासोके अंधेरेमें 
लोगोने हमश्रे साबा-सास्क्रर सरदासजीका भी छिपा रका है 
ओर इन लोगाके पदको इन महात्माके रचे ही समझते हैं जिसमें 
बड़ाहो अन्तर É । 


ऋस्लु, तो फिर इन्हाने क्रिस देवोपस वंशको समुज्ज्घल किया 
था? श्री शुखाँट्र विद्ुलनाथजीके पुत्र गुर्साई गाकुलनाथजीने 
पुष्टि मार्गीय “चौराखी वेष्णवाकी वार्ता” नामक पुस्तकमें इनके 
ब्राह्मण माना है | महात्मा नाभाजीने भी अपनी सुप्रसिद्ध भक्तमाब्रमें 
09 इनको ब्राह्मण लिखा ë । येही दोनो प्रमाण इनके ब्राह्मण होनेमे 
x धर्याप्त हैं, क्योकि शुखाँईै गोकुलनाथजी एवं नाभाजी सूरदासजीके 
समकालीन सिद्ध होते š | समकालीन लेखकोके GQ आगे 
ओर किसका उल्लेख प्रमाण कोटिमें जासकता Š ? इन दोनों 
महांत्माओने इनको सारस्वत ब्राह्मण लिखा ë | इनके पिताका 
नाम रामदास था । जन्म भूमि ,सीही-ग्राम था, जो द्ल्लिका 
निकटवर्ती है । इनकी कूप-पतन-विषयिक आख्यायिका, जिसे 
सरदास कविने लिखा है, नितान्त कल्पित नहीं समझ पड़ती, 

क्योकि इसका वर्णन अन्यरूपसे 'चोरासी वेष्णवोकी वार्ता” 
भी किया गया है, किन्तु उसमें इनके ६ भाइयोंका होना और यद्धमें 
> भमरा ज्ञाना नहीं लिखा 
् २ 


कति 
\ 
\ 
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१० खम्मेलन-पत्रिका ` [ भाग ७ 
कवि मियासिंहने अपने भक्तविनोदमे सूरदासजीकी कथा यों 
लिखी Š | 
थ्रोक्रष्ए भगवानंके बरदानके अनुसार एक वृजकेलि दर्शनोन्मत्त 
यादवने मथुरा प्रान्तमे पक दरिद्र ब्राह्मण कुलमे श्रचतार लिया था | 
यह जन्मान्ध था | 
जन्म अंध हग ज्योति विहीना । जननि जनक कछु हर्षेन कीना॥ 
बन्धु बान्धव सभी इस अन्धका निराद्र करते थे! एक मात्र 
माता ही इस पर वात्सल्य-स्नेह करने घाली थी । ८ वर्षकी 
अवस्थामे इनका यज्ञोपबीत कर दिया गया था । इस ब्राह्मण 
बालकका नाम सूरदास रखा गया । एक वार सूरदासको लेकर 
इसके माता पिता बूज यात्रा करनेको गये । जब्र वे लोग ठूजसे घर 
लोटने लगे, तब सूरदासने विनय किया कि अव में घर न जाऊँगा, 
वृन्दावन बास करूंगा । माताने कहा, 'बेटा, तुम अभी श्रल्प बयस्क 
हो, और तुम्हारा कोई रक्षक नहीं, आतः घर चलो । सूरदासने 
कहा-- 
मोरे कृष्णदेघ भगवाना | करनहार कल पालन छान IP 
हे माता ! दीनवन्ध॒ दीनानाथ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द कन्द मेरे 
रक्षक हैं, आप मेरी चिंता न कीजिये ।” 
रोती कलपती माता घर चली गई शोर बालक. सूरदास 
वृन्दावनमे रहने लगा । यहाँ साध संगतिमै रहनेसे सरदासकी 
पूर्वाज्लित भगवद्धक्तिका पूर्ण विकाश होने लगा । रात दिन बूज 
चीथियौ एवं, कालिन्दो-कूल-कुजोमे श्रीकृष्ण गुणगान करते हुए 
सूरदास ब्रह्मानन्द लूटने लगे । 
एक दिन अन्धे होनेके कारण यह एक कुणँ में गिर पडे । 
सन्ध्या समय गोप-भेषधारी श्री यडुनाथजीने दाथ पकड़ कर 
इनके कुफ्से निकाला | जब भगवान चलने लगे, तब सूरदा सजीने 
Ë | 
“काह भयो करते छुटे, कर्णधार भव सिन्ध्न । 
मनते छूटन कठिन जन, भक्त कुमुद उर इन्दु ll 
अब तो बल कर तोरि कर, चले निकल कर मोहि । 
चै मन ते छूटे! न जब, तब देखे प्रभु तोहि ॥ 
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[रदासजीकी पेसी दृढ़ भक्ति देखकरं भगवानने उन्हे दिव्य 
चक्षु प्रदान कर दर्शन दिये | भगवतकी अलोकिक छुटाके देखकर 
सूरदास प्रेमोन्मत्त हो बन वन हे कृष्ण” हे कृष्ण” की अविरल ध्वनि 
लगाने लगे । नाना प्रकारके मधुर पद्‌ बना बना कर सरदासजी 
संत मण्डलीमे सुनाया करते थे इनकी उत्कट भक्तिकी प्रशांसा 
खुन कर दिढ्लीश्वर अकबरनेभी इन्हे अपने द्रवारमे बुलाया था 
और इनका बड़ा मान किया था । लिखा Š कि सरदासजीकी 
ओर काम इछ्टिसे देखने पर एक राज-महिषीकी मृत्यु हो 
गई थी ! 

उपयुक्त लेखसे ठीक ठीक नहीं जान पड़ता कि यष्ठ कौन 
सूरदास थे, कोकि उनकी जीवनीके इस प्रधान अंश का उसमें 
बिल्कुल ज़िक्रही नहीं आया हे कि यह महाप्रभु चल्लभाचार्यजीके 
प्रिय शिष्य थे। हाँ कूप-पतनकी आख्यायिका होनेसे संभवत 
इन्दीका वर्णन हो । राज-महिषीकी मत्यु वाली कथा जोड़ देनसे 
लेखक महाशयने क्या निष्कर्ष निकाला है से समभमे नहीं आता । 
अकवर बादशाहके द्रबारमै इनका एक वार जाना तो ज़रूर ठीक 
है, किन्तु इस कथाका कोई सम्बन्ध नहीं ! श्री गुसाँई गोकुलनाथजी 
लिखित चौरासी वेष्णबोकी वार्ताका “प्रमाण बहुत कुछ सत्य 
है, इसका विचार स्वयं पाठकही कर लें | चौरासी वार्तामें 
लिखा हेः-- 

सूरदासज्ञी गऊघाट पर जो मथरा और आगराके बीचमै हे 
रहते थे। एक समय श्री आचाय महाप्रसु श्रड़ेल. (प्रयागक्ने समीर) 
से जाते हुए गऊ घाट पर पघारे। सरगदासजीके किसी सेबकने 
इनको महाप्रभुजीके अआगमतकी खबरदी । खूरदालजी आचायेजीके 
द्शनाथे बह्दाँ गये । इनको देखकर श्राचार्यजी परम प्रसन्न हुये 
अर कळु भगवत-कोतन करनेका कहा । सरदाखजीने यह पद्‌ 


गाया: 


हों हरि, सब पतितनके! नायक | 
को करि सके बराबरी मेरी इते मानके! लायक ॥ 
जो तुम अजञामेल सो कोनी, जो पाती लिख पाँ । 
दोय विस्वास भलो जिय अपने और हु पतित बुलाऊँ ॥ 
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१२ सस्मेलन-पत्रिका [ भाग ७ 
सिमिर जहाँ तहँ ते सब काऊ आय जुरे इकटोंर | 
अबके इतने आन मिलाऊँ, बेर दूसरी और n 
दोडा होडी मन हुलास करि करे पाप भरि 
बहिन ले पांयन तर परिह यही हमारी भेट ॥ 
एसी कितनीक बनाउँ प्रानपति खुमिरिन हे भयो आड़ो । 
अबकी बेर निवारि लेउ प्रभु सर पतितको टाड़ो ॥ 
तथा दूसरा यह पद्‌ गायाः-- 
प्रभु मे सब पतितनको टीको । 

ओर पतित सब द्योस चारके में तो जन्मतही के! ॥ 
बघिक अ्रजामिल गनिकातारी और पूतनाहीके! । 
मोहि छाँडि तुम ओर surt मिटे सत्व किमिहीको ॥ 
कोऊ न समरथ सेव करनकों खचि कहत हा लीको । 
मरियत लाज सर पतितनमे कहत खबनमे नीको ॥ 
पेसे दीनता भरे पद्‌ सुन कर श्री महाप्रभुजीका दया आगई 
आर कृपा दृष्टि कर के सरदाख जीको भगवाजको समस्त लीलाका 
भेद बता दिया । श्रीमद्भागवते दशम स्कन्धकी सुबोधिनी 
नामक टीकाके मंगलाचरणका यह श्लोक, श्री आाचासंजीने 
सूरदासको सुनायाः-- 

नमामि हृदये शेषं लील च्तीराब्धिशायिनम्‌ । 

लदमी सहस्त्र लीलाभिः सेव्यमानं कलानिघिम्‌ ॥ 

इस शल्लोक्रको सुनकर सूरदाखजीको परमानन्द प्राप्त हुआ 


ic उसी समय थ्रीमहाप्रछुजीके आगे यह पद प्रेम पूर्वक 


सुनाया 
खकईरी चलि चरण सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग । 
जहेँ श्रम निसा होत नहिं कबहुँ वह सागर === ll 
जहाँ सनकसे मीन हंस सिव मुनिजन नखरचि प्रभा प्रकास । 
 प्रफूलित कमल निमिष नहीं ससिडर गुजत निगम सुवास ॥ 
जिहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफल सुकत अमत रस पीजे। | 
सो सर छाँडि कुबुद्धि विहंगम इहाँ कहा रहि कीज ॥ 
लछुमी सहित द्दोत नित क्रीडा साभित सूरजदाख । 
अच न खुद्दात विषय रख छीलर वा समुद्रकी-अआख ॥ 


š 

3 

£ 
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इस पदसे कैस! उश्च भक्ति भाव एवं प्रणय-उत्कण्ठा प्रकट 
होती है सरदासजीका मानस हंस उस दिव्यसरोवरकेो डडाही 
चाहता है, जहाँ जानेसे किसी चस्तुके प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं 


| रहती घौर फिर जहाँसे लोटता भी नहीं होता । 


य्ल्लब्ध्वा चापरं लाभं सन्यते नाधिकं ततः 
+ + + + 
यह्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम 
—श्रीभगचदूगीता | 
अस्तु सूरदासजीको महाप्रभु वज्ञभाचाय रचित सुबोधिनीकी 
पूर्ण स्फृति होगई और फिर दात्खल्य रखान्वित निम्नलिखित पढ्‌ 
गाकर सुनाया 
बूजभयो महरके पून जव यह बात सुनी । 
स्थल संक्रीणुतांवश यह पद्‌ सम्पूर्ण उद्धत नहीं किया गया à) 
इस पदको सुनकर श्रीमहाप्रभुजी वहुतही (प्रसन्न हुए और 
सूरदासको अपने साथ गऊघाटसे गोकुल लेगये। _ 
गोकुल में भगवानकी बाललीला दशानेसे सूरदासजीने यह 
पद्‌ गाया :— 
सोभित कर नवनीत लिये । 
घुटुरुवन चलत tg sg मंडित सुखमे लेप किये ॥ 
चारु कपोल लोल लोचन छुवि गोरोचनको तिलक दिये । 
लर लटकन मनु मत्त मधप गन माधुरी मध्र पिये ॥ 
कटला कठ बज केहरि नख राजत É सखि रुचिर हिये । 
धन्य सूर qat पल यह सुख कहा भयो सत कल्प जिये ॥ 


कैसा विशाल प्रेमोद्गार Š ! केली जीवन-सार्थकताका आदर्श 
है | प्रत्यक्तासुभवात्मक तदीयता है | 
वृजवासियोके अहो भाग्य पर भी आपने श्री महाप्रभुजीके 
सामने यह पद्‌ गाया :-- 
कोन खुक्तत इन बुजवासिनको । 
इस पदमे आपने वल्लभ कुलके भगवदीय मागेकी पराकाष्ठाका 
बड़ा ददी उत्तम घर्णन किया है । अस्तु भी मद्दाप्रमुजीने इनको 
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परम भागवत जान कर अपना शिष्य बना लिया । सूरदासजी स्वयं 7 
पक स्थल पर लिखते हैं । 


“श्री वल्लम शुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो” छः 


|| एक वार दिल्लीवर अकबरने इनको अपनी सभार्मे घुलाया 
४ / श्रौर अपना यश वर्ण न करनेको कहा । 

} इस पर सूरदासजीने खस्राटके आगे यह पद्‌ गायाः-- 

मनारे तू करि माधव सौ प्रीति । 
काम फ्रोध मद लोभ मोह तू छांडि सबै विपरीति॥ 
भौरा भोगी बन भूमे, मोद न माने ताप । 
सब कुसुमनि मिलिरख करे, कमल बँधावे झाप ॥ 
सदा सँघाती आपुनो जियको जीवन प्रान । 
| 


"WN 


सो तू बिसर्यो सहजही, हरि इश्वर भगवान ॥ 
प्रभु पूरन पावन सखा, प्रानन ह को नाथ । 
परम दयालु कृपालु प्रभु, जीवन जाके हाथ ॥ 
सजन कुटुम परिजन बढ़े, सुत दारा धन धाम | 
tt मद्दा मूढ़ विषयी भयो, चित आकर्ष्यो काम ॥ 
कह जानो कहवा मुतो, ऐसे कुमति ङुमीच | 
हरि सो हेतु विचारि के, सुख चाहत है नीच ॥ 
110 जो पै जिय लज्जा नहीं, GET कहो सो बार | 
एकहु अंक न इरि भजे, रे सठ सूर गँवार ॥* 
इस पद्मे वैराग्य, संत-महिमा, भागवत धर्म एवं धनाधिका- 
रियोके प्रति निरपेक्तताका बडा ही उत्तम चित्र खीचा हे | बादशाह 
ने इनकी भगवदीय अनन्यता एवं जगतकी निरपेक्तताकी परीक्षा 
लेनेको फिरभी अपना यश वर्णन करनेको श्राज्ञा“-दी । सूरदासजीने 
तब यह पद्‌ गायाः-- 
नोहिन रह्यो मनमें ठोर । _ । 
नन्द्‌ नन्दन अछुत उरमें आनिये कस ओर ॥ ड 


यह पद बहुत बड़ा है अतः देखक( कलेवर बढ़ जानेकी श्राशंकासे उसमेका 
|“ नितान्त उपयोगी siz खेलिपा गया š 
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अङ्क १] महात्मा सूरदास शकः 


* चलत चितवत दिवस जागत सुखन सोवत राति 1 
हृदय ते वह मदन सुरति छिन न इत उत जाति l 
कहत कथा अनेक ऊधो लाख लोभ दिखाय । 
कद्दा करो चित प्रेम पूरन-घट न बिन्दु समाय ॥ 
स्याम गात सरोज आनन ललित गति मृदु हांस । 
सूर ऐसे दरख कारन मरत लोचन प्यास ॥ 
बस, इस पदसे सम्राट अकवरको सूरदासजीकी प्रेम लक्षणा 
भक्तिका पूर्ण परिचय मिल गया । सत्य है इस परमानन्दको प्राप्त 


कर भला अब सांसारिक क्षणिक सुख उनको किस प्रकार लुभा 


सकते थे ? 

महात्मा सहचरिशरणजीने इसी प्रसंग पर लिखा है- “बर 
मिश्रीदा प्याला पी कर फेरि पिये क्या नीमें ?” 

उपर्युक्त सम्राट-साच्षात्कारके प्रसंगको जोधपुर निवासी मु शी 
देवीप्रसादजीने इस प्रकार लिखा हे कि लोगोके अत्यन्त अनुरोध 
करने पर सूरदासजी वाद्शाहसे फतहपुर सिकरीमें मिले थे। वहां 
उन्हाने यह पद्‌ गाया थाः-- 

सिकरी कहा भगतको काम | 

झवत जात पन्हैया फाटी भूलि गयो हरि नाम ॥ 

जाको सुख देखे है पातक ताहि क्रथो पर नाम । 

फेर कबं ऐसी जनि करियो सूरदासके स्याम ॥ 

यह सूरदासजी की निर्भयताका पक्का प्रमाण है । गुण आही 
बादशाह इनकी सच्ची विरक्ति और भक्ति पर बहुत ही सन्तुष्ट 
हुआ । इनके बहुत कुछ अस्वीकार करने पर भी दान पुणय करनेके 
लिये इन्हें एक सदीका मंसब दिया । 


अस्तु जो हो सूरदासजी एक बार अवश्यमेव बादशाही दरबार 
मे गये थे। 
चौरासी वार्तामे लिखा है कि एक बार सूरदासजी अपनी शिष्य 
मण्डली सहित किसी गांत्रमे होकर निकले । वहां कुछ लोग चौपड़ 
खेल रहे थे। पाँसौकी खड़खड़ाहट सुन कर आपने एक शिष्यसे 
कहा देखो भाई, यह नर-शारीर बड़े पुराय-संचयसे मिलता Š । इस 
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१६ सम्मेलन-पजरिका [ भाग ७ 


कि ये सूख हडु खड़ खड़ा कर ही अपनी जीवन-लील्ा संवरण कर 
रहे हैं । चोपड ऐसी खेलनी चाहियेः-- 


मन तू समुझ सोच विचार । 
भक्ति बिचु भगवान डुरलभ कद्दत निगम पुकार ॥ 
साधु संगति डारि पासा फेर रखना सार । 
दांच अब के परयो पूरो उतरि पहली पार ॥ 
चाक सञ्रे सुनि अठारे पंच ही को मार | 
दूर ते तजि दीन काने चमकि चौकि विचार। - 
काम क्रोध जञ्जाल भूल्यो ठग्यौ ठगिनी नार ॥ 
सूर हरिके पद्‌ भजन बिनु चल्यो दोउ कर भार | 


की सार्थकता भगवदीय होनेमे ही है, किन्तु बड़े श्राश्व यंकी बात है 


धन्य सूरदासजी ! इस चौपडके खेलनेसे निःसन्देह माया मोह 
का चौपट हो सकता है ओर साधु-सङ्गम द्वारा श्रीहरि-शरणागति 
मिल सकती है । इस खेलमै हार जीत दोनों बरावर हैं | staf 
पक स्थल पर लिखा है कि जव सूरदासजी श्रीमद्दाप्रभुजीके साथ 
श्रीनाथद्वारामे रहते थे तव एक दिन श्रीश्राचार्यजीने श्रीनवनीत 
प्रियाजीके आगे प्रेष-एयेद्ु-शयनम” आदि संस्कृत श्रष्टपदीको ऐसी 
बात्लल्य-रसाखक्तिमें निमग्न होकर गान किया कि श्रीमहाप्रभुजी 
को शरीर भान न रहा | इसके अनन्तर आपने इसी भाच पर स्घर- 
चित पद्‌ प्रेमपूर्वक गाये | उनमेंसे एक यह हैः-- 


जसेरदा हरि पालने झुल्ावे । 
हलरावे दुलरावे मलरावे जाइ सेइ कलु गाचे ॥ 
मेट लालको आउ निद्रिया काहे न आनि खुबाबे। | 
तू काहे न वेगी सो श्रावै तोको कान्ह बुलावै ॥ : $ 
कबहुँ पलक हरि मूँद लेत हैं कवहुं अधर फरकाचे | 
सोबत जानि मौन हो है रही कर करि सैन बताचे ॥ 
इदि अन्तर अकुलाइ उठ हरि जसुमति मध॒रे ari | 
जो सुख सूर अमर मुनि दुलेभ सो नंद भामिनि पाबे ॥ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


शाङ्ग १] मद्रासेप्रान्तमे हिन्दी प्रचार १७ 


वात्सल्य रस, ओ कि वल्लभीय सम्प्रदायका उपासनाभाव है, 
सूरदासजीने जिस उत्तमतासे वर्णित किया है बेसा कदाचित्ही 
किडी देश एवं कालमे किसी कविने किया हो । इनके वात्सल्य 
रसात्मक पदोके विषयमै 'खूरसागरकी आलोचना”? नामक शीष कर्म 
लिखा जायगा । (क्रमशः) 


-र्‍हरिप्रसाद द्विवेदी । . 


मद्रासप्रोन्तमे हिन्दीप्रचार । 

अभी अगस्त यहां शहरमें इनफ्लुणञ्जा फेल जानेके कारण 
प्रचारमे शिथिलता आगई थी ।. पर अब उतनी श्रस्घस्थता नहीं 
रही | इस समय पचास साठ विद्यार्थी नेशनल कालेजमे हिन्दी 
सीख रहे हे | इन छात्रांको उनके अन्यान्य पाठ्य पुस्तकोके साथ 
खघाहमे दो बार हिन्दी सीखनी पड़ती है। शहरमे इस समय 
सायंकाल साढ़े पांच बजेले ८ बजे तक तीन कक्षाएँ ë । दस बारह 
सज्जन हिन्दी शिष्ताचलि (इंडि० प्रे० प्र) का चौथा भाग पढ़ रहे 
Ë | दस जने जो लगभग जुलाईसे सीख रहे हैं हिन्दी प्रचार 
आफिस, मद्राखकी प्रथम पुस्तक समाप्त कर हिन्दी शिक्षाबालि 
प्रथम भाग पढ़ रहे हैं । अभी अगस्तके अन्तिम सप्ताहमे एक आर- 


` स्भिक बर्ग भी खोला है। इस वर्गमे बी० ए० और एफ० प० कच्ता 


के विद्यार्थी साई ë । दो तीन शिक्षक भी हें। ये लोग मद्रासकी 
प्रथम पुस्तक पढ़ रहे हें । पौन घण्टे पुस्तक पढ़ाई जाती है। शेष 
१५ मिनट हिन्दी भाषण, सरल वाक्य और क्रियाओको उपयोग 
करना सिखाया जाता है। पक प्राइवेट, वनांक्यूलर मद्रसेमे भी 
बीस लड़के ओर दो शिक्तक सीखने को तयार हैं। उनका समय 
साढ़े ग्यारहसे साढ़े बारह तकका होगा। तनिक श्रडचन हे तो 
उस स्कूलकी कमेटीवालोकी है। अचुमति आतेही वहां भी प्रचारका 
काये आरम्भ कर दिया जायगा। मेने अभी श्रगस्तके महीनेमे 
यहांके साघाहिक समाचार पत्रमे एक विज्ञापन प्रकाशित न 
था । उसमें गत नौ महीनोका कुछ संक्षिप्त विवरण था और यद्दभी 


सूचित किया था कि “अब में यहां अधिक न रहूंग।। यदि आप 
लोगाने मेरे इस प्रचार कायमै उत्साहसे सीखनेमे भाग न लिया 


3 ` 
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——— अल — 


तो बिना काम में यहां अधिक न रहूंगा | कोई भी सज्जन किसी 
जगह इस शाहरमें पन्द्रह बीलकी संख्यामै इकट्टे होकर हिन्दी 
सीखनेको तयार हो जायँ में वहीं एक नया वर्ग खोलकर सिखाने 
आउऊँगा या टाउनहालमें आप लोग श्रा सकते हें ।» इससे श्रब 
उत्साद्द बढ़ रहा है | यहांकी अपेक्षा यहांके श्रामो, देहातौकी (जो 
कृष्णा गोदावरी जिलोमें हें ) जनतामें हिन्दी सीखनेकी चाह बहुत 


239 Ou 


- बढ़ती जा रही है । मेरे पाल आजकल बहत पत्र देहातोसे ही आते 


हें। कोई सज्जन लिखते है हम लोग हिन्दी सीखनेको तयार हैं 
यहां एक पक क्लास स्रोलिप | कोई लिखते É हमारे गांवमें एक 
हिन्दी शिक्षक भेजिए जो तेलगु जानते हो क्योकि हम अंगरेजी । 
नहीं जानते । हिन्दी शिक्षक जा तेलगु जानते हो उनकी मांग कोई 
पांच छः स्थानोसे आई e | चे लोग यथा शक्ति पन्द्रह बीस रुपये 
प्रतिमास सहायता भी देश्सकते हे | एक दो गांवोॉमंसे लिखा आया 
है कि हमारे गांवमें हिन्दी पाठशाला कायम कीजिए | कोई सज्जन 
तेज्ञणु हिन्दीकी पुस्तके मांगते हें। इस प्रकार खीखनेकी ओर 
अभिरुचि बढ़ रही Š | 
; श्री दृषी केश शर्मा, 


१ I मसलीपट्टम । 


श्रीजयन्ति विजय हिन्दीसाहित्य विवङ्ठिनी 


- सभा बड़वाहा होलकर राज्य नेमाड़ प्रान्त । 


| 
x 
इस सभाको स्थापित हुए लगभग ३॥ वषे होगये। इस अल्प 
अवधिमै इस सभाने जा कुछ हिन्दी भाषाकी सेवाकी है वह इस 
प्रान्तके हिन्दी प्रेमियोसे छिपी नहीं है। इसके उदाहरण लगातार 
दो वर्षोके वार्षिक अधिवेशन हैं । इस सभाकी स्थायी आय वार्षिक 
लगभग १००) रु० है | परन्तु इस आमके हिन्दी प्रेमियाँ द्वारा कभी 
'कभी ३००) तथा ४५०) रू० तक की आय होगयी Š | इस सभाका 
सम्पूर्ण धन केवल हिन्दी-माताकी सेचामे व्यय किया जाता है। 


- सभाके आश्रित “श्रीनागरी पुस्तकालय” में इस समय लगभग 
५०० पाँच सो पुस्तके हैं, जिसमें हिन्दीकी प्रथमा मध्यमा तथा 


“उत्तमांके पाठ्य ग्रन्थ विशेष É । हिन्दी भाषाके उत्तमोत्तम २५ पत्र | x 
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शङ्क? 1 हिन्दी विद्यापीठ “वर 


पत्रिकाएँ ( जिसमें देनिक, मासिक, साप्ताहिककी गणना है ) आते 
Ë | यह समा प्रयत्न कर रही है कि भविष्यमें शीघ्रही यह 
हिन्दी साहित्यसम्मेल्लनकी प्रथमा मध्यमा परीक्षाश्रौका एक केन्द्र 
होजावे । यह काम तो तभो पूर्ण हो सकता है जब कि हमारे नेमाड 
प्रान्तवासी हिन्दी हितैषी भाई इल कार्यम हाथ बटाकर परीक्षा- 
थियोंकोी तयार कर उसकी सूचना सभाको दे 

तुवेदी रामचन्द्र शर्मा । 


~ =~ 
हिन्दी विद्यापीठ । 
पत्रिकाके पाठकोको यह बात मालूम है कि प्रयागमें सम्मेलनके 
तन्त्रसे एक हिन्दी विद्यापीठ चल रहा है। साधारणतः इस एक 
बघमें विद्यापीठने खस्मेलनके प्रथमा श्रौर मध्यमाके परीक्षार्थी तयार 
केये । प्रथमाके सभी विषयांकी पढ़ाई हुई और मध्यमामें इन 
विषर्याके पढ़ानेका प्रबन्ध किया गया था । साहित्य, इतिहास, 
श्रमंशास्त्र, ज्योतिष, गणित, वैद्यक और श्र्थशासत्र विद्यार्थियाकी 
थोड़ी संख्या होनेके कारण उत्तमाके वर्ग नहीं खोले गये | 
पर सम्मे लनकी परीत्तार्थियोकी पढ़ाइईके अतिरिक्त इस विद्या- 
पीठके द्वारा जो एक बड़ा भारी काम हो रहा है उसीके विषयमें 
मुझे एक दो बाते कहनी हे । 


१ 


मातृभाषाके द्वारा शिक्षा देना ही उच्चित ्रौर स्वाभाविक क्रम: 


है, इस बातको सभी जानते Š | मातृभाषाके द्वारा शिक्षा न देकर 


. जिस श्रप्राकतिक ढंगसे हमारी सन्तानौको शिक्षा दी जाती हे, 


इसके कुफल भी विचारवानासे छिपे नहीं हैं। इन्हीं कुफलों को 
देखकर देशहितेषी कतिपय विद्वानोने इस विषयमे अपनी आवाज्ञ 
उठाई कि देशभाषाके द्वारा शिक्षा दी जाय । पहले तो यह आवाज 
किसीने खुनीही नहीं, पर जव यह आवाज विलन्द हुई, जब समूचे 
देशसे यह आवाज उठी तब सरकार तथा देशके बड़े आद्‌ मियाँका 
ध्यान इस ओर गया | पक कमीशन,बेठा | उसने कुछ सोच विंचार 
देशभाषाको थोडा आश्रय दिया, सब प्रकारकी शिक्षा मातृभांषाके 
द्वारा दिये जानेके विषयमे लोगोकी राय प्रकट हुई कि इस भाषामें 
पुस्तकं नहीं हैं, पढ़ाई केसे हो सकती Š | हिन्दू विश्वविद्यालयको 
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स्थापना की चर्चा जिन दिनो चल रही थी, डन दिना यह अफवाह 
भी गर्म थी फि इस विश्वविद्यालयकी विशेषताश्रोमेसे एक विशे- 
बता यह होगी कि इसमें मातृभाषाके दारा शिक्षा दी जायगी । लोग 
इससे प्रसन्न थे | पर समय आने पर लोगोको मालूम हुआ कि बह 
श्रफवाह केवल अफवाहडी थी | उसमें सार कुछ भी नहीं था। 
बाबू शिवप्रसाद गुप्त आदिने हिन्दू यूनिवसिटीकी , उन्तरङ्गखभामें 
इस विषयका आन्दोलन किया, लोगोको समझाया बुक्काया, उनकी 
पूवे प्रतिज्ञाका स्मरण कराया, पर फल कुछ नहीं हुआ | हिन्दीमै 
कोई ग्रन्थ नहीं बह शिक्षाका द्वार केसे हो सकती है, इस गन्दी 
धारणाने लोगोका दिमाग फिरा रखा था, चे हिन्दीको शिक्षा द्वार 
बनानेके प्रश्न पर उदारता पूर्वक विचार केसे करते । आावलपुरवाले 
सम्मेलनने इसकी चर्चा उठायी । एक प्रस्ताव स्वीकृत छुआ | इसकी 
सूचना हिन्दू यूनिवर्सीटीके कर्णधारोंके पाल पहुँचायी गयी, पर 
लाभ क्या हुआ मालुम नहीं । 


यद्द एक श्रज्ञान है जो देशवासियाँके हृदयभे फेल रदा Š, इससे 
काफी हानि हो चुकी है ओर न मालुम आगे इसके कुफल कौन कौन 
रूप धारण कर | इस अज्ञानको करना उन विचारवान्‌ देश 
हितेषियौका कतव्य है, जिन लोगाने मातृ भाषांके द्वारा शिक्षा दिये 
जानेके सुन्दर फलोका अलुभव किया है। वह अज्ञान दूर होगा 
शब्दासे नहीं, लेखौसेभी नहीं, किन्तु कार्यो से। बह्दी कायं इस 
विद्यापीठके द्वारा प्रारम्भ हुआ है। बह कार्य है सब प्रकार की 
शिक्षाका द्वार दोनेकी योग्यता मातृभाषामे है, यह साबित करना। 
हिन्दी विद्यापीठका सबसे प्रधान कर्तब्य यही है । यदि हिन्दी विद्या- 
पीठसे यह सिद्धान्त प्रमाणित छुआ, तो समझिए देशके बड़े बड़े 


दिमागोमे जो श्रज्ञान गर्वपूर्वक बैठा हुआ हमारे शभ्युदयको तिर- 


स्कारकी डिसे देख रहा हे, उसे संसारमें, कहीं जगह नहीं मिलेगी । 
प्रसन्नताकी वात है कि विद्यापीठ इस कामको सफल कर रहा 

है, विज्ञान गणित इतिहास अ्र्थशाख आदिकी शिक्षा बिद्यापीठमें 
हिन्दी द्वारा दी जाती है | किसी दिन न तो विद्यार्थियौकोही विषय 
समभनेमें दिक्कत होती हे | और न श्रध्यापकौको । अध्यापक मजेमें 
त्लाह और प्रसन्नतासे इस कामको करते Š | मेरी .. उन्हें 
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इस काममे अवश्य यश मिलेगा, और वे श्रपने प्रपत्नौसे संसारके 
सामने एक स्वाभाविक सिद्धान्तको प्रमाणित कर सकेंगे । यद्यपि 
इस एक्कही सिद्धान्तका प्रमाणित कर देना कम मंहत्त्व नहीं रखता 
है तथापि बिद्यापीठसे औरभी उत्तम उत्तम फल होनेका निश्चय 
पूर्वक विश्वास ë । 
इस समय प्रत्येक जाति उन कारणोको दूर कर रही हैं जो एक 
दूसरीको आपसमे मिलने नहीं देते, संसारवांसी आज जैसा प्रयत्न 
कर रहे हैं उससे स्पष्ट मालुम पड़ता Š कि अब भेदभावका 
ठहरना इस खोकमें कठिन हे । ऊँच नीचका भाव टुनियामै न रहने 
पावेगा । सभ्यताके सभी विभागामे उदारताको प्रश्रय दिया जाता 
है। सबके लिए समोन सुविधा की जा रही है, ऐसी दशामें सभ्यताके 
जनक क्षानके प्राप्त करनेके, साधनोको सुगम करना चाहिए 
न कि कठिन । 
पप्रेञ्रेजीका शिक्षाका द्वार बनानेसे शिक्षाक्षेत्र कितना सड्कचित 
होरहा है यह बात किसी विचारवानसे छिपी नहीं है। आज 
हमारे बालकोको द्वारका परिचय पानेके लिए कई वर्षे बिताने 
पड़ते हैं । यह द्वार क्या है खासी भूल शुलैया हे ? कितनाही 
परिश्रम करो कितनाही माथा रगडो,-इस अचेतन द्वारको दया 
थोडेही आवेगी, भाग्यहीसे काई कोई इस द्वारका भेद पाजाते हैं 
ओऔर आखानीसे उसमें घुस सकते हैं। पर उनकी संख्या बहुतही 
“थोडी है। अधिक संख्या उनकी जो वहां माथा रगड़ कर हताश 
हो जाते हैं, संसारके लिए निकम्मे परिवारके लिए निकम्मे और 
अपने लिए भार बन जाते हैं | उनकी शरीरकी बनावट बेसीही 
होतो है जैसी दूखरेकी । उनकी शक्तियां भी बैस़रीही होती हैं जैसी 
दूखर/की, पर सय निष्फल ! वे हताश हो जाते हैं | मेदानसे भागे 
इप भेसेके समान चे अपना सब उत्साह खो वेंठते हें । क्या आप 


. यह देख नहीं रहे हैं क्रि. इस समय आपके यहां ऐसोकी संख्या 


कितने ज्ञोरोसे बढ़ रही हे | 


अतएव आपके लिए यह आवश्यक है कि आप पक विश्रामागार 
बनावे, आप एक आश्वासन भवन बनावे, और उस विश्रामागार 
तथा आश्वासन भवनके दार. पर सदा आप प्रस्तुत रहे, अपने 
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जीवनसे हताश, भूल भूले पाके 'फेरमै पड़कर खु बुद्धि सोये हुए हुँ 


अपने नो-निहालाका उस भषनके द्वार पर आप स्वागत करें | उनकी 
मुर्फापी हुई शक्तियोको दवादारूकर लहलही वनाचे, उन्हे आश्वासन 
दें, क्वारमें घुसनेके लिए जो कठिन परिश्रम उन्दौने किया है ओर 
वहाँ निष्फलदाक्रे कारण उन्हे जो हताशा हुई हे, उसे आप दूर 
कर | विद्या मन्दिरमै घुसनेके लिए आप उन्हे सरल मार्ग दिखावं। 
वह मारो मातृभाषा द्वारा शिक्षा दिये जानेके प्रबन्धके अतिरिक्त 
ओर दूसरा नहीं होसकता है । 
देशकी दरिद्रता .अलहनीय होरही है, भारतीय प्रकृति बदल 
गयी । अर्थशास्त्र नामकी एक नयी बला भारतमे आयी है । सुनते 
क्रि उसका उपदेश है कि खर्च बढ़नेसेही घनबढ़ता है । यदि थोड़े 
ही में सब काम निकल जाँये तो आराम चाहनेवाली मानवी प्रकृति 
श्रतके लिए ठोकर क्यों खायगी | इसलिए खर्च बढ़ाओ, खर्च बढ़ने 
पर भखमार कर श्रामदनीभी बढ़ानीही पड़ेगी। अर्थशास्त्रके इस 
नये फन्देमे विशेष कर पढ़े लिखे ओर कुछ कुछ अपढ़ भी बुरी तरह 
फंले É | उनके खर्च बढ़ चुरे काफो, पर आमदनीके द्वार बन्द हे । 
चारो ओरसे ऐसी बुरी परिस्थिति उत्पन्न होगयी हे कि उन्हे 
अपने खचके लिए काफी आमदनी नहीं होती । अंग्रेजों के समान 
रहनेके शोकमें पड़ कर लोग पेटसे बेइमानी कर रहे हें, इस बेह 
मानीका बदला पेटभी खूब चुकाता है, बाबू साहबका हमेशा 
स्वास्थ्यही बिगड़ा रहता है। स्वाथ्य बिगड़ने पर आमदनीतो 
अवश्य घट जाती है, पर खर्च बढ़ जाता है | डाकूरके लिए रुपये 
चाहिए । दबाके लिए रुपये चाहिए, पहले वेद्यौकी दवा थोड़े दामामे 
मिल जाया करती थी, पर वैद्योने जबसे डाकुरोंका अपना श्रादर्श 
बनाया, जवसे इन लोगोनेभी पेटेन्ट दवाइयां इजाद करना शुरू 
किया, तबसे वेद्योके यदांकी दवाइयांभी महगी पड़ने लगी । विना 
लेबिल, विना अच्छी शीशो और विना फोलिडिग बकसके दवा वेद्योके 
यहाँभीतो नहीं मिलती | परिस्थिति ऐसी हें | घरका खच श्रलग Ë | 
चन्देका खर्च भी. इज्जतके लिए बरदाश्त करनाही पड़ता है । बतः 
लाइफ, ऐसी दशामे अंग्रेज़ी स्कूलॉका खर्च जुगवना, हेडमास्टर 


 साहबके मित्रोके' यहाँले हाई रेटपर कापी स्याही पेन्सिल, आदि | 


हिड ~ 
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3 खरीदना क्या सत्रका काम हे? खुना है कि मास्टर साहब द्वारा 


नियत की हुई दूकानसे यदि कोई लड़का कापी न खरीदे, पुस्तकं न खरीदे 
तो उसकी कापी क्का लके बाहर फे कदी जाती ë । पेन्लिल और पुस्तकों 
की क्या गति होती है सोमालुम नहीं खोभी पकदो वर्षके लिए 
यदि स्कूलका खर्च उठाना पड़ता तो उठायाभी जासकता है, परवात 
वैसी नहीं है | कमसे कम ८-8 वर्षतो स्कूलहीमें बीत जाते हैं, इसके 
बाद कालेज प्रवेशक्रा समय आता है, वहांभी कमसे कम चार वर्ष 
चाहिएही । इस एक युगकी पढ़ाईका खर्च स्वास्थ्य हीन, अर्थहीन 


५ दम लोग केसे उठा सकते हैं | यदि नहीं तो क्या ज्ञान प्राप्त करने का 
कोई उपायभीतो होना चांहिए, वह उपाय क्या होगा? यह पक 


शङ्का है ओर बडी चिन्तित करने चाली शङ्का है, पर देश वासियौने 
इस शङ्काको दूर करनेका उपाय ढूँढ़ निकाला है, और वह उपाय, है 
मातृभाषाको शिक्षाका माध्यम बनाना | मातृभाषाके द्वारा सभी ज्ञान 


श्रासानीसे प्राप्त किये जासकते हैं। भाषा सीखनेके झंझटसे छुटकारा 
मिल सकता है ! 


देशकी इन्हीं आवस्थाश्रौको दूर करना विद्या पीठका उद्देश्य है । 
आप मुझसे पूछेगे। जानसेनगं जकी सड़क परके दो कमरोमे होने वाला 
यही तुम्हारा विद्या पीठ इन सब उद्देश्यौको पूरा करेगा । यह निवेदन 
है, कि आप मनु ओर मत्स्यमै जो कथोपक्रथन सृष्टिके आदिम हुआ 


०१ 


था उसे स्मरण कर । यही हमारा उत्तर है । 


सचना 
e 8 
: (नाम परिवतन ) 
इन्दोरके सम्मेलनमै मद्रासमें हिन्दी प्रचारका एक प्ररताव पाख 
हुआ था। उसके अनुसार कतिपय हिन्दी प्रेमी प्रचारक Qafar 
श्रौर अवैतनिक रूपसे वहाँ हिन्दी प्रचारकर रहे Š । कतिपय मद्रासी 
सज्जन प्रयाग हिन्दी सीखने आये थे, वे यहाँ से हिन्दी सीखकर 
मद्रास प्रान्तमे हिन्दी प्रचार करनेके उद्देश्यसे गये हैं। मद्रासमे 
सम्मेलनका एक कार्यालय है जो उस प्रान्तमै तथा नगरमै हिन्दी 
प्रचारकी व्यवस्था करता Š | उसका नाम था--“हिन्दी प्रचार . 
आफिस” । पर अघ उस्तका नाम “हिन्दी साहित्य-सम्मेलन प्रचार 
कार्यालय” रखा गया है। पत्र व्यवहार करनेवाले इस बातका ध्यान रखे | 
। = प्रचार मंत्री 
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२४ सम्मेलन-पत्रिका । [ भाग ७ 


oo —— 


दशम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन । 
सूचना । 

श्रागामी दशम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके ्रबसरपर लिखेजाने 
वाले लेखोके लिए स्वागतकारिणीसमित नियमानुसार एक विपय 
सूची शीघ्‌ तैयार करेगी । इस लिए सम्मेलनकी सम्बद्ध समाश्रों, 
हिन्दी प्रेमी सञ्जनौ, अन्यान्य संस्थाओं तथा सञ्जनोसे निवेदन हे, ` 
कि वे कृपा कर स्वागत समितिको यथासम्भव शीघू सूचित करे, 
कि उस सूचोसे वे किनकिन विषयाँका समाविष्ट होना उचित 
झर श्रावशयक समभते हैं | इख ' विघयके पत्रादि sto बद्रीनाथ 
वस्माँ, सेवासद्न, पटनाके पतेसे आना चाहिए । 


शान्ति-निकेतनकेलिए हिन्दीके एक विद्वानकी आवश्यकता 
कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदयने अपने शांति-निकेतनमें 
हिन्दी पढ़ानेके लिए हिल्दीके एक विद्वानकों स्थान देना स्वीकार 
किया है । इस कामके लिए कलकत्तेके सेठ सूरजमल नागरमलने 
सम्मेलनको ६००) की आधिक सहायता भी दी है; यह हमारे 
हिन्दीके किसी एक विद्वान भाईके लिए बड़ा अच्छा अवसर है 
कि वे एक साथदी -मातू भाषाकी सेवा भी करे, राष्ट्रभाषाका 
प्रचार भी करे, ओर वर्तमान संसारके अप्रतिम कवि रवी- 
न्द्रनाथ ठाकुरकी खंगतिका लाभ भी उठावे । पेसा सुयोग वार- 
चार नहीँ मिलता | साथही खम्मेलनसे यथाशक्ति आथिक सत्कार 
भी किया जायगा | जहां तक में जानता हूं हिन्दीके सब विद्वान 
भाई किसी न किसी कार्यमै लगे हुए हैं, यदि एक एक वर्षके लिए 
वे श्रपने अपने काय्पोँसे अवक्राश ग्रहण कर बारी वारीसे शांति” 
'निकेतत हो आबे और हिन्दी कवियोाके सुधावर्षण से बंगीय 
साहित्यिकोमे नन्द्‌ और आश्चर्यं उत्पन्न कर आवे तो बंगालमें 
हिन्दी प्रचार विषयक यह उनकी बडी भारी सहायता समभी 
जायगी | जो सज्जन इस कामके लिप तैयार हो कृपया शीघ पत्र 
द्वारा अपना विचार प्रकट कर । 
' ८ निवेदक--रामनरेश| त्रिपाठी, प्रचारमंत्री 
दिन्दी-साहित्य-सस्मेलन-कार्यालय,परयाग 1. 


, 
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हिन्दो साहित्यमाला 
[EE ~~ x= he 
टेन्दी-साहित्य-समस्भेलन द्वारा प्रकाशित 
सम्मेलनकी स्थायी समितिने सुलभ साहित्यमालाके 
निकालनेका निश्चय किया हे, जिसका उद्देश्य यह हे कि हिन्दीके 
उत्तमोत्तम ग्रन्थ सुन्दर ओर सस्ते संस्करणम प्रकाशित किये 
जाये, जिससे हिन्दी-हितेबिणी-जनतामें उन ग्रन्थ-रत्नौका बडीही 


`= 


सखुलभतासे पचार हो । अब तक निम्नलिखित चार पुस्तक 
प्रकाशितहो चुकी हें, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे लिखा जाता हेः-- 

१--अूषण ग्रन्थावल्ी महाकवि भूषणको कौन भारतीय- 
हदय न जानता : होगा, कि जिनकी ओज मयी कवितामे वीरवर 
शिवाज्ीको उत्तेजित कर भारतके मान, श्रमे तथा जातीयताकी 
रज्ञाकी थी । यह उन्ही महाकचिके ग्रन्थोका संग्रह है | हिन्दीके 
सुलेखक do रामनरेश त्रिपाठी जीने इसपर बड़ीही उत्तमतासे 
रीका लिखी है, जिसके पढ़नेखे गूढ़ विषय सहजही समभमें 
श्रा सकते Š । सुन्दर डवल क्राउनके अआकारके २०० से अधिक 
पृष्ठ वाली छुस्तकका दाम केबल ॥) रक्षा गया है । 

२-हिन्दी-साहित्य का संक्षिप्त इतिहाख--इसका विषय नामद्दीसे 
मालूमहो सकत! Š । इसे “मिश्र बन्धु-वर्गे? ने लिखा है | gg 
संख्या १०० | सूल्य ।-) 

३- भारत गीत--यह सुप्रसिद्ध कत्रि पं० श्रीधर पाठक रचित 
गीतोक़ा संदर संग्रह Š प्रत्येक गीत संगीत गत एवं बडाही मनोहर 
Š । देश भक्ति पंक्ति पंक्ति पर टपकती Š | पृष्ठ संख्या ६४। सूल्य =) 

४--भारतवर्षका इतिहास- लेखक, मिश्रवन्धु । हिन्दीमे यह 
पुस्तक पददलीही है क्योंकि ऐसा पूर्ण और सच्चा इतिहास अब तक 
हिन्द्रीमे लिखाही नहीं गय(। इसमें समय-निरूपण चेद्‌ क इतिहास, 
पौराणिक राजवंश, ऋध्या की सभ्यता तथा त्राह्मशकाल आदि 
विषयों पर चड़ाही तात्विक विवेचन किया है | यह पुस्तक तीन 
खंडोमें समात दागी यह पहला खंड हे--पृष्ट संख्या लगभग ४५०। 
सूल्य केबल १।) j 

स्थायी ग्राहक होनेके लिये 'परीक्षा-मंत्री' को लिखना चाहिये, 
किन्तु साधारण मोल लेने वाले ग्राहकों को प्रयाग के साहित्य- 
भवनसे पत्र व्यवहार करना चाहिये । 


की 
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एक विशारदकी आवश्यकता 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेंखनकी मध्यमा परीक्तोत्तीर्ण एक ऐसे विशा- 
ण्द्की आवश्यकता हे जिसे संस्कृत या अंग्रेजीका भी यथेष्ट ज्ञान 
. हो। उसे शेखाघाटी (मारवाड़) के फृतहपुर शहरमे सम्मेलन: 
परीक्षाओके पाख्य-विषयाके अनुसार हिन्दी पढ़ानेका कार्य करना 
होणा । वेतन पत्र-व्यवहारसे तय हो सकता है। प्रमाण-पत्राकी 
प्रतिलिपि सहित आवेदन-पत्र शीघ्र आने चादहिय। 


पता-- 
रामनरेश त्रिपाठी, 
साहित्य-मवन, 
प्रयाग । 


x 
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'हुन्दो-साहिल्य-सस्सलन 


सुखपन्रिका । 


भाग ७ आश्विन संवत्‌ १६७६ | अङक २ 

= विष्य-सची 
संख्या घिषय पुष्ट 

(१) हिन्दी-खाहिव्य-खस्मेलनके नवस बर्षकी 
स्थायी-स मितिका पूथम अधिवेशन ... २५ 
। (२ ) महात्मा सूरदास - ... u SR 112 
(३) तुलसीकृत रामायण पर टीकाय जु ठा 
(४) गुसांई तुलसीदास रचित zrat मत-पूभेद टे 
. (७) पुस्तक-परिचय $ =: .. ४७ 
t 


so 
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सम्सेलन के उठेश्य 
) हिन्दी-साहित्य के घङ्गां की उन्नति का प्रयत्न करना । 
(२) देवनागरी-त्रिपि का देश सर में प्रसार करदा ओर देश 


` ~ 


- व्यापी व्यवहारा तथा काया क सुलभ करने छ लय हन्दा भाषा का 


राए-भाषा बनाने का प्रयत्न करना । र 
(३) हिन्दी को सुगस, मनारम आर. लाभदायक बनाने के 
लिए समय समय पर उसकी शैली के संशोधन तथा उसकी चटिया 
ओर अभावों के दर करने का प्रयथल करना । 
(४) सरकार, देशीराज्या, पाठशाल कलेजी, विश्व- 
विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजा, जन-सश्ृहो तथा व्यापार 


जमींदारी ओर अदालतों के काय्यों मे देचनागरी-लिपि ओर हिन्दी 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना 


(५) हिन्दी के ग्रेथकारो, लेखका, पत्न-सस्पादकॉ. 
और सहायकको को समय समय पर उत्साहित करने के लिखे पारि 
तोषिक, प्रशांला-पत्र, पदक पदि से सम्मानित करर 

(६) उच्च-शित्षा पाप शुक š 
करने ओर बढ़ाने के लिये प्रयक्ष करना । 

(७ ) जहाँ आवश्यकता समभी जाय वहाँ पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने ओर कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार की वत्तेमान संस्थाओं की सहायता करना ! 

(=) हिन्दी साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी 
की उद्च-परणीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना । 

) हिन्दी-भाषा के साहित्य की बुद्धि के लिये उपयोगी 
पुस्तक तेयार कराना । 

(१०) हिन्दी-खाहित्य-खस्मेखन के उद्देश्यों की सिद्धि शरोर 


सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक ओर उपयक्त समभे 
जाय उन्हं काम में लाना | 


सम्भेठन-पञ्रिका का उट शय 


दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में लद्दायता करना 
ओर साहित्य-प्रेमियो से इसी के लिये उपदेश लेता । 


qe सुद्शनाचायय न° ए० क प्रबन्ध म सुटशोन प्रेम, प्रयाग म S+ 
हिन्दी-सादित्य-मम्मेलन से qo रामकृष्ण शर्मा द्वारा प्रकाशित) 


` 
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सम्मेलन-पत्रिका 


हिन्दी-साहित्य-सस्मेजनकी स्थायी-समितिकी 


०८ 


आरसे प्रतिमास प्रकाशित | 


आशिवन संवत्‌ १६७६ ` | अङ्क २ 


हिन्दी साहित्य सम्मेलनके नवम वर्षको 
स्थाणो समितिका प्रथम अधिवेशन - 


नवम हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें नियतको हुई स्थायी समितिका 
प्रथम अधिवेशन रविवार ज्येष्ठ कृष्ण १० सं० १8७६ ता० २५ मई 
सन्‌ १&१& ई० को सन्ध्या समय ५॥ बजे विद्यापीठ भवनमै निम्न- 
“लिखित सदस्यौक्की उपस्थितिमें हुआ । 


१--श्रीयुत बाबू रामदास गौड़ एम. ए.--काशी 


२— 99 


qo रामरलजी आगरा 

वावू सम्बूर्णानंदजी वीकानेर 

प० जगन्नाथ शुङ्ग प्रयाग 

qo चन्द्रशेखर शास्त्री प्रयाग 

qo रामजीलाल शम्मा प्रयाग .. 

qo रामनरेश त्रिपाठी . प्रयाग 

sito ब्रजराज प्रयाग १ 


याब्‌ पुरुषोत्तम दोस टण्डन प्रयाग 
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Í. १ सवेसम्मतिसे वा० रामदासजी गोड़ने सभापतिका आसन 
ग्रहण किया । 


सा") || जा 


२ जबलपुरके पं गंगाप्रसद्‌ अग्निहोत्रीका पत्र उपस्थित किया 

गया जिसमे उन्होने यह लिखा था कि छास्वस्थ होनेके कारण वह 

सम्मेलननके काय्यमै यथासमय योग नहीं दे सकते इस लिए अपने 

4 स्थान पर दूसरे सञज्जनक्रो नियुक्तिका प्रस्ताव करते है । निश्चय 

gar अग्निद्दोत्रीजीके स्थान पर do पर्झालहजी शम्मा स्थायी 
समितिके सदस्य चुने जांय । 


३--बावू रामदास गौड़के प्रस्ताव करनेपर आगेके कामके लिए 
qo पक्षसिंहजी शम्माने सभापतिका आसन ग्रहण किया 1 
४--गत अधिवेशन का कार्य्यं विवरण पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ 


५-नियमावलीके नियम ६४ के अ्रनुखार परीक्षा समितिका 
संगठन हुआ और पदाधिकारियौके अतिरिक्त निम्न लिखित सञ्जन 


समितिके सद्स्य चुने गयेः-- 
| . १--ध्रीयुत qo जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी--कलकत्ता 
| २-- -” रायसाहब qo रघुयर प्रसादजी द्विवेदी जबलपुर 
३-- ” बाबू शिवप्रसादजी गुप्त काशी 
! ४-- ?” बाबू ताराचंदजी प्रयाग 
Fy ५ ” बाबू गोपाल स्वरूप भार्गव प्रयाग 
HI ६ » पं० चन्द्रशेखर शास्त्री प्रयाग 
Ig ७ >” पं० पदूमसिंहजी शर्मा नायक नगला, बिजनोर 
hh म ” बाबू महावीर प्रसादी रायबरेली 
&-- >” भीका जी विलोरे इन्द्रौर 
१० > qo इन्द्रनारारण द्विवेदी प्रयाग 
११-- ” बाबू सम्पूर्णानंद्जी बीकानेर 


६.--सम्मेलनसे सम्बद्ध करानेके विषयमे मौरावा (उन्नाव) 
की नागरी प्रचारिणी सभाके मंत्रीका प्रार्थना पत्र उपस्थित किया. 
गया । निश्चय डुआ कि उक्त सभा सम्मेलनसे सम्बद्ध की ज़ाय। 


“ 
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७.--सभापति qo पद्मसिंह शर्म्माने इस वातकी ओर ध्यान 
दिलाया कि कलकत्ता विशवविद्यालयके वेद व्याख्याता ब्राह्मण 
सर्व स्त्रके सम्पादक स्वर्गीय qo भीमसेन शर्म्माका देहान्त पिछले 
वर्ष हुआ था किन्तु बम्बईके खम्मेलनमे शोक सम्वन्धी जो पहला 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसमेंसे कुछ अन्य हिन्दी हितेषियोकी मत्यु 
पर शोक प्रकट किया गया किन्तु qo भीमसेन शर्म्माका नाम नहीं 
आया यह भूल जान पड़ती है, इसका परिहार होना उचित हे । इस 
पर सभी उपस्थित ख्जानौने भूल स्वीकार की और खेद प्रगट 


किया । फिर खभापलिजीके प्रस्ताव पर निम्नलिखित मन्तव्य 
स्त्रीकृत हुआ४-- 


वेद्‌ व्याख्याता हिन्दीके प्रसिद्ध लेखक ओर सम्पादक पर- 
लोकवासो qo भीमसेन शस्मांके देहान्त पर यह समिति 
अपना शोक प्रकट करती है।इस समितिको खेद है कि पिछले 


सम्मेलनमै भूलसे शोक प्रकाशन सम्बन्धी पहले प्रस्तावमे पं० 
भोमसेन शर्माका नाझ छुट गयाए। 


८.—खभापति सहोदयको धन्यवाद दिया गया और अधिवेशन 
का छांय्यें खमास छुआ । 
पुरुषोत्तमदाख टण्डन, 
प्रधान मंत्री } 


महात्मा सूरदास 
(गठताड़ के आगे ) 

जिस समय महात्मा सूर॑दाखजी अपनी अलीकिक प्रतिभा पूणे 
कविता दारा व्रजमंडल क्या समस्त भारतबषेका आनन्दित एवं 
स्पन्दितकर रहे थे, उसी काल रसिक शिरोमणि स्वामी हितहरिवंश 
जी तथा स्वामी हरिदासजी भी भक्ति मार्भीय सुधा-स्त्रोत बहा रहे 
थे। दो तीन पद्‌ सूरदासजी और हितहरिवंशजीके बहुत कुछ 
मिलते saa हैं । कुछ लोगोंवा विचार है कि ये पद सूरदश्सजीने 
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शोर किसी किसीका यह कथन है कि श्री हितहरिवंशजीने अपनी 
चौरासी में सूरसागरके पद्‌ उद्धत कर लिये हैं । हमारे विचारमें 
ये दोनों कल्पनायें भ्रान्ति मूलक हैं क्योंकि ये दोनों महात्मा ऐसे 
अप्रतिम-प्रतिभा-पूर्ण एवं मोलिकभाव-भाषी हुये हैं कि ये दो पक 
qata लिये ऐसा अनुचित कर्म करने मे प्रवृत नहीं हा सकते थे। 
हाँ, इसका समाधान यही हो सकता है कि किसी महाशय ने सूर 
सागर संपादन करते समय भूलसे हितहरिवंशजीके पदोको 
सूरसागरमे सन्षिविष्टकर दिया है । अस्तु, सूरदासजी की हितहरि 
वंशजी तथा स्वामी हरिदाखजी पर घडी श्रद्धा थी और संतः 
समागमके वास्तविक महत्वका समाद्र करनेके अर्थ घे प्राय यह 
उत्कण्ठा किया करते थे, 


निसि दिन स्याम सेऊंमें तोहिं 
इहे कृपा करि दीजे मोहि ॥ 
नव निकुंज सुख पंजमं हरिचंसी हरिदाखी जहां। 
. हरि करुना करि राखिहु तहां ॥ 
नित बिहार आभार दे । 


, धन्य उस समयको, अब पेसे ऐसे सच्चे तदीय जन एकत्रित 
हो कर भगवद्भक्ति सरसाते झुखपंजनवनिकु'जमें मानो साहित्य 
सुधा [कवा श्रनुरागरस प्रवाद्द बहाते थे । 


चौरासी वार्तामें लिखा Š कि अंत काल निकट आया जान कर 
सूरंदासजी पारासोली गांवको चले गये थे। थह" खबर सुनकर 
गुसाई चिठठलनाथजीने अपने सब तदीय जनासे कहा कि “देखो 
भैया ! भक्तिमार्गका एक मात्र श्रबलंब स्वरूप जहाज डूबा चाहता 
है, जिसे जो उपदेश लेना हो सो शीघ्र सूरदासके समीप जावे और 
भक्ति रहस्यको पूँछे ।” कुछ काल पीछे श्रीगुसांईजी भी कतिपय 
शिष्यो सहित पारासौली गये | जैसा शुस्रांईजीका सूरदासजी पर 
हार्दिक स्नेह था, वैसी ही सूरदासजीकी उन पर असली भक्ति 


थी । दोनो मद्दात्माओके मिलने पर विशेषतः अन्त समय पर क्या 
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'दशा हुई होगी, सा श्रनुभवशील पाठक स्वयं विचार कर लें। 


š 


सहात्मा खूरदासजी अस्वस्थ हो गये थे। उनके नेत्रोसे श्रविरल त्रेमा- 
श्रुधारा लगी थी ओर सुख पर एक अद्भुत प्रेम-प्रभा प्रकाशित Et 
रही थी । गु्साईजीके दर्शव लेकर आप यद्द पद्‌ गद्‌ गद्‌ कंठसे 
कहने लगे;--- 


वलि वहि वलि हो कुमरि राधिका नंद सुवन जासा रति मानी । 
घे अति चतुर तुम चतुर सिरोमनि प्रीति करी केसे होति ë छानी ॥ 
घे जुधरत तन कनक पोत पट, सो तो सब तेरी ग॑ति जानी । 

ते पुनि स्याम सहज वे सोभा अंबर मिस अति डर आनी ॥ 
पुलकित अंग अबहि हे आयो निरखि देख निज देह॑ समानी । 

सूर सुजानके वूभे पूरो प्रेम प्रकास भयो विहँसानी ॥ 


सुविज्ञ पाठकगण, सोचिये महात्माजीकी किस.उपासनाका यहद 
भाव Š ? रसिक मण्डली-मण्डित सूर पण्डित हृदय सागरमे कौन 
खा सरस रस छलक रहा है? प्राण-प्रयाण समय भावुकका मानस 
हंस किस प्रणय-पञ्जरमें आवद्ध हो रहा हे? क्या 'नघनिकु ज सुख 
पंजमें हरिवंसी हरिदाखी जहां? वाली उत्कण्ठा आज सफल होने 
घाली Š ? हां, तभी तो यह भाव उठ श्राया है कि, “पुलकित अंग 
अवहि हे आया निरखि देख निज देह समानी ।” 
गुसाँईजी सूरदासजी की इस प्रेम पराकाए्ठाको देख कर विमुग्ध 
हो रहे थे, कि इतनेमे एक वेष्णघने कहा, “क्यों सूरदासजी ! आपने 
सवालच्त पद्‌ तो रचे किन्तु अपने गुरुदेव पर एक भी पक्ति न 
लिखी ? इसका त्रा कारण है? सूरदाखजीने प्रेम-पुलकित हो कर 
कहा, “भैया ! मैने समग्र सूरसागरमें श्रीणुरुदेवका ही कौन किया 
है। क्या गुरु और गोविन्दमें कुछ अन्तर है ?” तथापि आपने उस 
समय यद्द पद कहा:--. 
'भरोसो ZZ इन चरनन करो | 
भ्रीवल्लभ नखचन्द छरा विनु, सब जगमाझ अंधेरो ॥ 
साधन और नहीं या कलिमें जासो. होत निवेरो। | 
सूर कहा कदि दुविध आंधरो बिना मोलको चेरो॥ 
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पढ्‌ कहकर सूरदासज्ीको शरीरका भान न रहा | नेतरॉसे श्रश्न 
चारा लग गई | गुसांईजीने भक्तवर सूरदासजीको यह दशा देख 
कर पूछा, “लूरदाख, या समय तिहारी मेत्रकी वृत्ति कहां है?” 
महात्माजीने इस पर यह पद कह कर गोलोक यात्रा कर दी । 


खंजन नेन रूप रस साते | 
श्रतिसै चारु चपल अनियारे पल जरा न समाते ॥ 
चलि चलि जान निकट स्ञ्रचननके उलटि पडि ताटंक फंदाते । 
सूरदास अ्रंजन गुन अटके नातर्‌ अब उडि जाते ॥ 
इस प्रसंग पर भारतेन्दुजीने क्या ही अच्छा दोहा कहा Ë:— 


मन समुद्र भयो सूरको, सीप भये चखलाल । 
हरि सुक्ताहल परत ही, सूदि गये ततकाल ॥ 


बल, नयन खेंजरीट उस दिव्य लोकको उड गये जहाले आकर 
उन्होने तदीय विजया द्शमीके दिन सहस्रां रखिक जनोको दर्शन 


दिये थे । 


महाराज सूरदासजीकी 'जीवनीका यह उपर्युक्त दिग्दर्शन चौरासी 
वार्ताके अनुसरण पर द्या गया है। इस पुस्तक का प्रमाण 
अधिकांशतः मान्य है, कारण कि गुसाँदै गोकुलनाथजी, इन 
महाराजके समकालीन एवं शुरु-पौत्र थे। यह बात तो निविवाद 
सिद्ध है कि सूरदासजीके कुलके विषयमै गुलाँईजीकी लेशमात्र भी 
सन्देह नहीं था, क्याकि वे इनसे नित्यके मिलने जुलने वाले'थे। 
मालूम नहीं, कि पुष्टि मार्गीय एवं सुपसिद्ध पंडित होते हुये भारतेन्ठु 
हरिश्चन्द्र जीने साहित्य-लहरी के अजु लार सूरदासओआके! अपना पूष 
प्रमाण रद करके बड़ेही हर्ष पूर्वक भाउ कयो मान लिया Š ? संभव 
है कि साहित्य-लहरीके सम्पादकने चह पद्‌ किसी अन्य भाट 
कुलोङ्गव सूरदाखसका रचा छुआ पुस्ककमे रख दिया. हो, क्योकि 
उसमें के पद्‌ सभी तो खूरसागरके हैं नहीं और उनकी रचना 


शैली भी भिन्न मालूम पड़ती है | हमारे कहनेका यह आशय नहीं 


कि सूरदासजीका भाटवंशी होनेमें निरादर होता है ध्य ऐसा 


यो पै. 


माननेमें इतिहासके एक qaman ध्वंस होजाता. है, अर्थात्‌ भक्त | 
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माल एवं खोरासी वाती का प्रामाणि न समभकर एक अधरों 


पुस्तकके आधार पर चलना निलान्तभूल 

अब इसपर विचार करना fs सूरदासजी जन्मान्तर थे या 
नहीं ? जन्मान्ध होनका उल्लेख भक्तमाल तथा वारतामें तो है नहीं, 
केवल रीचाँश्विपति महाराजा रघुरांजसिंह कृत रामरसिकावली 


` मे ' तथा सियाँसिंह छत भक्तविनोदमे इनके जन्मान्ध होनेका प्रमाण 


मिलता है, 
“जनमहि ते Š नेन बरिहीना” [ 
—रामरसिकावल्ी 

इस प्रसंग पर हिन्दी नवरत्तके रचयिताओने लिखा है कि 
“हमें तो इस लेख पर विश्‍वास नहीं आता । सूरदासने अपनी 
कचितामें रंगोके, ज्योतिके, और अनेकानेक हाव भावोके ऐसे ऐसे 
मनोरम वर्णन किये है, ओर उपमायं ऐसी पेसी उत्तम कही हैं कि 
यह किसी प्रकार निश्चय नहीं होता कि कोई व्यक्ति विना आँखा 
देखे ऐसा वर्णन केवल श्रवण द्वारा प्राप्त ज्ञानसे कर सकता है |? 
हम यह मानते É कि सूरदासजी जन्माम्ध नहीं थे, किन्तु इस 
कल्पना पर कि कोई जन्मान्ध ऐसा “मनोरम वर्णन” करही नहीँ 
सकता, इम सहमत नहीं । मान लीजिये कि सूरदास जन्मान्धद्दी 
थे, तो क्या अघटित घटना घटा देने वाले परमात्माके सञ्च भक्त को 
वहिजंगत क्या आन्तर जगतके निणूढ़ तम रहस्य अवगत नहीं हो 
सकते ? साधारणतः भी ओो वस्तु हम लोगोका नहीं दिखाई देती 
उसे. एक भावुक कवि चटसे देख लता Š | 

बाल ब्रम्हचारी स्वामी रामदास एवं ज्ञानदेवजीने अपने ग्रन्थोमे 
यत्रतत्र कैसे मनोहर हावभावोका यथेष्ट वर्णन किया हे, तो क्या 
उन लोगोने यह शएंगार्‌ लीला प्रत्यक्ष अनुभव की थी ? हमलोगो 
की चर्मचतओआमे और कवियोकी पेनी दृष्टि विशेषतः महात्माके 
दिब्य-नेत्रीमै वडा अंतर रहता Š | 
. इस अनुमानके आधार पर न चल कर सीधा एक यही प्रमाण 
है कि चौरासी वार्तामै इनके जन्मान्ध होनेकी कोई कथा नहीं लिखी 
गई है । किसी किसो का यह भी कथन है कि सूरदासजी किसी 
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एक खुन्द्र युवती पर काम मोहित हो गये श्रौर फिर पोठछ्लेसे नेत्रा 
का विषय समझक्रर उस स्त्री से वचन मांग कर कहा, कि तू 
मेरे दोनौ नेत्र दो खुश्योसे फोड़ डाल, उसने ऐसाही किया और 
खूरदासजी उसी दिनसे श्रन्धे होगये ।” शायद यह कल्पना भक्तवर 
बिल्व मंगलके आख्यानसे उठाई गई है क्योंकि इसका भी जिक्र 
चौरासो वार्तामे नहीं किया गया है । हिन्दी नवरत्नमें लिखा है, 
'यद्द वात सत्य जंचती है। संभव हे कि स्त्री का विषय था इस 
कारण चौरासी वार्तामँ यह न लिखा गया! र्री का विषय होने 
से क्या ? क्या इस घटनासे सूरदासजी पर कोइ कलंक आसकता 
था ? यह तो उनकी विरक्ति का बड़ाही अच्छा कारण था| और 
घातांमे अनेक भक्तोंकी कथायें स्पष्टतः इसी प्रकारके विषय पर 
लिखी हैं । जो हो, सूरदासजी जन्मान्ध तो थे नहीं. किन्तु किसी 
प्रकार पीछेसे अन्धे होगये थे। पक यह भी किंवदन्ती है कि जब 
सूरदासजीको श्रीकृष्ण भगवानने प्रत्यक्ष दर्शन दिये, तब इन्होंने 
विनयकी कि हे नाथ! आज ये नेत्र सफल होगये 1 अब आपके 


- पुनीत दर्शन पाकर इनसे संसारमै क्या देखंगा, इसलिये आजसे 
ये बन्द ही हो जायं तो, अच्छा हो V सूरदासजीके चमं -चक्षु उसी - 


दिनसे बन्द होगये। यह बात बहुत कुछ अ्ंशौमे ठीक जँचती 
है, क्योकि महात्माजीने नेत्रौका उपयोग परमोत्तम दशा पर पहुँचा 
हुआ जान कर फिर उनका न रहनाही उचित समभा था।भक्ति 
विलासमें लिखा है कि महात्मा सूरदालजी और गुसाँई 
तुलसीदासजी का समागम बड़े आनन्दसे हुआ करता था। इसी 
आधार पर रीवॉँधिपति महाराजा .रघुराजसिंहने अपनी भक्तमाला 
राम रसिकावलीमें लिखा है कि इन दोनों मह्राबुभावौकी भेंट 
दिल्लीश्‍वरके भरे दरवारमें हुई थी । जव बादशाहने तुलसीदासजीसे 
कुछ करामांत दिखानेके कहा, तब वे तो चुप चाप रह गये और 
सूरदासजीसे कहा गया तो. उन्होने कहा कि “अमुक थ्लाहजादी 
पदले जन्ममें गोपी थी, पर कुछ अपराध होजाने पर श्रीकृष्ण के 


शापे मुसढ्मानके घर जन्म लिया है” और फिर उसे बुलाकर 
' उसके अंग प्रत्यंगके कई चिट्ट वतलाये । ये सब कपोल 
कल्पनाये हैं। | | लेनी EF अजी 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


~ 


í 


l. 


गडू २] महात्मा सूरदास ३३ 


अब शुस्ताँई जी दिल्ली दरबार गये थे, उस खम दिल्लीके 
राज्य लिंदासन पर जदाँगोर था, अर्थात्‌ यह घटना s १६६२ के 
लगभगकी हैँ । सूरदालजीका गोलोकबास सं० १६२० मे ही हो 
चुका था, फिर इनका गुसाँईजीसे” दिल्लीमे मिलना किस प्रकार 
सिद्ध हो सकता है ? तो बजमें तो अवश्य मेव दोनों महात्माओका 
मिना सत्य हो खता ? खो भी नहीं, क्योंकि शुसांदेजी दिएलीसे 
खोड कर नाभाजीसे भेंट करनेको व्रजकी ओर गये थे । 


सक्तमाल रामरखिकावलीमे इसका भी उल्लेख किया गया 


है कि एक दिन गुराँईजी और सूरदाखजी festa बाज्ञारमें बैठे 


थे। इतनेमे एक मतवाला हाथी आया । उसे देखकर सरदासजी 
गुलडिजीसे बोले, “मेरे नन्द्‌ नन्दन बालक हैं, वे हाथी को, देखकर 
डरंगे, पर आपके धनुषधारी रामजी बड़े वीर शोर पराक्रमी है, 
इसलिये आप चाहे बेठे रहें पर में चल्ला जाऊँगा ।” खरदाखजी चले 
गये । हाथीके मस्तक पर आपसे आप एक बाण लगा और वह 
चिक्कारता छुआ उसी समय मर गया | 


वाह | कथा तो अच्छी साची गई, पर इससे लास क्या ? 
सुरदासजी ओर उनके इष्ट भगवान डरपोक साबित होगये ? 
कुबलिया दीर हाथीको पछाडने वाले श्री कृष्ण बया उस मतवाले 
हाथीको देखकर भयभीत हो भाग जाते? इस प्रसंग पर श्रीयुत 
बाबू शिवनन्दून सद्दायजी ने अपने “श्रीगोस्चामी तुलसीदास”? नामक 
ग्रन्थमे बड़ी ही उत्तम आलोचना की Š । | 


इसी तरह की सूरदाखजीके विषयमै और भी किंव्दतियाँ 
हैं किन्तु उनको लिखनेसे लेखके कलेबरके बढ़तेके खिधाय कोई 


लाभ नहीं । प्रायः सहात्माश्रीकी जीवनियॉमे लोग अनेक चमत्कृत _ 


बाते जोड़ लेते हैं। यह उनकी बडी भारी सूल Š) महात्माका 
सच्या महत्व उसके सरल एवं सांघ जीवनमै ही है। उसका 
सर्चौत्कृ चमत्कार लोकापकार तथा आत्मसात्ञात्कारम पाया 


जाता है। बस, हमारे महात्मा खूरदासजीका सहत्व पूणे चरित 


> ' उतके बुहद सूरखागरकी एक एक पंक्तिमे भरा हुआ Ë | उन्होंने जो 


हिन्दी-साहिस्य का सुख समुज्ञ्वल ओर प्रभा-पूर्ण कर दिया यही 


२ 
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उनके धवल-यश एवं स्थायी-यौरवका परिचय-दाला है। हमारे 
कहनेका यह अभिप्राय नहीं खि महात्मा लोग चमत्कृत कार्य कर ही 


नहीं सकते तथा उनके SHT चमत्कार नितान्त असत्य है, किन्तु - 


इमको अपुर महात्मा कृत अमुक चमत्कारके विषयमे यहद खूब 
सोच लेता चाहिये, कि यह घटना उसकी जीवनी एवं चरितसे 
कहाँ तक फेतिहालिक तथा तात्विक सम्यस्ध श्खती है। कभी 
कमी ऐसा भी देखा गया टै कि एक व्यक्तिकी बातें दूसरे व्यक्ति पर 
अ्रारोपित कर दी जाती हें, जिसका फल यह होत हे कि उसका 
घास्तचिक चरित:बिलकुल ही छिप जाता है और सबंसाधारणम 
उसका उलटा प्रभाव पड़ने लगता है। इसका उदाहरण हमारा 
चरित-नायक ही है । विल्व मंगल मदनमोहन एवं अन्यान्य सूरदास 
नामके भक्त ओर कचि अश्टछापके प्रसिद्ध सरदास समझ लिये गये 
हैं सुमेरपूर निवासी qo रघुवंश शर्मा ने तो खूरदाखजीको पक 
प्रकारसे अकवरके द्रबारका नोकर मान रक्खा है, जो वात संडीला 
निवासी सूर मदतमो इनके विषयकी है । 

अव इसपर विचार करना चाहिये कि सरदासजीका रचना 
काल कबेसे आरम्भ होता Š ओर उनका गोलोक बास किस समय 
हुआ । सूरदासजीने सबसे पहले नल: दमयन्ती? नामका काब्य 
लिखा था जो अब अप्राप्य है। संभव है इससे भी पहले यह 
महाशय छुन्द लिखते हो। इस काव्यके रचनेके अनन्तर आप 


` श्चीमहाप्रभुजीके शिष्य हो गये ौर उन्होंके stara श्रीमदुभागवत- 


का उल्था भाषा-छन्द-बद्ध किया । खवालक्ष पद्‌ लिख sr पर 
सरसारावली लिखी गई थी ओर उसी समय शायद खाहित्य-लहरी 
संकलितकी गई थी । इन प्रन्थोका रचनाकाल, सवत १६०७ के 
लगभग है अर्थात्‌ इस समय इन महाराजको अवस्था ६७, वर्षकी 


'थो। इतने वृहदाकार वाले सूरसागर ग्रन्थले विचार किया जा 


सकता है कि इसके आरम्भ करनेके समय सरदासजीकी आयु २० 
घर्षले अधिक होगी और इनको कविता करनेका शोक सालहे 
सजञह वर्षकी अवस्थासे ही पड़ गया होगा | इसी अनुमान पर 
सूरदासजीका कविताकाल खं० १५५६ के दो एक ad इधर उधर 
निश्चित किया जा सकता है । 
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अब रहा यद कि सूरदास जीका शरीरान्त कब इुञ्रा। प 


स्थल पर आपने स्वयं लिखा है कि 'तथापि Tati करो मेरी आठ ` 


मध्ये छाप! अर्थात्‌ श्रोगोस्वामी विठ्उल्लवाथज्ञीने मुझे #अष्ट छापे 
“थाप लिया । गोस्वामीजीका जन्म: एबं मरणकाल सम्वत्‌ १५७२ 
तथा १६३२ fro Š । श्रीमहाप्रभुजीके जीवितकालमे सूरदासजीकी 
गणना शअपष्ट छापे नहीं हुदै थी जैसा क्रि ऊपरके पदले विदित 
होता Š | महाप्रभुजीका देहान्त so १५८७ वि० में हुआ थां और" 
उस समय उनके सुपुत्र गोस्वामीजी १५ वषे थे । गोस्वामीजीका 
` अश्युदच काल सं० १६१० के वादका है, अर्थात्‌ इस समय इन्होने 
चार बड़े बड़े महात्माओको शिष्य बना लिया था, जिनके नाम छीत 
स्वाथी, चतुभु जदाख और नन्ददाख हैं । इसके वाद इनको चार 
शिष्य आपने तथा चार श्रोमहाप्रभुके अष्ट छापमें थापनेकी सूकरी 
होगी । अतः इस दिखावसे सोहित्य-लहरी आदि बनानेके बाद ही 
सरदासजी अष्ट छापमै थापे गये थे । इन सब कारणोसे सिद्ध 
होता Š कि इन्होंने ८० वर्षकी आयु पाई होगी, mala इनकी 
लीला संवरण सं० १६२० के लगभग हुआ होगा । स्वर्गीय बा०. 
राघाकृष्णदासजीने लिखा है कि 'हमें उनकी अवस्थाका लगभग. 
अस्सी वर्षकी होनेका पक्का प्रमाण मिला है॥ पर उस प्रमाणका 
उन्होंने उल्लेख नहीं किया । जोधपुर निवासी मुंशी देवीप्रसाद्जीने 
सरदासजीका जन्म एवं मरणकाल so १५६० तथा १६४२ माना 
है। इस हिलावसे भी इनकी आयु ८० वर्षके ऊपर ही बेठती है L 
साधारणतः भी यदि ८० वघ मे लगभग इनकी अवस्था मानली 
जावे ते कुछ असंगत नहीं क्योंकि इतनी अधिक पद-संख्या लिखने . 
“चालेकी आयु अवश्य ही बहुत बड़ी दोनी चाहिये। 


सर्ठासजीको कविता । 


कवि-कुल-कमल-दिवाकर महात्मा सूरदासजीने क्या लिखा और 
कितना लिखा इस पर विश्वार करना हमारी शिथिल लेखसीके 


 पुष्टिमार्गीय आठ परमोत्तम कबिश्रोंके पमुईँको अ्रष्टछाप कहते हे । उनके 
नाम ये हैं । सूरदास, कुभनदास, परमानन्ददाप्त, कृष्णदास, छीतस्वामी, गोविन्द- 
स्वामी, चतुभुजदास ओर नन्ददास । 


1 
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डनदेर Š | इस महाकविको यदि हिन्दी का वाल्मीकि एवं वेदव्यास 
'कहे, तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योकि इसकी खेखन-शेली मनोहर 
सविस्तर, प्राकृतिक एवं सर्वाङ्ग पूणं है । पूज्यपाद भारतेन्दु हरि 
श्वन्द्रजीने लिखा है कि इस कविकी कचितामें कुछ ऐसा असर है 
कि सहृदय पाठक अवश्यही उसे पढ़कर घायल ला दोजाता है। 
यह कथन नितान्त सत्य हे प्रवाद्‌ है कि एक सलुष्य कहीं पर 
व्याकुल पड़ा हुआ था। उसी मागं होकर पक दूसरा मनुष्य 
निकला श्रौर उस अचे तनाव स्थित व्यक्तिसे पूछुने लगा । 


किश्रों सूरको खर लग्यो, Fast सूरकी पीर । 
किश्रों सूरको पढ्‌ लग्यो, तन मन झआुनत शरीर ॥ 


किसी किसीके मतमें यह दोहा प्रसिद्ध गायनायाये तानसेने 
का बनाया हुआ Š | जोहो, इनके पदोसे कथा एक एक पंक्तिम वह 
जादू भरा है कि उसे पढ़कर फिर दूसरी कबिताके पढ़ने को जी 
नहीं चाहता | इस मद्दासागरमेंसे किस सर्व गुण आगर रसिक 
नागरने अपना हृद्य गागर नहीं भर लिया हे? इस अन्धेकी कविता 
पढ़कर कितने आँखवाले अन्धे नहीं होगये ओर कितने अन्धे सूभता 
नहीं होगये हैं? कहना ही पड़ता है कि इस परम भागवत एवं 
सवंव्यापिनी डष्टिवाले महाकविका प्रत्येक पद्‌ हिन्दी-साहित्यके 


. मस्तक को सदा ऊँचा उठाये रखनेवाला Š | इसकी कवितामे कैसी 


कैसी नवीन उक्तियां और भावपूर्ण उपमाये रकखी गई हें, इसका 
पता उसे पढ़नेसे ही लग सकेगा । कशे भावक कवियोने इस कवि- 


सम्राटको विषयमे अपनी अपनी अनुमतियाँ निम्नलिखित दोहोमे 


प्रकाशित की हे:— 


कविता करता तीनि हैं, तुलसी केसव सूर । 
कविता खेती इन लुनी, सीला विनत मंजूर ॥ 
सूर सूर तुलखी सखी, उड़गन केसघदास । 
इवके कचि खद्योत खम, जहँँ तहँ करत प्रकास ॥ 


s ` तत्त्व तत्त्व सूरा कही, तुलसी कही अनूठि । 


बची खुची कविरा कही, और कही सब झू ठि ॥ 
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रीवाँधिपति महाराजा रघुराजसिहने भी कहा है क्रि-- 
खिल श्रमूठी उक्ति युक्ति नहिं झूठी नेकु 
धाहू ते खरस सरस को सुनावतो । 

उद्धत विराग भाग सहित अनेक राग 

हरि को अदाग श्रनुराग को सिखावतो ॥ 
जगत उजागर अमर पद्‌ आगर 

रु नट नागर ध्याय सूर सागर को गावतो। 
भाषे रघुराज राधा माधव को रास रख 

कौन प्रगटावतो जो सूर नहिं आवतो॥ 


उपयुक्त कथन बिल्कुल सत्य Š । इन महाराजकी कविता इतनी 
सत्य अनूठी, भोलिक और हृदय-ग्राहिणी है कि उसे सैकड़ों बार 
पढ़ कर भी जी किसी प्रकार नहीं भरता, प्रत्युत प्रतिक्षण चित्त की 
दशा कुछ ऐसी होती जाती है कि उसके पदौको बिना हृद्यस्थ 
किये कल ही नहीं पड़ता । 


हमारी समभम्ेें इनकी कविता कवि-कुल-कीतिं-कौसुदी Š । कौन 
सहृदय पाठक दोग, जो इनकी कविता पढ़कर आनन्द लाभ न 
कर सके ? हॉ अवश्य कुछ ऐसे दुराग्रही एवं अभिमानी पठित मूर्ख 
होगे जो पनी निद्ध्यास रहित waq बुद्धिके बल इस अगाध 
सुधासागर तक न पहुँच खकनेके कारण उसे अनुपयोगी तथा 
नीरस कहते हो । इस प्रसङ्ग पर पूज्यपाद गोस्वामी लुलसीदासजी 
ने लिखा है । 


*२०...........................| सर निन्दा कहि ताहि सुनावा ॥ 


इनकी सरसता, 'भावकता, सवंव्यापकता एवं नवीनता को 
भला दो चार अक्षर पढ़े लिखे, हृदय-हीन स्वार्थी, जन केसे समझ 
सकते हैं ? कहीं काँचकी किरचें बटोरनेवाला रत्नोके महत्त्व का 
भी पहचानने वाला सुना गया Š ? इनके सागरोत्पन्न झुक्तान्बित 
शुक्तिके जाँचनेके लिये प्रत्येक सत्य, नि:स्वाथ, सरसता एवं तल्ली- 
नताकी आवश्यकता Š | इस समुद्रम घँसनेके पहले विद्याभिमान, 
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वृथा पक्षपात एवं स्वाथ वुद्धि त्याग देनी होगी | इनकी समा- 
लोचना करनेके पूर्व श्रपनी समालोचना भी करनी होगी । नितान्त 
निर्मल-हृदय हुये बिना इस खागरकी तरल तरंगोका रंग प्राप्त नहीं 
होसकता | अस्तु, श्रव qg देखना चाहिये कि इन्होने कितने ग्रन्थ 
रत्न निर्माण किये और उनमैसे कोन प्राप्य पचं कौन अप्य हैं| 
निस्त लिखित प्रन्थौका पता पाया जाता हैः-- 


१- सूरसारावली 
२--सू रसागर ` ICT 
३--छा हि त्य-ल्ह री 
४-ब्याहलो 


| अप्राप्य 
प--नल दमयन्ती ‘Pains 


उपयुक्त क्रमानुसार प्रत्येक ग्रन्धकी समालोचनाकी जायगी । 


हम यह पहले ही लिख घुकेहें कि गो घाट पर श्रीमहा-प्रभुजी 
की आश्षानुसार सुरदासजीने श्रीमद भागचतका उल्था भाषावद्ध 
करना आरंभ किया था! महाप्रभुजी सूरदासजीकी असीम भक्ति 


देख कर उन्हें सागर” कह कर पुकारते थे | इसीले आने अपने ' 


ग्रन्धका नाम सूरखागंर रक्खा | इस बृहद्‌ ग्रन्थकी पद-संख्या ख़वालत्त 
है, किन्तु दुर्भाग्य वश यह ग्रन्थ दशमांश भी नहीं मिलता । सूरदासः 
जीने इस ग्रन्थ-राजकी रचना किस क्रमे की थी, सो ठीक मालूम 
नहीं, किन्तु रचना-शेली से प्रकट होता है कि सबसे पहले दशमस्कन्ध 
लिखा गवा होगा | कहते Š कि सूरदाखजी अपनी उमंग में आकर 
पद्‌ रचकर गाते जाते थे ओर इनकी शिष्य मंडली पीछेसे.उसे लिख 
लिया करती थी | इनकी उमंग बड़ी प्रबल थी | घाराप्रवाद्द चलनेसे 
यह महात्मा प्रायः एक ही दिनमै पचासौ qz कह दिया करते थे। 
हमें वल्लमकुलसे पता लगाने - पर मालूम हुं हे कि इस ग्रन्धकी 


कई प्रतियां ज्यांकी त्यों अब भी सरचक्तित हें, जिनमेंसे पक कामवंनमें 


भी है, किन्तु यह जिनके पास हे वह महाशय इसे किसे किसी भी 


प्रकार प्रकाशित क्या दर्शन तक नहीं कराना चाहते हे । एक अन्य 
सम्पूर्ण प्रतिक! पता भरतपुर राज्यान्तर्गत बरोलीमें भी क ë 


यदि कामषन-निवासी श्री श्रीबल्लभाचार्यज्ी, जो कि इस प्रतिके खेर 


४ 
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क्षक कहे जा सकते हैं, इसे प्रकाशित करानेकी हनुमति कृपा पूर्वक 
१ ७ ` ~ 
दे दे, तो सारा हिन्दी-संसार उनका चिर वाधित रहेगा । 


खुना गया है कि बादशाह जदांगीरने सूरसागरका संपादन 
कराया था । प्रत्येक पद ला देने पर एक श्रशर्फी पुरस्कार रूपमे 
दी जानेकी आक्षा दी गई | इस प्रलोभके वश लोगोने बहुतसे नये नये 
पद्‌ रच कर बादशाहक सामने पेश किये किन्तु जांच करने पर बहुत 
कुछ पद्‌ निकाल दिये गये और शेषका संग्रह कर सूरसागर संक- 
लित किया गया 1 जो हो,इसमें सन्देह नहीं कि इस ग्रन्धमें ख़वालच्त 
पद है | इस नितन्श्रमें हम प्रकाशित प्रतियों पर ही आलोचना करंते। 
इस ग्रन्थक दो संस्करण निकले हें। पक तो नवलकिशोर, प्रेस 
लखनऊ, दूसरा स्वर्गीय बाबू राधाक्रष्णुद्वधारा सम्पादित वेङ्कदेश्वर 
प्रेसले । लखनऊ वाली प्रतिमे अश्छाएके पद्‌ छाप दिये गये हं,यद्यपि 
अधिक पदसंख्या सूरदासआकी ही रक्खी गई ë । मालम नहीं इस 
खिचडी? का नाम सूरखागर ही कयो रक्था गया है? जो हो, इस 
संस्करणसे भी हमको वडा लाभ हुआ, क्योकि सबसे पहले इस लुप्त- 
प्राय ग्रन्धका थोड़ा बहुत अंश हिन्दी-संसारमें प्रकाशित करनेका 
सोभाग्य इसेही मिला । दूसरा संस्करण जो बम्बईसे निकला हे बहुत 
कुछ सन्तोषजनक है | इसकी पद्‌-संख्या ४१३४ Š | आदिम सूरखा 
रावली दी हुई है, जो एक प्रकारसे सूरसागरको सूची कही जासकती 
है | इसके छन्द कुछ शिथिलसे समझ पड़ते हैं कुछ छुपनेकी और 
कुछ लिखने वा खंशोधनकी गलतियां, इस प्रतिमें यत्र तत्र बहुत 
मिलेगी | मालुम नहीं, स्वर्गीय वाबू साहवने किस ढंगसे इस ग्रन्थ 
का संपादन किया | इसमेंका अधिकांश पद्‌-समूह तो निःखन्देह 
सुर-क्कत ही हे, किन्तु कुछ पद्‌ ऐसे भी हैं कि जिनकी रचना-शौलीसे 
कट होता है कि वे इन महाराजके रचे नहीं किसी साधारण कचि- 
के लिखे हुए हें । छन्द भंग और पद्‌-विन्यासका अनमेल कई स्थलों 
पर पाया जाता है। हमने कुछ पदोको एक हस्त लिखित प्रतिसे 
जिसमें लगभग २००० पद हैं, मिलाया, तो बड़ा पाठान्तर समभ 
पड़ा । इस प्रतिमे बहुत कुछ त्रुटियां लिखने तथा संशोधन करनेकी 
भी रह गई É । तो भी इस प्रकाशित प्रतिसे हिन्दी-संसारमे कम 


लाभ नहीं हुआ; क्योंकि यदि यह प्रति भी:प्रकाशित न की जाती तो. 
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संभव था कि कुछ दिनी इस महाकविका नामभीन सुना जाता! इसी 
प्रतिके अनुसार खू रसांगरका संक्षिप्त द्ग्दर्शव कराया जाता है। 


प्रत्येक स्कन्बोकी पद-संख्या निम्न लिखित हैः-- 


प्रथम स्कन्ध २१९ पद्‌ 
द्वितीय > पद” 
तृतीय " १८ " 
चतुथे ११ १२ 5 
पंचम 11 g 
q 99 8 99 
सप्तम ” प” 
ष्टम 1) ` १४ s 
नवम १) १७२ ? 
दशम ” ६६३२ ” 
एकादश ” \ 
द्वादश ” १९३ 


( क्रमशः ) 
--हरिप्रसाद द्विवेदी । ` 


तलघ्तीकृल रामायशापर टीकायें 


यह तो प्रायः सबही हिन्दी प्रेमियाँको भलीभाँति बिदित है | 

। कि जितना मान एवं प्रचार कबिकुल-कुमुद-कलाधर गुसाँडै तुलसी , 
' ढासजी रचित रामचरितमानसका हुआ है उतना कदाचित ही. 
. भारतवर्ष में किसी अन्थका छुआ हो । इसके प्रचुर प्रचारके विषयमै 
पक विदेशीय सुप्रसिद्ध विद्वानकी राय लिखदेनी ही पर्याप्त होगी । 

बह विद्वान हिन्दीके परमप्रेमी डा० प्रियर्सेन साहब हैं। आप ` 

लिन्नते : 

. «Over the whole of the Gangetic valley, his great work 

(the Ramayan) in better known than the Bible is in 


` 


39 "000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


7 . U P 
“अङ्क २) तुलसीक्रत रामायण पर टीकाय ४१ 


| 
I 
i 
Í 
l 


a Js SNE PEER 
अर्थात्‌ “इस मदाने ग्रन्थ ( रामायण ) का जितना प्रचार, 
पंजाब और हिमालय तथा विन्ध्याचलके मध्यस्थ प्रान्तोमें है, 
उनता इंग्लेण्डमे बाइविलका नहीं है | ” - 
सत्य है, इस ग्रन्थ-रत्नका मान एवं प्रचार ऐसी अटल रीति- 
से हुआ है कि इसका नाम तथा रूप हिम्दी भाषाका एक सर्वोत्तम 
अंग समझा जाता है शौर खदा समभा जायगा । अस्तु, अब इस 
पर विचार करना चाहिये कि इस ग्रन्थके क्रितने संस्करण और 
टीकाये हुई हे तथा उनमेंसे कितनी टीकाये इस ग्रन्धके मुख्य 
> झाया और उद्देश्यांक्के प्रकट करनेमे कहाँ तक समथ É । 
. खोज करनेस मालूम हुआ हे कि रामायणुके संस्करण आज तक 
लगभग ३५० हो गये हैं | इनमेंसे तीन संस्करण ही उत्तम कहे जा 
सकते है | उनके नाम यह हैं :— , 
१ खङ्कवित्रासःप्रेस, बॉकीपुरसे प्रकाशित 
R काशीस्थ नागरी-प्रचारिणी द्वारा सम्पादित 
३ शयोभ्या की साथ -मणडली द्वारा संशोधित । 

ल, ` खड्ग बिलासकी तथा नागरी-प्रचारिणीकी प्रतिमे यद्यपि बहुल 
कुछ सप्रानता है, तथापि उनका अन्तर भी कम नहीं । अयाध्या 
वाली प्रति भी क्षेपक रहित होने पर भी कई स्थलों पर सम्श्नान्त 
है। इन दोनॉसे अर्थात्‌ खज्ञविद्धास तथा थ्योध्यावाली प्रतियोसे 
नागरी-प्रचारिणी द्वारा सम्पादित प्रति सन्तोष-जनक कही जा 

« सकती है | अब यह देखना चाहिये कि इसकी कितनी टीकाये हुई 

४ । ध्यान पूर्वक देखनेसे निम्नलिखित टीकाये पाई ज्ञाती हैः-- 
१ रामायण-परिचर्या-परिशिष्ट प्रकाश 
२ रोशनलाल कत टीका 
३ मुं० सुखदेयलाल कत टीका 
! - छ थ्री रामानन्द लहरी टीका 
'७. मानस तत्व विवरण 
६ मानस तत्व प्रवाधिनी 
७ बेजनाथदासक्ता टीका 
5 १८ संजीवनी,टीका _ 
Š मानस-भाघ प्रकाशः 


“« 


` 


बे : / 
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१० पीयूषधारा टीका _ 
११ मानख-मयङ्क टोका 
१२ बिनायेको टीका 
१३ पं० खदपण प्रसाद भट्ट सत टीका 
१४ प० श्यामखुंद्रदासकी टीका 
डपर्युक्त टीकाग्रो पर क्रमशः विचार किया जायगा । 


रामायण-परिचर्यी-परिशिष्ट प्रकाश 


इसमे तीन रीकाये समन्वितकी गई É | पहली टीका काशी - 


निवासी थ्रीकाष्ठजिह्वा स्वामीकी लिखी है जिलका नाम “रामायण 
परिचय!” रक्खा गया था | उस पर “रामायण परिचर्या परिशिष्ट" - 
नासकी रोका श्रीमन्माहाराजा ईश्वरी प्रसाद नारायणसिंह अने परि 
चर्चित wR किया ओर फिर उख पर घगोरा निवासी महात्मा 
इरिद्दर प्रसादजीने “रामायण-परिचर्या-परिशिए प्रकाश” के नामसे 
टोका लिखी । ये टीकायें अनेक शास्तौके प्रसाशासे अलंकतकी गई 
É । इनमें विद्वत्ता, सावप्रदर्शन, सुगमता तथा सुचोध रीति पर खूब 
ध्यात रक्खा गया है | शंका समाधान भी खूबकी राई हे । 
रौशनदाल कृत टीका 

यद्द टीका सरल और सुच्रोध है । कहीं कहीं पर केवल टिप्पाणी 

ही दे दो गई है ओर कहीं विस्तृत अर्थ लिखा गया है। पौराणिक 


खेतक्रथाय भी सन्निवेशित कर दी गई हैं । टोका उपयोगी है । 


मुन्शी सुखद्वलाल कूल टीका | 
मेनपुरी निवासी मुंशी खुखदेवलालने रामायण पर यहा टीका 
लिखी है | यह टीका बहुत कुछ सरल और सप्रमाण है । 
स्रीरामानन्द्‌ लहरी टीका _ 
महात्मा रामचरणदाराजी लिखित । यह विस्तृत तथा शास्त्रीय 


प्रमार्णोसे परिपूर्ण है । इसमें प्रसंग प्रसंग पर खूबही बारीकियाँ 


दिखलाई गई Š | सबले उत्तम बात तो इसमें यह है कि उपासना 
काण्ड पर इसमें बड़ाही उत्तम विवेचन किडा गया है। महाराज्ञा 
रघुराजसिंहजजीने लिखा है-“श्रीरामचरणके तिलक बिल दैखे 
जीव, दंपति उपासनाकी रीति कहाँ पाबेगो o | $ 
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अङ्क २] तुल्लसीक्कत रामायण पर टीकायें ४३ 


मानसलत्व विवरण 
सुंशी गुरुलहाय लाल रचित | यह टीका केवलं बालकारड पर 
है । झयंत विस्तृत, शू ढ़ तथा जटिल है, किन्तु पाणि यपूण दै | 
बेजनाथजी कृत टोका 
महन्त रामचरणदासजीके ढंग पर यह टीका लिखी गई है। 
इसमे साहित्यके अंग विशेषतः वर्णित किये गये हैं । 
संजीवनी टोका 
मुरादाबाद निवासी पं० ज्वालाप्रसाद मिश्च कृत! क्षेपक्रोका आदर 
तथा कई दोषोके होनेएर भी यह टीका सरल श्रौर उपयोगी Š | 
š सानसनाव प्रकाश , 
यह टीका मडन्त भाई ग्यानी खंत सिंहजीने लिखों है । पंजाबी 
होने पर भी महंतजीने हिन्दीका बडाही समुचित समादर किया 
Ë । रीका सुन्दर और योग्य Š | इस टीकाके विषयमें प्रसिद्ध कबि 
ग्वालने यह छन्द शिखा हैः — ) Z 
“श्रीवुलसी जन कोन्ह रसायन ही सुखदायन यद्यपि ही का! 
तद्यपि बाल श्रौ वृद्ध जुवानके लायकहीं न दिखा इक टीका ॥ 
हाँ मिसरीके कुजा सम ग्वालसेो संत सिंदे हैं. करघो रसनीका । 
भक्त विलासिनी प्रेम प्रकासिनी भासनी भाव विज्ञोसिती टी झा? 
| पीयूबधारा टीका : 
श्रागरा निवासी qo रामेश्वर अट्ट कृत । यह रीका बहुतसी 
याता पर विचार करने पर भी सरल ओर उत्तम रीतिसे लिखा 
गया है। ° 
आनरू-मयङ्क टीका | 
qo शिवळाल पाठक प्रणीत । यह छन्द बद्ध तिलक Š | अत्यन्त 
क्लिष्ट होने पर भी चमत्कार पूर्ण हे । इसमें भक्तिका अच्छा निरूपण 
एकया गया है । 
विमाघकी टीका | 
यहद टीका अर्वाचीन समयके do निवायक रावकी लिखीहै। 
टीका बिस्तृत और सुबोध दै । इसमें शंका समाधान खूब किय 
गया हे | काव्ये अंग पर भी अच्छा ध्यान दिया गया दे, | 
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छड - खञ्मेल्लन-पत्रिका . [.भाग'७ 


qo लच्मणप्रसाद्‌ 'मद्द कूल टीका 
यह आगरेमे लीथो प्रेसमें छापी गई थी । टीका अच्छी दै। 
बा० श्याम सुन्दर दासकी दीका 

काशी नागरी प्रचारिणी द्वारा सम्पादित रामचरित मानस पर 
यह टीका लिखी गई है | इसमें भाषा, झलभाव तथा सर्च प्रियता 
पर भलो भांति ध्यान दिया गया है । यह टीका सर्वलाधारणके बड़े 
कामकी है 

इन टीकाओके अतिरिक्त और भी अनेक टीकाये हें, किन्तु वे 
प्रकाशित नहीं हुई हैं, अतः उन पर विचार करना भी विशेष लार्भ 
कारी नहीं है । 

उपयुक्त सघटीकाये देखते हुए सिंहावलोकन न्यायसे कहना 
'होगा कि रामायणकी टीकायें सुबोध ओर सरल होनी चाहिये। 
किन्तु इसके विपरीत कई टोकाकारोने अपना अपना पारिडत्य 
दिखानेक्रो टीकाये ऐसी जटिल और अनथथे-सूलक कर दी हे कि 
उन्हे देखनेसे कविका वास्तविक भाव जाता ही रहता ë 1 

किसी किसी बृहस्पतिके अवतार सज्ज नने तो एक ही चोपा 
के सहसत्रों अर्थ अपनी अलौकिक बुद्धि द्वारा गढ़ डाले हैं । जो प्राय 
ड़पहासास्पद समभे जाते 

इन टीका्रौके देखनेसे लाम क्या हानि होनेकी संभावना है। 
हमको इख महाकविके अपूव काव्य पर प्रासाद गुणका सबं प्रथम 
ध्यान देना चाहिये और इसीके अझुसार जिस टीकामें सूल भाव 
का संरक्षण पचामहत्व रक्‍कखा गया हें बस हमारी रायमे वही 
टीका सर्वोत्तम समभनी चाहिये। 


गुसाई तुलसीदास रचित ग्रन्थेमिं मत-प्रभेद्‌ । 


आरा निवाली श्रीयुत बा० शिवनन्दून सहायजीने अपनी "श्रीः 
गोस्वामी तुलसीदास” नामक वदद ग्रन्थके अंतर्मे गुसांई तुलसी 


दाख रचित ग्रन्थोके मत-प्रभेद पर पक बडा ही उत्तमं और दष्टव्य, 
चक्र दिया है, जिसे हम ज्यौका त्यां उद्धत करके हि 


बाब साहवको चिर अनुग्रद्दीत बनाते है;--. ' 
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४६ सम्मेलन पत्रिका [ भाग ७ 


नोट ( क )--'स! यह सूचित करता है कि इन/लोगोंने इन 
पुस्तकोके नाम अपने ग्रंथों और लेखोमें दिये हैं । 

नोट ( ख )--का० ना० प्र सभाकी खो जयाली पुस्तर्काके नाम, 
जो इस पुस्ततकके qo १६१ में दिये गये हैं, इस चक्रमें नहीं हैं । 

काई “कवितावल्ली” का अंश और कोई एक पृथक ग्रंथ कह कर 
प्रायः सब किसीने “इनुमानवाहुक” का गोसाई जी कृत {होना 
माना है । 

२. इन्होंने “सतसई” पर रीका लिखी हे | 


३, इन्होंने “दोहावली” का नाम देकर “सतसई” का नाम 
द्या है। 
५-६. इन प्रथौमै “रामाज्ञा” का नाम नही Š | 
७. इसमें ये ग्रंथ गोलाई जो कृत दोना स्पष्टरूपसे माने नहीं 
गये हें । ; 
=. इन्हे इन ग्रंथोंके गोसाई जी कृत होनेमें सन्देह है । 
_, १२. इन्हे “सतसई” का छोड़ अन्य पांचौ पुस्तकोंमें एवम्‌ 
जानकीमंगल और पार्वतीमंगलमेंभी सन्देह है और वरवे आदि 
शेष प्राचीन पुस्तकोका इन्होने नाम तक नहीं दिया Š | 


(1 
1 
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प॒स्तक- परिचय 
१. गीता-दृ्शेन--. 


लेखक- श्रीयुत कन्नोमल एम० ए०, धौलपुर | मूल गीता पाठको 
छोड़कर पृष्-संख्या २२६ है । मूल २) रु०। इसका प्राडमुख कई 
राजा महाराजाओ तथा विठ्ठानांने लिखा है | इसकी शेली नवीन Š । 
गीतामे प्रतिपादित विषयों पर अलग अलग विचार किया गया है । 


> भौतिक बाद, आध्यात्मिक वाद, जीव, सृष्टि और परमेश्वर के विषयमें 


ws 


— 


पौर्बात्य एवं पाश्चात्य रीतिसे दार्शनिक विचार किया गया है । भग- 
चान श्रीकृष्ण सम्बन्धी पुराणोक्त लीलाश्रौके अच्छे अच्छे युक्तिपूर्ण 
रहस्य समभाये गये हैं । वैशेषिक, सांख्य, याग वेदान्त प्रभृति शास्त्रो- 
का दिग्दर्शांन कराते हुए गीताके सिद्धान्तोको भली भांति प्रकट किया | 
Ë | इसमे कई स्थलों पर परिडतोका मतभेद भी हो सकता है; किन्तु 
लेखक महाशयने अपनी प्रतिभा द्वारा गीताका तात्पय दिखानेमे कुछ 
छोड़ नहीं रखा है | इस पुस्तककी विशेषता यही हे कि इसे देखनेसे 
आल्य कालमें ही कई शास्त्रोका बहुत कुछ ज्ञान हो सकता Ë | पुस्तक 
डसम ओर उपादेये है | 


२. प्रश्नोत्तर रत्नमाला-- 


यह छोटी सी पुस्तिका भगवत्पूज्यपादाचाय श्रीमच्छङ्कराचार्यजी 
की. रचित Š । इसका अर्थ हिन्दी तथा अंग्रेज़ीम॑ “गीता-दर्शन”के 
लेखक श्रीयुत कन्नोमल पम० प० ने किया Ë | इस पुस्तकमे वेदान्त 


0 सम्बन्धी प्रायः सभी वाते श्रागई हैं। आचार्यजीने गागरमे सागर 


भर दिया है। ऐसे उत्तम ग्रन्थ पर लालाजीकी सरल ओर सुबोध 


। टीकाने हिन्दी-जनताकां-बड़ा उपकार किया है | पुस्तक संग्रह करने 


याग्य Š | 


३. स्वार्ध-- 


' 29) (६ 
यह एक माखिक पत्र अभो हालहीमै काशीके जाममरडलसे 
प्रकाशित हुआ | इसका उद्देश्य “समाज एवं राजनेतिक क्षेत्रफे एक 
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अंगके अभाव” की पूत्ति करनेका है । इसमें हिन्दीके प्रसिद्ध विद्वा- 
` ` (७ € > > >, 

नोके लेख रवखे गये हँ । छपाई और कागञज्ञ सुन्दर हे | आशा हे कि 
हमारा सहयोगी पत्र स्वार्थ सिद्धि करनेमे कुछ छोड न रक्खेगा । 
अपने स्वार्थमे पूर्ण होने पर भी इसका नाम कुछ भून्तिञ्जवक 


समभा जासकता हैं । 


४. संसार-- 


यह पत्र अभी इसी वर्ष कानपुग्से निकला हे । इसके सम्पादक 
हमारे सुयोग्य हिन्दी-हितेषी qo डद्यनारायण बाजपेयी तथा बाबू 
नारायणप्रसाद श्ररोड़ा वी० ए० हें । इस संख्यामै ऐतिहासिक, 
वैज्ञानिक एवं सामाजिक लेख निकले हैं । 'घाशा हे हमारा नवप्रभूत 
सहयोगी पत्र संसारकी आशाओं, चुडियो अर कामनाश्रौकी पूर्ति 
करनेमे पूर्ण प्रयत्न करेगा । 


४, भूमि-- 


y 


लेखक- वैज्ञानिक विश्वकोषके सम्पादक, श्रीयुत चौधरी 
सुखत्यारसिह वकील | प्रकाशक--भास्कर बुक डिपो, मेरठ। यह 
कृषि-विज्ञानमालाकी पहिली मणि है। इसमे भूमि सम्बन्धी रसा- 
यन्िक, भोतिक ws ऋतु परिवतेन प्रभुति विषयों पर बड़ी हो 
उत्तेमतासे विचार किया गया है। हिन्दोी-वैज्ञानिक-संलारमें यह 
पुस्तक विशेष आदरणीय है। | 


` 


~ 


) 
> 
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गहन्द' साइत्यमाला 
हिन्दी-सा दित्यसम्सेलन दारा प्रकाशित 
सस्मेलनकी स्थायी समितिने शुलभ साहित्यमालाकरे 
निकालनेका निएचय किया है, जिसका उद्देश्य यह ë कि हिन्दीके 
®) उत्तमोत्तम ग्रत्थ सुन्दर ओर सस्ते संश्करणमें प्रकाशित किये 
» जाये, जिससे हिन्दी-हिसेषिणी-जनतामे उन ग्रन्थ-रत्नॉंका बड़ीही 
सखुलभतासे प्रचार हो । श्र तझ निम्नलिखित चार पुस्तक 
प्रकाशितहो चुकी है, जिनका संक्तिप्त विवरण नीचे लिखा जाता हैः-- 
न १--भूप्ण ग्रन्थावली--1हाकथि भूषण कौन भारतीप- 
दुय न जानता होगा, कि जिनकी झोज मयी कविताने वीरवर 
शवाजीका उत्तेजित कर भारतके मान, श्रम तथा जातीयताकी 
रस्ञाकी थी । यह उन्ही महाकचिके ग्रन्थौका संग्रह हे । हिन्दीके 
खु घेखक qo राभ रेश ज्ञिपाठी जीने इसपर बड़ीही उत्तमतासे 
टीका लिखी है, जिसके पढ्नेसे गूढ्‌ विषय सहजही समभमे 
श्रा सकते हैं | सुन्दर डबल क्राउनके आकारके २०० से अधिक 
एछ बाली पुस्तकका दाम केवल ॥) रकखा गया है | 
२--हिन्दी-साहित्य का संक्षिप्त इतिहाल-इसका विषय नामहीसे 
सालूमहो सकता. है | इसे “मिश्र वन्धु-चर्ग” ने ज्ञिख हवै । पुउ 
सख्या १०० | सूल्य ।-) | 
३-भारत गीत-यह सुप्रसिद्ध कवि पं० श्रीचर पाठक रचित 
` गीतीौका सुंदर संग्रह Š । प्रत्येक गीत संगीत गत एवं चडाही मनोहर 
हे । देश भक्ति पंक्ति पंक्ति पर टपकती है | पृष्ठ रूख्या ६४ सूल्य च) 
४—भारतबषका इतिहास- लेखक, मिश्रवन्ध्न । हिन्दीम यह 
पुस्तक पहलीही है क्योंकि पसा पूर्ण ओर मञ्चा इतिहास अब तक 
हिन्दीमे लिखाहो नहीं गय(। इसमें समय-लिरूपण वेदक इतिहास 
पौराणिक राजवंश, आयो की सभ्यता तथा ब्राह्मणकाल आदि 
विषयों पर बड़ाही तात्विक विवेखन किया है । यह पुस्तक तीन 
खंडोम समाप्त हागी यह पहला खंड Š पृष्ट संख्या लगभग ४५०। 
मूल्य केवल zl) 
स्थायी ग्राहक होनेके लिये 'परीक्षा-मंत्री' को लिखना चाहिये, 
किन्तु खाधारण मोल लेने वाल ग्राहकों को प्रयाग के साहित्य- 
_ भवनसे पत्र व्यवहार करना चाहिये । 


क्र 
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एक विशारदकी आवश्यकता 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी मध्यमा परीक्षोत्तीर्ण एक ऐसे विशा- 
रदकी आवश्यकता है जिसे संस्कृत या अंग्रेजोका भी यथेष्ट ज्ञान 
हो | उसे शेखावाटी (मारवाड़ ) के फतहपुर शहरमे सम्मेलन- 
परीक्षाओके पाव्य-विषयोके अनुसार हिन्दी पढ़ानेका कार्यं करना 
होगा। वेतन पत्र-व्यवहारसे तय हो सकता है। प्रमाण-पत्चौको 
प्रतिलिपि सहित आवेदन-पत्र शीघ्र आने चाहिये 


पता-- 
रामनरेश त्रिपाठी, 
साहित्य-भवन, 
Wika. ; प्रयाग । 


उ र - का ९९. No. ८20 : 


सम्मेळन-पंत्रिका 
हिन्ढी-साहित्य-सस्सेलन 
को 


मुखपत्रि का । 


` भाग ७ कातिक संवत्‌ १६७६ | अङ्क २ 


विषय-सूची 


संख्या विषय पृष्ठ 
(१) भाषा का सवाल 5.5 CS 
(२) नवम वषं की स्थायी समिति का द्वितीय अधिवेशन ... ५8 
३ SS दशम सम्मेलन š ठी --- ARS 
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सम्मेलन के उठ्रेश्य 
( १) हिन्दी-साहित्य के अङ्गां की उ६ाति का प्रयत्न करना । 
(२) देवनागरी-लिपि का देश भर खै प्रचार करना और देश 


व्यापी व्यवहारों तथा कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषा को 
राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना । 


(३) हिन्दी को सुगम, मनारम ओर लाभदायक बनाने के 


लिए समय समय पर उसकी शेली के संशोधन तथा उसकी त्ररियौ 
और अभावों के दर करने का पयत करना । 


(४) सरकार, देशीराज्यों, पाठशालाओं, कालेजा, विश्व- 
विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजो, जन-समूहा तथा व्यापार 
जमींदारी और अदालतों के कार्य्यौ से देवनागरी-लिपि और हिन्दी 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना । ; 

(५) हिन्दी के ग्रंथकारों, लेखका, पत्र-सस्पादका, प्रचारको 
ओर सहायकां को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि- 
तोषिक, प्रशंसा-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना | 

(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवको में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न 
करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना । 

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहाँ पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार की कर्तमान संस्थाओं की सहायता करना । 

(८) हिन्दी-खाहित्य के विद्वानों को तेयार करने के लिये हिन्दी 
की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना | 

( & ) हिन्दी-भाषा के साहित्य की वृद्धि के लिये उपयोगी 
पुस्तके तैयार कराना । 

(१०) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यौ की सिद्धि ओर | 
सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समभे 

जाय उन्हें काम में लाना | š 


= |. सम्मेलन-पत्रिका का SZ श्य डक 
> | हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता कर A 
। र साहित्यःप्रेसियो से इसी के लिये उपदेश लेना š 


=! 
i | पं० ुदशेनाचार्य्यं बी० ए० के प्रबन्ध से सुदर्शन प्रेस, प्रयाग में छपकर | š 
~ | 11171 हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन.से qo रामकृष्ण शस्मा द्वारा प्रकाशित । 
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हिन्दी-साहित्य-सम्पेलनकी स्थायी-समितिकी 
आरसे प्रतिझास प्रकाशित । 
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भाषा का सवाल । 
( लेखक बा० पुरुपोत्तमदास टण्डन, प्रयाग ) 


इमारे देश की मौजूदा हालत में कोई खेरख्वाद मुल्क भाषा 
के सवाल को नजर अन्दाज़ नहीं कर सकता । मुल्की सुआम लात 
दो किस्म के होते हैं, एक ते वह जिनका तश्रारलुक उन कारेवाइयो 

चानीन र कृबायद से होता हे जो किसी खास वक्त पर सुर 

की रफ़्तार च खयात्रात पर अपना असर डालते हैं और दुसरे बह 
जिन पर न सिर्फ़ सुल्क की मामूली बेहतरी च बेहबूदी बल्कि उसकी 
दायमी तहज़ीब का दारोमदार होता है । जबान का सवाल इस 
दुखरे किस्म के सवालो में से है। आज हमारे देश में जो लोग सुल्की 
काम करने वाले हें उनमे से बहुत ज़्यादा का ख्याल इस किस्म के 
सवालो की तरफै कम जाता है। कांग्रेस से लेकर सूबा ओर ज़िले 
की सभाओं तक यही बात देखने मे आती ë मेरी मुराद यह नहीं 
कि यह घुल्की खभाये जिन सवालात पर गोर करती हैं वह काबिल 
गोर नहीं । ऐसे सुग्रामलात के तरफ भी ज़रूर ध्यान देना ws 


* यह लेख लाहोर के प्रशिद्ध उदू' पत्र प्रकाश के “ऋषि अंक! के लिये 


लिखा गया था ओर उसी से कुळ परिवर्तन के साथ यथातथ्य डद्घत किया 
> 
गया है । / 
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है। अपने हकूक की तरफ हमेशा मुल्क की आंखे खुली होनी या 
लेकिन इस बात की भी सख ज़रूरत है कि रोज़मर्र के राजने 
भगड़ो में हम उन घुनियादी saat को न भूल जावे जिनके ऊपर 
हमारा समाज बनाया गया है और खड़ा है | उन उसूलो को हमेशा 
अपने सामने न रखने से इस बात का छन्देशा है कि हमारे सुल्क 
की किश्ती कहीं श्रपने पाया से हर कर डांबाडोल समुद्र पर 
लहराती न फिरे और किसी चट्टान से टकरा न जावे । जिस तरह 
अच्छा कप्तान न सिफ अपने जहाज की रोज़ाना देख भाल करता 
है, और उसके अंजन शौर पुरजा की हगेशा मरम्मत करता रहता 
है बट्कि मंजिल मकसूद को हमेशा आ के सामने रखते हुये उसी 
जानिव चलने की कोशिश करता है, उसी तर्ह हमारे mem बेडे 
के चलानेवालो का यह ws है कि गोजमर्र के राजनेतिक अंघड़ 
ओर तूफानो की चपेटों से ओ पुरज़े ढील हो जाते हैं, उनकी मर- 
स्मत तो जरूर करते रहे लेकिन साथ ET देश के लिये डि दश 
को उन्होंने अपने सामने रवखा है उसको हमेशा ध्यान में <= ओर 


~ 
sI 
क़ 


मुल्की कगड़ा के वचण्डरो से उसे डिगमे न दे । वाकई बात यह 
š ~ ~ ~ ~ ~ ७ 

है कि हमारे सुल्क की सञ्चो ओर दायमी बहवदी ऐसे महात्मा 
पर से बनी है जो इसी किस्त को ड रदशी से काम छे सके | 


स्वामी दयानन्द सशस्वती हाल के जपाने मै उन चन्द 


महात्माओं में से हैं जिन्हौने देश के झुआमल्लात पर विचार करने 
आर उस को श्राग चढ़ाने में उन असल लो को अपनी नज़र 
à > 

में रखा हे । 


हर मुल्क और हर सभ्यता का उसकी भाषा से उतना ही 
गहरा तश्राट्लुक है जितना उसकी आच च हवाले । झुल्क की भाषा 
श्रौर साहित्य ही हर पक सुल्क की तरक्की के गदाह Š | भाषा हो 
वह खोराक श्रोर चह हवा हे जिस पर देशु के हर एक बच्चे की 
बिचारशक्ति परवरिश पाती है | अगर उसके ges काम किसी ऐसे 
जबान के ज़रिये से किये जावें जिसको बह खुद नहीं खमभता, 
ar ज़ाहिर है कि दिनबदिन मुल्की सुशामलात की निस्बत उसकी 


कुवतफदम कम हो जावेगी। शअ्रगर साथ ही सुल्क के काबिल 


लाग अपने ऊँचे खयालात का इज़द्दार किसी ऐसी ज़बान में करने 
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लगे जो सुल्क की आम आबान न हो ता इसका यही नतीजू होगा 
कि उस शुल्क के लोग अपने चीदा आलिमों के खयालात से फायदा 
न उठा खकगे ओर दिमवदिन जहालत के तरफ़ रुजू होगे । जो लोग 
हर बात मे थूरोपी तहज्ञीब के मद्दआ है और अपने ख्यालात के 
युञ्चे यूरोपियन ख्यालात के जखीरे से dt लाना पसन्द करते 
हे उनकी तञ्जर में यूरोप की तवारीख की जानिव दिलाना 
चाहता हूं । जवतक यूराप के ऊपर पुरानी यूनानी और लातीनी 
जवानों की हुकूमत रही :और यूरोप के आलिम इन जवानों के 
जरिये अपने ख्यालात का इजहार करने में फुख समझते और देशी 
जवानो में लिखना पढ़ना कखरेशान तसव्वर करते रहे उस वक्त, 
तक यूरोप अंध विश्वाल जिहालत और तोहमात के गढहे मै 
पड़ा रहा, उसका उरूज उसी बर से शुरू हुआ जिस वक्त से यारप 
का पुराना इल्म यूनानी और लातीनी जवानों की केद से आज़ाद 
होकर आमफूहम देशी दबाने के लिवास मै नसूदार छुआ । 
विल्कुल बही हालत हमारे mem की हो रही Š जो किसी वक्त 
येरप की sÑ हमारे सुट्की काम अंगरेजी जवान में हो रहे हें, जिस 
को सिवाय बहुत थाड़े आदसियो के हमारे यहां के लोग बिल्कुल 
नहीं समझते न खिफे गन्रन॑मेएट बल्कि हमारे खुद खीडरो के 
ख्याल्ात का इजहार ज्यादातर अंग्रेजी ही जवान में होता है 
जिसका नतीजा यह है कि उन ख्यालात का महज एक जुज तर्जेना 
की मटीली दीवारों से बहता हुआ लोगों तक पहुंच जाता है! 
स्वामी दयानन्द जी के वक्त मे जिस तरह अंगरेजो पढ़ने वाले 
विदेशी लहरो के साथ बह रहे थे ओर उनके ऊपर अंगरेजी जबान 
का छोमियत के खिलाफ असर पड़ रहा था इसको उस दूरन्देश 
कौमपरस्त महात्मा ने बखूबी देख लिया था। यह उसूल उन पर 
अच्छी तरह अयां था कि श्रपनी सभ्यता को बचाने का खास 
जरिया अपनो stara की हिफ़ाज़त ही Š ( अंगरेजी जबान की बढ़ती 
हुई लहर का मुकाबला करने के लिये उन्हाने अपने qes को एक 
कौमी जबान के झंडे के नीचे हिन्ढुस्तान के बाशिन्दो को wap करने 
की जरूरत महसूस की और इसी लिये आर्यसमाज के हर एक 


मेम्बर पर इस कोमी ज़बान यानी हिन्दी का जानना फज़े रकखा । 
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अगर हम ज़रा गौर Q श्रयनी/ सुल्की हालत की तरफ 
ध्यान दें तो ज़ाहिर होगा कि इख वक्त हमारे मुल्क की जो बुरी 
हालत है, हमारे आम लोगो पर जो सख्तियां हो रही हैं रोज- 
मरंह के कारोवार में जिल तरद्द उनको पुलिस, एडवारी, तह- 
सीलदार, वकील, कचहरी के असला, अदालत के हाकिमों और 
रेलवे कम्पनियों के जुल्म जफा बरदाश्त करने पड़ते हैं, इन सब की 
एक बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क की राजनेतिक कारवाई 
अंगरेज्ञी जुयान में हो रहो Š । इन सब सख्तियो क्षे अलावदह इस 
जवान के फरक खे सब से बुरा असर ज्ञा हमारे शुल्क पर पड़ रहा 
है बह यह हे कि हमारे आदमी कमजोर और पस्त हिम्मत होते 
चले जा रहे हं । हमारे देश के कारोबार की बागडोर उ्यादातर 
उन लोगो के हाथ में है जो अपना काम अंगरेजी मै करते है ओर 
इस बात की उम्मीद रखते É कि उनसे जो कोई बातचीत या 
खते किताबत करे बह भी अंगरेजी जघान मे हो। एसी सूरत से वह 
बिचारा गरीब जो अंगरेजी जबान नहीं जानता श्रगर उसके ऊपर 
ई सख्ती की गई हो शोर बह अफसरान से इसकी शिकायत 
करना चाहे ते अपने श्राप को वह एक गंगे शख्स की तरह पाता 
है जो महज्‌ इशारात में अधूरी बाते समझाने की कोशिश करता 
है ओर जिसकी बातें पूरी तरह समभने के लिये बहुत कम लोग 
अपमा वक्त देने के लिये तयार होते हैं । बहुत ज्यादा जुल्म हुआ ते 
बह किसी अंगरेजीदां वकील या मुदर्रिर से कुछ मदद लेता है 
लेकिन रोजमर्रा की उन सेकड़ो इजारो छोटी छोटी सख्तियों की 
निस्वत जो उसके ऊपर उसकी जदहालत का फ़ायदा डठा कर की 
जाती हें वह लचार है शोर उनको गिरी और बुझी हुई तबियत से 
बर्दाश्त करता Š | इस जुबान के फर्क की वजह से त ते| वह अपने 
इकूक समभता है और न अपनी हालत की निस्बत अपनी दिली 
ख्वाहिशात का इज़हार कर सकता है | ऐसी सूरत में आप जो कुछ 
सुल्की बहबूदी की कार्रवाइयां अंगरेजी जुबान में करते है उन सब 
का दायमी असर उस वक्त तक नहीं हो खकता जब तक आप 
मुल्क की जबान को बदल कर अंगरेजी जुबान न कर दें । 


अब सवाल यह पेदा होता दै कि क्या आप यह सुमकिन 
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समभते हैं कि आप के यहा. के कुल या जपादा श्रादमी कभी-भी 
अंग्रेजी जवान बोलने या खमभने लगे? हम लोग स्वराज्य ओर 
सुल्को उरूज की शिशो में हैं लेकिन दमै महज श्रलफाजसे बहकना 
नहीं चाहिये जर्त इस बात की हैं कि हम इस मसला पर 
गौर करें कि जी हशारा स्वराज्य होगा उसकी असली स्रत 
| ङ्गा होगी ? यह बड़ा सवाल है | इस मज़सन में में सिफ उसके 
एक हिस्से की तरफ भ्यान दिला रहा हुँ । क्या जो हमारा स्वराज्य 
होगा उसके थाजज्ञा की श्रलग अलग मुलकी कारचाइयाँ किसी एक 
$ ही ज़बान में होगी या अलग अलग कुछ खास जवानां में ? अगर 
अलहिदा ज़बानों में दोगी तो द्रमियानी ज़बान कोई एक होगी या 
नहीं ? ओर अगर कुल की एक ज़बान या द्रमियानी ज्ञवान कोई 
हो तो वह अंग्रेजी होगी या देशी भाषाओ में से काई पक ? 

जिस तरह पर हमारे झुएक में श्राजकल न सिफ सरकारी काम 

वहिक हमारी कांग्रेस, सूवा ओर जिला की कान्फ्रेन्छ और सुल्क मे - 
इर जगद्द तालीमयाफ़ा लोगों में अंग्रेजी जुबान की हुकूमत नज़र 
५ आती है उससे दुसरे मुल्क का आदमो यही नतीजा निकालेगा कि 
हमारे रहनुमाओका यह मकसद हे कि हमारे भविष्य स्वराज्य 
की जवान अंग्रेजी हो । लेकिन मुझको मालूम है कि हमारे मुल्क के 
ज़्यादातर काबिल त्वोगों की राय यह हरगिज्ञ नहीं है कि हमारी 
सुल्की बान आइन्दा अंग्रेज़ी हो या हो सकती हे । उनमे सं बहुत 
., से कई सोको पर देशी ज़बानों के हक में राय दे छुके हें और 
~ तसलीम कर चुके हैं कि हिन्दुस्तान की बहबूदी के लिये यह 
जरूरी है कि मुल्की कारंवाइयां देशी जबानो में हो। उनमें से बहत से 
खुद जुदा जुदा देशी ज़बानों के अच्छे लिखने वाले É । अमली तौर 
पर भी वह लोग देख चुके हैं कि पिछले १० सालो में हमारे मुल्क 
मै राजनेतिक हालत सं जो इनकिलाब हो गया हे उसकी एक 
बड़ी वजह यह हे कि पहले की रफतार को किसी कद्र छोड कर 
सुल्की काम करने वालो ने आमं जलसे और सभाओं मे देशी 
जयानो के जरिये से काम करना शुरू किया है। लेकिन साथ ही 
यह जाहिर दै कि इस बड़े मसले पर हमारे मुल्की रहचुमां किसी 
7 तेशुदा उसू पर काम कर रहे हैँ और न इस मसले के मजसुई 
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तौर पर तय करने छी कोशिश कर रहे हैं; श्रवामुश्नासकी खुद रफ्तार 
उनको कहीं कहीं उनका साथ देने के लिये मजबूर कर देती है। 
लेकिन बतौर मुल्की रहनुमां के उनका जो ज्ञाती ws है उसमें कतई 
पहलूतिही दो रही है। में तो यही कहंगा कि हमारे दिलो की 
कमजोरी और बुजद्ली इसका बाइस है और गालिब के अलफ़ाज 
में हमारी तामीर में ही खराबी की सूरत सुञ्ञमिर ë | 
हमारे मुल्क मे अंग्रेजी हुकूमत को एक सो ६० साल से 
ज़्यादा हो चुका है ग्रब॒ तक जितने लोग अंग्रेजी जवान जानते हैं 
उनकी तादाद हिन्दुस्तान की आबादी का लिहाज करते हुये बहुत 
ही थोड़ी है जिस रफ़तार से अंग्रेजी जवान जानने वालों की 
तादाद अव तक बढ़ी है अगर उसी हिसाब से बढ़ती जाय तो 
पांच सौ बरस से ज्यादा अरखा इख बात के लिये चाहिये कि दिन्दु- 
स्तान की आबादी की एक माकूल तादाद अंग्रेजी जान सके | लेकिन 
. फिर भी यह सवाल बाको रह जाता है कि क्या यह कभी सुमकित - 
भी है कि हमारे यहां के लोग अपनी जवान छोड़ कर अंग्रेजी 
जवान अखियार करं ? क्या हमारे स्वराज्य के यह मानी .होसकते 
हैं कि हम अपनी सभ्यता अपनी तहज़ीब अपना खादित्य आहिस्ता 
श्राहिर्ता भूलने की कोशिश करे और अंग्रेजी जुबान और तहजीव 
श्रखियार करे ? क्या देश का या दुनिया का फायदा इसमें हो खकता 
है? मेरा जाती ख्याल है, और मेरा यकीन है कि मुल्क के करीव करीव 
सभी पढ़े लिखे लोगो का यह ख्याल हे. कि यह अस्त्र यानी जुबान का 
बदल जाना न सिर्फ देश के उरूज के खिलाफ है बल्कि नासु मकिन 
चन्द आलिमो का अंग्रेजी अच्छी तरह से जानना कतई जरूरी है 
जो लोग योरप या श्रमेरिकासे रोजगार करना चाहते É उनके लिये 
भी अंग्रेजी जुबान की कुछ इल्मियत ज़रूरी हे, उसी' तरह जिस तरह 
कि गैर सुह्क के लोग भी दूसरे मुलका की जुबान जुरूरत की वजह 
से खीखते हे लेकिन रोजमरेइ की मुलकी कार्रवाइयों में या तालिब 
इल्मों की तालीम में पक गैर मुलक की जवान के जरिये से काम 
लेना मुलक मे कमजोरी बुजदिली और तकलीफ़ात ही पैदाकर 
सकती है | मेरी समझ में तो यह आता हे कि हमारे आइन्दा स्वराज्य 
मे सुबो के कामों. के लिये चार या पाँच खास जवानी से ही कोम 


~ 
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लेना चाहिये और कुल सुछक के बड़े २ कामो!के लिये एक द्रमियानी 
जञबान हिदी होनी चाहिये । 
से हिन्दी और उदू मै फक नहीं करता । मेरा पुख्ता 
यकीन है कि उदू और हिन्दी में जो थोड़े श्रलफाज का -फर्क है वह 
झासानी से हा सकता है। रही ओर ज्ञानी की बात, उनमे 
बंगाली, रुजराती, मराठी, पञ्जाबी, तामिल और तेलगू खान्न हैं । 
पञ्जाबी दर असल हिन्दी का ही एक रूप है, और दोनों में नाम- 
सात्र ही का फ़ळ Š | पञ्जादी जवान मे जो बड़ा साहित्य हे वह 
सिवख गुरुओं का जुतबर्णिक कलाम है, उनमें से तीन चौथाई ऐसा 
हे जिसको हिन्दी जानने वाले बखूबो समझ सकते हैं। बहिर मे 
अजिङी के साथ यहां तक कहने की जरश्चत रखता हूँ कि जो 
महज पञ्जाबी अबान जानते Š, और जिन्होंने हिन्दी साहित्य नहीं 
पढ़ा वह लोग उस कलाम को उनकी निस्वत ज्यादा नहीं समझ 
सकते । जो हिन्दी साहित्य से अच्छी तरह वाक़िफ हैं, हालांकि 
ञ्जाबी जुबान का उन्होंने खाल तौर पर सुताला नहीं किया हो । 
वाकई बाल यह है कि शुरुनानक ओर शुरु गोचिन्दासिद् की बानिया 
को समभने के लिये हिन्दी भाषा की बाकफयत जरूरी हँ। यास 
यों कह सकता हूँ क्रि जो शख्ल उन बानिया को बखूबी समझता है, 
वह हिन्दी जरूर जानता है | एञ्जात्री भाइयों से मेरी खास तौर पर 
रिश ë कि इस मसल पर मुल्क ओर कोम को बहबूदी के 
लिहाज से गोर करे । ओर हिन्दी और पञजादी जवान का एक 
करने में मदद दे । 
गुजराती और मराठी जानने बाले पढ़े लिखे लोग ज्यादातर 
हिन्दी समभते हं । गुजराती और मराठा साहित्य सम्मेलन में 
जिनमे उन जवानी के शक्ल शामिल होते ह, यह रिजोल्यशन पाख 
हो चुके हे कि हिन्दोस्तान की मुलकी जुबान हिन्दी हे, आर उसे 
जानन के लिये सबको कोशिश करनी चाहिये । बड़े बङ्गाली श्रालिम 
भी यह तसल्ीम कर सुके है कि हिन्दोस्तान की. एक जुबान हिदी 
ही कही जा सकती हे । संस्कृत या प्राक्त से निकली हुई z< 
जबानी की तरह बङ्गाली ओर हिन्दी का इस कदर तश्राल्जुक है कि. 
[लियो के लिये हिन्दी सीखना आसान बात हे । रही तेलगू और 
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तामिल की बात; इन जबानी का हिन्दी से अल्बा बहुत फरक 
है, खाल कर तामिल का । लेकिन मुल्क के रिश्ते से यह कवी 
उस्मोद्‌ की जा सकती है क्रि सदराली पढ़े लिखे लोग शुटक्री कामो 
से दिस्ला लेने के लिये अपनो ज़वाद:के साथ हिन्दी शी सीख लगे 
हिन्दी-सा द्वित्य-सम्मेलन की तरफ से मदराख से हिन्दी प्रचार का 
जा काम हा रहा है ओर जिस शोक से मदराली लोग हिन्दी पढ्मे 
के लिये कोशिश कर रहे हें उससे यकीन होता हे कि मदरास का 
सवाल जो किसी वक्त दिक्कत तलब मालम होता था, मदरासी 
साइयो की देशमक्ति को वजह से जल्द हल हो सकेगा । 


भाषा से तञाल्जु क रखता हुआ दूसरा सवाल अक्षर या EST 
है। इसकी निस्वत यह साफ़ मालूम होता है कि अगर gas भर के 
लिये एक किस्म के हरूफ काम लाये जाबे तो चह देवनागरी हरूफ 
ही हो सकते हैं । क्योकि बही सबसे ज्यादा SQ हुये है, और उनमें 
सब बालिप्रा निस्चतन सबसे बेहतर तरीक्के से अदा हा सकती 
हें । मराठी और हिन्दी तो देवनागरी हरूफर्म लिखी जातो हैं गुज- 
, राती और देवनागरी में महज्‌ दोही एक हरूफ की सूरतों में फरक 
है, हकीकत में दोनो एक हैं। गुरुसुखी अत्तर देवनागरी से ही निकले 
हैं और हालाँ कि उनकी सूरत मै देवनागरी से कुछ थोड़ा फक Š 
ताहम गुरुमु्ली जानने वाले = लिये देवनागरी अत्तर सीखना चन्द्‌ 
घन्टौ हो को बात है। बंगाली और देवनागरी की वर्ण माला एकही है 
हालाँ कि sati की सूग्त मै फक है।लकिन संस्कृत पढ़ने की वजह 
से ज्यादातर बंगाली आलिम देवनागरी श्रक्तर अच्छी तरह जानते 
Ë | मद्राल में भी संस्कृत के प्रचार की वजह से देवनागरी अद्रो 
का अच्छा प्रबार है | हरूफ के इस मामले में बड़ा लवाल फारसी 
श्रक्तरं का अत्तवत्ता पेश होता है क्योंकि उनकी वणंमाला और 
सूरत दोनो भें देवनागरी से बिलकुल फर्क है लेकिन इस मामले में 
मटकी लिहाज से मेरा खयाल है कि हमारे सखलमान भाइयों को 
आहिस्ता < देवनागरी सीखना मनासिब होगा। इस सवाल का 
मजदव से तआल्लक नहीं है यह मल्की कार्रवाई की सहलियत का 
मसला है साथ दी मेरा ख्याल है कि अभी हाल में ओर बहुत दिनों 
लक हमारी कार्रवाइयां नागरी आर फारसी दोनों अच्तरा से प्रका- 
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शित की जावे । जेला कि, वुजुगेवार डा० भंडारकर ने महाराष्ट 
सम्मेलन में कहाथा-- 

“आशेक के वक्त में हिन्दुस्तान मे एक द्विपि थी इस लिये देव- 
नागरी का सब जगह प्रचार सहज में हो सकता Ë | रही एक भाषा 
की बात, सो हिन्दी के सिवाय और कोई भाषा इस काबिल नहीं ।? 

जहां तक अक्लकी तौर पर लमभने का तआलुक है वहाँ तक यद्द 
कहा जा सकता है कि मलता साफ हे, लेकिन म॒ल्की हालत और 
अंगरेजी गवनमैट की वजह से वह पेचीदा हो रहा है। फिर भी 
ससला को हज्ञ करने के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते É 
ओर एसी सूरत qar कर सकते हैं कि गवनमेट को इस वसूल पर 
सल करना पड़े कि महज थोड़े से अंगरेजा की सह्लियत के 
खातिर मस्क के तेंतील करोड बाशिन्दी को सलल्‍की मामलात सम- 
अने के लिये एक बिल्कुल गैर जबान सीखने पर मजबूर करना 
इन्साफ के खिलाफ है । आजकल के रहचुमाओं मे महात्मा गाँधी ने 
इस मसले पर अच्छी तरह गौर किया है, और उन्होने साफ साफ 
कहा है कि भाषा का मसला स्वराज्य का मसला है। लेकिन भएक 
के दुसरे लीडरान से मेरी सझोदिवाना शिकायत है कि वह इस 
मसले पश काफी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और न इसको हल करने 
की कोशिश कर रहे है | अगर वाकई कोशिश हो, अगर हम कांग्रेस 
ओर म॒छकी कामों में हिन्दी और अपने अपने सूबे की कांग्रेसो और 


सभाज में अपने सूबे की जवानों से काम ले आर क्या सरकारी 


कामों और क्या जाती कामा में अपनी अबान पर जोर दे तो यह 
मसला हल हो सकता है। 

जैसा कि मेने ऊपर अर्ज किया है इस मसल का बड़ा जुज 
यह है कि संल्वा भर में चारों तरफ हिन्दी भर देवनागरी क 
प्रचार हो इसका मतलब यह दृर्गिज नहीं कि सूबे की जो खास 
जबाने हें वह छोड दी 'जावे या उनकी तरफ तवज्ञोह न की जाय 
लेकिन यह कि मटकी ख्याल से सब तरफ हिन्दी और देवनागरी 
जाननेबाला की तायदाद बढ़ाई जाय । उन सूबा मे जहाँ मकामी 
बोलियां और हिन्दी से ज्यादा फर्क नहीं है और जिनका साहित्य 
हिन्दी से मिला हुआ है हिन्दी पर खास जोर दिया आजे । जिसमें 

< 
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जघान का फर्क बढ़ने न पावे बल्कि घटता जाय | सिशाल के तौर 
पर इस किस्म की बोलियां पंजाबी ओर मैथिली कही जा सकती 
Š | जहां यह बोलियां,जारी हैं वहां इल वक्त भी हिन्दो का प्रचार 
अच्छी तरह पर है | इन बोलियों का लिखने पढ्ने के कामा के लिये 
हिन्दी के साथ मिल जाना आखान वात हे । जहां ऐसी ज़बाने हैं 
जितका हिन्दी से ज्यादा फर्क है श्रीर जिनका एक तरह पर इला- 
हिदा साहित्य कहा जा लकत! है, मसलन बंगाली, गुजराती, मरा- 
ठी, तिलगू ओर तामील, वहाँ हिन्दो एक दूसरी जबान की तरह 
से सिखाई जाय । इस पहलू में आयंखमाज.ने बहुत काम्न किया है 
हिन्दी के प्रचार में उसने बडी खहायता की रौकि करीब २ 
समाज का हर एक मेम्बर थोड़ी बहुत हिन्दी जानता है। पश्चाव में 
हिन्दी के लिये अगर किसी जमाश्रत ने खास पर तौर काम किया 2 
तो वह आर्यसमाज है । लेकिन अभी बहुत सा काम करना बाकी है 
शर मेरी निहायत अदब से सर्ज हे कि आर्यसमाज के सेस्वरान 
को इस मामिले में ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। स्वामी 
दयानन्द जी ने अपंनी तहरीरात के निस्बत कहा है-- 

“रेरे ग्रन्थो का अजुबाद भारत की अन्य भाषाओं में न करना 
चाहिये किन्तु भारतवासिया को उचित है कि आर्य भाषा सीख 
कर उनको पढ़ें । मेरी माठभाषा गुजराती थी किन्तु मैंने भारत की 
भलाई के लिये हो आये भाषा मै ग्रन्थ लिखना उपयुक्त समभा है। 
सब भारतवास्मियो को उंचित है कि आये भाषा छी उन्नति करे ।” 

आर्यसमाज के लीडरौ और भारतवर्ष के कुल नेताश्रौ से मेरी 
अर्ज है कि इस बड़े उसूल को अपने सामने <= और अपने mast 
कामो में अमल में लाळे । मै दिक्कवे तललोम करता ईँ, लेकिन मेरा 
यकीन है कि काफी कोशिश, देशभक्ति और त्याग से यह मसला 
बिलकुल ते हो जायगा | इसके ले करते ही स्वरप्ज्य का सूल मन्त्र 
हमारे काव में हो जावया! 
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अङ्क ३] नवम वर्ष की स्थायी समिति का द्वितीय अधिवेशन us 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के नवम वर्ष को 
स्थायो समिति का द्वितीय अधिवेशन 
स्थायी समिति का द्वितीय अधिवेशन मिति कार्तिक शुक्ल & 
रविवार खं० ७६ को मध्यान्दोपरान्त ४॥ बजे हिन्दी विद्यापीठ 
में Z= । निम्न लिखित सज्जन उपस्थित थेः— 


१. धीयुत लाला भगवानदीन जी काशी 
र sito रामदासजी गौड़ 5 
३. ” घा० गौरीशंकर प्रसाद जी वकील ?? 
४. > बा० पुत्तनलाल जी विद्यार्थी लखनऊ 
ur: पं० लक्ष्मी घर जी वाजपेयी प्रयाग 
जल ॐ पं० जगन्नाथ प्रसाद जी शुक्ल 5 
(७४7 qo चेंकटेशनारायण जी तिवारी 9 
CNN पं० चन्द्रशेखर जी शास्त्री 5 
a qo इन्द्र्नारायण जी द्विवेदी १ 
१०, > प्रो० गोपालस्वरूप जी भार्गव 9 
१०४ 5 बा० पुरुषोत्तमदाख जी टण्डन 9 
१२. छे प्रो० त्रजराज जी 5 
१३. » qo रामजीलाल शाम्मा ( ११ 
१४. > पं०ामनरेश जी त्रिपाठी 9 
१५. ७ पं० लक्ष्मीनारायणजी नागर 5 
शिल, 2 पं० श्रीक्रष्णजी शुक्ल, ( सहायक मंत्री) , » 


७५ Lo 
कार्यक्रम निम्नलिखित है । 
(१) सर्वे सम्मति से लाला भगवानदीत जी ने सभापति का 


आसन ग्रहण किया । 
. (R) गत अधिवेशन का कार्यक्रम पढ़ा गया और सर्वे-सस्मति | 
से स्वीकृत हुआ । 
(३) का्यालय-भवन के लिए जो भूमि प्रयाग स्थुनिसि पिह कोडे 
से (साट नं० २१, २३, २५, २७, :२&, ३१ ओर ३३) ली गई हे छोर 
जिसका नजराना ४००) देना नियत हुआ है उसकी स्वीकृति ळे 


\ 
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लिए प्रस्ताव उपस्थित किया गया और सर्वेसम्मति से स्वीकृत 
हुआ | भवन बनाने की स्वीकृति के सम्बन्ध.में निश्चय हुआ कि 
नकशो और व्यय का अनुमान बनाकर किसी अन्य अधिवेशन में 
विचारार्थ उपस्थित किया जाय । 

“मद्रास प्रान्त से शिक्षार्थी बुलाए जाने पर विचार,--" 

इस पर प्रचार मंत्री ने महात्मा गाँधी जीका एक पत्र जो 
इसी सम्बन्ध मे प्रचार मंत्री की एक योजना के उत्तर मै आया 
था ओर जिसका आशय नीचे दिया जाता है, पढ़ कर सुनाया । 

( प्रचार मंत्री की योजना का संक्षिप्त आशय ) 

“१_मद्रास शहर में हिन्दी प्रचार का एक कार्यर्यालय रहे 
उसका ,नाम “हिन्दी-खाहित्य-सम्मेलन-प्र चार-काय्याॉलय” रक्खा 
जाय । 

२--मद्रास प्रान्त भर मै हिन्दी-घ्रचार के कामों का प्रबन्ध 
मद्रास के हिन्दीप्रेमी सञ्जनौ की एक प्रचांर-समिति संगठित 
कर के किया जाय | मद्रास हिन्दी-्रचार का कुल काम इस 
समिति की आशा से हुआ करे। सम्मेलन का प्रचार-मंत्री भी इस 
समिति का एक सदस्य होगा | 

३--समिति खास मद्रास शहर में इस समय तीन काम 
प्रारंभ करेः-- [ 

(१) हिन्दी पाउशालाएँ स्थापित करना । (२) दिन्दी-शिक्षक- 
विद्यालय स्थापित करना । और (३) .हिन्दी को एक पुस्तकालय 
खोलना । 

४--प्रचार खमिति जहां तक सम्भव हो मद्रास प्रान्त से चन्दा 
घसूल कर के प्रचार विषयक कुल व्यय करे। जो कुछ कमी रह 
जायगी वह सम्मेलन कार्य्यालय से पूरी की जायगी । 

५--प्रयाग में मद्राल हिन्दी-प्रचारं के लिए जो व्यय होगा उसका 


' अनुमान ८२०) प्रति वर्ष का Š और मद्रास प्रान्त में व्यय का 


अनुमान ४६६२०) का हे जो तीन वषं का हे I” 

 ६-इसके उत्तर में महात्मा गांधी जी का पत्र, जो qo हरिहर 
शर्मा ने लिख कर भेजा था जिसकी अक्तरशः प्रतिलिपि आगे 
ज्ञाती है, पढ़ा गयाः प तल अडी 


` 
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( महात्मा जी के पत्र की प्रतिलिपि ) 
सत्याग्रहाश्रम, 
साबरमती, 
आश्विन Zo ४ 
भ्रीमान प्रचार मंत्री महोद्य, 
हिन्दी खाहित्य सम्मेलन । 

मेहाशाय, 

हम यहाँ कल ख्नुवह को आ पहुँचे | महात्मा जी यहीं हैं । आपकी 
योजना के विषय में उत्तर अब तक नहीं दिया wt इसका यह 
कारण था कि उस योजना के बारे मं उन्हें हमसे कुछ बातचीत 
करनी थी। कल्ल बातचीत हो गई हे । महात्मा जी के कथनानसार 
में आपके निम्नलिखित सविस्तर उत्तर भेजता ë । : 

कार्य्यालय का नामः--मद्रास में काय्यालय का नाम “हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन प्रचार कार्य्यालय” रक्खा जाय | 

फायेः--मद्गरास प्रान्त भर के काम के लिए यही कार्य्यालय 
खस्मेलन के सामने उत्तरदायी <Š | इस समय प्रचार समिति 
संगठित करने की आवश्यकता नहीं मालम होती | श्रतणव इसका 
विचार पीछे से किया जाय | मद्रास कार्यालय विशेष कामो के लिए 
प्रचार मंत्री और खस्मेलन की सम्मति प्राप्त करे । 

हिन्दी पाठशाला--खास मद्रास शहर मे जहां जहाँ आवश्यकता 
मालूम होगी वहां पाठशालापँ खोली जांय । 

हिन्दी शिक्षक विद्यालय:--इस समय इसकी आवश्यकता 
नहीं । इन्दौर अधिवेशन के प्रस्ताव के अच्चुसार प्रतिवर्ष छः शित्तार्थी 
मद्रास से प्रयाग बुलाए SIT । उनको वहीं शिक्षा दी जाय | इनके 
अभ्यास क्रम में उद्‌ भी श्रवश्य रहे | यदि सम्भव हो तो थोड़े दिन 
के लिए ये लोग लखनऊ आगरा आदि जगह पर रक्खे जांय और 
यहां पढ़ने का भी प्रवन्ध किया जाय । प्रयाग आदि स्थानो में हिन्दी 
के विशेष योग्यता घाले सज्जन ही प्रचार करने के लिए मद्रास 
भेजे जांय । 

हिन्दी पुस्तकालयः--यह कायालय मे रहे | इस में सब प्रकार 
की हिन्दी पुस्तक रक्खी जांय। 
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शिक्षार्थी प्रचारकः--पांच वर्ष तक प्रति वर्षे मद्रास š g 
विद्यार्थी प्रयाग बुलाए जांय । उनकी योग्यता इंगलिश मे मेडिक 
तक की दो । उनको संस्कत का ज्ञान अवश्य हो | पहले वष उनका 


; २५) मासिक छात्र वृत्ति दी जाय । एक वर्ष तक हिन्दी की शिक्षा 


पाने के वाद्‌ वे मद्रास वापस भेजे जांय । वे वहां श्तं के अडुसार 
तीन Sq तक प्रचार का काम कर । उस समय उनका ४०) मासिक 
वेतन दिया जाय । अब छुः विद्यार्थी तेयार हो कर मद्रास में प्रचार 
करने जाते हैं इनके स्थान पर ओर छः विद्यार्थियों के लिप मद्रास 
के समाचारो में सूचना दी जाय । उन्हे मद्रास से प्रयाग शाने 
जाने का खच दिया जाय । 
निरीक्ञक्ः--प्रचार के सब कामो की जांच के लिए एक निरी- 
चक नियुक्त किया जाय । उसका मागे व्यय सम्मेलन दे । उसका 
कार्य प्रचार के कार्य का निरीक्षण करना ओर जनता में हिन्दी 
सीखने की ओर उत्साह दिल्लाना होगा । 
व्यय विवरण 
&०००) पांच वर्ष तक प्रति वर्ष छुः विद्यार्थियों की २५) मसिक के 
हिसाब से छात्रवृति । 
४३२००) तीन तीन वर्षे तक प्रत्येक को मासिक ४०) के हिसाब से 
३० प्रचारको का वेतन । 
२०००) मद्रास से प्रयाग आने जाने का ३० शिक्षार्थियों का मार्ग 
व्यय, पुस्तक आदि व्यय । 


q aoo) 

मद्रास में हिन्दी प्रचार के लिए जो ब्यय हो रहा है ओर श्रागे 
होता रहेगा उसका बहुत सा भाग महात्मा जी स्वयं मिला देखे 
का प्रथत्त कर रहे É | आप आशा करले É कि उसमे पूरी सफलता 
प्राप्त होगी । श्रतप्व आप का कहना है कि सम्मेलन इस व्यय के 
लिए विशेष चिन्ता न करे। आप के पास जब जो कुछ धन आयेगा 
बह्‌ प्रयाग भेज दिया जायगा | 

वार्षिक विवरण ( मद्रास प्रचार का) सम्मेलन अपनी ही ओर 
से प्रकाशित करे | इसको पूरी सामग्री मद्रास कार्यालय तैयार कर 


€ 
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= दे। इसके अनुसार स्वामी सत्यदेव जी को पत्र लिखा गया हे कि 
आप अपने पास जो सामग्री हो उसे प्रयाग भेज दे और श्रीदेवी- 
दाख जी वहां की शेष सामत्री शीघू भेजे | मद्रास कार्य्यालय खे 
प्रति मास प्रचार और खर्च का विवरण सम्मेलन को भेजा जायगा। 

इस पर स्थायी समिति ने निश्चय किया कि (क) महात्मा जी की 
योजना मद्वा प्रचार के लिए स्वीकार की जाय और महात्मा जी 
से निवेदन किया जाय कि बे कार्यारम्भ करने के लिए अपने लिखने 
के अ्डुखार कस से कम एक बघ के व्यय का प्रबन्ध कर देखे । 

( स्र) स० गांधी जी फे यहां से रुपये आने की प्रतीक्षा न करके 
स्थायी समिति <५) मासिक पर तुरन्त दो विद्यार्थियों के बुलाने 
का प्रवन्ध करे | 

(ग) प्रधान मंत्री को अधिकार दिया जाय कि द्रव्य का प्रबन्ध 
हो जाने पर र अधिक विद्यार्थी बुलाचे । 

(घ ) प्रचार मंत्री के सूचना देन पर कि श्रीवेकटराम नामक 
एक विद्यार्थी मद्रास से हिन्दी विद्यापीठ मे पढ़ने कं लिप श्रा गया 
है, स्थायी समिति ने निश्चय किया कि उपर्युक्त याजना के अतिरिक्त 
उक्त विद्यार्थी को १२) मासिक और पुस्तके दी जांय और प्रचार 
मंत्री को अधिकार दिया जाय कि आवश्यकता पड़ने पर घे १६) 
मासिक तक इसके लिण व्यय कर सकते है । 

(६) दी सादित्य बिद्यालय काशी के उस पत्र पर 
र विचार जिस मे ९) र०. के स्थान पर १५) मासिक सहायता मांगी 
A गाई ë 19 

उपस्थित किया गया ओर निश्चय हुआ कि काशी के 

हिन्दी साहित्य विद्यालय को मार्योशीषें सम्बत्‌ १४७६ से १ वर्षे 
के लिए १०) मठसिक सहायता दीजाय, पश्चात्‌ ३ वर्ष तक जितना 
वह चन्दा इकट्ठा करेंगे उल का चतुर्थांश दिया जायगा जो १०) तक 
होगा | आयव्यय का हिसाव प्रति वर्ष आया करे | 

(७) भाद्रपद संबत्‌ १६७५ खे श्रावण संबत्‌ १६७६ 
तक के आयव्यय का हिसाब अथ मन्त्री द्वारा पढ़ा गया और सर्च 
सस्मति से स्वीकृत हुआ | 


(८) प्रो बज॒राज जी ने प्रस्ताव किया कि “सम्मेलन में 
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जो कुछ पुस्तक प्रकाशित होती हैं उसकी वचत सिवा पुस्तक 
प्रकाशन के अन्य काये में ब्यय न की जाय । प्रो० गोपाल स्वरूप 
भार्गव ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन क्रिया। अधिक सम्मलि से 
प्रो. व्रजराज जी का अस्ताव अस्वीक्षत हुआ | 

( & ) सहायक मन्त्री के पद के लिप काशी निवासी qo 
श्री कृष्ण शुङ्क जी की नियुक्ति सर्वसम्मति से स्वीकृत की गई | 

(१० ) सहायक मन्त्री ने सूचना दी कि “नागरी प्रचारिणी 
सभा रुड़की का सम्मेलन से सम्बद्ध कराने के लिए ५) सम्बद्ध 
शुल्क सहित आवेदनपत्र आगया है । इस पर निश्चय हुआ कि उक्त 
सभा सस्मेलन से सम्बद्ध की जाय | 

“ ११) लिकन्द्र लाल अत्तार का पत्र “हिन्दी साहित्य का 
संक्षिप्त इ।तहाख का मराठी में अलुत्राद करने के सम्बन्ध में उपस्थित 
किया राया । निश्चय हुआ कि अनुवाद करने का अधिकार द्या 
जाय और तैयार होने पर उन से श्रजुवाद की कापी देखन के लिये 
मंगाई जाय | श्रचुवाद्‌ को देखने के पश्चात्‌ प्रकाशन के अधिकार 
दिए जाने या न दिये जाने का निश्चय होगा । 

(१२) प्रचार मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि कलकत्ते के सेठ 
सूरजमल नागरमल ने बोलपुर के शान्ति निकेतन में हिन्दी श्रध्यापक 
रखने के लिए सम्मेलन को ६००) रू० दान दिया है । निश्चय हुआ 
इश उदारता के लिए उक्त खञ्जन को धन्यवाद्‌ दिया जाय और 
प्रचार मन्त्री को अधिकार दिया,जाय कि चे इस मन्तव्य की पूर्ति के 
लिए किसी योग्य विद्वान को शीघ्र ही बो लपुर भेजने का प्रवन्ध करें। 


सभापति मद्दोदय को धन्यवाद देकर अधिवेशन का काय _ 


समा किया गया । 
दशम सम्मेलन । 1 


बस्बडै के नवम सम्मेलन मै यह निश्चय छुआ था कि श्रगामी 
दशम सम्मेलन बिहार प्रान्त की राजधानी बांकोपुर में होगा। 
सम्मेलन के नियम ४२ के अजुलार आप!ढ़ १६७६ लक दशम सम्मेत्ञत 
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की स्वागतसमिति का संगछन बांकीपुर में हो आना चाहिए qi 
परन्तु खेद है कि स्वागतसमिति का संगठन कई महीने बाद्‌ हुआ । 
उसमे भी अभी तक स्थायीरूप से अधिकारियों का निर्वाचन नहीं 
हुआ | बा. राजेन्द्र प्रसाद जी, एम. ए., qo रामानन्द द्विवेदी और 
qo जीवानन्द जी काव्यतीर्थ आदि अनेक अजुभवी खदस्यौ और 
हिन्दी प्रमियों के होते हुए वहाँ सम्मेलन के कार्य में इतनी शिथिलता 
हो रही है यह बड़े आश्चर्य की बात Š । 'पाटलिपुत्र' के चेताने पर 
भी अभी तक वहां उत्साह की यथेष्ट ज्योति नहीं चमकती दिखाई 
देती । आशा है, विहार के, विशेषतः वांकीपुर के हिन्दी प्रेमी इस 
ओर ध्यान आकर्षित कर के अपूर्व उत्साह के खाथ सम्मेलन की 
आयेजना मे लग जायँगे । 
नियम ४४ के अनुसार सम्मेलन मै पढ़े जाने वाले निबन्ध 

की सूची बना कर शीघ्र ही सम्मेलन कार्यालय (प्रयाग) में स्वीकृति 
के लिए भेजने का प्रबन्ध करना चाहिए । first की सूची तैयार 
हो जाने पर फिर स्वागतसमिति हिन्दी के प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वानों 
से निबन्धों के लिखवाने का उद्योग करेगी। इस कार्य के लिए 
यथेष्ट समय की आवश्यकता है । 

सम्मेलन के लिए समय काँ भी निश्चय अभी तक नहीं हुआ । 
स्वागत समिति का कर्तव्य है करि. बह शीघ्र ही सम्मेलन के समय 
की सूचना समाचार पत्रों मे प्रकाशित करदे | 


दशम सम्मेलन के सभापति पद्‌ के लिए ५ सजना के नामो 
की सची बनाने का काय '्रारम्भ हो जाना चाहिए । स्थायी 
समिति का एक अधिवेशन इस पद्‌ के लिए ५ नामो की सूची 


- बनाने के लिए नियमान सार होगा । 


आशा है, स्वागत समिति उत्साह के साथ ऐस कार्य करेगी 
जिससे दशम सम्मेलन अपूर्व सफलता के साथ सम्पन्न होगा । 
रामजीलाल शमो, 
š प्रबन्ध मन्त्री, 
हि० सा० सस्मेलन । 


३ 
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` विद्यालयौ को पुष्ट करमे का प्रयत्न करे । (४) हिन्दी भाषा-माषियों 


` अल्लीगढ़--मंत्री, qo बृजमूपण लाल जी, सहारनपुर उप-मंत्री; 


६६ स्मेलन-पत्रिका [ भाग ७ 


e ना La "=Š 
प्रान्तिक हिन्दी साहिसथ सम्मेलन 

२० अक्टूबर को संयुक्त प्रान्तीय राजनेतिक परिषद्‌ के साथ 
रहारनपुर में प्रो० लाला भगवानदीनजी के सभापतित्व में प्रान्तीय 
दिन्‍्दी साहिस्प सम्मेलन का अधिवेशन छुआ । सङ्गलाचरण के वाढ 
स्वा० का० समिति के सभापति ला० शादी रामजी झुप्त से अपना 
स्वागतपर भाषण पढ़ सुनाया। समायति ने अपने सारण में साहित्य 
सम्बन्धी कई पूथान विषयी का मार्मिक विवेचभ किवा । अचुप- 
स्थित सज्धना के सहाजुभूति पूर्ण तार और पत्र तथा कविताओं को 
पढ़ते के बाद ये पुप्ताव पास हुएः--१-हिन्दू «विश्वविद्यालय के 
संचालकों से यह सम्मेलन अनुरोध करता है कि वे हिन्दी को शिक्षा 
का माध्यम बनाने को चेष्टा करें जब तक इसकी पूर्ति असम्भव 
हो तब तक वे अध्यापकों को इसके लिए उत्लाहित करेंकि वे 
अपनी कत्ता मेँ पढ़ाते समय हिन्दी भाषा का अधिक पूयोग 
कर । २--( क ) सम्मेलन सहारनपुर में एक ऐसे विद्यालय को 
अावश्यकता समता है, जिसमें भारतवर्षीत साहित्य सम्मेलन की 
परीक्षाओं के पाव्यक्रम की पढ़ाई हो । विद्याखय के साथ ही एक 
हिन्दी पुस्तकालय भी खोला जाय | ( ख ) इस काम के लिए faza 
लिखित सदस्यौ की पक कमेटी बनाई जाती हैः--( १) नाला शादी 
राम जी गुप्त, (२) लाला सुरारीखाल जी गुप्त, (३) बा० ज्योतिः 
प्रसादजी वकील, (४) पं० छू दशूषशलाल जी शर्मा, (५) लाल 
जयभगदान स्वरूप जी । ३--हि० खा० सम्मेलन से यह अनुरोध 
करता है कि बह इस पान्त के पधान एृथ्वान नगरे में हिन्दी साहित्य 
की शिक्षा देने के लिए नये विद्यालय खुलकाने आर वत्त मान 


से यह अचुरोध करता है कि बित्य के व्यवहार मं वे हिन्दी का 
स्थान दु | (५) यह सम्मेलन इन १७ खञ्जनो को एक स्थायी 
न्तीय समिति बनाता है, जिखके सदस्य बढ़ाने का अधिकार 


दोगाः--ला० सगचानदीन उरि, काशी, सभापति; ला० शादीराम | 


जी, सहारनपुर, उपसभापति;-ला० मिश्री लाल जी गुप्त, 
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वा० आनन्द नारायण जी देहरादुन; qo लब््मी नारायण जी रुड़की; 

वेद्तीर्थ पं० नरदेव शास्त्री, कगखत्त; ब० हरिहर नाथ जी, काशी 

qo रामप्रसाद जी पांडे, काशी; घा० भगवान दास जी हालना, 

हाथरल; o रामजीलाल शर्मा, प्रयोग; पं० महाबीर प्रसाद खी. 
द्विवेदी, आही, कानपुर और कुं० दहरप्रलाद्सिंद्द जी बांदा (६) प्रयाग 
विश्वविद्यालय का ध्यान यह इस ओर थ्राक्रष्र करता हे कि वह 

हिन्दी की शिक्षा का प्रबन्ध करु कलकत्ता विश्वविद्यालय का 

अझुकरण करे | उपर्युक्त अस्साबों के स्वीकृत होने पर सभापति ने 
ये प्रस्ताव पेश किये जो सर्वसम्मति से स्वीकृत हुप:--(9) श्रीमान्‌ 
भरतपुर-नरेश को यह सम्मेलन अपने राज-काज में हिन्दी को 
स्थान देने के निमिष्त धन्यवाद देता है। (ड) भारत सरकार से 

यह उाळुरोच करता हे कि सिक्कों और स्टाम्पौ पर नागरी अक्षरों 
को स्थान दिया जाय । (&) यह शिकाविभाग स निवेदन करता 

हे कि टेक्खद्‌ बुक कमेटी में भा० सा० सम्मेलन के एक प्रतिनिधि 
व्हा स्थान;दिया जाय । (१०) यह ० sto सा० सम्मेलन से 
अनुरोध करता हे कि हिन्दी प्रेमियाँ की सुविधा के लिए वह 
हिन्दी पुस्तकां की पक सूची प्रकाशित करे। अन्त में स्था०३ का० 
खमिति के सभापति फो धन्यवाद देकर सभा विसऊजित हुई । 


( अश्युद्य ) 


संद्रास में हिन्दी प्रचार 


मद्वाख में हिन्दी का प्रचार जिस तेज़ी से हो रहा है, ड्से 
देखकर वड़ा आनन्द और आश्चर्य होता है। मद्रास में दो भाषाओं 
का प्राधान्य है, तामिल का ओर तेलगू का । तामिल क्किकुल पक 
स्वतंत्र भाषा) है । किन्तु तेलगू भाषा में संस्कृत का मिश्रण दै! 
जिन: जिलों में तेलगू भाषा बोली जाती है, उनको मिलाकर एकत 
प्रदेश मान लिया गया है, जिसे आंध्र देश कहते É सरकार ने 
नहीं, किन्तु.काँग्रेल ने आंध्र देश को स्वतंत्र प्रद्देश ' स्वकार'कर 
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1, लिया-है, और कांग्रेस मै वहां का प्रतिनिधि निर्वाचन सी अलग 

| होता है। आंधक्ष निवासी सी आजकल अपने प्रदेश का अलग 
š संगठन करने में बहुत उत्सुक आर बड़े प्रयत्नशील दिखाई पड़ते 

| Š । तामिल ओर तेलगू, दोनो प्रदेशों में हिन्दी की ओर बड़ी रुचि 
उत्पन्न हुड्ड है । इस समय सम्मेलन के प्रचारक दोनों प्रदेशों मे 
हिन्दी का प्रचार बड़े उत्साह से कर रहे É वहां का शिक्षित 
समुदाय हिन्दी प्रचार के कामो में बड़ी सद्दायता दे रहा है । मद्रास, 
सेलम, छुंमकेनम, त्रिचिनापली, राजमहेन्द्री, घुसलीपट्ट 
आदि स्थानो से हिन्दी-प्रचार में जो सफलता हो रही हे. उसे ५ 
देखते हुये यही कहना पड़ता Š कि यह खव महात्मा गांधी केतप | 
का प्रभाव है । 


RR, SN 


मद्रास में हिन्दी-प्रचार सम्बंधी रिपोर्ट सम्मेलन-कार्यालय 
I से शीघ्र ही प्रकाशित की जायगी । आज हम पत्रिका के पाठको 
को मद्रास-हिन्दी-प्रचार के एक केन्द्र सेलम की कथा सुनाते हैंः-- 

, 


सेलम 


मद्रास प्रांत के दक्षिण पश्चिम भाग में सेलम इसी नाम फे 
जिले का मुख्य नगर Š | टीपू खुट्तान के समय में यह नगर 
बारह महल के नाम से प्रसिद्ध था। टीपू स्वयं वर्ष में कई महीने 
इस नगर मे रहा करता था । 


यह नगर चारों ओर शिवरा की पहांड़ियाँ से घिरा हुआ है। 
उन पर काफी की खेती होती है । यहां दो ऐतिहासिक चिन्ह हैं, एक 
ने का मृग, दूसरा जटायु पक्षी । नगर से ५ मील दूर पहाड़ में x 
एक कन्द्रा है, वहाँ जाकर कुछ दूर से देखने पर रावण प्रेरित 
| | मारीच ठीक ठीक स्वर्ण भृग के रूप में दिखाई देता है। उससे 


| कुछ दूरी पर चूने और हड्यो की खान है। दंतकथा है किये | 
| जटायु पक्षी की हड़ियाँ Š । नगर के बीच में जिमणि मुक्ता नाम की. 
il: | छोटी सी नदी है । पहले उसमें पानी बहुत था, किन्तु कहा जाता 
i | | है कि जब से म्युनिसपैलिटी ने नगर का गंदा पानी इसी नदी में | 
| | 


WS VU US 


d 
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डालने की व्यवस्था की, तब से नदी का पानी भी बहुत कम 
होगया । 

सन्‌ १६११ में इस नगर की आचादी ५8१५३ मनुष्यों की थी। 
जिसमें ५३१४३ हिन्दू और ४८११ मुसलमान थे | इस समय 
आबादी १००००० से अधिक बताई जाती है। अनुमान है कि अब 
सुललमानो की संख्या 85०२ तक द्दोगी। बस्ती भर में १६० के 
लगभग मारवाड़ी और गुजराती श्रौर ५०० के लगभग महाराष्ट्र 
saf भिन्न भिन्न पेशेवाले विभिन्न प्रान्तीय लोग हैं । कुल मिलाकर 
हिन्दी बोलने श्रौर खमभने वालों की संख्या १०३६२ के लग- 
भग है | 


इस नगर में अधिकांश मनुष्य कपड़े बुनने का काम करते हैं। 


स्वदेशी व्यापार का यह पक केन्द्र है । ४५०० से अधिक यहाँ करघे - 


(Hand Looms) चक्षते Š । यहाँ का कलमी आम मशहूर है जो 
विदेशो को भी भेजा जाता हे। 


अधिकांश मजुष्य गरीब Š | भोजन वस्त्र की कमी से बहुत 
दुःखी हैं । गरीबी से जो जो बुरे फल हो सकते हैं, सब वर्तमान 
Ë | ब्राह्मण अब्राह्मण का संघर्ष जोरों पर है। नगर में १२५ से 
अधिक वकीलों के घर है। इखीसे अनुमान किया जा सकता है 
कि फुट कितनी है | 

शिक्षा के. लिये इस नगर मे एक म्युनिसपिल कालेज, दो दवाई 
स्कूल, और २०-२५ प्राइमरी स्कूल हें। एक गवन मेंट हिन्दू गरस 
स्कूल और एक गवनंमेट टीचर्स = fs स्कूल भी है। 


सम्मेलन के प्रचारक श्रीयुत शांतिप्रसादजी ८ मई १४१8 से 
वहाँ हिन्दी का प्रचार कर रहे हैं। उनके दैनिक कार्य का समय 
विभाग इस प्रकार हैः-- 
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खस्मेलन-पत्रिका [ भाग ७ 


श्रीयुत डाक्र पी. वरद्राजलु, (नेता) 


अनरेघल बी. वी. नरसिंह णेयर (मद्रास की 
लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बर) 

एस. के. यज्ञनारायण ऐयर एम. प. प्रिस्षिपल ह 
म्युनिसपल कालेज, सेलम 

एन. अ्रनंतनारायण शास्त्रीय बी. ए., एल. टी. 
के. सुथुस्वामी पेघर, बी. ए. एल. टी. 

के. पल. श्री निवास ऐयर टाउनस्कूल के हेडमास्टर 
टी. आदि नारायण चेडियार बार-एट ला। 

सी. राजगोपालाचार्यं वकील हाई कोट 

वी. पम. रामस्वामी वकील 

सेठ मथुरादाख जमनादास 

एस. वेंकटशन पेयर 

यू. श्रीनिवास सूर्ति वकील 

एल. एस. नारायण एयर 


एन. स्वामीनाथन, 


घी. एन. संगमेश्वर ऐयर पम. प. एल. री. 
मिस अन्नाल भाग्यसालं, हेड मिस्टोस qaqas 


हिन्दूगल्स दू निंग स्कूल | 


उपर्युक्त खञ्जन, जो हिन्दी-प्रचार में हमारा हाथ बटाते हैं 
अनेक धन्यवाद के पात्र Š | हमारे हृदय में इनके लिये बहुत अधिक 
सम्मान है। जिन जिन केन्द्र की रिपोर्टे हमारे पास पहुँची हैं, 
उन्हे देखने से हमे अपने प्रचारको के कार्मा पर संतोष हुआ हे, 
शीघ्र ही मद्रास प्रचार सम्बंधी जो एक बड़ी .रिपोर्ट प्रकाशित " 
होगी, उससे पत्रिका के पाठको का पता चलेगा कि महात्मा 
गांधी की सहायता से सम्मेलन ने मद्रास प्रान्त में हिन्दी का प्रसार 
करने मे कितनी सफलता प्राप्त की हे । 
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रामनरेश त्रिपाठी, 


(प्रचार मंत्री) 


—¿¿. 


९) ८ ७ 


हिन्दी साहित्यमाला १. 


WE: 
{ i 1 
A हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा प्रकार्शित 
सम्मेलनकी स्थायी समितिने सुलभ साहित्यमालाके 
निकालनेका निश्चय किया है, जिसका उद्देश्य यह है कि हिन्दीके 
उत्तमोत्तम ग्रन्थ सुन्दर और सस्ते संस्करणमे प्रकाशित किये 
। जाये, जिससे हिन्दी-दितेविणी-जनतामे उन ग्र -रत्नाका बड़ीही 
। खुलभतासे प्रचार हो | अब तक निम्नलिखित चार पुस्तक 
प्रकाशितही छुकी हैं, जिनका संक्तित्त विवरण नीचे लिखा जाता हे:-- 
| १ q अ्न्थावली-महाकवि भूषणको कौन भारतीय- 
| द्य न जानता होगा, कि जिनकी ओज मयी कविताने वीरवर 
' शिवाजीको उत्तेजित कर भारतके मान, धमे तथा जातीयताकी 
रक्षाकी थी । यह उन्ही महाकविके ग्रन्थौका संग्रह Š हिन्दीके 
खुलेखक qo रामनरेश त्रिपाठी जीने इसपर बड़ीही उत्तमतासे 
रीका लिखी है, जिसके पढ़नेसे गृढ विषय सहजही समभे 
आ सकते Š | खुन्दर डबल क्राउनके आकारे २०० से अधिक 


पे 


पृष्ठ वाली पुस्तकका दाम केवल ॥) रक्खा गया Š | 


3 २--हिन्दी-साहित्य का संत्षित्त इतिहास--इसका विषय नामहीसे 
| मालूहो सकता है | इसे “मिश्र वन्धु-वगे” ने सिखा है। पृष्ठ 
। संख्या १०० | मूल्य I~) 
| ३--भारत गीत--यह सुप्रसिद्ध कवि पं० श्रीधरं पाठक रचित 
| गीतोका सुंदर संग्रह Š प्रत्येक गीत संगीत गत एवं वड़ाही मनोहर 
| है । देश भक्ति पंक्ति पंक्ति पर टपकनी Š । पृष्ठ संख्या ६४। मूल्य =) 
| ४--भाग्तवर्षका इतिहास लेखक, मिश्चवन्थु । हिन्दीमे यह 
' पुस्तक पहलीही है क्योकि ऐसा पूर्ण और ल्या इतिहास अब तक 
| ,हिन्दीमै लिखाही नहीं गया।। इसमें समय-निरूपण चेद क इतिहास, 
| पौराणिक राजवंश, अरयो की सभ्यता तथा ब्राझश्‌काल आदि 
| विषयो पर बड़ाही तात्विक विवेचन किया है। यह पुस्तक तीन 
| खंडोमें समाप्त होगी यह पहला खंड है- पृष्ठ संख्या लगभग ४५०] 
। मूल्य केचल १।) 
|... स्थायी ग्राहक होनेके लिये 'परीक्षा-मंत्री' को लिखना चाहिये, 
| किन्तु साधारण मोल लेने चाले ग्राहकों को प्रयाग के साहित्य- 
| भवनसे पत्र व्यवहार करना चाहिये | 
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त्यस 


कचहरियों में 
हेन्दी आरायज THIS की आवश्यकता 


संयुक्तप्रान्त के प्रत्येक जिले की कचहरियों में अढालती' 
कागज पत्र हिन्दी मे लिखनेवाले लेखका ( आरायजनवीसों ) की 


ग्रवश्यकता Š | उनको सम्मेलन की ओर से मासिक वेतन दिया. 


जायगा । अर्जियां सब मुफ्त में खिखनी होगी। प्राथेनापत्र पर 
किसी वकील के हस्ताक्षरयुक्त यह लिखा होना चाहिये कि प्रार्थी 
अदालती कागज पत्र लिखने की योग्यता रखता है । 

जो हिन्दी लेखक सम्मेलन से वेतन लेकर स्वयं हिन्दी में 
अजियां लिखे अथवा किसी वकील के पास रह कर हिन्दी में काम 
करे; वे यदि हिन्दी में १,००० से अधिक श्र्जियां एक वर्ष में 
लिखंगे तो उनको सम्मेलन की ओर से उचित पुरस्कार दिया 
जायगा | प्रार्थना पत्र इस पते से आने चाहिये । 


रामनरेश त्रिपाठी, प्रचार मन्त्री, 
हिन्दी-लाहित्य-सस्मेलन, प्रयाग । 


मद्रास के लिए हिन्दीप्रचारक चाहिए 

जो हिन्दी भाषा के अच्छे जानकार अंग्रेजी भाषा समभने 
समभाने में पूर्ण योग्य, ( कम से कम मेदिक्यूलेशन तकं की योग्यता 
वाले हो ) उत्साही, सञ्चरित्र, ओर देशभक्त हो, शीघ्र निम्न लिखित 
पते पर आवेदन पत्र भेजे | वेतन याग्यतानुसार दिया जायगा | 


प्रचार मन्त्री, 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेत्तन, प्रयाग । 
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सम्मेलन के उद्देश्य १ | 
) 'हिन्दी-साहित्य के अङ्गो की उञ्ञति का प्रयत्न करना । 
(२) देवनागरी-लिपि का देश भर से प्रचार करना और देश- ,- 


व्यापी व्यवहारो तथा कायो के सुलभ करने के सिये हिन्दी भाषा को i 
राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना । | 
. (२) हिन्दी को सुगम, मनारम आर लाभदायक बनाने के : 
लिए समय समय पर उसकी शेली के संशोधन तथा उसकी sf 
और अभावों के दर करने का प्रयत्न करना | ; i 

(४) सरकार, देशीराज्यों, पाठशाखाश्रों, कालेजों, विश्‍व- ` 

विद्योलयों और अन्य संस्थाओं, समाजों, जन-सभूही तथा ब्यापार 
एरी और अदालतों के कार्य्यों मै देघनागरी-लिपि आर हिन्दी 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना ! . 

(५ ) हिन्दी के त्रंथकारा, लेखका, पत्र-सम्पादकों, प्रचारको श 
आर सहायको को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि- 
तोषिक, प्रशांला-पत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना 1 

( ६) उच्चशिक्षा प्राप्त युवक्रो मे हिन्दी का अब्चराग उत्पन्न 
करने और बढ़ाने के लिये प्रथल करना । 

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय यहाँ पाठशाला, समिति 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा 
इस प्रकार की वतमान संस्था की सहायता करना | 

(८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के लिये हिन्दी 
की उच्च-परीक्षाएँ लेने का प्रवन्ध करना 
(8) हिन्दी-भाषा के साहित्य की बुद्धि के लिये उपयोगी 
पुस्तके तैयार कराना | 

( १०) हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि और 
सफलता के लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समभे 
जाँय उन्हे काम भे लाना । 


सम्सेठन-पत्चिक्का का उद्गे श्य 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूति में सहायता करना 
आर साहित्य-पेमियों से इसी के लिये उपदेश लेना । 


० छुदर्शनाचायर्य बी० ए० के प्रवन्ध से सुदशन प्रेस, प्रयाग में छपकर 
बह -साहित्य-सम्मे लन से पं० रामकृष्ण शर्मा द्वारा प्रकाशित । 


s q 
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सम्मेठन-पात्रिका 


| हिन्दी-साहित्य-सम्मे लन की स्थायी-समि तिक्ी 
आरसे प्रतिसास प्रकाशित । 


भाग ७ | मार्गशीर्ष संवत्‌ १६७६ | अडू ७ 


निबेदन 


हुआ उसका मुख्य कारण इस वर्ष कई परीज्चको का अस्वस्थ 
होजाना था । जो परीक्षक रुग्ण थे उनके पाससे उत्तर पुस्तक 
| न्यत्र भेजनेम ओर बहाँसे परीक्षाफल श्रानेमे जो समय लगा 
` ` उसके लिए लाचारी होने पर भी में इस विलम्बके लिए क्षमा 
~ चाहता हूँ । इस अंकमै परीक्षाफल प्रकाशित किया जाता है और 
साथही अन्तमें सं० १६७७ के लिए पाठ्य विषयो और पाठ्य ग्रन्थो की 
सूची भी प्रकाशितकी जाती है । 


मध्यमाके अंनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के कार्ड द्वारा सूबना दी जा चुकी 
है कि यदि किसीका अपनी कोई कापी जँचवानी हो तो नियमानुसार 
१) शुल्क पौषकी |अमोवास्या तक सम्मेलन कार्यालयमै भेज करके 
जँचवालें । प्रथमाके अनुत्तीणे विद्यार्थियोको इस अंकके मिलनेसे 
१ मासके भीतर उत्तर पुस्तकके पुनः जँचवानेके लिए १) शुल्क | 
भेजना चाहिए । | | 


सं० १६७६ की परीक्षाओके फल निकलनेमे जो कुछ विलम्ब | 
| 
| 


— = 


. zs 


—परीक्षामंत्री _ 


— मक 


š 
‘AR 
zÁ हा is 
CC 
Ph. Y 

प 
शक 


` ° > 
` CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


(pl एमा 

122120 12 ५४२६। yk: 2९३) 

1>>1122 223813 IED 22३) 

१22173 "1819136 1191302 11222: 
ei NT 122 है | । ५४ १४० 

11% ‘Eb 3३: Map 
36995 ‘mn ७12 


(ph) kik 9112) 


ख़न-पत्रिका 


“< 
प्र 


४ 


>“ डी es विर 


/ 


| bŠ 131%७४७)७ ५ ८७४२४ 20, balk फ kb pies Eb पप EË 1913122 eet 1040 प कक 


llet mo 


as oon. 7. 0 


1३199 1023) 05 Elb 
2220 12९ ०12 
PPJ 1214731112 012. | 512) ८०३ 
Selb 3212102 oh - ७०1४ 2195 38180 i 
DIR Bit 108 64 क 
5915211 1218331012 oh 
vk RID RIB oh 


812 1७ 120) ra x क), 
र 
२112245 ५ 1५1६ डफ i 
but bh + 38 
Ith ink ¿> SP 
“ ९७३७ ob 


जप 


४] 


= 
अड् 


सं० १८७६ की. .प्रथमा परीक्षाका फल 


101२४ ‘elhizk} 1४०४३) 

>5/9॥४: ‘nhs PHI 

२१२३ 
३121811098 IDE) >Ë putEb 

( Blk ) BlbyEJ ob [8121 
३12112 2६91 ०१७ २७1: 211: 
२५४४2 ‘RIEL? 122३७ 
६२५८७७१ ‘pls Eh rh 

111005 “210113212] 12२४] 

। [४1५ '1202> 8) 8 1:59 2158] 

1:1१ 31812५2 ०११ ‘bk Plis 

हे 3.4" ‘WR? 813 js 120 Le 

011२४ woth Di pe) >] 12) p> 32)422 
428“ "७19०182083 २७१4 os 


08 op 20 2200 pP] , 


2p 1121712 ०)» 

tne 12 oh 

21135 Halk ०12 
21005५8 > ३181511 cle 
212 038 oh 
\eibk) ७31112 oh 

BE 110232 ०12 
Drills bX युती kip 


१७४) DIIBBI: oh 
1712 जाट टादे] oh 
Ft) 31:25 [9२५२ oh 
YD स्व ०1७ 


2414 1५ 1४४] 


Tess. 


212 5195 Hy १६४ 
1218 2119४ 121 ।२८ 
B) Ds २२ 

211७४ 1222192 ०२६ 
92212 Blk 0212121122 8k 
१०11६] ७9110 1219 ४२६६ 
BE 519102 38% 
1>51311517))29 ०६६ 
P) sya 338 
Bh) 3115161101): 26३ 


२12>132 [2 >) 


KR) 210 ४ 2७७१७ 682 
°“ 92919 1212 838 

. hb) 2185 PIE फिटि 
0 12) 12255 h 
1४३४ २४५ Behl» 628 
10099 


his . 


212 1५ 1१२12120 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१ है. * 4 हली > 


२ 


_ 200125: ‘Bis > D pip 

201101& ‘bhi 3336) ०१0 १0238 
1221114210) 12५3३ DPS)RJ ०11515 
| आफ (२५४३ b hip 
xi Slyke} olh 250 Bis 
L ew IRIEL २७२ 2b 
२४३५३७३ 181 10212 
२2७० “P i 12४12 
30312) 42 11912) 131121712 
1231232 > BIN स ne 
- ( ९१५६ ) ‘a 213 Belek 
81४2 (३७ फेरे : ०1२] hI] ०313 
121५ 12५३ 1917112 
>> ‘Bie brine 
२12) % 221९] olh 300912) p> 
2111)9)6 1210 31 
2181४: tb > Dip 

=S 18.४ 1५४६७ 819422119 ४13४६ 


® 


[ भाग ७ 


` सम्मेलन-पत्रिका 


; (bh ) kia 912) 


५७६ 


र पलक 1 0 >> his यक 


EB)DTE 1112 ०12० 
१४ 3२) ४४७ ०१२ 
31991) IPE oh 
HE > 1911६ oh 
1४9. RRM 
103३] 2१३७ BREE ०1९ 
11982 221£2151121६12 olk 
1281812 ४४1५७) ०12 
122)18212] 1212112212 ०112 
Bh 19202 ०11२ 
22218 1212 bis oR 
Kk} 12121051012 oh 
Dilek) oh 
RR) tip oh 
tls 1281 10119 bh oh 
१६१००1७ ९७ IBID 
१८३१॥॥ ७1६५ oh 
BË Uses PEP ०1 


blk 1५ 1120] 


Fe RP क STINT 2-२०४ FRR 


का का... 


22 ९७1७ 9३८. 


३४५४ 812) 1212112112 ७४8 
this BID 2121 SSE 
RE 1220025 228 
1४५४ ३39) ३8 
11212) >> 8101211 ३२७ 
lep 210523 2६8६8 
12881 2193131 oR 
10%] ७७1३] 2112151112 tke 


1211008 6१६ - 


१ ३४)५४।५ ४३४ 
kk) FIR 10102 Rye 
- १६४) ७२२२३ sa: 
७७७१ ऐर 


७8०६ 2lbkls ४12 ६88. 


BE BID 1825 he 
010७ 1221212 888. 


pale Drie 0000 “21 
की 


A >= उ 


४1४ 19 प&७ २७ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


सं० १४७६ की प्रथमा परीक्षाका फल 


अङ्क ४ ] 


७9७ 


॥४1'७ 10130) ॥28)1)> 10:29] 


120) 9352312 रो>2121: उ 115५2 
129 1191] २१७ 


pese (५५509 ४०१६ 


& “10 9 TT 318४1 11218 “012] 210 


222०3 8 op ०21४ ०-2) ०11८316 ०1313 


12७] ३४८३२11) 21२)212 २8 ०1५] 


222%५%218 "2121८12112 > 01% ob 
« “ «¢ ६६ ६६ ८६ ६ 
($1% 19) 3114801518 kk hip 
२६१२1५९ “2121:14_011£ ०१) 3010912 
२21६121५2 SEDE: ०१) 1121138] 
21:82 “21:52] ob 2218 
2101|91& “1८1211221५: 12०8] 121 

P hits pl 128२ 


> 


(12: ) kita Birk} 


21% >I) oh 
$1219 \pahW ०112 
1४४ BID 121108 ०1२ 
2113 1211010 I:ER 
22311 Skye 1०1121]38192 ०12 
WERE | 
Pb 1)9 2121६ lf 
Hats ७७1511: oh 
L 19112100102 ०12 
ME 10 bs} o) 
21131 1321912 oh 
1८8] 102121112: oh 
BBJ1D Ex ०५ 
ith 1>.21011:2५: oh 
1220 ३४३६109102 oh 


Blk 1५ 1120] 
२11>21& ® 1k Hus 


७०६६ epg 


ज्‌“ फु जी 


128१0 20७ 2२ 
12185) 1८13 212 


tt 
nes 


128४ Bink 3128 ८३ 
1218) 21120 /2191253 18 $ 


1013121) 
BE >1001॥)>2 

Lk yz Phen 121000५: 
1७1४ > 

-. INP 
2218121128 

12९७ 1६11212812) 
1८810 121021124ि22 


10०९ 3) nipi 


1४५४ ७1212 
० bah 12:2112218 


2० š 


33 
धडे 
१२ 
ta 


Š 
© 
Ls) 
द्र 
>) 
8 
= 
A 
छ 
ड 
š 
= 
प 
थे 
Ë 
गट 
9] 
š 
© 
š 
(छ) 
D 


ble 11239 b ios 
३:1५ 11915) Jen 
| Inte 1283812 12213५1 
२2० ‘ns 912 
1112 ok) 1212६: ०१७ ‘nhl 
| २६०७ 0२२ Bs 
२४७॥७१७॥० (21६७1२।? bib) 
bE १२५२ 318 Belt +3)५ ky 
¢ ६६ ८६ 
येळ ‘DER BHI 
नो 2 हर yep] 
h PELE 19128 
10७ डर 19181») 
121७ "IE ६०४७ ‘Ih 
121; '>181६ हा २५०९१४ 
1219. Qispi 21238 


[ भाग ७ 


-पञ्रिका 
| 5 
2334 
ष्ट 


सम्मेलन 


० ( 12४ ) 1113 91212) 


Pe 2? 0. ७5. न 5 w BTL + 


२२३१ 12१२५२० ०७ 
Eek} PDYE1> ° h 


HDs hie olb 
tls ७12120 

९५ १1:12112121222 oh 
4६18] BIB 130५६) op 
१811211) olk 


Hib 19२ Jp bJ 


x RS 


PB) 921090 ६१६ 

&॥)७ 9101218 ERX 
१४ 1911 Dye six] टेट 
1४8 path 822 

12७७) ७७३०) घरटे 
२९७ ०२1६ अडर) 8 ०२८ 
kk} २21111212 ६6८ 
2119%5199% 33% 

BER 1211212]191 डेट 
स्स 1291021851) “दे 
bing: हा 


21190 bit the 

ble ४1७४ 1४४ 
१४५६ 18112 १५:२६) 232 
Kh) ४1211९1| 8३8 
1219911: 328 
ia 
blk 1% ॥ ७७. | ns 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


सं० १७७६ की प्रथमा परीक्षाका फल 


छाड्छ] 


khi]: '%५४1७ 1:01 % >> 1121:2212: 
ep ७७ “12५०३ 112012 
२3५] 2112021 0 “12 £:19::1:13211£ 
>९1५])० (2212148 1६ 

२९1५])२ 81121 


(125 ) Fly 9122 


1०७७॥२७॥३चे oh 
BE FipEEË 0112 
२12 21211 0212 
WE 1॥211८21)22 oh 


५३०] 2/202191:11 ०122 
191122 BIBL oh 
2४1४४] ४३५ oh 

Rh) 2£1)011£ ०12 
1५९! >I ELI» oh 
hl: ०३९ 


७132208 of 
% 
Ek ४271८11638 Elk 
` » 


ei 211111009१ a8 
BE HIE ३३8 
९६12 २1४१ २६६ 
५४६ 9211213218 1४६६ 


>>>) 122 

Bibs 3312111) ४६8 
Ill 3212) 212 ६2६ 
Bh) 2121211 टेस्ट 


८२९ 

muat 20 11121) ४४७४ . 
> ४०४४५ the 

४121.2४४३)2 ant | 

‘ nik 15598 ० 

3113113251 ३४! 

bk ४२१७-२१३ २११ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


w 
(1411118 


. 11:92 
112 1५ १19120 Hi | 
दद = ` RR 


सम्मेलन-पत्रिका | [ भाग ७ 


ro 


IE Fn! 


= 


t 

जि 

= 

ट्ट 

क्र 

दट 

टि ति 

» f 
oS 


< 
12:1111£ Bhs Drip 
Š] ‘hhh! 1०४) bie 
210 11९1७ F] rl [2228] be 
yay bis 'पे> ६18 ‘Lp `n 
2210201216 ‘Bir BIR ‘tb `n 


112123 Jans ०१) 121311 
21121111518 OPE rk ps 
2111121£ 821619 


Fis ‘lp 1४% 
L sasa 13023 ए४ 
ei ‘Hb ‘lk ‘n 


१५५७ ३॥४१॥१> oh 
Wert ole 
Wermlihtk: o) 
12121 2212. ०१० 
152199121212 २%12 


213216 ® lta hus 


1०७७ 111292 


12102 121312) btBhk ०) 
E) 12181:)1111-8 ०11२ 
2b} BIBLES >)? 
kk} Dre Hi> oh 
LIEB ०12२ 
JHE £2२122:1121 ०1० 
५४३ १४1३ 2119 2108 oh 


blk 1५ 1129] 


JH D)bpi)yp)h hE 
२1112 ४७४ 3६ 
Ee DI २८ 

BE ४210 >} 
282-६ 18 


७४1७ ४ 1० Vth 
bb3lklle 12190 38४ 
५:१३|11£9 RH) ४८१७३1 Yoh 
tak) yl pha ४३६ 
२21312 h.p) ३०६ 
tik 2122151228. 628 
. Ë beh Sea 


Jap 
ble 1५ fhlblhh š bs 


* CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


s | 3 Rl URI plik सरी 
21३५४ 022120 p ५1६ 
| १४: tbujbbl21p Bis Bek ०९७ 
12) >>> “| 2] ]>8)2 भी ३21७४ 
É | २२२१५2 (9181४ के ०15 20६12 
> 
(र्फ | 3928 हक 
वट Ee ४1% |७॥>22> eels 2 
= 112128 ‘Poel 115५ 
= 112128 11212212): oln (2562016 
£ 18123 “12802 Die 123) 
18128 yap “५०५७४ 8121181212020 1218 
2 2123 oÉ] 11229) olb 1४४७ of 
०० < 
टॅ 1121-22 ok) 1221८ ०१) oË 
प्र 1४३४ ०४६ 1८६२ /9२)४५७ 1२1२ 
alls 13010 
ills ‘Mle Jel} 
= Ills 1332318 
bs 
73 


( 125 ) 2183 9120९) 


1212) 121121100६ oh 
३०४ ०1० 
७1४ 1315311) ०) 
PŠ 101121:812] ob 
Fr 1210013818 ०123 


pe 1६19) 28 
KH} ॥2119%॥९|»1॥६ oh 
Yak} 2121220 oh 
lbs JBHI olk 
3115 1४४ 1५28211512 oh 
12191] 1912121121 oh 
kek} 2135124) oh 
21908 12212) oh 
12212७ Ë 1219121109 
12108. 5£ olb' 

1० 8 32) IBID 


PIBkiy ६३ 


jth 1121112202 ६२. 


2212 12७ 80 
१९९२ 11231७ 88 
30 llasa kN 
४३: 221७28 टे 
Fb) १३७७७, ७ 
Hak) 15091)» 3h 
121122>03ि> hh 
8: 2७2 th 
12101] 21132011.81६ TA 
- tak) ENING 88 
१५७ 117६१) ०8 
१४2९३ 1५) ७७ pt 
1२२५७ 10109)2102 @Ë 
३ ४४४४७ s% 
s णे 
1 1५ [919 he 


CCO, Gurukul Kangri Collection, ani Digitized by eGangotri 


०1९ म 


2 [Brits ey 1515189 1031500505 


| (४1५ tle] top ID 1४५४] 
१४) ४:1211318] 92 1 1228 
| 1318 th) 18012 l lb Ms P ४1४ 
। ७७४७३६21५७ (20218 210 120001 282 
| ३9३३ ‘le leis '1:131% 238 [812319 
Ë 1200 ok) ‘eh 18 ‘tp ७४६ 2} rk] 
E 12% ‘DE> २२२७१७२1१६ 9 1४.2 
Ë | 129 ok} 59७1» ०11£ ०1७ 301112 his 
“ह 129 ०॥५)७% else} li lh bar 141 
४ | हेड 0 ७2123 ole ०७ 
| क ps yp ५५६211) ५६]८] 313 19७1 
Eble “Š 10121+118 ‘Bibs ०४।५ ‘ep 
1228 112112 ‘kip Bhs ‘lp य. 
| २1०७३1७] (PEI 4210] 
२२३ ‘ea bk >>>) 

श्र (129 ) 119 2121) 


१४५४ 0212121913 083. | 

` 89 3125 133129 रिड 
Blk bls st} 

३४३४ 2113% IE2)E 88 
128४) 2191218 288 - 

1७ 2)|द ०; [जे 219४ Inks 888 ६ 
191४2 ७७७ ७४४ $ 

[8218 222812105 ७६४ ई 
1३५९ 1139 20४5 ६४४ ( 
10318 101212112 Buk 22४ श्र 
ह 

i! 


JH 9%131%% ४.8 oh 
— ०३४ 


luis 7013833122) oh 
4128» \bshs oh 
१४५ ४१३४1०) oh 
१४२७ 38) 2121110 ०132 
8) ००1०1 300१० ०१२ 

. 2] 0122... 
12120 ॥ ७४ 1232211561 or 


1४३४ २०३8 62३ 
312 810 29 p) ६४४ | 
3 


1901121 1६६ 
४1७ 1४ 91 टन sË oh Me n 
3212121222] ८12 1852911, ७ 


hie 19 11819. 
Soa 


सं० १६७६ की प्रथमा परीक्षा का फल 


श्रङ्क छ | 


yp p) (9०५ > `B) ०४१२ 
2३1282 ‘PRs ०१)२ on ols 
191४६ 228४ 1211६) .9 2191111232 
BREE (1252५) 121६ ६] 1922 
२191219 49:३२ 121112 
२121919 121: WEI] ०३७ 

- 2522 “$192128 1४५३ 1२३) १२३1 


ABBE 

4222229122 3231812) kek) IRs 12181 oh 
s 28251 Dl 101५:1512211६ 
२४३1118 


"lh "l x जक IRIE 121201:1 ७ 

"१४ 1211228118 
2210:11 1313 i} El = 113 1112 "1४ ‘heel 
MEE frie A) 
४ ०1४३६ ०189. 


पु 
219212229 १०28 )113 19:29] (102 b) aaa 


(1120 ) ४1४३ 8121: 


10218 ०112 
1232५) of 
; 3351135 ०12 
12822) 1211211. ३2% oh 
321315 [BSD ०12 
12101६) 1951212 ०७ 
BI>[B1E ०11२ 


2५४19] ७७६) 1212 199 '891)2 
1:12312114221122110५£]22212 of 


101५12 213002 Jeu of 


1४7६2] 11111१0 op 
(211515 1312 >1५]& 
\rlsrh 22७1215 ०119 
४21१ 10 1181४ oh 

०1७1७ 9112 


MBs 20 ole 


Hib 1% 1120] 


=. रनर 


घडि 433 
 >19४91४121 ठ्य 
1४६2) 2211210212:29 36% 
biel 21135 119112 ६२८ 
1२1०४६) ७1७७ kre 612 
2190 12181: ३8८ 


२५८७०७६) nie wh 8६2 


४211231121) 2113152:21912 252 
Blk sls 3118७] Bh het 
ट्ट 


n 
(२१२३) nbs ६ 
klklls 21505 bn ४ 
FIRED ३185 1121115 ox 

« 32% 21307 Fb ३०८ 
०.0 छि ` 2911911210 ६०८ 


1४४ ७9९ Hh 86४ 
Ihap 


४1४ 1५ JnJbpth ०७४ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


` bibusË m Sw: 


[| 


पत्रि 


सम्मेलन- 


न 1 - धट ; 


‘Ebb yb) 
२५७1८३ 911211 
2218 Š P 1150122 


kia 

२21५] ‘Bib 1५२ Demi बज 
२119) ok) 101 

Lele lp >> 122) १) ° on 

२८1095ि ok) ३1२४०]॥) 1४1५ 

२11 ३ ‘bh २०1221 

1017७ 13272५2 

1111 ‘heh 

111121) ४६०७121526 


| Libs १७५११७७०७७) ४० ७1123 


30 
H 


>६३३ २0०३८५ 1८121७ ]॥>३ ०112 अप 


( 1४४७ ) kha Riek] 


121122५:1125 

B)kkis ४४ b 1119] 
1212199129 

BID 121312) 
313]19011>1]91५2 
1232112212 


82115 1६१७) 2॥))21>112 ०1७ 


॥2२1७॥॥॥> ०1७ 
1299812) ०8 

kk) ॥210110021९ oh 
11213 ०12 

“kh 2109112111 ०122 
RJ २1४%1212 oh 
४8.२ +12101>1%७५ ६ olk 


9929191 ०12 


१४५४ MBs 131&1५७ op 


EB) 2005 8. 
1911216) big DsBbl2 ०08 | 
Bill Bit? 21६ 288 
1४38९] 0102 २५७ ३६ -. 
Bp) >१18)29)9 ata | 
10121212 Ihab ०६६ | 
[४21७ 3131109 8९४. 
ERIS) 348 
1288 ५७1०७15 hoR 
kh) 1091112 २३६ | 
___ ३) 5258 ह 
2s apb २३६ 0. 


की प्रथमा पर 


सं० १&७६ 


४] 


अङ्क 


IT का फल 


shu 2112 LEH 11213 


‘js ७0120 "119 ‘lh 12520 


(125 ) kit 912) 


षु 


1912311119 


2113151011) ` 


122 1212211 82५2 
3212] 21४: ‘le 
83128 


Hlb Jk 120) 


lek ४४1 Beh 
. Asha 6th 


E 
© 
“00 
Ei 
ë 
५ 
5 
i 
[5] 
ë 
= 
वै 
छ 
_ 
EE 
म 
.8 
8 
पक 
© 
O 
ड 
5 
= 
८) 
ष्य 


‘ . १919): 2८) 

: Boheme ४३९ 
1४ BEJDLIIk ४४७1७ 868 
Ia 

1111: 19२ Jflbh hw 


TX 
` BONIS 


=l 


यु 
` - 


2 181५६ Exh 109) (1121121 [7922 ७12128५ ८ 5 
É २3५७४ (लाक BR} BBE ०1७ RR} 0००१312518 « ‘68 
U £1:2५ (2%॥॥६1»।२ 12151६) 2191७% ०० 12४७६] ७] कपड & — ४३३ 
२३७ 4212129 1 tele १९५६ पद oh 121०६] १७४४२७ «८ ४३४६ | 
81.06 1211322 ‘Blelkt BR) 01212५1> Pp] nb द पो | 
1002] ७ 1122) 72 Markel 7011:3120£ 12:2981212 oh 1103109 2192. « ९१ ४ 
ilk '1:12)]2 2) 12819 ०३१ ३११: ३1915122118) ०1७ £: 3190८20 « छो छु 
iE 18: B Wisp hhh 101212112 १०81२ ०112 FiBspIsbIt Hhs 0३१ उ 
š दे 
“5 Wap 4 
i ( 120 ) ४1३६३ 101122 ४12 1५ 129] 1४12 13: |) 121) bk hw 
IE है द 
‘ह | bŠ 115115 ७ ७५०४४ RB, D21 फु टॉड माळ bh 1212411 (QBihhsB) ४1919 1911४)» !20))६--६५७>)) 
4 31४६७ ५: 18% HIS š 
1221112 be 11088)1/910% hls š 
1181-00 10७४२३॥५ ३ 
४०३४ op 5 
2099७३ ०२३४)1३>28) 5 
`. 
दु 2h 


द७ 


फा का फल 


की मध्यमा पर्श 


र 


lo १६७ 


=n 
Ns 


शङ्क ४ ] 


२81121) SR 

= प 1212 1121 22192. (23 
20115217) 119४६ o) 1821 
1£1012112 '>11:) 11) ४:12) '1122)1& 
१८१५ '1८1911212) ०1 1223) 
२81511: 49192011 “ple 

- 252210 212 19112 

FIER 1212 3 1122 

12% Ihe 112212 

lrinlls [hls >F116 

( ०४०१४ ०1७ ) 3115 


—aaImaa 
—— - —— = 


ESilh ere oh. 
12121512१5 ०112 
Hib 22251112 0109 
1332>'%]७1 Is} 
12128] h¥HI> oh 
MH} 211912) 312) ob 
WE 1911911611] oh 
1४३१४ BISBEE oh 
1212 हर टे) > ०1९ 
"५१ )]॥ 2०४2० h 


1०8010 तिक & 
12312) )41121 212 ६ 
BE 2118325111212322 ८ 
४१२ 219152५122) & 
३४४ 1७५९१७ «¢ 

12७६४) ४४७७६ (८: 


147) HIr'EBIEER} ८ छी 
WE >> “€ Yh 
rik repo «° oh 

P 1128 ६ 38 
१४५६ EIBshnk] « _ ER 
12120७ HEHE & ०४ 
LUE ERS:  & १६ 
1४५1 2७1113 1012] « टेटे 
BRIE ८१2] ७७) ८. 6४ 
forbs yapi 12७४) 8: 
। Iba!" 
Hie 19: 1७)2[७४ O bs kw 

y) हदै हा 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


कक a जनी 


FR क कक. nas. 


क्रम श्रेणी परीक्षार्थी का नाम 


हण 


निवास स्थान ( पता ) 


पिता का नाम 


~ 


सस्मेलन-ए चेका ge 
tw” (७. 
59 E: 
ट्‌ tr 
1० 8 Iv 
म हि 13 Ey 
ho 9 hr bo 
छ h 1 ४ b = 5) 
FEN Db 9 E E i 
क PU bE E पट i 
HSU Sb EEF UIE @; HE कट 
IE कट I iw F ष्र he ho ho == = NOES 
i १0४००५० EE Ek EH EE हि E = 
= ld |) 
HME brs 01 E k & ट्ट 
PEE CO wv त VZ हि छ E'S Ww Io ४ छि छ, 
PET म घर ४छ0 नि छोर 4८ प्र छ ए छि r tr 
E 
छि य्य tr 
WF “टि 
हि 2 x 
4 oot hy’ = F 
É ~ पट h> प्र £ hr 
पि छु न (४ 1 [0024 
1218 ~ EFA th Š फर 
धट r ष्र & ८ É 46 tr tç st या १2 tr tv 
le x x IE Í EF bc 2 1७१9 Ë J i EY टि 
लिवर a E É 5 a E s w E C W g w E 
l? ` hç 1९ l. > Oso) = lz 7 Po छि 
° पि FE Is) ol ह £ dr ० hy Z ° 15 h: छ 
"1 = 2 — ८ रा 
FE RWS मा P F FS K हि Ë FS i - 
Ë 
fs E t द्र 
|, d /F be IC É Eb 
PEE EE Eb PQ 
FE E hy iZ Fr 5? Io z É 
BE EEE “E, छि =: 
FF ७४ ie Z F IE 2 = F रि, 
Ç १“ स्य g ECOL Ww h: IE fm दि ho 
b — hv FE hr Ç = ७ tr . 
अमत किट E k E E 5 E डि É E 
hs [4 , ति 1५ दट š ७ 
17 = L 50 io Ch र्ट j KF 
FE bE k हि छि “9120 Q कि 9 हु 
[24 
टि HB HSS क के मे मे s के को RUS 
5४5 Hú NY Sy m © & 
/ , ७७०८ ७०१० ००१ ७०० pr O हट, 


सख्या 


4 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


८& 


अङ्क ४ ] 


सं० १६७६ की मध्यमा परीक्षाका फल 


3>>112)2 (2५1०) 
21119 यू) 509) bur 
३७1०121968 ' >bkir 


PIkiEIE 198121%1६ ०1७ ‘RnR se 


‘gris Mela URIBE} 


298५ 


६६ 
नद 50211:2:119:£12 
Di bina 9115 


° 1211 ' 2:12211212५01 115121 


पट 
kx 
प्र 
É 
kr 
tt 2 
४0 
P: 
bs 
i 


1९1६) 1६६ ४)२४४१ oh 
Bn) 1३४४५ 

Fb] 2321110 oh 
BIBI oB 
221131012२४७ oh 

211235) 1218 

Ie 2५ oh 

1 ७1०1५: ok 

WE DRI 

1२514) 3192112219) oh 
12151६) ५131130 oh 
iris 1४६ 231221 oh 
>] 9>1112219)2 oh 

२८५४७ Ds Zhe 
2181090 UA 

121७७] 11820 oh 
BE IE 2185121112 ०12 


lb 15 1120) 


1310 3121: / ०४३ 
Bn) sme 263 
गद ४12028 “ 365 
` PiphbhB ०७९ 
kk} ७४०१७1७ “ 3 
Dip heme 1 238. 
1५४६५५०८७७ € hak 
lee डा “ 33 
2105122002 २ 6h} 
3203151 उड 
1२७४६) 215. “ ४४४ 
४415 30 1.1 “ ३8३ 
112792९) 19312 ० ५68४ 
Yaris 322 “u aa 
1४०९००८२७७ “ ER 
४५: hia " देहई 
BE FiRbrlbkis] 0४४) 9९३ 
112910 
1012 1 |] >b ibe hs 


c 


3 


श्‌ 


३ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


भरी 


वॉक हा x 


सम्मेलन-प्रत्रिका . 


| iD > lsh 102129 
(१ 12090 10-०४ Lh) 
BIE 


| 
| 
| 
| 
| 5101129)115 123125 0९७3 
| २२५३७ i Shaye 
>5%४ (1४४ ple 
; 91285 21291121% ०७ 12:83) 
(IERIE) ‘hz 
| 2632108 ७४:४६ 
“ २३२ 2bhylpr neh 2IEIEUEE 
1९३९७२ ‘Pk 1222928 
rip ‘EINE “1५2५2 


(125 ) ४11८७ 122) 


Fhe 10112 13:01 20:31 


४०४ 

bee bip bliblrb 139 211301207) ३३४ 
1४३७ 1४ घडो ०७ uso bie pse G छड 
>> ०218 ७1३७४) ०१३० 1 TB 
1112121 1911911 uses moe “6. उन्हे 
31>)0218 (२५६) 910918 / 22% 


212 0221 2112 oh २५४१३७ 1212161122022 
EINREEIR oh 1९99२० 21131 8213 Shien 
2229 21121: 192 21216 212) D2 
Fa 


१. र्जी 
२१1७ I+ 1129) Hib 1५% 1९१७131 पुष. 


आड़ ७] 


आरंभसे अब तक को परीक्षा-सारिणी 


सं» 

१६७१ 

१६७२ 
> 


१६७२ 


आरम्भसे श्रवतकंको परीक्षा-खारिणी 


परीक्षा 
प्रथमा 
प्रथमा 
मध्यमा 
प्रयमा 
मध्यमा 
उत्तमा 
प्रथमा 
मध्यमा 
प्रथमा 
मध्यमा 
उत्तमा 
झरायज- 
नवीसरी 
मुनीबी 
प्रथमा 
मध्यमा ` 
सुनोबी 
श्ररायज्ञ-. 
नवीस्सै .. 


शुल्क भेजा 


सभ्मिद्धित हुए 
२० 


8१ 


उत्तीर्ण हुए 


` १५ 


१७१ Z 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


> 
2) के, | 


8२ सम्मेखन-पञ्रिका [भाग ७ 


१९७७ की परीक्षा ओक्षेलिए पाठ्यविषय 
आर पाठउचग्रन्थ 
प्रथमा परीक्षा १८७७ 


साहित्य 
साहित्य में ३ प्रश्नपत्र होगे-- 

प्रश्नपत्र १--पठित पद्य, नाटक, पिङ्गल श्रोर अ्रलङ्कार । 
पाग्गन्थ--१  राधाकृष्णदासः राजस्थान केसरी । 

२. हरिश्चन्द्रः सत्य हरिश्चन्द्र ( नागरी-प्रचारिणी समा, 

काँशी ) ! 

३. मैथिलीशरण गुप्तः रङ्गमे भङ्ग । 

४. सूरदास : बिनय पत्रिका ( हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन ) । 

५. तुलसीदास : रामचरितमानस, अयेषध्याकाएड। | 

६. भूषण : शिवाबावनी ( हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ) । 

७. रामनरेश त्रिपाठी : मिलन । 
पिड्ञक--पाख्य ग्रन्थोमै आये हुए छुन्दोंके नाम, लक्षण, यतिश्ञान 
गशभेदका ज्ञान । खरल पिंगल ( हिन्दी-साहित्य-लम्मेलन ) 
हिन्दी पद्य रचना ( साहित्य-मबन ) अथवा ओर किसी पिङ्गल 
ग्रन्थसे यह विषय पढ़ा जा सकता हे । 
भ्रलङ्कार-उपमा, रूपक उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, व्याज, विभावना, 
श्लेष, दीपक, अपन्हुति, यमक, अर्थान्तरन्यास, अजुप्रास और 
उनके भेदोका ज्ञान । अलङ्कार मंजूषा ( लाला भगवानदीन ), 
प्रथमालङ्कार निरूपण ( हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ), मानसद्पेण 
( चन्द्रमोलि सुक्कल ) वा अन्य किसी अलक्लार ग्रन्थसे यह विषय 
पढ़ा जाय । | 
प्रश्नपत्र २--पठित और पठित गद्य, अलङ्कार आर व्याकरण । 
पाव्यग्रन्थ--१. बालकृष्ण भट्ट : साहित्य खुमन । 
२. जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी : अनुप्रासका अन्वेषण । 
३. भाषासार, भाग १ (हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन) । 
४. तृतीय सम्मेलनके समभापतिक] भाषण (हि० सा० स०) 
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श्र 
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अङ्क४] १६७७ के पाठ्यविषय &३ 
अलक्कार--जैसा पहले प्रश्नपत्रमै हे । 
व्याकरण--भाषा भास्कर, हिन्दी व्याकरण (पुरुषोत्तमदास टण्डन), 
हिन्दी कोसुदी ( अस्बिकाप्रसाद्‌ वाजपेयी ) श्रथवा अन्य काई | 
भरनपत्र ३---नबन्ध लखन 
निम्नलिखित पुस्तकोसे सहायता मिल सकती है-- 
१. सत्यदेव : लेखनकला | 
२. रामरत्न : रचना प्रयोथ । 


भारतका इतिहास 
ळी इतिहासमे एक प्रश्नपत्र होगा | 
| याव्यप्रन्थ--१. शालोपयोगी भारतवर्ष | 
२. मिश्रवन्ध : भारतवर्षका इतिद्दास भाग १ (हिन्दी 
स्राहित्य-सम्मेलन ) 


भूगोल 
भूगोलमें एक प्रश्नपत्र होगा । . 
पाव्यप्रन्थ--रुद्र नारायण : मिडिल क्लास भूगोल । 


अङ्कगाणत 
ड्रग णितम एक प्रश्नपत्र होगा | tapiti 
बिषय--अङ्कगणित सम्पूर्ण, चक्रवर्ती वा अन्य :किसी प्रन्थसे । 


विज्ञान ओर स्वास्थ्यरक्षा 
इस्त विषयमे एक प्रश्नपत्र होंगा। 
पाग्रघन्थ--१. विज्ञान प्रवेशिका भाग १ ( विज्ञान-परिषत्‌ , प्रयाग ) 
२. ताप ( विशान-परिषत्‌, प्रयाग ) । 
३. स्वास्थ्य ( डा० सरयूप्रसाद, इन्दौर ) । ` 


ey 
/ 


सध्यसा परीक्षा १९७० 


साहित त्य 
[हित्यमै ४ प्रश्नपत्र होगे । 
प्रश्नपत्र १--पठित और अपठित पद्य, पिङ्गल, रस और अलङ्कार । 


1 ` 
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83 सम्मेलन-पत्रिका 


पाव्यग्नन्थ--१. केशव : रामचन्द्रिका | 
२. तुलसी : विनय पत्रिका | 
३. प्रियप्रघास, दशम सग से श्रन्ततक । 
४. भूषण ग्रन्थावली सम्पूर्णं (हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन )! 
५. रामनरेश त्रिपाठी : कविताकोमुदी, पहला भाग-- 
निम्नलिखित कवियोके संग्रह--चन्द्‌, विद्यापति, कबीर, नानक, 
सूरदास, मीरा, जायसी, गंग, दादुद्याल, रहीम, रसखान, बिहारी, 
मतिराम, गोविन्द्लिह, देख, श्रीपति, ===, दास, गिरधर, ठाकुर, 
पदमाकर, ग्वाल, रघुराजसिह और पजनेश । 
पिङ्गल, रस ओर भ्रलक्वार--सम्पूर्ण । इन विषयोक्रा अध्ययन नीचे 
लिखे ग्रन्थोसे श्रथवा इन्हीं कोटिके प्रन्थासे करना चाहिये । 
१. भगवानदीन : अलङ्कार मंजूषा । | 
२. दाख : काव्यनिणय | 
३. भानु: छन्दःप्रभाकर (जगन्नाथ प्रेस, विलासपुर) 
इस प्रश्‍नपत्रमें पिङ्गल, रस ओर श्लङ्कार सम्बन्धी प्रश्‍नोकेलिप 
३० अङ्क <É? । ७४ 
प्रश्नपत्र २--पठित श्रौर अपठित गद्य, व्याकरण अर श्रलङ्कार । 
पाद्यप्रन्थ--१. महावीर प्रसाद्‌ द्विवेदी : किराताजुनीय । ` 
` Q. पद्मसिह : बिहारीकी सतसहे, प्रथम भाग, ( ज्ञान 
मण्डल काशी ), सतसई संहार छोड कर । 
३. द्वितीय वर्ष के साहित्य-सस्मेलनके सभापतिका भाषण 
( हिन्दी-लाहित्य-सम्मेलन.) । 
४. हरिश्चन्द्र: सुद्गाराचास |. 
५. प्रेमचन्द : सप्तसरोज |... Rl 
व्याकरण ओर भअलङ्कार--सम्पूर्ण । अलङ्कार, पहले प्रश्नपत्रके (१), 
(२) वाले अलङ्कार ग्रन्धोसे वा उसी कोटिके अन्य ग्रन्थोसे पढ़ 
जाय । व्याकरणकेलिए भाषाःभास्कर, पुरुषोत्तमदास टण्डन 
लिखित हिन्दी व्याकरण, अस्बिकापखाद वाजपेयी लिखित हिन्दी 
कौञ्चुदी आदि व्याकरण. ग्रन्थ आलोचनात्मक दष्टिसे पढ़े जायें | इस 
प्रश्‍नपत्रमे व्याकरण और अलङ्कारके प्रश्नोकेलिए ३० अङ्ग रहेंगे। 
प्रश्नपत्र ३--निबन्ध रचना । | 
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विपय---गद्य लेख किसी दिये g< विषयपर लिखना होगा | 

प्रश्नपत्र 3--भाषा और लिपिका इतिहास |. 

पापग्रन्य--१. श्रोफा : नागरी अङ्क सोर wç ( द्विन्दो-सादित्य- 
सम्मेलन ) 

२. हरिश्चन्द्र : नाटक ( खड्गविलास प्रेस ). 

३. सिश्रवन्धु-विनोद भाग १--पृष्ठ १५ से ८४. तक, पृष्ठ 
१०५ से ३४३ तक, पृष्ठ ३६३ से ३८४ तक, पृष्ठ ३८८ से ४०१ तक 
आर पृष्ठ ४१३ से ४१६ तक । हि ; 

४. मिश्चबन्धु-विनोद्‌ भाग २--निम्न लिखित कवि और 
~ लेखक--सेनापति, मलुकदाल, वेनी; महाराज जसवन्तसिह, बिहारी, 
मतिराम, खयलशिह, भूषण, सुखदेव, कालिदास महाराज छत्रसाल 
निवाज, बुन्द्‌, देव, वेताल, आलम, गुरु गोविन्दालिह, पठान सुलतान, 
श्रीपति, महाराज विश्वनाथ सिंह, घाघ, नागरीदास, चरणदास, 
दास, तोष, रसलीन, गिरिधर, न्रसुहम्मद, ठाकुर, गुमान, दुलह, 
सूदन, दत्त, घ्रजबासी दास, गोकुलनाथ, गोपालनाथ, बोधा, रूल्लूजी 
लाल, सदल मिश्र, पद्माकर, ग्वाल, और सूय्येमल 1 

४. मिश्रबन्ध विनोद भाग ३- पृष्ठ १०७३ से १०८० तक, 
पृष्ठ १२२४ से १२४६ तक तथा निम्नलिखित कवियों और लेखकोका 
घर्णन--छ्विजदेव (काएजिह्वा स्वामी), गिरघरदास पजनेश, महाराज 
रघुराजसिंह, शिवप्रसाद, रघुनाथदास, लेखराज, दयानन्द सरस्वती, 
लच्मणसिह, लछिराम, बालकृष्ण अट्ट, हरिश्चन्द्र, श्रीनिवासदास, 
“० शिवसिंह सेंगर, अस्त्रिकादच व्याल, सुधाकर, प्रतापनारायण मिश्र 
देवीप्रसाद पूर्ण, देवकीनन्दन खत्री । 

यदि भिश्रबन्धु विनोद्‌ प्राप्य न हो तो उसके तीनो भागोके 
स्थानपर निस्नुलिखित पुस्तक पढ़ी जाय । [ 

१. मिश्रवन्धु : हिन्दौका संक्तिप्त इतिहास ( हिन्दी साहित्य- 
| सम्मेलन, ) । 

२. बालसुकुन्द गुप्तः हिन्दी भाषा । 
३. रामनरेश त्रिपाठी : कविता कोसुदी प्रथम भागः। 
८ इतिहास « 
इतिहासमै दो प्रश्नपत्र होगे ।॥ 


| | rt 
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प्रश्नपत्र १--भारतवरषका इतिहास । 
पाव्यप्रन्य--१. मिश्रबन्धु : भारतवर्षका इतिहास भाग १। 
२. राधाकृष्ण झा $ भारतीय शासन पद्धति ( खड़ग- 
š बिल्लास प्रेस ) ë 
३. बालकृष्ण: भारतवर्षका इतिहास दोनों भाग । | 
४. प्रयागप्रसाद त्रिपाठी : भारतवर्षका इतिहास, मुसल- | 
मानौका शासन । 
५. नन्दकुमार देव शर्म्मा : सिक्खोका इतिहास ( मनोरञ्जन 
पुस्तक-माला ) । 
६. द्वारकाप्रखाद्‌ चतुर्वेदी : वारन हेस्टिङ्ग । 
७. हनुमन्तसिंह ओर पूरणं सिंह : मेवाड़का इतिहास । 
> | ८. रामनरेश त्रिपाठी ; हिन्दी महाभारत । 
प्रश्नपत्र २--इतिहास तत्व तथा यूरोपका संक्षिप्त इतिद्दास । 
पा£ष्प्रत्थ--१, चिपलू णकर : इतिहाल ( अलुबांदक गङ्गाप्रसाद ) । 
<. रामदास गोड़ : यूरोपका संच्तित्त इतिहास । 
३. अम्बिका प्रसाद वाजपेयी : हिन्दुओकी राजकल्यना । 
- ४. सुपाश्‍वंदास गुप्त पाले मेण्ट । 
५. विनायक ओक : फ्रांसकी राज्यक्रान्तिका इतिहास 
(तरुण भारत ग्रन्थावल्ली ) | 
६. प्राणनाथ विद्यालङ्कार : शासन पद्धति ( मनोरंजन- 
पुस्तक-याला. ) ) 
७. ग्रीसका इतिहास ( तरुण-भारत-प्रन्थावत्री | 


— 
x 


2 ५ 


नोट--संस्थाओं और विचारोके विकास और जनसाधारणकी 
दशापर इतिहासके अध्ययनमें सुख्यतः ध्तान देना चाहिये | लडाध्यो 
शर राजाओकी कथांमात्रपर विचार करना पर्याप्त न होगा | 


गणित 


* गणितमें एक प्रश्नपत्र होगा । पाठ्य विषय इस प्रकार हैं... 
बीज-गशित--वापूदेव शास्त्री कृत दोनों भाग बा अन्य किसी 
ग्रन्धसे निम्तलिखित विषय पढ़े जायँ और अभ्यास किया xi 
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परिभाषा, संकलन, व्यवकलन, कोष्ठ, गुणन, भागहार, घातक्रिया 
सूलाक्रेया, घ्रकीणेक, महत्तमापचतन, लघुत्तमापचत्य, बीजाच्मक 
भिन्न एडौका व्युत्पादन, भिन्न पदोका रूप भेद, भिन्न पदौका संकलन 

र व्यवकलन, भिन्न पदौका गुणन. भिन्न पदोका भागहार, भिन्न 

की घातक्रिया, भिन्न पदोका सूलक्रिया भिन्न सम्बन्धि-प्रकीणंक 
ससोकरणका व्युत्पादन, एकचण एकघात समीकरण, अनेक चण 

क्त समीकरण, एकघात समीकरण सम्बन्धी प्रश्‍न, इष्ट कमे 
ओर छीए कर्म, करणीका व्यत्यादन, करणियाका रूप भेद उनका 
संकलन और व्यवकलन शुणन ओर भागहार. घातक्रिया र सू ज- 
फरिया, सहत्तमापर्चतन और लघुततमापर्वतन, भिन्न करणियोका रूप 
भेद उनके संकलन आदि और कर्म करणी सम्बन्ध, प्रकीणंक ओर 
असंभाव्य राशिका गणित, करणीयुक्त एकघात समीकरण, बग 
घन, लथरे चतुधात समीकण्ण, शण, अजुपात, चलन, अव्यक्त वार- 
द्योतक लुप्यमान भिन्न राशि तथा डियुक्पत्‌ विधि । 

२. सरल त्रिकोणमति--लद्दमीशंकर मिश्र कृत वा अन्य अन्थोसे 
यह विषय पढ़े जाये और उनका र्याल किया जाय | 

कोशिक कोणोके fro सम्बन्ध, दिये हुए fro सम्बन्धके कोण 
मिश्च कोण, घातप्रसापक संख्या, चिभुजक्ते कोण शोर भुजाका सम्बन्ध 
त्रिसुजगणित, क्षेत्रकआदि, उच्चाई ओर दूरी मापनेकी रीति, तथा 
इन सबके उदाहरण । 

३, रेखा गशित--रेखागणित पहले चार और छडा अध्याय जैला 
युक्लिडका लिखा छुआ प्रसिद्ध है, अथवा हाल और स्थिविस क्रत 
रेखागशित पांसो शाश | 

लो द्शेन 

दशनमे एक प्रश्नपत्र होगा । 
निषय--भारतीय ओर खुरोपीय दशेन । 
पाच्पग्रन्थ--१. रामावतार शस्मा : युरोपीय दशेत | 

२. तिलक : गीता-रहस्य । FC 
३. देश, केम, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, माणड्क्य र श्वेवाश्व- 
तरोपनिषदोका अजुवा 
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MO 
४. वैशेषिक सूत्र ( अनुवाद ) । 
५. न्याय सूत्र ( अडुवाद्‌ ) 1 

बिज्ञान 
विज्ञानमें एक प्रश्नपत्र होगा | 

पात्यग्र्ध--१. सम्पूर्णानन्द्‌ : भौतिकशास्त्र ( सनोरञ्जन पुस्तकमाल्ा ) 
२. विज्ञान प्रवेशिका भाग २ ( विज्ञान परिषत्‌ पूयाग ) | 
३. चुस्बक ( विज्ञान परिषत्‌, पूयाग ) ! 
४. रामदास गौड़: दिया सलाई और फास्फोरस ( विज्ञान- 

परिषत्‌ पृयाग ) । q 


धर्म शास्त्र 
घमशास्त्रमे एक प्रश्नपत्र होया | 
पाद्यग्रन्थ--१. मनुस्मृति ( === ) । 
२. वाक्ञवल्कस्मृति दाय माग प्रकरण और आचार प्रकरण । 
३. महाभारत, शान्जिपर्व छुप्पनमें अध्याय ( पश्नारम्स ) 
से लेकर अनुशासनपर्व १६४ बंश्रध्यायके पूर्व पर्यन्त । अध्यायकी 
संख्या कलत्तेके शरश्चन्द्र साम द्वारा प्रकाशित हिन्दी महाभारतसे 
दी गयी Š । निम्नलिखित १५ एकरणो पर पृश्न न किये ज्ञायगे -- 
१--ऋषषियोंकी निवास दिशा, २-जन देवोपाख्यान, ४-ज्वरो- 
त्पक्ति, ५-इक्षयशञ विनाश, ९-शिवसहतस्त्रनाम, ७-उशनाकी कथा, 
८-शुकदेव जन्म, &-श्रीक्रष्णोक स्वनांम निरुक्त, १०-हयस्रीवोप- 
ख्यान, ११-मद्यपानोपाख्यान तथा उपमन्यूक्त महेश्वरसहस्रनाम, 
स्तव माहात्म्यादि, १२-व्यवन कुशिक सस्वाद, १३-दान धर्म पवा- - 
न्तगेत नक्षत्र योगमें दान वर्णनसे लेकर “गोतम सम्चाद?' पर्य्यन्त, 
१४-विष्णु खहस्त्रनाम १५-अ्रजुशाखन पर्येका छाद्श अध्याय | 


अर्थशास्त्र 


इस विषयमै एक प्रश्नपत्र होगा | 

प = दु रु ~ ~ 7 
पाव्पग्रन्थ--१. बालक्कष्णः डार्थशास्त्र ( कुरुकुल कांगड़ी ) | 
२. मद्दावीर प्रसाद द्विवेदी : सम्पक्तिशास्ञ्र | 
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ज्यौतिषशास्त्र 
इस विषयमे एक प्रश्नपत्र होगा। 
फायगन्थ--१. इन्द्रनारायण द्विवेदी : सूर्य्यं सिद्धान्त, भूमिका सहित, 
( हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ) । 
२. दुर्गाप्रसाद खेतान : ज्यौतिषशास्त्र । 
वैद्यक 
इस विषयसे एक. प्रश्नपत्र होगा | 
पाठाग्रन्थ--१. नगेन्द्र नाथ सेन : वेद्यक शिक्षा । 
. जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल : भारतमें मन्दग्नि | 
. रामजीलाल शस्मो ; बाल स्वास्थ्यरत्ता 
. सुश्रषा ( सरस्वती भवन, झालरापाडन ) 
शरीरविज्ञान 
इस विषयम एक प्रश्नपत्र होगा | 
पागग्रन्ध-- १. त्रिलोकीनाथ वर्स्मा: हमारे शरीरकी रचना भाग 
१ और २। 
रावण : नाड़ी विज्ञान ( खुधानिधि-कार्य्यालय ) 
संस्कृतसे अनुवाद; अङ्करेजीसे अनुवाद 
प्रत्येक विषयसे एक प्रश्नपत्र होगा | 
साधारण संस्कत अथवा अञ्गरेञ्जी गद्यसे हिन्दी अनुवाद 


ev. A) 


< 


करना होगा | 


य ~~ 
कुषिशास्त्र 
# में 

इस विषयमे एक प्रश्नपत्र होगा | 
पाव्यग्रन्थ--१, तेजशंकर काचक : कृषिशास्त्र । 
7” २. अंगाशंकर पचौली : केला | 

> ” इस्त, राब गुड शक्कर । 
हरिरामस्तिंह च्मा : कृषिकाष। 
बैनबावर : बागवानी (हिन्दी प्रेस, प्रयाग) । 
ठाकुर रामनरेश सिंह : घानकी खेती । 
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श्रीमान्‌ महाराज गायकवाड़ने वस्बईके खण्मेलनके अवसर पर 
५०००) सस्मेलनके सहायतार्थ देनेका बचन दिया था, उखे उन्होने 
सेज देलेकी कू पाकी है । 

श्रीमान्‌ महाराज होलकरने इन्दौरके सम्मेलनको अवसर पर 
१००००) सम्मेलनकी सहायतार्थ प्रदान करनेका वचन दिया था, 
उसमेंसे ५०००) आगये हैं, शेष ५०००) भी शीघ्रद्दी भेज देनेकी 
महाराजने आज्ञा दी Š | | 

संसार-प्रसिद्ध कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरके शांति-निकेतनमे 
हिन्दी अध्यापक रखनेके लिये कलकच्तेके सेठ स्रजमल नागरमलने 
६००) प्रदान किये हैं | 

सस्मेलनकी ओरसे सब दान-दाताशोका अनेक धन्यवाद | 


SIC] 
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हिन्दी-लाहित्य-सस्मेलन, प्रयाग 


खन्ना 
Z 


नियमावलीके नियम ४8 के अचुखार पटनामे होने वाले दशम 
सस्मेलनके खभापतिके आलनके लिए पाँच खञ्जनोकी सूचीको 
सि० माघ शु० १२ रविवार सं० १६७६ ता० १ फरवरी सन्‌ १&२० 
को मध्याह्नोत्तर ३ बजे स्थायी समितिक्का साधारण अधिवेशन सम्मे- - 
लन-कार्यालयमे होगा । 

स्थायी समितिके सदस्यौसे निघेदन हे कि वे निश्चित तिथि | 
पर अधिवेशनसे पारं अशवा यदि न आ लक st निश्चित तिथिसे* 
पहिले मेरे पाल अपनी सस्मतिके अनुसार पाँच उपयुक्त सज्जनोंकी 
सूची भेज दें | स्वागत-खमिति आर सम्बद्ध संस्थाओके मंत्रियोंसे | 
निवेदन है कि वे अपनी अपनी संस्थाका अधिवेशन करें और za 
इरी प्रकारकी एक सूची बनवाकर निश्चित तिथिसे पहिले भेज दैँ। 
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भारत की राष्ट्रीय महाखभा का महस्व तथा प्रभाव दिन प्रतिदिन 
बढ़ता जाता है । जो कांग्रेल १३१8 को हुई, वह १३१८ की न थी. 
आर जैसी १६१८ में हुई थी देखी न तो बम्बई में शर न कलकत्ता, 
में ही हुई थी । सन्‌ १8१६ से प्रत्येक कांश्रेस से कुछ न कुछ विशेषता 
s रहती है परन्तु हमे यहाँ पर उसकी खसी विशेषताओं खे.मतलब 
, _ नहीं है हमारा प्रयोजन केवल उसकी हिन्दी के सम्बन्ध विशेषता 
से ë 
बहुतौ का मत है कि इल सम्बन्ध का प्रादुर्भाव सब्‌ १६१७ में ?” 
कलकत्ता की कांग्रेस में हुआ। जब कि बहाँ एक प्रस्ताव पर बोलते 
gr हिन्दी के हितैषी कर्मवीर महात्मा गान्धी ने देश को और विशेषतः 
मद्रास के प्रतिनिधियों का, जिन्होंने कि उनके हिन्दी मे भाषण के 
` घारम्भ करने पर “अंग्रेजी में, अंग्रेजी मै” की छावाज उठाई थी, | 
चेतावनी दी थी कि आगामी वर्ष से जिसे सेरे दक्तव्य के सुनने की 
इच्छा हा वह हिन्दी सीख कर mr, fase यह तो बीज का बोना 
UB: था, खेत की तेय्यारी सन्‌ १&१६ में दी लखनऊ Š हो <= थी जब 
ig _ कि कांग्रेस ने स्वराज्य का प्रस्ताव हिन्दू तथा qeata और 
. नरम तथा गरमा की मिलित संस्था होकर पाख किया था; क्योकि 
चह राष्ट्र राष्ट्र ही नहीं जो विदेशी भाषा में अपना जातीय कार्ये करे 
bh . और वह विदेशी भाषा भी ऐसी जो देश की प्रकरि के प्रतिकूल हो। 
क्ति इस प्रकार, तेय्यार खेत š बीज अद्धुकूल जल पवन पाकर जो काम 
_____ कर जाता है वही कार्य महात्मा गान्धी की समयोचित चेतावनी ने 
 ' करदिखाया। और थबुकूल जल पवन का कार्य दिल्ली कांग्रेस में 
"1: | उपस्थित किसान जनता ने किया | उनकी ही उपस्थिति के कारण ` 
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माननीय पं० ह सालवीय को, जो कि उख वष के सभापति 
। झै अपना वक्तव्य हिन्दी में आरस्भ करना q= और हिन्दी ने अपना | 


Q 


£ 
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गया | नत्र कभी -कोई भी वक्ता हक करने 


l अप 
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y 
वे; 


- उसे अपनी अधि स्वीकार करनी. पडती थी | बढ़ाल, मद्रास, महा- 


में हाणी, जिनको कि हिन्दी से बड़ा प्रेम रद्दा है और जा उसे 


'में न बोल सकने पर खेद्‌ प्रकट किया किन्तु केवल खेद प्रकाशन सै 


शङ्क ६] कांग्रेस-मे हिन्दी १२७ 


लिए उठता था तो उसके साथ ही साथ 'हिन्दो', “हिन्दी? की पुकार 
भी उठती थी ओर यदि कोई वक्ता हिन्दी म॑ न बोल. सकता था तो 


राष्ट्र तथा गुजराती सभी प्रान्त के निघालियें को हिन्दी के सामने 
सिर कुकाना पड़ा ओर एक वर्ष ही में कांग्रेस पण्डाल में इतना 
उलट फेर हो गया कि mume में जब महात्मा गान्धी ने हिन्दी 
से बोलना चाहा तो उन्हे अंग्रेजी मै बोलना पड़ा, किन्तु दिल्ली में 
हिन्दी न बोल सकनेवाली को भी कैफियत देने के लिए रुकना 
पड़ता था । बिल्ली में स्वागत समिति के अध्यक्ष हकीम अजमलखों 
साइत का भाषण उड़े में हुआ था; सभापति साननीय पण्डित. 
मद्मझेह्चन साह्मवीय!के 'ग्रारस्मिक तथा अन्तिम भाषण हिन्दी' ही 
में हुए । बहुत से प्रस्ताव कर्ता यो, अलुमेदको तथा समर्थकों ने भी 
हिन्दी ही में भाषण किया । दिल्ली मै हिन्दी तथा कपको की उपः 
स्थिति ने वास्तव में कांग्रेख को भारतीय राष्रीय महासभा करु 
दिया । किसानों ही हे 'प्रजुराच से हिन्दी को उसका उचित स्थान 
मित्र सका; अतएव किसान हमारे धन्यवाद के पात्र Ë 1 किसानों ने 
कांग्रेस मे जाते ही एक बड़ा छुघार कर दिया ; इससे आशा होती 
है कि उनके लहयेग. से काँग्रे स बड़े बड़े काय कर सकेग्री। | 
यहाँ तक तो दिल्ली कांग्रेस की बातचीत रही, अब smrasis 
में हिन्दी को कैसा स्थान मिला; यह देखना है | जब दिल्ली में मालूम 
छुआ था कि आगामी कांग्रेस सिद्ख est की पुरी अमृतसर 


उसका उचित स्थान देने मै कभी नहीं हिचके, तभी सबको विश्वास 
हो मया था कि हिन्दी के स्वत्व पर अंब बाधा न पड़ सकेगी, और 
छुआ भी यही + स्वागत समिति के अध्यत्त स्वामी श्र द्धानन्द्‌ का भाषण, 
सभापति निर्वाचन के प्रस्तावकर्ता सेयद्‌ हसनइमाम का भाषण, 
सभापति के आरभिक्क तथा अन्तिम वक्तव्या. का आरस्भ सब हिर 

ही में हुए थे। महात्मा गान्धी तथा. मालवीय जी जब २ बोलते थे 
तव पहिले हिन्दी में बोलते थे | वावू विपिनचन्द्र पाल ने भी हिन्दी 


3 

2 काम नहीं चल सकेगा, उन्हे सी महात्मा गान्धी के sasa s 
7 ४ “x F; 
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` सीखनी चाहिये । जिन्हाने महात्मा गान्धी को ओर पहिले कभी हिन्दी 
, ' बोलते खुना है और फिर श्रश्तसर कांग्रेस Š उनके भाषण सुने हैं 
। वे अनुमान कर खकते हैं कि हिन्दी कितने अल्प समय मै और 

| कितने अल्प प्रयल्ल ले सीखी जाँ सकती Š । जब!एक मद्रासी प्रतिनिधि 
ने श्रीयुत सत्यमूति से कहा था कि, हम लोगों का कांग्रेस मे आना 
व्यर्थ है जब कि अधिकांश भाषण हिन्दी में ही हाते हैं, तब खत्य- 
मूर्ति ने यही कहा था कि इसका बस एक उपाय हे कि आप सी 

हिन्दी सीखे । विशेष विस्तार की आवश्यकता नहीं है | उपसुक्त कथन 
से ही पाठको को विड्ति होगया होगा कि अब हिन्दी को बह स्थान 
मिल चुका है जो उससे छीना नहीं जा खकता । 


j HB १२८ सम्मेज्ञनं-पत्रिका : ` [भाग 
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Š 
कुछ बातें अडूतसर की कांग्रेस मे जटकती थीं, जैसे सभापति 
के भाषण का हिन्दी तथा उडू अदछुवाद न होना । देशना ता यह था 
कि सभापति का भाषण हिन्दी में हाता शर उसका अग्रेजी 
भाषान्तर छुपवा लिया जाता ओर बंटवा दिया जादा। दूसरे यह 
कि कांग्रेस में पेश होने वाले घ्रस्ताळी का भाषान्तर हिन्दी में भी 
! छुपना चाहिये। इस संस्बन्ध सै किसान सभा का एक अच्छा 
| _ प्रस्ताव था कि कांग्रेस की.सब कार्यवाही हिन्दी में भी हो, 
किन्तु न जाने वह प्रस्ताव कांग्रेस के सामने क्यों नहीं आया? अस्तु, 
जि अभी कुछ समय तक कुछ १कुछ जुटियाँ रहेंगी ही किन्तु हिन्दी के 
पा प्रेमियों को चाहिये कि चे उन्हे दटाने का प्रयत्न करते रहे । 
आगामी कांग्रेस सध्यप्रान्त में होने वाली है और प्रत्येक हिन्द्‌ 
भक्त को आशा करनी चहिण कि वहाँ हिन्दी को उसका उचित,स्थान 
| | प्रत्येक कार्य में मिलेगा और अंग्रेजी को वही स्थान जो उसके योग्य: 
' ` ©हे। मध्यप्रान्त के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने ही प्रस्ताव किया था ` 
कि हमारी जातीय सभाओं का कार्य हिन्दी मे होना चाहिए और 
Rt आशा है कि वही अपने यहाँ कांग्रेस में अपने निश्चित मत š 


अङ्क देः] स्थायी समिति का तीखरा अधिवेशन १२ 


अच्छा हुआ हे । क्योंकि डाक्टर सुंजे ने हिन्दी ही में कांग्रेस को 
निमंत्रित किया है । 


` श्री० “षयाम? 


—T 


| अवश्य ही नागपुर की कांग्रेस चिरस्मरणीय रहेगी | संयोग भी 


हुन्डो-साडित्य-सम्मेठन की स्थायी .. 
स्मित का तोखसरा अधिवेशन । 


| स्थायी समिति का तीसरा*्अधिवेशन सि० पाए शुक्ल १३, स० 
१६७८६ रविवार: ( ता० ४ जनवरी १६२० ) को मध्यान्होपरांन्त ४ 
बजे हिन्दी विद्यापीठ मै निम्न लिखित सदस्या की डपस्थिति में 


छुआ : 

| श्री युत qo चन्द्रशेखर शास्त्री प्रयाग 

| » पं० लक्ष्मीधर बाजपेयी दर 

क. „ to गोएालस्वरूप भागव भर 

[| „» o लच्मी नारायण नागर 

| „ o रामनरेश त्रिपाठी tr; 

| „» o इन्द्र नारायण द्विवेदी... ७ 

Ñ » प्रोनन्रजराज | क 

५८ » qo रामजी लाल शर्मा 5.5% 
„ बा० पुरुषोत्तम दास टण्डन ३, 


| „ o श्रीकृष्ण शुक्ल (सहायक मंत्री) „ . ` 
| ना १--सूर्वे सम्मति से श्री युत पं० चन्द्रशेखर शास्त्री नेः सभ 
` . पति,का आसन ग्रहण किया। | 

२--गत अधिवेशन का काये विवरण पढ़ा मया और esta 
हुआ । 
३--दशम सम्मेलन के. तिथिःनिश्चय के सम्बन्ध: में स्वात 
कारिणी समिति का पत्र पढ़ा गया और निश्चय हुआ कि दतम 
“जम के अधिवेशनों की तिथि चैत्र शुक्ल १४, १५. आर शाख | 


। 


a! 
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m.o १, सं० १६७७, तद्ञुखार तारीख २, ३ आर ४ अभेल सन्‌ च 

१६२० रक्खी जाय। ' - | 

(४) भाद्र कू० १ से पौष शु० १५ तक के आय व्यय का चिट्ठा 
 पढ़ागया। ` 

(५) श्रीयुत प्रो० रामदास जी गोड़, (काशी) तथा श्री युत qo 
जगन्नाथ प्रसाद जी चतुर्वेदी, (कालका) के स्थायी सदस्य होने के 
लिये पत्र उपस्थित किये गये । निश्चय हुआ कि ये सकन स्थायी 
सद्स्य छुने जायं । 

(६) मंत्री ato Wo सभा फरुखाबाद आर संची भारती भवन 
फिरोजाबाद के पाँच पाँच . रुपये सम्बद्ध शुल्क तथा अपनी 
संस्थाओं को सम्मेलन से सम्वद्ध कराने के विषय के पत्र उपस्थित 
किये गये। निश्चय हुआ कि उक्त दोनो संस्थाएँ सम्बद्ध की जाये । 

(७) नियमावली के नियम ४७ के अज्ुखार पडमे में हाने वाले 
दशम सम्मेलन में पढ़े जाने के लिये ओ निबन्ध स्वा० का० समिति 
द्वारा लिखाण जायेंगे उनकी सूची बनाई गई, ओ निम्न लिखित है 

| | 4, -() हिन्दी मे राजनीतिक साहित्य । 
| र, 


EY 


बिहार मे हिन्दी की अवस्था । 
' बिद्यापति ठाकुर का हिन्दी-खाहित्व मे“स्थान । 
बिहारी qea की बोलचाल की भाषा कया Š ? 
डा० ग्रियसन का हिन्दी सम्बन्धी कार्य । 
बिहार की wr आदि जातियों मे हिन्दी-घचार का 
स्ाधन। ` Rt Spa; 
बिहार प्रदेश के उत्कल पान्त से हिन्दी-प्रचार | 
(=) (हिन्दी की आधुनिक, कविता । २०७७ 
a (8) हिन्दी में दाशंनिक खाद्दित्य। > š 
(१०) मद्रास मे हिन्दी का प्रचार । 
१) बंगाल में हिन्दी का प्रधार। ” क 
महाराष्ट्र में हिन्दी का प्रचार r: । क 
न्दी में जेन धर्म के रन्ध । yo | 
(त के प्राचीन और माध्यमिक इतिहास की emsa 
कर SUID FF Teor SL Fs 


RR Q SS HAs 


3) ~ 


अङ्क६:] स्थायी।सरसिति का तीसरा अधिवेशन १३१ 


(१५) भार के सस्बुन्ध में चीनी यात्रियों के वृत्तान्त.। 

(१६) भारतवर्ष के सम्बन्ध मै प्राचीन योरोपियन लेखकों के: 
किर । 

(१७) Sto खर जगदीशचन्द्र वसु के वेज्ञानिक. आविष्कार । 

(१८) आारतवपे से कपडा s= का काम और उसकी प्राचीन 
घोर आधुनिक अवस्था पर बिचार | 

(१8) अकबर दादशाह के दर्बार में हिन्दी । 

(२०) केशवदाख | 

(२१) हिन्दी मे वेशानिक साहित्य की आवश्यकता । 

(२२) प्राकृत शौर हिन्दी । 

(२३) हिन्दी की पाठ्य पुस्तक । 

(२४) राष्ट्र सिति । 

(२५) पटना विश्वविद्यालय और शिक्षा-विभाग में हिन्दी की 
स्थिति । 

(२६) बिहार का ऐतिहासिक महत्व । ९ 21 

(२७) राष्ट्रीय ष्टि से मुखलमानो का हिन्दी भाषा से सम्बन्ध _ _ 

(२८) मैथिली हिन्दी AN 

(२३) सुखलमानो की बोलचाल की भाषो । Es 
'विशेष--जे! मुसलमान सज्जन अन्तिम विषय पर सवोत्तम लेख 
लिखेंगे उनको आयुत पीरझुहम्मद्‌ जी (सूनिस) १०) पुरस्कार 


2 RSU 3.2 


(=) सम्मेलन के प्रचार मंत्री qo राम नरेश जी त्रिपाठी ने मद्रास 
में हिन्दी की प्रवेशिका-परीत्ता के सम्बन्ध मे यह प्रस्ताव उपस्थित 
। किया— 


( ५हिन्दी-साह्नित्य-सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा मं सम्मिलित होने 


के पहले मद्रास प्रान्त के परीक्षार्थियों के लिये हिन्दी भाषो सम्बन्धी 
एक परीक्षा मे उत्तीर्ण होना आवश्यक किया जायन । 


- 


k २ 
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१३२ ' सम्मैलन-पत्रिका [ भाग ७ 


(क) परीक्षा का नाम प्रवेशिका परीक्षा? रक्खा जाय; 
(ख) यह परीक्षा वष Q दो बार ली जाया करे ।{पक बार 
प्रथमा परीक्षा के दिनो मे, दूसरी बार उसके छुः मास वाद्‌ । 
निश्चय हुआ कि यह प्रस्ताव स्वीकृत किया जाय और निम्न 
लिखित पाठ्य पुस्तके नियत की जायँ। 


प्रश्‍न पत्र १--गद्य 
पाख्यग्रन्थ १--बालरामायण--( इण्डियन [प्रेस प्रयोग ) 
२--तिलिस्मएती झुँदरो--(श्रोधर पाठक ) 
३--लोकोक्ति संग्रह--( रामरत्न ) 
व्याक रण--भाषा-प्रकाश-- ( पुरुषोत्तम 
दास टएडन)|अथवा अन्य कोई व्याकरण । 
प्रश्म पत्र २--पद्य 
पाठ्यप्रन्थ 
१--एकान्तवाली योगी--श्रीधर पाठक 
२--रहीम के दोहे--श्रब्हुरहीमखानखाना? 
इस परीक्षा का प्रबन्ध परीक्षा-मंत्री और प्रचार-मंत्री करेंगे और 
इसके संयोजक प्रचार-मंत्री हागे । 7? 


श्रीयुत ठा० बैजनाथ, सिंह इनानजाँव,(बर्मा) का पत्र पढ़ा गया 
जिसमे उन्हाने एक आरायज़नवीस को १०) मासिक देने का. वचन 
दिया है| निश्चय हुआ कि ठाकुर साहब को इसर उदारता के लिये 
धन्यवाद्‌ दिवा जाय । 

सभापति महोदय को, धन्यवाद देकर अधिवेशन का कार्य 
समाप्त हुआ । 
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अङ्क ६] संवत्‌, १६७६ के परीक्षकों की सम्मतियाँ ~ १३३ 


संवत्‌ १९०६ को हिन्दी-परोक्षाओं पर 
परीोक्षक्षों को सम्मतियां 
इस वर्ष की हिन्दी-साहित्य-स्रस्मैलन की परीक्षाओं पर परीक्षकों 
की जो भिन्न भिन्न सम्मतियाँ आई हैं, वे नीचे प्रकाशित की जाती हैं । 
कतिपय परीक्षक की सम्मतियाँ प्राप्त नहीं ही सकी हैं। आरायज़ 
जनवीसी तथा उत्तमा में परीक्षार्थी न होने से उन पर सम्मतियाँ नहीं 
आई । यहाँ पर केबल प्रथमा ओर मध्यमा परीक्षाओं पर आई हुई 
सम्मतियों लिखी जाती हे-- 
प्रथसा-- सा हित्य, पहला पत्र 
( परीक्षक--क्षीयुत qo प्म सिह शर्मा तथा पं० रामनरेश त्रिपाठी ) 


१. प्रायः सभी परीक्षार्थियों ने दो चार प्रश्‍न छोड़ दिये हैं, सब. _ 


प्रश्ना का उत्तर एकाघ ही ने दिया है 1 

२. अधिकांश परीक्षार्थियो ने प्रश्नों का अथे ही नहीं समभा । 
व्याख्या, अर्थे और पद्यान्वय में अन्तर शायद ही किसी ने समका हो । 

३. अधिकांश परीक्षार्थियाँ ने पाठ्य पुस्तकों का दर्शन तक नहीं 
किया, पढ़ना तो दूर रहा। मनमाने कल्पना शक्ति द्वारा अज्ञमित 
उत्तर ल्विखे गये हैं । 

४. कतिपय परीक्षा्थियों ने एक ही प्रश्‍न वा अंश विशेष को दो 
बार लिख कर अंक पाने के ढुएप्रयल करने का साहस किया है 

५, कतिपय परीक्षार्थियों ने बिना पूछे प्रश्नों का उत्तर दिया है । 

कुछ परीक्ञाथिग्रौ ने ऊत्तर बनाने मे ही सारा समय बिता 
या है और कुछ ने ऐसा घसीटा हे कि पढ़ना भी कष्टसाध्य है 

७. बहुखेरै परीक्षार्थियों को--विशेष कर देवियों को, वणं शुद्धि 
तक का ज्ञान नहीं है । 

८. रस, अलंकार ओर पिंगल के प्रश्‍नौ के उत्तर बहुत ही कम 
परीक्षार्थियों ने लिखे ë । जिन्होंने लिखे भी हँ उनके उत्तर अपूण 
ओर अधिकांश अशुद्ध Š | 

8. बहुतेरे परीक्षार्थियों ने भश्नों को smua करने में व्यथे समय 
तष्ट किया है | i 


` 
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H (| २३३ सम्मेलन-पत्रिका [ भाग ७ 
| १०. बहुतेरे .परीक्षार्थियां ने लाल -पेंलिल का व्यवहार उत्तर 
| ` ` आकर्षक बनाने के लिये किया है जिससे जांच में बड़ी असुविधा डुई। 
| ११. इन्दोर के परीक्षार्थियों ने, जान पड़ता है, गुरु द्वारा शिक्षा 
| ` पाई है। इल केन्द्र को उत्तर पुस्तके अच्छी É । क्रम संख्या १११ 
Í ' इबवीवुल्लाखां पठान का उत्तर एक मुसलमान परीक्षार्थी की दृष्टि से. 
५ अत्यन्त सराहनीय ë । 
| प्रथमा--साइित्य, दूसरा पच्च 
[ परीक्षक--श्रीयुत qo नर्मेदाप्रसाद मिश्र तथा श्रीयुत qo कामता प्रसाद गुरु ] 
१, उत्तर-पुस्तको से साधारण संतोष छुआ । 
२. उत्तर लिखने का! ढंग अधिकांश परीक्षार्थियों को नहीं 
ज्ञात Š | इसका एक कारण यह हो सकता है कि अधिकतर परी- 
_क्षार्थी ऐसे भी रहते Š जिन्होंने शाल्ला में वडत थोड़ा पढ़ा है । वहुत 
अच्छा होगा, यदि उनकी सुविधा के लिये प्रश्न-पत्रों के आदर्श 
ni । उत्तर प्रकाशित किये जाये । 
ह. ३. परीक्षार्थिनियाँ ने बहुत साधारण योग्यता (प्रदर्शित की है 
' ` एक परीत्षाथिनी ने प्रश्‍न पत्र के अंतिम प्रश्न के सम्बन्ध में लिखा हे 
|. कि “ऐसे प्रश्‍न!स्त्रियो (को नहीं देना चाहिए ।” 
| | ४. विराम-चिन्हो का ज्ञान बहुत थोड़े परीक्षार्थियों को है। 
KI अतः हि किसी पुस्तक को पाठ्य क्रम मै रखना थाव- 
i. श्यक है । 


प्रथमा--विज्ञान 
` [[परीक्षक--श्रीयुत वा० शालिग्राम भागंव] . 
. विषय बिलकुल नया है ओर बहुत से परीक्षार्थियों ने तो तय्यारी श 


गपने आप ही विना किरी की सहायता के की होगी ।-ऐेखी अवस्था 

में उनका कर्तव्य प्रशंसनीय है | परन्तु उत्तर पुस्तको के देखने से यह 

बांत अवश्य ही विदित होती हे कि परीक्षार्थियों ने पुस्तके भली 

भाँति नहीं पढ़ी । | Fl 

पहले ३ प्रश्तों के उत्तर सब ही परीक्षार्थियों ने दिये। इनके _ 

__ उत्तर मे बुद्धि और पुस्तक दोनो की सहायता से काम चल सकता 
ह परन्तु और प्रश्नों के उत्तर जो पुस्तकों की सद्दायता खे ही 


` 


| 


101 + विद : 
000 et 
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कळु ६] संवत्‌ १६७६ के परीक्षकौ की सम्मतियाँ १३५ | 


दिये जा सकते थे अधूरे थे” बहुतों को तो तोल और आयतन 
की माप में भेद मालूम ही न था । लोटे का आयतन निकालने के 
लिए परीक्षाथियां ने पहले खाली आर फिर पानी से भर कर लोटे को 
सोला और कहा इन दोनो तोलो का सेद लोटे का आयतन हुआ । 
उनको यह स्मरण रखना चाहिए कि भेद तो लोटे भर पानी की 
हुई, लोटे का श्रायतन नहीं हुआ । 


पाचवे ग्रश्व का उक्तर तो दो चार विरलोने ही दिया। कोई 
कोई तो आधपेक्षक ताप को आपेक्तक घनत्व ही समक गये । 


= प्रश्‍न खे तो सहल प्रश्‍न हो ही क्या! सकता था और जब 
इस प्रश्‍न का उत्तर भी ठीक नहीं मिलता था तो परीक्षक का मन 
बिगड़ जाता था और यही समझ से आता था कि विज्ञान-प्रवेशिका 


: भी पूरी तोरे से नहीं पढ़ी । चीनी के घोल की कढ़ाई आग पर रक्खो 


और जब काफी पानी उङ जाय तो कढ़ाई उतार कर रख दो दूसरे 
दिन रखे बन जायँगे । इस उत्तर मै काफी पानी उड़ जाने की जाँच . 
तो बतायी ही नहीं इसलिए इस्त उत्तर के अनुसार किसी व्यक्ति को 
भी रचे बनाना कठिन है । 


सातवें प्रश्‍न के उत्तर में ताप-मापक की घुड़ी पहले बना कर 
परीक्षा की फिर कीप चिपका लिया करते थे या कीप तापमापक की 
नली पर रख दिया करते थे | क्कथनाड निकालने के लिए तापमापक 
खोलते छुप पानी में रख दिया जाता था और हिमांक निकालनेके लिए 
कोई कोई परीक्षार्थी बरफ मै नमक या शोरा भी मिला दिया करते थे। 
यह वात या तो किसी को प्रयोग करते हुए न देखने के कारण है 


“ या पुस्तक=(्यान से न पढ़ने के कारण । आठच प्रश्‍न का उत्तर भी 


दो चार परीक्षर्थियो ने ही दिया होगा | बरफ का गुप्त ताप ८०अंश है 
ऐसे उत्तर से यही फल निकाला जा सकता है कि परीक्षार्थियों को 
ताप और तापक्रम में भेद ही नहीं मालूम था । 


नवें प्रश्‍न का उत्तर बहुत से परीक्षाथिया ने दिया, परन्तु कुछ 
अधूरा ही कहा जा सकता है। पूरा उत्तर तो कदाचित दो चार के 
हो दिया होगा । 
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` पृथसा-इतिहास 
` [ परीक्षक--श्रीयुत वा वृन्दावन लाल aza ] 
ठीक ठीक उत्तर न जानते हुए भी परीक्षर्थियो में यह आकांक्षा 
अनुभव होती है कि कुछ भी न लिखने की अपेक्ता कुछ भला बुरा 
लिखना श्रेयस्कर है । इलीलिये कोई वेचारे थर परखर के रेगिस्तान 
को विक्रमादित्य के देदघारी नवरत्नी में से एक बतलाता है; 


कोई ताराबाई को “प्रसिद्ध राजपूत रमणी जो अःजकल उम्दा उस्दा 


सरकस के खेल दिखलाती है” लिख डालता हे; और कोई कोई तो 

यहां तक राजव करता है कि “फ्रान्सीसियों के हाल और अँगरेजो 

के उद्य का कारण यह था,कि अगरेज लोग गोरों, के सन्दूकों में 

. भर भर कर हिन्दुस्तान में ले आप, कहा यह'कि सन्दुको में माल 

भरा है, हिन्दुस्तान सें सन्दूक लाकर खोल दिये और फ्लान्सीसियों 

को हरा दिया ।» परीक्षा भवन में बेठ कर कुछ लोग बड़े बड़े विचिन्न 
आविष्कार करते हैं । 

पूथसा-भूशोल 
[ परीक्षक--श्रीयुत ato जयन्ती सहाय ] 

उत्तर पुस्तकों के देखने खे जान पड़ता है कि परीक्षार्थियाँ को 

भूगोल का, अच्छा ज्ञान है । परन्तु ऐले परीक्षार्थी विशेष कर किसी 

स्कूल के छात्र हैं | कुछ परीक्षार्थी ऐसे भी हें जिनको भूगोल का 

साधारण भी ज्ञान नहीं ओर विशेष कर ऐसे दो परीक्षार्थी अटुत्तीर्ण 

हुए Ë । में ने इस प्रश्नपत्र में तीसरा छौथा, छडा, और नवाँ प्रश्न 


इस आशय से रखे थे कि में यह जान सक कि हमारे परीक्षार्थियों को . 
देश की वेतमान!ः्रवस्था तथा आवश्यकताओं का भी.कु ज्ञान हे 


या नहीं | खेद से कहना पड़ता हे कि हमारे स्कूलों में छात्रो में यह 
बात नहीं पाई जाती । हा, कालेज के विद्यार्थियों में देश प्रेम अवश्य 
जागृत हो आता है | सुझको यह देख कर बहुत हर्ष हुआ कि हमारे 


परीक्षार्थी भी इस विषय में कालेज के विद्यार्थियों के समान ही हें। 
क हे हृदय में भी स्वदेश प्रेम ने घर कर लिया है और बे देश की 


आवश्यकता राष्ठू-माषा का अनुभव करने लगे Š | आप 


> 


FT) 


अङ्क ६] संवत्‌ १६७६ के परीक्षकों की सम्मतियाँ १३७ 


SIT कर सकते हैँ कि मु.झको कितना -श्रानन्द्‌ हुआ होगा जब 
में प्रत्येक परीक्षार्थी मराठा, बंगाली, सुसलमान की उत्तर पुस्तक में 
पढ़ता था कि देश को पक राए-भांप अवश्य होनी चाहिये ओर 
वह हमारे हिन्दी के अतिरिक्त और कोई नहीं है | अफ्रीका स्थित 
हमारे देश भाइयों की कष्ट कथा भी हमारे परीक्षाथियाँ को ज्ञात है 
ओर उस सम्बन्ध में|उन्हे।ने देव तुल्य गांधी जी काःप्रेम पूर्वक स्मरण 
किया है । यही में चाहता था | 

मेरी समझ से परीक्षार्थियों का ध्यान दो वातो की श्रोर विशेष 
रूप से आकृए करना चाहिये-पक तो लेख की स्पष्टता की ओर श्रौर 
दूसरी अँगरेजी आपा तथा अत्षरोंके | अनावश्यक प्रयोग की ओर । 
कुछ परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तक ता ऐसी अस्पष्ट थीं कि बहुत 
घयत्न करने पर भौ पूरा बातच नहीं पढ़ा जाता था | ऐसे परीक्षा-. 
थियौ को जानना चाहिये कि परीक्षका कॉ समय बहुत अमूल्य 
होता है। जहां तक दो सके उत्तरे पुस्तक स्पष्ट अक्तरां मे लिखी 
जाय नहीं ता परीक्षार्थियों को ही हानि की सम्भावना हे | परीक्षक 
यदि लेख को न पढ़ सके तो वह उसको काटने के श्रतिरिक्त और 
क्या कर सकता Š । उसके लिये परीक्षार्थियों का 'कुछु |भी अंक नहीं 
मिल सकते । 

दूसरी बात अँगरेजी भाषा का अनावश्यक प्रयोग दे इस से 
ज्ञात होता है कि या ते परीक्षार्थी ,परीक्षक पर अपना,अंगरेजी भाषा 


का ज्ञान प्रकट करना चाहता हे श्रथबा अपनी हिन्दी विषयिक. 


अयेाग्यता प्रकट करता है | यबि पहला कारण है ता नितान्त अना- 
घश्यई, हैं क्योकि यह अंगरेजो भाषा की परीक्षा नहीं. हिन्दी भाषा 


की Š । में इसमें अपनी प्यारी हिन्दी का अपमान भी अनुभव करता. 


हूं । यह मुक्षेखद्य नहीं, अतएव में ने पक परीक्षार्थी के दो अंक भी 
काट लिये हैं | हम को झपनी,भाषा का अभिमान होना चाहिये और 


अपने व्यवहारः से «यह प्रमाणित करना चाहिये कि बिना किसी. 
अन्‍य भाषा की विशेष सहायता के हमारी भाषा में प्रत्येक भाव को. 
व्यक्त करने की पूर्ण शक्ति है। यदि हम मे,उतनी योग्यता नहीं हे,. 
तो उसे सम्पादन कर, न कि उसके सुन्दर शरीर R किसी विदेशी 


भाषा के अप्रचलित शब्दों को स्थान देकर उसे श्रपमानित करें | 
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त र 7 
उपरोक्त कथन के प्रमाण में मे एक उत्तर पुस्तक मै से कुछ ऐसे ; 
चाक्य उद्धत करता हूँ । 
(१) पहले वे बहुत बुरी तरह से 17००४ किये ज्ञाते थे । 
(२) जैले श्रंगरेजी स्कूलों में अंगरेजी पढ्ने के लिये (०:०० 
करते है । 
(३) यहां जहाज को New supply of coal हाता à | 
इन च्रुटियो के अतिरिक्त परीक्षा फल साघारणतः अच्छा रहा। 
प्रथमा- स्वास्थ्य-रक्षा 


[ परीक्षक--श्रीयुत बा ० महावीर प्रसाद ] 


१--पहक्ते तीन प्रश्न स्वास्थ्य-रक्ता से|सम्बन्ध रखते थे | 
अधिकांश परीक्षाथियां ने इन्हीं तोनौ के उतर खन्ताष जनक रीति 
से लिखे जिसध उत्तीण होने भर को काफी अंक मिल गये । रह 
1110 गये ६ प्रश्न जिन में से कोई चार कर लेने से पूरे अंक प्राप्त हा 
HN सकते थे । जिन परीक्षार्थियों ने तीनौ की आपेक्तिक ताप तथा वर्ग 
का गुप्त ताप वाले प्रश्नों को छोड़ दिया (क्योंकि वे इस विषय को 
बिलकुल नहीं जानते थे) थे उनसे; अच्छे रहे जिन्हाने सब विषयों 
+ में अच्छी योग्यता रखने के कारण इन्हें करना चाहा परन्तु पकाध 
जगह भूल हा जाने से शुद्ध उत्तर नहीं ला सके । | 
` २-भविष्य में प्रश्‍नी को कई खरडो में विभाजित कर देना 
ओर प्रत्येक खंड के दो एक प्रश्‍नी को आवश्यक रखना अच्छा होगा Í 
इस से परीक्षाथियो के विज्ञान विषय में पाल करना तो सुगम हो 
जायणा परन्तु इनका उन परीक्षार्थियों से बढ़ जाना कदावि:सम्भव 
नहोागा जा सब विषयों को जानते अच्छी तरह हैं|परन्तु विषय की ` 
- कठिनता के कारण एकाध जगह भूल करते Š और कम अंक पाते हैं । 
. ¬-३-तम्बाकू पीने से हानियाँ, व्यायाम से लाभ जैसे प्रश्नों के 
उत्तर में कुछ परीक्षार्थियों ने केवल हानियो और लाभा की सूची 
दें दी थी यह काफी नहीं है "चाहिए यह कि प्रत्येक हानि या लाभ 
को पहिले लिख कर समका दे । उत्तर निबन्धात्मक हाना चाहिए | 


` ४--कुछ परीक्षार्थियों ने “किमधिकम्‌ विज्लेष४ “भवदीय 
_ छृपामिलापी” “qam जी रुपा रखना” इत्यादि लिखे थे। यह 
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श्रङ्क ६] संवत्‌ १६७६ के परीक्षकको की सम्मतियाँ १३& 


“४० . 'खडुचित है । परोक्षाथिंयो को ध्यान में रखना चाहिए कि इन वाक्या 
०. <` चत ९१ . 
से परोच्चको का हृद्य तनिक भी शनुचित अंक देने की ओर नहीं 
जाता वरन्‌ विगड़ जाता हे, जिससे लाभ के बदले हानि होती Š | 


सध्यसा--सा हित्य, पहला पत्र 
[ परीक्षक-भीयुत प्रो० लाला भगवानदीन ] | 
पुस्तक के देखने से निख्ल्िखित बातें प्रगट हाती हेः-- | 
१--अधिकतर परीक्षाथिया ने पुस्तकों को अच्छो तरह नहीं । 
= पढ़ा | कोई तो तुलसीदास जी की कविता को सरदास की बताता , | 
हे, कोई केशव की कविता को तुलसीकृत कहता है । | 
२--विद्यार्थियां का शब्दा्थे ज्ञान श्रच्छा नहीं । 
३--क्ाव्यांग-अर्थात्‌ अलंकार, पिंगल शब्द-शक्ति_ इत्यादि का 
ज्ञान बहुत कम विद्यार्थियों मै पाया गया । à 
४--कुछ विद्यार्थियों ने प्रश्नों को न समझ कर अंडबंड उत्तर 
/ लिखे हैं । 
४_ कुछ ने परीक्षक के मूर्ख समझ कर धोखा देने का 
चेष्टा की है । 
-४--कुछ विद्यार्थियों ने काफी टाइम न पाने की शिकायत 
करके थोड़ा ही लिखकर परचे को समाप्त कर दिया है । Í 
II ७- कुछ विद्यार्थियों ने पास कर देने की प्ार्थनाये लिखी है; yd 
_ उपयुक्त बातो से स्पष्ट ज्ञात होता दै कि विद्यार्थियों की सुति | 
- “तो हिन्दी-साहित्य की ओर बढ़ रही हे, परन्तु पढ़ाने वालों के 
अभाव से अथेवा उचित अवकाश वा पठनपाठन की सहायता न 
पाने से बेचारे विवश दोकर असफल होते हैं। _ 
यदि प्रत्येक नगर के हिन्दी हितैषी सज्जन इन विद्यार्थियों को 
पठनपाठन Ë उचित सहायता देने का कष्ट उठावे तो बहुत शीघ्र, 
ही अच्छे साहित्यदां ( ! )विशारद सज्जन बहुतायत से इष्टिगोचर 
2९. होनेःलगे 055 s के 1) ‘as fo fae yki. d 
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मध्यमा--साहित्य, तीसरा पञ्च 
[परीज्षक--श्रीयुत qo रघुवर प्रसाद द्विवेदी ] 
. (१) लिपिमे कोई विशेष उन्नति नहीं द्वोखती। कदाचित्‌ 
परीक्षार्थियों का ध्यान इस ओर नहीं ज्ञाता, इसलिये यदि सुडौल 
लिपि का महत्व दर्शांने के लिये १० अंक इलो के लिये अलग रकखे 
जाये ता परीक्षार्थी,लिपि को ओर ध्यान देने लगे । 

(२) समस्त पढी को किस प्रकार लिखना ठीक Š सो प्रतिशत 
एक दो परीक्षार्थी भी नहीं जानते, न तो वे इन्हें एक ही लक्षीर के 
नीचे रखते ओर न भागो को आंडी रेखा देकर विभक्त करते । 

(३) विराम चिन्हां का प्रयोग या तो करते ही नहीं या मन- 
माना करते हैं । वाक्यांशौ के अन्त में सी पूर्ण विराम रख देते हैं। 
संस्कृत शिक्षा पाये हुप परीक्षार्थियों में यह चुटि विशेष रीति से 


पाई जाती हे । 
. (४ ) बहुतेरे 
में के बदले मे । 
मे के बदले मे । 
नहीं के बदले नही । 
हैं के बदले है । 


लिख मारते हैं अर्थात अनुस्वार की विन्दी नह्दी लगाते। कई | 
=, ढ़, आदि को ड़, z आदि के रूप में लिखते Š । 
, ` (५) विषय का ज्ञान भी बहुत साधारण पाया जाता है, जिससे 
यह अनुमान होता है कि परीक्षार्थियों का ग्रंथावलोकन अत्यन्त 
परिमित है । ; < 
(६) यह भी देखने मै आया कि परीक्षार्थी हडात्‌ बड़े बड़े 
संस्कृत शब्दों .को वाक्यो में भरने का प्रयत्न करते हैं और यह नहीं 
देखते कि ये शब्द उपयुक्त हैं अथवा नहीं । मालूम होता है, कि इन 
शब्दों का अर्थ समे. बिना ही वे उनके उपयोग करने में अपनी 
'भाषा की शांभा समभते Š | मुहाविरेदार हिन्दी लिखनां तो दिनों 
__ दिन्तकम होतां जाता है और संस्क्कत शब्दों की उचित अथवा अनुः 
चित भरमार बढ़ती दी जातो है । हिन्दी के बाद मासूली किस्स। 


का -1 . 
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~ कहानियों में भी “पैर की छाहट” के बदले “वांद-ध्वनि” का प्रयोग 
उच्चित समभते हैँ । अब हमारे परीक्षार्थी भी इन qamal का अजः 
करण करे तो आश्चर्य ही क्या Š । 
मेरी समझ में तो परीक्षा खमिति एक विशेष उप-समिति स्था- 
पित कर उसके द्वारा वर्ण-विन्यास, विराम-चिह्न, लिङ्ग-विचार, वाक्य” 
विन्यास रखना-शेल्ली आदि विषयों पर ऐसे नियम बनवादे जिस की 
सहायता से हिन्दी के विद्यार्थी ऐेली भूल न किया कर | इन विषया 
में कोई निश्चित रूप हो जाना बहुत ही आवश्यक दीखता Š 1 
A _ सध्यक्षां--सांहिल्‍्य, चौथा पत्र 
ह [ परीक्षक-श्रीयुत पं ० शुकदेव बिहारी मिश्र । ] 
मध्यमा परीक्षा म॑ कुल २०२ परीक्षार्थी हे, जिनमै से केघल 
११७ की उत्तर पुस्तके मेरे पाल परीक्षार्थ चाइ; शेष ८४५ परीक्षार्थी 
x नुपस्थित थे। इतने लोगों के अनुपस्थित होने, से प्रकट है कि बहुत 
. से लोग अनिश्चित भाव से परीक्षा शुल्क भेज्ञ देते हे; किन्तु 
| उत्तीर्ण होने के लिये नियत पुस्तके पढ़कर ताहश परिश्रम नहीं 
करते। बहुत से उपस्थित परीक्षार्थियों के विषय मे भी यही 
कथन घटित होता है। फिर भी अन्य वर्षों की अपेक्षा इस 
| वर्ष परीक्षार्थियों की गणना में संतोष-दायिनी उन्नति हुई, है जिससे 
| यही निष्कर्ष निकलता है कि इन परीक्षाओं का मान जनता में क्रमशः 
५. , बढ़ता जाता है | अन्य वर्षो की अपेक्षा इस वर्ष साहित्य के चौथे 
“3 पत्र में अजुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का पड़ता अधिक है। संभवतः प्रश्न _ 
आनुषड्जित दृष्टि से कुछ कठिन हो गया होगा | बहुत से परीक्षा- _ 
थियो ने अच्छे उत्तर दिये, जिनसे नियत ग्रन्थों के पढ़ने मै उनका 
, “कठिन परिश्रम समझ पड़ता है । उपस्थित परीक्षाथियोमे ७३ उत्तीण 
अर ४४ अनुत्तीणं है आशा कि इन परीक्षाओं की |लोकमान्यता 
५ जनता में दिनो दिन बढ़ती जावेगी । _ 


' अध्यमा---हतिहास, पहला पत्र : नाळ 

[ परीक्षक--श्रीयुत बा० नरेन्द्र देवे, ] ` °F 

भाषा प्रायः शुद्ध हे । विषय का ज्ञान संतोषप्रद नही है | जही 
ज की ओर से विद्यालय स्थापित किये गये हें वही की अवस्था 
| ; 3 
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| ग्रन्य केन्द्रों की अपेक्षा अधिक सन्तोषप्रद्‌ है । जो परीक्षार्थी अंकको | 

5 में शिक्षा प्राप्त किये हुए Š श्रौर जिल्होंने कालिज में - आरत के 

| इतिहास का अध्ययन किया है, उनके उत्तर भी रो की अपेक्षः 
अधिक शुद्ध और पूर्ण Š | परन्तु साधारणतः परीक्षार्थियों को अपने 
विषय का यथार्थ ज्ञान नहीं दै। इसका कारण खाहित्य-विद्यालयौ | 
का अभाव ही दो सकता है । 


Se 


अच्छे इतिहास-ग्रन्धो का हिन्दी साहित्य में नितान्त अभाव Š । . 

प्रन्थ-प्रकाशन की भिन्न भिन्न खमितियाँ जो इस समय सौभाग्य से 

देश में स्थापित हो रही Ë उनका ध्यान इस आर आकषित करना £ 
चाहिये | इतिहास सम्बन्धी m= अच्छे मौखिक ग्रंथ विद्वानों को! 
पुरस्कार देकर लिखवाना चाहिये | याद्‌ कोई खमिति इस कारय 
क्षो अपने हांथ में न. ले तो हिन्दी-स्वाददित्य-सम्सेलन को स्वयं यह 
काये करना चाहिये । बिना इसके किये सम्मेलन के उद्देश्य की पूर्ति 
नहीं हा सकती । 


परीक्षार्थियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जाती Š | इससे पता- 

चलता है कि खाहित्य-सस्मेलन की परीक्षाएँ सर्व साधारण में आद्र 

|) | की दृष्टि से देली आती हैं और हिन्दी का प्रचार दिन पर दिन 

I" बढ्ता जाता Š | कुछ देशी रियाखतों से हमारे सुललमान भाई भी 
परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हैं । 


(SE यह सब अच्छे चिह्न हैं। परम्लु भविष्य में हमारे उद्योग की 
| | __ मात्रा भी बढ़नी चाहिये। जहाँ जहाँ विद्यालय श्रभी नहीं खुले हैं 
शा. चहाँ वहाँ ऐसी संस्थाओं के खोलने की चेष्टा करनी चाहिये। प्रश्नों 
का उत्तर किस प्रकार दिया जाता है, इतिहास के अष्द्थन की कया 
` शैली है इत्यादि बहुत खी वाते हमारे परीक्षार्थियों को नहीं मालम 
रहतीं | यदि कोई उचित प्रबन्ध इसका कर दिया जावे तो थोडे a | 
काल में बहुत कुछ उन्नति की आशा की जा सकती है । यदि सम्मे- ' 
| 


खन ने इतिहास की शिक्षा का भिन्न भिन्न केन्द्रों !में प्रबन्ध 
किया तो जो दोप इस खमय पाये जाबे हैं ये शीघ्र ही लुप्त हो. 
जावेगे । । ने ठी = Z | 
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नर 


वध्यना--इलिहाख, दूसरा पत्र 
[ परीक्षक-श्रीयुत बा० श्री प्रकाश ] 
इतिहास का विषय बड़ा गूढ है । एक दो परीक्षार्थियों के श्रति- 
रिक्त किसी का उत्तर संतोष जनक नहीं है । इसमें दो कारण हैं । एक 
तो मैंने सब प्रश्‍न अपनी पुरानी पढ़ी हुई अंगरेजी पुस्तकों के आधार 
घर दिये । संभव हैक प्रश्न कठिन रहे हो और परीक्षार्थियों कि 
समझ मेन आयेहां। दुखरा कारण उत्तरो से स्पष्ट मालूम 
डता है कि इस विषय को पढ़ाने के लिये केन्द्रों में पर्याप्त 
M प्रबंध नहीं है। इतिहास का विषय बिना ऐसे प्रबंध के नहीं 
समझा जा रूका । | हि 
व्यथा --झंस्कृूत से अलुवाद्‌ 
i[ परीक्षक-श्रीयुत qo जनार्दन भट्ट] १ 
अधिकतर परीक्षाथियों का संस्कृत अ्रुवाद सन्तोषदायक था, 
पर हिन्दी झुद्दाविरेदार न थी । परीक्षाथि याँ को चाहिये कि वे इस: 
बात काःभ्यान रखें कि अलुवाद पेसा न हो जो कानो को खटके 
या पढ़ने में अछुबाद मालूम पड़े । 
मध्यसा--ज्योतिष 
[ परीक्षक --श्रीयुत पं० इन्द्र नारायण द्विवेदी ] 

उत्तर लिखने का ढङ्ग इर वर्ष अज्छा रहा है ओर विद्यार्थियों 

का परिश्रम सन्तोष जनक प्रतीत द्वोता 


सध्यसा--विज्ञान 


“wD 


=> [ परीक्षक--श्रीयुत पोऽ राएदास गोड़ ] 
इस-वर्षे २३ परीक्षार्थियों ने विज्ञत विषय निर्वाखित किया 
परन्तु केवल १३ ही “परीक्षा में सम्मिलित हुए । इन तेरह में केबल 
एक अछुत्तीर्ण आ । जिन लोगों ने क्रियात्मक अनुशीलन wr qa 
नहीं पाया था उनके उत्तर प्रायः शिथिल, आसुमानिक और अशुद्ध . 
पाये गये, परन्तु जान पड़ता है कि श्राथे के लगभग परीक्षाथियों ने 
` क्रियात्मक शिक्षा भी पायी है। कई परीक्षार्थियों की भाषा परिम 
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I जित नहीं Š । शुद्ध भाषा š व्यक्त न कर सकने के कारण मी वेज्ञा: ध 
निक भूलें हा जाया करती Š | किन्तु जहाँ इस प्रकार की भूल पायी [ 
गयी वहाँ भी ग्रंकोंश्मे इसलिए कमी नहीं की गयी कि सस्मेलन ने | 
गभी. क्रियात्मिका शिक्षा का प्रबन्ध नहीं किया है और प्रामाणिक . | 
भाषा व्यवहार बिना नहीं ती । | 

सध्यमा--वैद्यक 
[ परीक्षक्--श्रीयुत, पं० शिवचन्द्र मि काव्यर्सांख्यतीर्थ, चिकित्सक ] | 
यद्यपि वैद्यक संबन्धी विषय सर्वोएयागी होने पर भी विशेष 
प्रचलित नहीं हैं, ओर न काव्य ग्रन्थों की तरह उनके ग्रन्थो में रोच: 
कता ही है, साथ ही इसके सर्वत्र वैद्यक की शिक्षा भी शह्नला वद्ध 
ओर क्रि तमक रूप मै परीक्षार्थियों को नहीं मिलती हागी, तथापि 
परीक्षार्थियों का उत्तर क्रम और विषय प्रवेशशैली उत्तम नहीं ते 
प्रारम्भिक अवस्था के ध्यान से मेरी राय में प्रशंसनीय ओर, आशा- 
जनक अवश्य है । [ छ 
 मैयहाँ पर यह कह देना आवश्यक समझता हैँ कि शरीर- 
विज्ञान जैसे गूढ़ और प्रत्यक्ष दर्श न-साध्य विषय को छुद्यङ्गम कराने 
के लिए निद्धोरित पाठ्य पुस्तक (शरीर की रचना) यद्यपि बंहुत 
उपयुक्त है, तथापि प्रत्यक्ष दर्शन के बिना डस ग्रन्थ मै प्रतिपादित 
विषयो का साङ्गोपाङ्ग ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता । श्रतणव परीक्षा 
समिति को यह बात खदा ध्यान में रखनी चाहिये कि शरीर विष- 

“यक प्रश्‍न वे ही अधिक <Š जिनका विशेष सम्बन्ध इन्द्रिय-ब्यापार 
शास्त्र से हो। a 

a सध्यझा-- धर्म शास्त्र 


` 


[ परीक्षक--श्रीयुंत पं० श्रीकृष्ण जोशी ] = 
5... ज्ञो परीक्षार्थी श्रती हैं उन्हे पाल्य पुस्तकों को बहुत 
थोड़ा पढ़ा है, ग्रटकल से ही प्रायः उत्तर लिखें हैं | शान्ति और जुः 
शासन पर्यौ को किसी का भी पढ़ना पतीत नहीं हुआ, न इस परीक्षा 

में न किसी पिछली पीरीच्षा में; यद में पहिले भी लिख चुका हूं कि इन 
qat को परीक्षा की पाठ्य पुस्तको मे रखना व्यर्थ Š | पक ते 2स 
प्रये में महाभारत मोल लेकर इन पवो को पढ़ने दाले थोडे है पर 


- 
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Í साहित्य में सर्वोच्च परीक्षाएँ १४५ 


जो कोई पढ़ें भी तो पाठ्य .विषय बहुत है । इस लिये यह परीक्षा 
का विषय रक्खा जाय ते इन पर्यो मेंस अच्छे स्थला कास ग्रद्द करके 
एक शल्य पुस्तक छुपवाई जानी चाहिये, जो, दो सो एष्ट से अधिक न 
हो। आप से प्रार्थना Š कि इस विषय का साहित्य-सम्मेलन म॑ आप 
प्रस्ताव विशेष रूप से करें |... वा 
सध्यमा--दश न 
[ परीक्षक-- श्रीयुत जगन्नाथ प्रसाद ] 


परीक्षार्थी की अनुमति 
क्रम संख्या 2 : 
१३ | हिन्दी पक पंक्ति शुद्ध व पाई. 
rs ग्रंथ पढ़े नहीं 
१५४ 2: अन्धाभ्यास में न्यूनता 
१५६ 
१७१ ¬ - र्गो से भला लिखा 


मसध्यमा--गणित 
 [ परीक्षक--श्रीयुत o. कमलाकर द्विवेदी ] 
इस वर्ष गणित के प्रश्न बहुत सरल थे, परन्तु परीक्षार्थियों 
की योग्यता शोचनीय थी । ऐसा प्रतीत होता है कि गणित की ओर 
कम ध्यान दिया जाता है।_ — 


हिन्दी-साहित्य में सवाच्च परीक्षाएं 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन का एक उद्देश्य यह हैः--“हिन्दी भाषा 
द्वारा उच्च परीक्षाएँ लेने का प्रबन्ध करना? | इस उद्देश्य की पूर्ति ` 
के लिए भागलपुर के चतुर्थ सम्मेलन के १५ वे प्रस्ताव मे (जो 
सभापति द्वारा उपस्थित किया गया था ) “परीक्षा की नियमावली 
पर विचार करने के लिये सात सज्जनों की एक उपर्शामति बनाइ. 
गई, आओरःस्थायी समिति को अधिकार दिया गया -कि-वह उपस- 
मिति की रिपोट प्राप्त करके परीक्षाओं का श्रारम्थ कर दे” | इसके 
अनुसार खं० १६७१ से परीक्षाओं का काय्यं आरम्भ हो गया। 
प्रथम वर्ष से अय तक सम्मेलन को इस काम मे क्रमशः जो सफ- 
लता प्राप्त होती रही है वह समय समय पर समाचारपत्र और 
सम्मेलन पत्रिका द्वारा लोगो में प्रकंट होती रहो है । इस वर्ष अर्थात्‌ 
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१३६ सम्मेल्लन-पत्रिका [भाग ७ ` 


सं० १६७६ की परीक्षाओं में सस्मिलित Sta के लिए प्रथमा Š ५५४ 


मध्यमा में २०२ सुनीमी में १७ और श्रारायजनवीसी में ७ परीक्षार्थियाँ 
फे आवेदन पत्र आए थे जिन सें प्रथमा में १७१ ओर मध्यमा में ६७ 
परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं । परीक्षा फल का सस्पर्णं विवरण सम्मेलन 


पत्रिका के भाग ७, अंक ४ से ज्ञात हो सकता Š । 

_ प्रथमा परीक्षा के लिए इन विषर्था में परीक्षा देनी होती है 
साहित्य, जिख में ३ प्रश्नपत्र दिये जाते हैं । २. इतिहास, ३. भूगोल, 
४. अङ्क गणित, ५. विज्ञान ओर स्वास्थ्य रक्षा । इल परीक्षा का 
पाख्यक्रम अंग्रेजी मेटिक्यलेशन के खमान Š | इसम|प्रत्येक परीक्षार्थी 
'ससम्मिलित हो सकता है | परीक्षा शुल्क २) है । 

मध्यमा परीक्षा के लिए चार विषया से परीक्षा देनी होगी बह 
यह हैँ;--१. साहित्य, जिसमें चार पत्र होगे । २. इतिहास, जिसमें 
दो पत्र होगे । और निम्नलिखित faqat में à कोई दो--गणित, 
दशन, विज्ञान, धर्म शास्त्र, अर्थशास्र, ज्योतिष, वेद्यक, शरीर विज्ञान, 
कृषिशात्र, संस्कृत से श्रनुवाद ओर अंग्रेजी से अनुवाद । वेधक विषय 
लेनेवाला के लिए शरीर विज्वान लेना आवश्यक होगा । इख परीक्षा 
का पाठ्यक्रम बी. प. के समान Š ।इस परीक्षा में प्रथमा, हिन्दी लेकर 
मेद्क, स्कूललीविङ्ग, तथा, हिन्दी नामल उत्तीण परीक्षार्थी सम्मि- 
लित हो सकते हे । इसके अतिरिक्त मेडिक्युलेशन, स्कूललीविड्ठ, 
राजपूताना मिडिल श्रौर वर्नाक्युलर फाइनल उत्तीण प्रथमा के 
साहित्य में उत्तीर्ण हो जाने पर सम्मिलित हो सकते Š । परीक्षा 
शुल्क ५) है । इल परीक्षा सें उत्तीर्ण होने वालों को “विशारदं” की 
उपाधि दी जाती है। , 


` उत्तमा परीक्षा--निम्नलिश्लित विषया में खे किसी एक में दीन 


जा सकती है;:--२- हिन्दी सादित्य २. संस्कृत साहिंत्/-४, ज्यौतिष 
४. गणित ५. दुर्श॑त ६. विज्ञान ७. इतिहास =. अर्थशास्त्र & 
अंगरेजी . साहित्य, १०. पुरातत्व ११. कपिशासत्र । इस. परीक्षा, का 
पाठ्यक्रम एम., प. के समान Š | “विशारद” उपाधिधारी ही इस 
परीक्षा मै सम्मिलित हो खकते हैं। परीक्षा शुल्क १० ) है।इस 
परीक्षा-में s= होनेवाला को, नियम ७२ के अकुसार इख भति 
“रत्न” की उपाधि दी जाती हैः-दिल्दी साहित्य, संस्कृत ,साहित्प, 
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mes J  हिन्दीसाहिंल्य में सर्वोच्च ये १४७ 


दर्शन, अंगरेजी साहित्य, इशिहास और अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण होने- - 
चालो को “साहित्य-रत्न” तथा गणित, विज्ञान, ज्योतिष, पुरातत्व 
शोर वेद्यक नै उसीख होनेवाली को “विल्ञान-रत्नर । 

आरायज़-नवीली परीक्षा के लिये इन विषया मै परीक्षा देनी 
होगी--१. साहित्य, जिसे दो पत्र होगे । २. राजनियम (कानून ) 
३. अदालती तथा अमीदारी कारबार | Za परीक्षा में प्रत्येक परी- 
त्वार्थी खमस्मिलित दो सकता Š । परीक्षा शुल्क २) Š । 

मुनीसी परीक्षा के लिये इन. विषये में परीक्षा देनी होगी--१.. 
साहित्य, जिसमे दो पञ्च होंगे। २--बहीखाता । ३.'गणित इस 
परीक्षा में प्रत्येकपरीक्षोर्थी खस्मिलित हो सकेता है। परीक्षा 
शुल्क २) 

संवत्‌ १६७७ विक्रसाब्द की सब परीक्षा के लिए शुल्क सहित 
आवेदन पत्र भेजने की अस्तिम तिथि ज्येष्ठ शुल्क २ सं० १६७७ 
तारीख २० मई खन्‌ १६२० निल है । इस. तिथि के बक्ष्द आवेदन 
पत्र और शुल्क स्वीकृत न दोगे | आवेदन पत्र का फार्म सम्मेलन 
कार्यालय से मिल खकता Š । 


यह सम्मेलन दवारा स्थापित परीक्षाओं कॉ संक्षिप्त विवरण हे í 
सस्पूर्ण विवरण जानने के लिये विवरण पत्रिका पढ़नी चाहिए । 
इन परीक्षाओं थे विशेषतः हिन्दी-साहित्य की ओर विशेष ध्यान दिया 
गया Š | हिन्दी से ही देश का उत्थान सम्भव Š | अतः प्रत्येक देश- 
घासी का यह खुख्य कर्तव्य है कि वह वर्तमान हिन्दी-साहित्य से. 
पूर्ण परिचित होकर हिन्दी-साहित्य के सब अङ्गां की पुष्टि ओर उन्नति 


>फा प्रयत्न करना अपना उद्देश्य खमझे | इख उद्देश की पूर्ति के लिए 


ही इन परज्ञाओ का स्थापन किया गया है । अतः प्रत्येक हिन्दी 
खांहित्य प्रेमियों के लिए उचित हैईकि वह इंन परीक्षाओं का प्रचार 
करे, स्वयं इन परीक्षाओं में सम्मिलित होये और अपने साथियों को 
“भी ger अनुपम लाभ से बञ्चित न होने देवे । हिन्दी ही राष्टसाषा 


है । अतः इसके साहित्य को न जानना बडी भूल करना Š | 
# कृपेची; ` , 
ब्रज़राज़, परीक्षा-मंत्री । 
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| श्रेणी में उत्तीण किये गये :-- 


क्रमसंख्या परीक्षार्थी का नाम | पिता का नाम | केन्द्र . 


*-. निम्न लिखित. परीक्षार्थी खं० १३७६ की प्रथमा परीक्षा म॑ तृतीय | 
( 
i 


धः गिरिश्रारी वर्मा दुर्गा प्रसाद्‌ इन्दौर 
हिम ७६. १ दोस्त मुदम्मदरपठान पीरसुद्म्मद्यठान „ 
5 19०२ ˆ “श्यामसुन्दर घर्मा | कन्हैयालाल कानपुर 
ब्रजराज,. | 
I परीक्षा-मंत्री । 
पुस्तक परिचय | 
| 


१--भारती--यह एक मालिक पत्रिका है। इसके सम्पादक 
हिन्दी-हितेषी श्रीयुत बा० सन्तराम बी० wo है | यह पत्रिका भार- 
"BR. तीय महिलाओ की हित-कारिणी है। इसमे स्त्री-शिक्षा, दाम्पत्य 
Í धम, वाल-रक्षा, स्वास्थ्य एवं वेज्ञानिक रीति से सन्तति-शास्त्र पर 
| अच्छे अच्छे लेख लिखे गये हे | वाल-रच्ता के विषय भें प्राक्नेतिक 
त्तियमो से उच्छ छल हो जाना कुछु,खटकता है । आशा हे कि हमारी 
सहयोगिनी पत्रिका पंजाब प्रान्त मे हिन्दी प्रचार करती हुई अपने 
उद्देश्यों मं सफल होगी । वार्षिक सूल्य ३), पता--मेनेजर भारती 
जालन्धर शंहर। | | ७ 
२--भव्य-सारत--अलीगढ़ से प्रकाशित भारत राष्ट्रीय ग्रन्थमाला 
कौ यह पहली पुस्तक Š । Qo श्री युत पं०. रूपराम शर्मा ë । खड़ी 
' चोली की कविता म्रं भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्तो का वंद किया गया 
Š | कहीं qç भाषा सम्बन्धी अशुद्धियाँ मिलती हें. । जैसे “यह 
प्रकृती” आदि, तो भी पुस्तक उपयोगी है । | : 
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AY. 
हिन्दी साहित्थमाला 
हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन दार! प्रकाशित 
संम्मेलनको स्थायी समितिने हम सहित्यमालाको 
निकालनेका निश्चय किया हे, जिसका उद्देश्य यह है कि हिन्दीके 
उन्तमोत्तम ग्रन्थ खुन्दर ओर सस्ते संस्करणम प्र [शित किये 
पथं, जिससे हिन्दी-हितेषिणी-जनतामे उन ग्रन्थ-रत्नाका बड़ीही 
सुलभतासे प्रचार हो । अब तक निम्नलिखित चार पुस्तके 
प्रकाशितहो चक्की हे, जिनका संक्षिप्त चिवरण नीचे।लखा जाता ६: 
ie भूरर ग्रन्थाचला --पहाकाव आूषणुक 1 कौन” भारताय- 
हृदय न जानता होगा, कि जिनकी ओजमयी कविताने वीरवर 
शिवांजीका उत्तेजित कर भारतक्रे मान, धर्म तथा जातीयताको 
रक्षाकी थी । यह उन्ही महाकविके ग्रन्थोका संग्रह है। हिन्दी के 
सुलेखक पं० रामनरेश त्रिपाठी जीने इसपर बड़ीही उत्तमतासे 
'टीका लिखी है, fc पढ़नेसे गूढ़ विषय सहजही समभमें 
आ सकते É | सु बल क्राउनके आकारके २०० से अधिक 
पृष्ठ वाली पुस्तकका दाम केवल ॥) रका गया हे | 
२--हिन्दी-साहित्य का संक्तित्त इतिहास--इसका विषय नामहीसे 
मालूम हो सकता है । इसे “मिश्र बन्धु” ने लिखा है। पृष्ठ 
सख्या १०० | सल्य । z) | 
३--भारत गीत--यह सुप्रसिद्ध कवि पं० श्री्रर पाठक रचित 
गीतोका सुंदर संग्रह हे । प्रत्येक गीत संगीत गत एवं बड़ाही मनोहर 
“ Š 1 देश-भक्ति पंक्ति पंक्ति पर टपकती है । पृष्ठ संख्या ६४ मूल्य च) 
: छ--भारतवर्षका इतिहास- लेखक, मिश्रवन्धु । हिन्दीमे यह 
“पुस्तक पहलीही है क्योंकि ऐसा पूर्ण और सच्चा इतिहास अब तक | 
हिन्दीमै लिख्ाही नहीं गय(। इससे समय-निरूपण चेडिक इतिहास, 
पौराणिक राजवंश, आर्योंकी सभ्यता. तथा ब्राह्मणकाल आदिः 
बिषयो पर बड़ाही 'तात्विक विवेचन किया है । यह पुस्तक तीन 
खंडोम समाप्त होगी.| यह पहला खंड है- पृष्ठ संख्या लगभग ४५०] 
सूल्य केवल १]) i 
१ स्थायी ग्राहक होनेके लिये 'परीक्षा-मंत्री' को लिखना चाहिये 
* किन्तु साधारण मो 4 वाले ग्राहकों को प्रयाग के साहित्य- 
च हिय l 1 


“sa; 


* भवनसे पत्रव्यवहार कर 


` 


SSO - 
` ` s Si 
A FE 3 < 
TE iss 125... 82 २:७4. hawa CEQ, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri क. a ; L: अ 


सूचना 


जो परीक्षार्थी विवरण-पत्रिका के नियम ६६ के अनुसार 
बिना प्रथमा के उत्तीण हुए ही मध्यमा परीक्षा म॑ सम्मिलित होने 


का अधिकार चाहते हे वे झागामी ३१ साचे तक इस आशय का .६ 
प्राथना-पत्र परीक्षा.मंजी के नाम भेज दें । उक्त तिथि के पश्चात्‌ 


आये हुए इस आशाय के पत्रो पर विचार नहीं किया जायगा । 


क | श्रीकृष्ण शुक्ल, » 
सहायक मंत्री 


यवात जार यनक 
र 


अमृत सर ( पंजाब ) से 'युववि ओर युवक! नामक एक हिन्दी 
भाषा का दैनिक तंथा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होने वाला है । 
इसमे अच्छी अच्छी कवितायें, लेख तथा चित्र भी रहा करंगे। 
आशा है कि यह पत्र पंजाच'घान्त में हिन्दी.प्रचार करने मे उचित 
रोग देगा | पता--डाकूर शुरचक्ष॑ राय, प्रबन्धकर्ता, 'युवति और 
युवक', अनुतसर | | | 


आवश्यकता Š 


एक ऐसी अध्यांपिका की ज्ञो सम्मेलन की प्रथम-परक्षा 
उत्तीण हो तथा पाक-विधान और दस्तकारी के कामां में पूण अव- 
गत हे। | वेतन येग्यतानुसार दिया. जायगा । पत्र-व्यन्ध्हार निम्न 
लिखित पते पर करना चाहियें। ' 
| qo देवनारायण उपाध्याय, 
सहकारी अध्यापक, 
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